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विषयानुक्रमणिका 


विषय 
छञ्बोसवां पर्वं 
राजा जनककौ रानी विदेहाके गभे स्थित सीता गौर मामण्डल्के पूरवंभवोका वणन । सीता 
चित्तोत्सवा थी ओर भामण्डल कुण्डखमण्डित । कुण्डलमण्डितते चित्तोत्सवाका हुरण किया 
था जिससे उसका पति पिद्धल बहुत दुखी होता हुभा मरकर महाकाल नामका अमुर हुभा । 
पूवं वैरके कारण वहु कण्डलमण्डितको नष्ट करनेके प्रयत्नमे तत्पर रहते लगा । रानी 
विदेहाके गर्भसे एक साथ पुत्र ओर पुत्रका जन्म हुभ । महाका असुर अवधिज्ञानसे पूत्रको 
अपनी स्वीका हरण करनेवाखा- कुण्डलमण्डित जानकर रोषसे उबर पडा भौर उत्पन्न होते 
ही उसमे उसका अपहूरण कर पश्चात्‌ दयासे द्रवीभूत हौ उपे भाकाश्से नीचे भिरा दिया । 
साथदही उपे दिव्य कुण्डलोसे अलक्त भी कर दिया । 
चन्द्रगति विद्याधरने आकाशसे पडते हुए पुत्रको चेका भौर अपनी भयपुत्रवती पुष्पवती रातीको सौप 
दिया । पुत्रजस्मका उत्सव मनाया गया भौर पुत्रका भामण्डल नाम रला गया । 
पुत्रापहुरणके कारण राजा जनकेको रानी विदेहाका करुण विलाप मौर राजा जनक्के द्वारा 
सान्त्वनाका वर्णन । 
सी ता-पुच्रीका बाल्यकार्‌ तथा सौन्दर्यका वर्णन । 
सत्ताईसवों पवं 
म्छेच्छ राजामोके हारा राजा जतकके देशम उपद्रव होना । सहायताके लिए राजा जनकका 


दशरथको बुकाना 1 दशरथका तत्का वह जाना भौर स्लेचच्छोको परास्त करना । दररथके 


इस अभूतपूर्वं सहयोगे प्रसन्न होकर राजा जनकका, दरारथके पुत्र रामके किए अपनी पुत्री 
सी ताके देनेका निश्चय केरला । 


अदुईसवां पवं 

नारद सीताके महरूम पहुंचे । सीता उस समय दर्पणमें मुख देख रही थी । नारदकी प्रतिकृति 
दर्पणमे देख सीता भयमीत ह्यो उठी । नारद भौर अन्त पुरकी स्तरियोके बीच होहच्छा सुन 
हारपारोने उसे रोकना चाहा । पर नारद जिस किसी तरह बचकर आकाशमारगसि उड 
कैरास पर्वतपर गये । वहम सीतासे बदा लेनेका विचार कर उसका चिपट बनाते है 
भोर उसे ठे जाकर विजयाधं पवंतपर स्थित रथनृपुर नगरके राजाके उद्यानमें छोड दिये है 1 
चित्रपटको देखकर भामण्डर उसपर मोहित हो उठता ह । नारदने चित्रपटका परिचय दिया 
जिससे भासण्डलका व्यामोह बढता गया । 

राजां चल््रगतिको सम्भतिसे चपल्वेग नामका विद्याधर अश्वका रूप रख मिधिरासे राजा जनकको 
हरकर रथनूपुर नगर छे गया । राजा जनक वर्का वैभव देखकर प्रसन्न इभा । विद्याधरोने 
राजा जनकक सामने भामण्डलके किए सीता देनेका प्रस्ताव किया परन्तु राजा जनकने 
दृढताके साथ उत्तरदियाकि मै दरारथके पुत्र रामके लिए पहले देना निश्चित कर चुका 
ह । विद्याधरो दारा भूमिगोचरियोको निन्दा सुन राजा जनकने करारा उत्तर दिया । अन्तमं 
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१५-२२ 


२३-३० 


४ पद्मपुराण 


“यदि राम वच्रावर्तं धनुष चढा ्देगे तो सीता ञे सकेगे अन्यथा भामण्डल लेगा" इस शर्त- 
पर जनक भिथिखामें वापस आये 1 मिधिकामे स्वयंवर हुभा भौर रामने धनुष चढाकर 
सीताकी रत्नमाला प्राप्त कौ । लक्ष्मणने भी इसरा धनुष चढाकर अठारह कन्याएं प्राप्त की । 
भरतका राजा जनकके भाई कनककी पुत्री रोक-सुन्दरीके साथ विवाहं हुमा । २ ०-४४ 


उनतीस्वां पवं 

भाषादी अष्टाह्िकामे राजा दशरथने भगवानूका अभिषेक कर गन्धोदक सब रानियोके पास 

मेजा । सुप्रभा रानीके पास एक वृद्ध कंचुकी ठे गया इसलिए वहु देरसे पहुंचा । अन्य 

रानियोके पाक्ष तरुण द।सियां ले गयी थी इसलिए जल्दी पहुंच गया । सुप्रभाने इसे अपना 

अपमान समन्न प्राणघात करनेके लिए विष मंगाया । ४५-४७ 
कनतुकी विष लेकर सुप्रभके पास पहुंचादहीथा कि उसी समय राजा दशरथ उसके पास पहुंच 

गये । राजा तथा अन्य रानियां जबतक उसे समञ्ञाती हँ तबतक वृद्ध कुकौ गन्धोदक 

केकर आ पहुंचा । ४७-४८ 
प्रसन्न होकर युप्रभाने गन्धोदक रपर धारण किया। राजा दंशरथने कंचुकीसे विलम्ब का 

कारण पूरा तो उसने भपनी वृद्ध॒ अवस्थाको ही उसका कारण बतलाया । उसकी जजर 
~ अवस्था देख राजाको वैराग्य उत्पन्न हो भाया । उसी समय अयोन्याके महिन्द्रोदय उद्याने 
सर्वभूतहित नामक मुनिराजका मागमन हुआ । ४८--५३ 

तोसर्वाँ पवं 


वि्याधरोने पथाथं बात भामण्डल्से छिपा रखी थी इसखिषए वह सीताके मिखनेमे विलम्ब देखं 
विह्वल हो उठा । निदान, एकं दिन ज्जा छोड उसने पिताके समक्ष ही अपने मित्र वसन्त- 
ध्वजको उपालम्भ दिया । तब विद्याधरोने सब बात स्पष्ट कर दी! भमण्डल उत्तेजित हो 
उठा गौर सीताहूरणकी भावनासे सेना केकर अयोध्याकी ओर चला । विदग्ध नामक देशके 
मनोहर नगरपर जब उसकी दुष्ट पडी तब उसे पूर्वभवक्रा स्मरण हो भाया जिक्षपे मूच्छित 
हो गया । सचेत हौनेपर अपने कूविचारोके प्रति उसे बहत धृणा हुई । उसने चन्द्रयान 
विद्याधरको बताया किम पृवंभवमे यर्हुका राजा कण्डलमण्डित था} धर्मके प्रभावसे राजा 
जनकका पुत्र हुभा । उत्पन्न हीते ही मेरा हरण हभा । भौर आपके यहां पकर म पुष्ट 
हु । जिस सीतके व्यामोह मै उन्मत्त दहो रहाथा वहतो मेरी सगी बहुन ह । अस्तमं 
भामण्डल सव लोगोके साथ अयोध्याके महेन्द्रोदय उदयानमे स्थित सर्वभूतहित मुनि राजके 
पास जाताहं। चन्द्रयान विद्याधर दीक्षा ठेनेका भावं प्रकट करता है। भामण्डलका 
विरदगान होता ह जिसे सुनकर सीता जागती है! सर्वभूतहित मुनिके पासं सवका मिलन 
होता है । सीता अपने भाईसे मिती ह । दशरथं राजा जनकेको खबर देते है । राजा जनक 
सपरिवार आकर अपने जन्महूत पुत्रस मिककर परम आनन्दका अनुभवं करते हँ । राजां 
जनक अपना राज्य अपने भाई कनकको सौपकर मामण्डकलके साथ विजयार्ध चदे जाते है! ५४-६६ 

इकतोसवां पवं 

सर्वभूतहित मुनिराजके द्वारा दशरथे पएवंभवोका वणन । ६७.७२ 

पूर्वभवोक्रा वर्णन सुन राजा दशर्थका विरक्त हृदय ओरमभी अधिक विश््तहौ जाताह) वै 
मन्त्रियोके समक्ष अपना अहार्यं निश्चय प्रकट कर रामक राल्यामिषेककी घोषणा करते ह । 
समय पाकर भरतकी माँ केकया, अपना पूर्वस्वीकरृत वर मागकर भरतके किए राज्य मौयती 
है । राजा दशरथ गसमंजरमें पड़ जाते ह । राके समक्ष वे अपनी इस दुरमैस्याको प्रकटः 
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करते ह । राम दुढताके साथ कहते है कि अपि भरतको राज्य देकर अपने सत्यवचनकी 
रक्षा कोजिए मेरी चिन्ताछोड्एि। इसी बीच भरत संसारे विरक्तो दीक्षाके छिए 
महर्से नीचे उतरता है तब राजा दरारथ भौर राम उसे जिस किसी तरह समन्ना-बुक्षाकर 
रोकेते है । भरतका राज्याभिषेक होता हं । ७३-७८ 


पिताके पाससे उठकर राम अपनी माता अपराजिता ( कौशल्या ) कै पाप जतेदहै ओर उसे 
समञ्चाकर तथा सान्त्वना देकर वनको जानेके छिए उचत होतेह । सीता ओर क्ष्मण 
उनके साथ दहो जाते ह । राम-लक्ष्मणके साथ प्रजाके अनेक लोग थे। सूर्यास्तिका समय 
आया ओर राम-खक्ष्मण तथा सीता तोनो ही नगरके बाहर श्री जिनमन्दिरमें ठहर गये । 
दशरथकी अन्य रानियोने उनके पाक्त जाकर प्रार्थनाकी कि अप राम-खक्ष्मणको लौटकर 
रोकसागरमे इबते हृए इस करकी रक्षा करो परन्तु दशारथके विरक्त हूदयने अब इस 
प्रपचमे पडना उचित नही समज्ञा । ७९-८५ 
बत्तीसवां पं 
राम-लक्ष्मण, सीताको साथ ले मध्यरात्रिके समय जब किं सबलखोग बाह्यमण्डपमेसो रहैथे 
मन्दिरके पर्चिम्‌ दवारसे निकर्केर दक्षिण दिदाकी गोर चङ पडे । प्रात. जागनेपर कितवे 
ही रोग उनके पीछे दौडे तथाकुछ दूर तक साथ गये। भन्तमें परियात्रा नामक वनके 
बीचमे पडतेवाली भयंकर नदौको राम-रक्ष्मण तरकर पार कर गये परन्तु सामन्त एवं अन्य 
प्रजाजन उसे पार नही कर सके। फङस्वरूप कितने ही घर लौट गये ओर कितनेही 
दीक्षित हौ गये । तदनन्तर राजा दशरथने सर्वभूतहित मुनिराजके पास दीक्षा धारण कर 
री । कौशल्या भौर सुमित्रा पति एवं पुत्रके बिना बहुत दुखी हुई । भरतकी माता केकया 
इन दोनोकी दु खपृणं अवस्था देख भरतस कहती ह कि तु राम-लक्ष्मणको रोटानेके लिए 
जा। मै भी पीछेसे आती हं । तदनन्तर सन वनमें एक सरोवर के तीरपर भरतने राम- 
लक्ष्मणको देखा । सबका मिलाप हुधा । केकया भौर भरतने वापस चखनेका बहुत आग्रह 
किया परन्तु सब व्यर्थं सिद्ध हुआ । राम वापस नही खोटे । भरत निराश हो वापस खौट 
भाया भौर राज्यक्रा पालन करने लगा । उसने दयुतिभदारकके समक्ष प्रतिज्ञा री कि मै राम- 
के दर्शनमात्रसे मुनिदीक्षा ठे ङ्गा 1 दयुतिभट्ारकने सबको धर्मका यथाथं उपदेश दिया । ८६१०० 
तंतीसर्वां पवं 
क्रम-क्रमसे रामलक्ष्मण चित्रकूट वनको पार कर अवन्ति देशम पहुंचे । वहां एक ऊजड देशको 
देख तथागत दीनहीन मनुष्यसे उसका कारण पृचछा । उसने इसी प्रकरणम दशागपुरके 
राजा वजरकंर्णका वृत्तान्त सुनाया । तदनन्तर सिहोदरकी उदृण्डताका वर्णन सुनाया । सहोदर 
भौर वच्कणके पारस्परिक संघर्षका निरूपण क्रिया भौर यहु बताया कि सिहोदरने कुपित 
होकर इस हरे-भरे देशको ऊजड किया ह । १०१-११३ 
राम-छक्ष्षण आहारः प्राप्त करनेकी इच्छसे आगे बढते ह । लक्ष्मणके सौन्दयसे आङृष्ट हो राजा 
वच््रकरणं उसे उत्तमोत्तम भोज्यपदार्थं देता है । रक्ष्मण उन सबको केकर राके पास आता 
है । वच्रकर्णके इस भातिथ्य-सत्कार्का रामके हूदयमें भारी प्रभाव पडताह मौर वें 
छक्ष्मणको वच्कर्णकी रक्षाके किए भेजते है । लक्ष्मण भरतक्रा सेवक बनकर सिहोदरकी 
अक्ल हिकाने शगाता है भौर उसे परास्त कर वच्कणकी रक्षा करता है । अन्तमें वजरकर्ण 
गौर सिहोदरकीं मिता कराकर राम-लक्ष्मण आगे बदते द । ११४१२४१ 


र पश्रपुराण 


चो तीस्वां पवं 

राम बने विराजमान है गौर लक्ष्मण पानी खेनेके किए एक सरोवरे किनारे जति ह 1 व्हा 
हाथीपर चढा एक युवराज अपने सेवकोके द्वारा लक्ष्मणको बुलाकर उसके प्रति प्रेम प्रकट 
करता है । लक्ष्मणके यह कहनेपर कि प्रथम मुद्ध अपने भाईके पास भोजन सामग्री भेजना 
है । यह सून उस युवराजने अपने पास उत्तमोत्तम भोजन सामग्री बुलाकर प्रधान द्वारपाल 
दवारा राम भौर सीताको अपने मण्डपमें बुलाया । लक्ष्मण वह विद्यमान था ही सीता भौर 
राम भी वर्ह पटच गये । सवका आतिथ्य-सत्कार करनेके बाद युवराजने अपना अस्षली रूप 
प्रकट किया । वह्‌ कन्या होतेपर भी अबतक कुमारे वेषमे रह रष्व था । पृष्ठनेपर उसने 
इसकी भयन्तकथा कह सुनायी । भेरा पिता बाछिनित्य मेरे जन्मके पूर्वसे ही म्लेच्छ 
राजाके यहा कैद है । उनके अभावमें मै करुमारका वैष रख रान्यकां पालन कररही हं 
मेरा नाम कल्याणमाखा है । सम-लक्ष्मण-सीताने उसे सान्त्वना दी । तदनन्तर आगे चखकर 
उन्होने स्डेच्छ-राजाको आज्ञाकारी बनाकर बाछिखिल्यको बन्धन-मृक्तं कराया । १२५-१३२ 

पेतीसर्वां पवं 

 वन-विहार करते-करते सीता थक जाती ह । प्याससे उसका मुख सुख जाता ह 1 जिस किंसी तरह 
सान्त्वना देकर राम-लक्ष्मण उसे समीपवर्ती गावमेखेजातेहुं भौर सब क्रमध्राप्त कपिल 
ब्राह्मणकी यज्ञशामें ठहर जाते है । ब्राह्मणीके द्वारा दिया ठण्डा पानी पीकर सीत्ताका 
हृदय क्षान्त हो जाता है परन्तु उश्ची समय रकडियोक्ा भार शिरपर रखे हए कपिख ब्राह्मण 
भाता ह गौर इन्हे अपनी यज्लशाामें ठहरा देखं ब्राह्यणीके प्रति रोषसे उबर उठता ई । 
वह सबका तिरस्कार कर उन्हे धरसे निकखनेके लिए बाध्य करता है । उत्तेजित लक्ष्मणको 
शान्त कर राम ओर सीता वनम एक वट वृक्षके नीचे पटुवकर विश्राम करते है। 
आक्रारामे घनघटा उमड आती ह । जोरदार वर्षा होने लगती ह तथा राम-रदमण-सीता 
मसहायकी तसर्ह्‌ पानीसे भीगने रुगते हँ । यक्षपति अपने अवधिज्ञानसे उन्हे बलभद्र ओर 
नारायण जानकर नगरीकी रचना कर्ता ह गौर उसमे संवको रुहराता हु । अचानके कपि 
ब्राह्मण उस नगरीके पाष जाकर जेन घमं धारण करता हं मौर रामकी दान-वीरतासे प्रसुकष 
चित्त हो श्राह्यणीके साथ उनके दरबारमे जाता है । वहां रक्ष्मणक्रो देख भयसे भाभनेका 
प्रयल करता है पर सान्त्वना भिलनेपर धीरजसे बैठकर रामक स्तवन करता हि) राभ 
उसे अपरिमित धनधान्य-सम्पदासे परिपृणं करते हैँ । अपकारके बदले उपकारका अनुभव 
क्र ब्राह्मण ख्ञजासे नतमस्तक हो भया । अन्तर्मे ब्राह्यणने गृहस्थीका भार स्वीके लिए सौप 
जिन-दीक्षा धारणकररी । १६३.-१४६ 


छततीसवा पवं 
वर्षाकाल बीतनेपर जब राम उस यक्षनिर्मित रामपुरोस्े चलने रमे तब यक्षराजने उनसे क्षमा 
मांगी । महावनको पार कर राम, वैजयन्तपुरके समीपवर्ती मंदानमे पहुचे । राधिके समय एक 
वृक्षके नीचे हुर गये । वेजयन्तपुरके राजा पृथिवीघर भौर रानी इन्द्राणीकी वनमाला नामक 
पुत्री श्रारम्भसे लक्ष्मणको चाहती थी पर उनके चनश्नरमणका समाचार सुन राजी पृथिवीधर 
उसका अन्य क्रुमारके साथ विवाह करनेके लिए उचत हुंमा । यह्‌ देख, वनमाला आल्म- 
घातकी भावना लेकर रात्रिक मय पनी सचियोके साथ वनदेवीकी पूजाका बहाना कैर 
वनम गयी गौर साथके सब रोगोके सो जानेपर वह॒ उत्तरीय वस्त्रक फँसी बना मरमेकै 
किए तैयार हुई । सक्ष्मणने च्िपे-चपि उसके पास पहुंचकर उसकी प्राणरक्षा कौ । अपने 


विषयानुक्रसणिका ५ 


भापको प्रकट किया । रामके पास सब रोग पहुचे । राजा पृथिवीधर रानी इन्द्राणीके साथ 
सज-घजकर उनके पास गये । आमोद-प्रमोदसे लक्ष्मणका वनमारके साथ विवाह हा । १४७-१५४ 
संतीसर्वां पवं 
राजा पुथिवीधरके सभामण्डपमे राम सुखासीन दँ उसी समय राजा अतिवौर्यका इत एक पत्र 
राजा पृथिवीधरको देता हं । उसमे छिखाथा किरम अयोध्याके राजा भरतके प्रति अभियान 
कर रहा हं अतः सहायताके किए सदल-बरु शीघ्र पधारो । रामके पृचनेपर दूतने भरतके 
प्रति होनेवारे अभियानक्रा कारण भी बताया । रामका संकेत पाकर राजा पृथिवी धरने दूतको 
आदवासन देकर विदा किया । तदनन्तर परस्परके विचार-विमशके बाद, राम लक्ष्षमण- 
सीता ओर पृथिवीधरके पुत्रोके साथ अतिवीर्यकी राजधानीको ओर चे । वहां पहुंचकर 
उन्होने बडी गम्भीरताके साथ कर्तव्य-मागंका निर्णय कर, राम-लक्ष्मण सीताको आयिकाभोके 
पास छोड नर्तंकियोके वषमे अतिवीर्यंके दरबारमें गये । वहाँ उन्होने अपने अनुपम संगीतं 
गौर करापूणं नुत्योसे उसे मन्त्र-मुग्धकी तरह वशीभूत कर लिया । रग जमा हुभा देख 
नर्तकीने टि दिखते हुए कहा कि तु भरतके प्रति जो अभियान कर रहा है यह्‌ तेरी मृत्युका 
कारण है अतः यदि जीचित रहना चाहता ह॑तो भरतको प्रणाम केर । इस प्रकार अपनी - 
तर्जना ओर भरतकी प्ररंसा सुन क्रुद्ध हो अतिवीर्यने नर्तंकियोको मारनेके लिए जो तख्वार 
ऊपर उठायी थी लक्ष्मणने उपे पककर छीन लिया ओर उससे हो सव राजाओक्ो भयभीत 
कर अतिवीर्यको जीवित पकंड लिया । नर्तकियोकी यह्‌ विचित्र शावितत देख आगत राजा- 
महाराजा परायमान हो गये । राम-रक्ष्मणने बन्धनवबद्ध अतिवी्यंको ठे जाकर सीताके सामने 
रख दिया ¦ उसकी दु.खपूर्ण अवस्था देख सीता दयसे द्रवीभूतं हो गथी । फठस्वरूप उसने 
उसे छृढवा दिया । भअतिवीर्यने सब मान छोडकर जिनदीक्षा धारण कर खी । रम-लक्ष्मण 
रात्रिमेघकी तरह भग्यक्त रूपसे भरतकी रक्षा कर अगे बड गये। १५५- १६६ 
अडतीस्वां पवं 
रामने अतिवीर्यके पुत्र विजयरथक्रा राज्याभिषेक करिया । अतिवीर्यंके मुनि होतेका समाचार सुन 
भरत उनके दक्षन करनेके चिए गया । दोन कर क्षमा मरगी, मुनिराजकी स्तुति की । 
भरतको नतंकियोका परता नदी था अतः वह अआश्चर्यसागरमे निमग्न था वनमालाको 
आइवासन दे राम-लक्ष्मण आगे बहे । क्षेमांजचिपुर नगरके बाहर सब ठहरे । भोजनोपरान्त 
लक्ष्मण, रामकी आज्ञासे नगरम प्रविष्ट हए भौर वहुकि राजा शत्रुदमनकौ रार्वितिको स्ेख- 
कर उसकी पुत्री जिनपद्याको अपनेपर आसक्त किया । जिनपद्माका पिता राजा हात्रुदमन 
सेनक साथ राम गौर सीतके पास गया। राम सेनको आती देख प्रहरे तो आश्चर्यम 
पडे परन्तु बादमे यथाथं बातका पता चछ्नेपर निश्चिन्त हृए । जक्ष्मणका जिनपद्याके साथ 
विवाह हृभा । १६७- १७७ 
उनतालीस्वां पवं 
राम-लक्ष्मण तथा सीताक्रा वंशस्थदयुति नगरमे जाना, भागते नगरवासियोके द्वारा पर्व॑तसे आते 
हए भयंकर दाब्दकी सुचना तथा रामके द्वारा उसका अनुसरण । देशभूषण तथा कुलमूषण 
नामकं मुनियोके दर्शन करके उनका अग्निप्रभ देवक वारा किये हुए उपसगको दूर करना । 
तथा मुनियोको केवलज्ञान उत्पन्न होना । मुनिथो द्वारा पद्विनीनगरीके राजा विजय- 
पर्वत तथा रानी धारिणीके दूत अमृतस्वरके पुत्र उदित तथा मुदितकी कथाका भवान्तर 
सहित वर्णन, भवान्तर सहित देशभूषण तथा कुरभूषण समुनियो $ वर्णन । १७८-१९४ 
(२-२ 


द प्यपुराण 


चाङोसर्वां पवं 
वंशस्यलपुरके राजा सुरप्रम द्वारा चरमशरीरी रामका अभिवादन, रामचन्दरका दण्डक वन प्रस्थान 
तथा रामगिरिका वर्णन । १९५-१९८ 
इकतारीस्ों पवं 


रामलक्ष्मण तथा सीताका कर्णरवा नदीको प्राप्त कर उसमें अवगाहन तथा सुगुसि गौर गुसि 
नामक दो मुनियोको गाहार-दान देनेसे पंचाश्चर्यकी प्राति । मुनिराजके दर्शने गृध्र पक्षीका 
पूर्वभव ज्ञान उत्पन्न होना तथा मुनिवन्दनाके कारण दिव्य शरोरकी प्राति, मुनि दास गृध्रके 
पूर्वमवका कथन, मुनिराज द्वारा अपने पूर्वमवका वर्णन कर॒ अपने स्थानको प्रस्थान, राम 
दवारा गृध्रका "जटायु' नामकरण तथा उसका रामके आश्चममें निवास । १९९-२१० 
बयारीसवां पवं 
पात्र-दानकत प्रभावस्ते राम-लक्ष्मण रत्न तथा सुवर्णादि सम्पदासे सम्पन्न हो गये । तदनन्तर वे मनो- 
रथ रथपर आरूढ हो दण्डक वनमे स्वेच्छानुसार भ्रमण करने लगे । नाना छन्दोर्मे दण्डक 
वनका अद्भुत वर्णन । बनके सौन्दर्ये प्रसन्न हो राम पहले तो लक्ष्मणसे कहते हं कि जाभो 
अपनी मातामोको ठे आभो फिर कु स्ककर कहते है कि नही भी वर्षा ऋतु ह अत 
यातायातमें कष्ट होगा 1 शरद्‌ ऋतुके सुनहरे दिन अनेपर मँ स्वयं जाङ्गा । २११-२२१ 


तंतालीसंबों पवं 


दरद्‌ ऋतुकी निर्मर चांदनी आकारामे छिटकने कगी । एक दिन लक्ष्मण वनम श्रमण करते- 
करते दूर निकर गये । उन्हे एक ओरसे अद्भुत गन्ध आयी उसी गन्धस्ते भषृष्ट हो वे उस 
ओर चढते गये । श्रेणिकके पूछनेपर गौतम स्वामीने राक्षस वंश तथा कंकाका वर्णन किया । 
एक सके भिडेमे ाम्बूक सूर्यहास खड्ग सिद्ध कर दिया था । देवोपनीत खड्ग भाकाकषे 
ख्टक रहा था । उसीकी सुगन्धि सर्वत्र फर रही थी । लक्ष्मणे लपककर सूर्यहासत खड्ग 
हाथमे ले छिया भौर उसकी तीक्ष्णताको परख करनेके लिए उसे उन्होने उसी बँसोकि भिटे- 
पर चखा दिया । चलते ही बांसोका भिडाक्ट गया मौर साथ ही उसके मीत्तर स्थितं 
राम्बूक भी कटकर दो टूक हौ गया । सम्बूक, रावणकौ बहुन चन्द्रनखाका पुत्रथा। वृहू 
प्रतिदिन पुत्रको भोजन देनेके किए आतीथी) उस दिन पुत्रके दो टक देख उसके 
दु-खका पार नही रहा । उसका करण विलाप आकारे गूजने कमा । कछ समयं बाद 
राम-लक्ष्मणके सौन्द्यंसे उसका मन हरा गया गौर वहु उर प्राप्त करनेके लिए छरुत कन्या 
बन गयी । रामलक्ष्मण उसकी मायासे विचलित नहीं हए । २२२-२२३१ 


चवारीसर्व पं 
कामेच्छा पूर्णं न होनेपर चन्द्रनखाको पुत्रशोकने फिर घर ॒दत्राया जिससे विकाप करती हुई वह्‌ 
अपने प१ति खरदूषणके पास गयी । खरदुषणने स्वयं आकर पुत्रको मरा देखा । उसका क्रोध 
उबर पडा । वह राम-लक्ष्मणके साथ युद्ध करनेके किए उठ खड़ा हभ । खरदूषणने रावणको 
भी इस घटनाकी खवर दी थी । खरदूषणका इधर लक्मणके साथ घमासान युद होता ह 
उधर रावण उसकी सहायताके लिए माता ह सो बीच सीताको देख मोहित हो उस्ता है । 
छलसे सिंहनाद कर रामको लक्ष्मणकरे पास भेज देता है भौर सीताको एकाकिनी देख हर 
ले जता हैं । जटायु शक्ति-भर प्रयत्न करता है पर सफकरता नही प्राप कर पराता है } रण- 
भूमिर्भे रामको देख सक्ष्मषण घटित घटनाकी आश्ंकाते दुःखी हो उन तत्कर वापस भेभते 
है । पर राम वापस भनेपर सीताको नही पाते ह । उसके बिना करण विरूप करते है । २६२-२४३ 


विषयानुक्रमणिका ७ 


पताटीसवां पवं 


लक्ष्मण खरदूषणको निष्प्राण कर जब रामक पास् आते है तब उन्हे सीतारहित देख बहत दुःखौ 
होते ह । लक्ष्मण अपने उपकारी विराधित विद्याधरका रामको परिचय देते है । उसी समय 
विराधित सेना सहित रामके समीप भा पहूंवता है । रामकी बहुत स्तुति करता है । लक्ष्मण 
उससे सीताहूरणकी बात कहते ह । विराधितने अपने मन्तरियोको सीताका पता कगानैका 
अदे दिया । अर्कंजटीका पुत्र रतनजटी सीताका रोदन सुन रावणके पीछे दौड़ा परन्तु 
रावणने उसकी आकाडगामिनी विद्या छीनकर उसे नीचे गिरा दिया। वहु समृद्रके मध्य 
कम्बु नामक दरीपमे पड़ा । विद्याधरोको सीताका पता नही रगा । अनन्तर विराधितके कहुनेसे 
राम अङ्क्रारपुर ( पातारू रुका ) गये । वहाँ सीताकी विरहानलमे श्रुसते रहे । २४४-२५१ 


छिथारीसवों पवं 


रावण सीताको लेकर ककामे पहुंचा । वहाँ पश्चिमोत्तर दिशामे स्थित देवारण्यं नामक उद्याने 
सीताको ठहराकर उससे प्रेम याचना करम रगा । शीरख्वती सीतने उसकी समस्त प्रार्थनां 
ठुकरा दी । रावणने माया द्वारा सीताको भयभीत करनेका प्रयत्न किया पर बहु कर्तन्य-पथसे 
र॑चमात्र भी विचलित नही हुई । रावणकी विप्रलम्भजन्य दुर्दशा देल मन्दोदरीने उसे बहुत 
समश्चाया पर सब व्यर्थं हुभा । रावणकी दुदशासे दुखी हो मन्दोदरी सीताको समन्चानेके 
किए गयी पर सीताने एेसी फटकार दी कि मन्दोदरीको उत्तर नही सूज्ञ पडा । प्रात.का 
होनेपर रावण पुन. सीताके पास गया प्रर सीताको अनुकूक नही कर सका । मन्त्रियो दाया 
परकृत बातपर गम्भीर विचार-विमशं हृभा भौर काकी रक्षाके उपाय किये गये । २५२-२६८ 


संतारीसवां पर्वं 


विट सुग्रीवके हारा उपदूत होनेके कारण किष्किन्धापुरीका स्वामी सुग्रीव दुखी होकर इधर-उधर 
भ्रमण केरता फिरता था। उसी समय वह्‌ विराधितकी पाताललंकामें आया । विराधितने 
उसका सम्भान करिया । वहाँ रामके साथ उसका परिचय हुआ । मन्त्रियोने रामसे सूग्रीवकी 
दु.खद दाका वर्णन करिया जिसे सुनकर रामने उसकी सहायता करना स्वीकृत किया । 
रामने जाकर कृतिम सुग्रीव साहसगति विद्याधरको निष्प्राण किया । सुभ्रीवकी तेरह कन्णारनि 
रामको वरा....॥ २६३९२८० 


अडतारोसवां पव॑ 


राम सीताके विरहसे सन्तप्त है । सोताका पता चरानेमे सुग्रीवको विलम्बयुक्त देख खक्ष्मण उसके 
परति कुपित होते है। सुग्रीव रामके पास्र आकर क्षमा मागता भौर अपने सेवकोको 
सीताका पता रगानेका अदेश देता ह । रत्नजटीने पता दिया कि सीताको लंकाधिपति रावण 
हरकर छे गया है । रावणका नाम सुन विद्याधरोके होश ठण्डे पड़ जते हं । रामके प्रबल 
आग्रहवश्च वानर यहु कहकर सहयोग देनेको तत्पर होते है कि रावणकी मृत्यु कोटिरिला 
उठानेवेके द्वारा होगी एेसा अनन्धवीयं मुनीन््रने कहा था सो यदि भाप रोग कोरिशिला 
उठा स्फेतो हम रावणके साथ युद्ध करनेके किए उदतहौ सक्तेह। लक्ष्मणे उसी 
समय जाकर कोटिरिला उठा दी । वातर्‌ उनकी शक्तिका विश्वास कर युद्धके किए तैयार 
हए । २८१-२९८ 


८ पदयपुराण 


उनचास्वाँ पं 
सुग्रीवने हनुमान्‌को ब्ुलानेके किए अपना कर्मभूति नामका दत भेजा । इसने हनुमानूते खरदूषणकी 
मृत्युका समाचार कहा जिससे उसके अन्त.पुरमे सोक छागया। विट सुग्रीवके नारका 
समाचार सुन हनुमान्‌को दूसरी स्वी पद्मरागा प्रसन्न हुई । रामक्री महिमा सून हनुमान्‌ उनके 
समीप आया ओर विनीत भावस्ते उनकी स्तुति कर सीताके पास रामसन्देश भेजनेके किए 
रका गया । २९९२३०७ 
पचासरवां पव 
लंका जाते समय हनुमान्‌ मागंपतित मातामह महेन््रके नगरमे पहा । बर्हा उसके द्वारा किये हुए 
माताके अपमानका स्मरण होनेसे उसे बहुत रोष उत्पन्न हुंमा जिससे उसने उसे बल्पूर्वक 
परास्त किया । हनुमानूकषा अदेश पाकर राजा महेन्द्र अपनी पत्री अजनके साथ मिला । ३०८-३१९ 
इव्यावनवां पर्वे 
दधिमुख द्वीपमे स्थित मुनियोके ऊपर दावानरका उपसगं हनुमानूने दुर किया । समीप स्थित 
गन्धर्व-कन्याओने वरिद्यासिद्ध हो जनेके कारण हनुमान्‌के प्रति इतज्ञता प्रकट की । रामको 
„ गन्धवं-कन्याओकी प्रासि हुई । ३१२-२१६ 
बावनबां पवं 


अचानक अपनी सेनाकी गति सुक जाने हनुमान्‌ आश्चर्यम पडा । भागे बढकर उसने मायामय 
कोटको ध्वस्त कर दिया । भौर थोडी देरमे ही वच्रायुघको प्राणरहित कर दिया । तदनन्तर 
उसकी पुत्री लंकासुन्दरीके साथ हनुमान्‌का विवाह हज । ३ १७-३२३ 
तरेपनर्वौं पवं 
हनुमान्‌ कामें जाकर सर्वप्रथम विभीषणे मिरूता ह ओौर रावणक्रे दृष्कृत्यका उसे उपालम्भ 
देता है । तदनन्तर विभीषणकी विवशताक्रा विचार कर प्रमदोच्यानमें जात्ता दं । वरहा अशोक 
वक्षके नीचे सीताको देख अपने जन्मको सफर मानता ह । वहु उसको गोदमे रामप्रदत्त 
अंगूठी छोडता ह । सीता उसे बुरातीह। वह्‌ प्रकट होकर विनीतभावसे सोताके समक्ष 
ताह भौर सीताके लिए रामका सन्देश सुनाता हुं! ग्यारहवे दिन रामका सन्देश पाकर 
सीता आहार ग्रहण करती है । मन्दोदरी मादिके साथ हनुमानूका संघपं होता ई । हनुमान्‌ 
उद्यानको क्षतिग्रस्त करता ह । बन्धन-बद्ध होनेपर रात्रिणकरे समक्ष उपस्थित होता हं 
परस्तु अन्तमे बन्धन तोड तथा ककाको नष्ट-घष्ट केर रामके पास वापस भा जताह। ३२४-३४३ 


चोवनर्षा पवं 
वापस आकर हनुमानूने रामको सीताक्रा सब समाचार सूनाया । उघ्रका चूडामणि उन्हे अर्पित 
किया । साथ दही सीताकी दयनीय दलाका भी वर्णन करिया । चद्धमरोचि विद्याधरकी प्रेरणासे 
उत्तेजित हो सब विद्याधरोने रामको साथ के रुकाको ओर प्रस्थानं किया। २४४.-२३५० 
पचपनर्वां पवं 
रंकके समीप पहंचनेपर रक्षपोमे क्षोभ उत्पन्न हो गया 1 इन्द्रजित्‌ भौर निमोषणरमे पर्यास 
वाक्सघषं हआ । रावणे तिरस्कार प्राप्त कर विभीषण लंका छोड़कर राभपे आ भिदा । ३५१-२५७ 
छप्पन चवं 
रावणकी अक्षौहिणी आदि सेनाका वर्णन । । ३५८६३६० 


विषयानुक्रमणिका ९ 


सत्तावनवों पवं 
कका निवासिनी सेनाकी तैयारी तथा ठकासे बाहर निकङ्नेका वर्णन । ३६१-३६६ 
अद्रावनवां पवं 
नल ओौर नीखके दवारा हस्त भौर प्रहस्तका मारा जाना । ३६७-३७० 
उनसटठ्वां पवं 
श्रेणिकके पृछनेपर गौतम स्वामी द्वारा हस्त-प्रहुस्त भौर तल-नीरके पूवं मवोका वर्णन । ३७१-३७३ 
साठ्वाँ पवं 
अनेक राक्षसोका मारा जाना तथा राम-लक्ष्पणको दिन्यास्त्र तथा सिंहवाहिनी गौर गरुडवाहिनी 
विद्याओकी प्राप्निका वर्णन | २७४-३८४ 
इक्रसठबां पवं 
सुग्रीव गौर भामण्डलका नागपाचसे बाधा जाना तथा राम-लक्ष्मणके प्रभावसे उनका बन्धन- 
मुक्त होना । ३८५-३८७ 


बासस्वों पकं 


वानर बौर राक्षसवंशी राजाओका युद्ध, विभीषण गौर रावणका सवाद, योद्धामोकी रणोन्मादिनी 
चेष्टां ओर रावणके द्वारा शक्तिका चङाया जाना । शक्तिके लगनेसे लक्ष्मणका मूच्छित हो 


पृथिवीपर गिर पडना । ३८८-२३९५ 
तिरसठ्वों पवं 

दावितिनिहत रक्ष्मणको देख राम विलाप करते ह । ३९६-३९८ 
चोसठवो पवं 


इन्द्रजित्‌, मेघवाहन त्था कुम्भकर्णके मरनेकी आशंकासे रावण दुली होता है । लक्ष्मणके घायल 
होनेका समाचार सून सीता भी बहुत दुखी हुई । एकं भअपरिचित मनुष्य हारा लक्ष्षणकी 
रवितं निकालनेका उपाय बताया जाता है, वह अपना परिचय देता ह । वि्चल्यके पूरवंभवो 
तथा उसके वतमान प्रमावका वर्णन कर वह रामको सान्त्रना देता है । ३९९-४०७ 
पेसढ्वं पवं 
उस अपरिचित प्रतिचन्द्र विद्याधरफे वचगोसे हरषित हो रामने हनुमान्‌, भामण्डल तथा अंगदको 
तत्कार अयोध्या भेजा । अयोध्यामें क्षोभ फर जाता है । अनन्तर द्रोणमेधके पाक्त भरतकी 
माँ स्वयं गयी भौर विशल्याको कंका भेजनेकी ग्यवस्था कौ । विशल्याके कंका पहंचते ही 
लक्ष्मणके वक्षःस्थरसे शक्ति निकलकर दुर हो गयौ ओौर रामकी सेनामें हषं छ गया । 
विरल्याका रक्ष्मणके साथ विवाह हुमा । ४०८-४१४ 


पद्मपुराण 


श्रीमदरविषेणाचायंकृतम्‌ 
पद्मचरितापरनामधेयं 


पद्मपुराणम्‌ 


षड विंशतितमं पवं 


अतो जनकसंबन्धं श्णु श्रेणिक ते परम्‌ । निवेदयामि यद्वृत्तं नवावहितसानसः ॥१॥ 

भामिनी जनकस्यासीद्‌ विदेहा नाम सुन्दरी । ग्मनिवंदनं तस्याः प्रव्यैश्चतं चिरं सुरः ॥२॥ 
जगाद श्रेणिको नाथ तं गम केन हेतुना । देवो ररश्च विक्तातमेतदिच्छामिं शिष्यताम्‌ ॥३॥ 
उवाच गौतमो राजा नाम्ना चक्रध्वजोऽमवत्‌ । स्थाने चक्रपुराभिस्ये मार्या वस्य मनस्विनी ॥४॥ 
तयोध्ित्तोससवापस्यं कन्या गुरगरहे च सा । रराज सिवष्ररेशेटेखनी व णपूरिका ॥५॥ 

"रात्तः पुरोहितस्थास्य धूमकेशस्य पिङ्कः । स्वाहाङुक्षिमवोऽधीते सुतस्तग्रैव पाठके ॥६॥ 
विद्याखाभस्तयोर्नासीदन्योन्यहृतचेतसोः । विद्याधर्माचगाहश्च जायतेऽवहितास्मनाम्‌ ॥७॥ 

पुरा संसगः प्रीतिः प्राणिनासुपजायते । प्रीतितोऽभिरतिभ्राक्षी रतेर्विश्रम्मसंभवः ॥८॥ 

सद्धावात्‌ प्रणयोत्पत्तिः परमेवं पञ्चहेतुकम्‌ । दुर्मोचं वध्यते कमं पातकैरिव पञ्चमिः ॥९॥ 


अथानन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिक्से कहते है कि हे श्रेणिक ! अब राजा जनकका 
वृत्तान्त कहता हूं सो तुम सावधान चित्त होकर सुनो ॥१॥। राजा जनककी विदेहा नामकी सुन्दरी 
स्त्री थी । उसके गभं रहा, सो एक देव चिरकारसे उसके गरभकी प्रतीक्षा करने लगा ॥२॥ यह्‌ सुन 
राजा श्रेणिकने कहा कि नाथ । वह्‌ देव किस कारणसे विदेहाके ग्भकी रक्षां करता था ? यह्‌ 
मै जानना चाहता ह सो किए ॥३। इसके उत्तरम गौतमस्वामीने कहा कि चक्रपुरनामा नगरमे 
एक चक्रध्वज नामका राजा था। उसकी ख्लीका नाम मनस्विनी था ॥४॥ उन दोनोके चित्तोत्सवा 
नामकी कन्या उत्पन्न हुई । वह कन्या गुरुके घर अर्थात चटरालामे खडिया मिट्रीके ट्कड़ोसे 
वर्णमाला छ्खिती हई सुरोभित होती थी ॥५॥ उसी गुरुके धर राजाके पुरोहित धूमकेशकी 
स्वाहा नामक श्लीसे उत्पतन पिगर नामका पुत्र भी अध्ययन करता था ॥६॥ चित्तोत्सवा भौर 
पिगक इन दोनोका चित्त परस्परम हरा गया इसकिए उन्हं विद्याकी प्राप्ति नही हो पायी। सो 
ठीक ही है क्योकि विद्या जौर ध्म॑की प्राप्ति स्थिर-चित्तवारोको ही होती है ॥७॥ आचाय कहते है 
किं परे श्ी-पुरुषका संसगं अर्थात्‌ मेख होता है फिर प्रीति उत्पन्न होती है, परीतिसे रति उत्पन्न 
होती है, रतिसे विशवास उत्पन्न होता है ओर तदनन्तर विरवाससे प्रणय उत्पन्न होता है । इस 
तरह प्रेम पूर्वोक्त पाँच कारणोसे उत्पन्न होता है। जिस प्रकार ह्सादि पाँच पापोसेजो टन 
सके एेसे कम॑का बन्ध होता है उसी प्रकार पूर्वोक्त पांच कारणोसे प्राणियोके गाढ्‌ प्रेम उत्पन्न 
होता है ॥८-९॥ 


१ मानसर म.1 २. प्रत्ैषित म. । ररक्ष । ३, -मेतमिच्छामि म., ज,, ख. । ४ राज्ञां म. । 
२-१ 


२ वश्पुराणे 


७ थासौ ज्ञातसद्धावा तेन चिन्तोरसवा रहः । हियतेस्म महारूपा कीर्तिदुर्यशसा यथा ॥१०॥ 

द्रं देशं 'यदानायि तदाल्ञायि सुबन्धुभिः ! हता प्रमाददोषेण मोदेन सुगतियंथा ॥११॥ 

कन्यया सुदितश्चौरः पिङ्गरो धनवर्थितः । न विमाति यथा रोमी तृष्णया घमेवर्जितः ॥१२॥ 
विद्ग्धनगरं चाप दुगंमं परराष्टिणाम्‌ । बहिः कत्वा कुटीं तन्न तस्थौ निःस्वकपाटकेः ॥ १३॥ 
स्ञानविक्ञानरहितस्तृणकाष्टादिविक्रियात्‌ । अनुरक्षति तां पली मग्नो दारिदचसखागरे ॥१४॥ 

पुत्रः प्रकाशसिहस्य परराषटमयंकरः । जातोऽत्र प्रवरावल्यां राजा कुण्डरमण्डितः ॥१५॥ 

तेन दुष्टान्यदा बाखा नियतिन कथंचन । इतश्च पञ्चभिर्वाणे्मारस्याभूत्‌ सुदुःखितः ॥ १६॥ 
प्रच्छन्न प्रेषिता दूती वया राच नृपालयम्‌ । यथासीत्‌ कमरामेरा सुमुखस्य प्रवेशिता ५१७॥ 
तया सह सुखं रेमे प्रीतः ऊण्डरूमण्डित. । उवंरया सह संरक्तो यथासीन्र रुकरुबरः ॥१८॥ 

तत, स पिङ्कखाख्योऽपि श्रान्तः स्वगृहमागमत्‌ । तामपरश्यन्‌ विशारक्षी मग्नो वैधुयंसागरे ॥१९॥ 
विस्तीर्णेन किमुक्तेन सोऽयं विरहद्ुःखितः । न क्रचिष्छमते सौख्यं चक्रारूढ इवाङुरः ॥२०॥ 
हृतमार्यो द्विजो दीनस्तं राजानमुपागमत्‌ । ऊचे चान्विष्य मे राजन्‌ पतनी केनापि चोर्ति ॥२१॥ 
मीषितानां दरिद्राणामार्वानां च विशेषतः । नारीणां पुरुषाणां च सर्वेषां शरणं नृप. ॥२२॥ 








अथानन्तर्‌ जब पिगरको चित्तोत्सवाके अमिप्रायका पूणं ज्ञान हौ गया तब वह्‌ उस रूप- 
वेतीको एकान्त पाकर हूर ठे गया जिस प्रकार अपयरके ढारा कीतिका अपहरण होता है उसी 
प्रकार पिगरके द्वारा चित्तोत्सवका हरण हुभा ॥१०।॥ जब वहु उसे बहुत दूर देरामे रे गया तब 
बन्धुजनोंको उसका पता चलां । जिस प्रकार मोहुके द्वारा उत्तम गतिका हरण होता है उसी प्रकार 
प्रमादकरे हारा उस कन्याका हरण हुआ था ॥११॥ इधर कन्याको चुरानेवाला पिगर कन्या पाकर 
प्रसन्न था, पर निर्धन होनेके कारण वहु उससे उस प्रकार सुशोभित नही हो रहा था जिस प्रकार 
कि धर्म॑हीन लोभी मनुष्य तृष्णासे सुशोभित नही होता है ।॥१२॥ पिगल कन्याको केकर जहाँ 
दूसरे देशके लोगोका प्रवेद नही हो सकता था एेसे विदग्ध नगरमे परहंचा ओर वहां नगरके बाहर 
जहाँ अन्य दरिद्र मनुष्य रहते थे वही कूटी बनाकर रहने रगा ।१३। वह्‌ ज्ञान-विज्ञानसे रहित था 
साथही दरिद्रतारूपी सागरमे भी निमग्न था इसचिए तृण, काष्ठ आदि बेचकर अपनी उस पत्नी- 
की रक्षा करता था ॥१५। उसी नगरमे राजा प्रकारसिहु ओर प्रवराक्ली रानीका पुत्र राजा 
कुण्डरमण्डित रहता था जो किं शत्रुमोके देशको भय उत्पन्न करनेवाछा था ॥१५॥ एके दिन वह्‌ 
नगरके बाहर गया था सो वहाँ चित्तोत्सवा उसकी दुष्टिमे आयी । देखते ही वह्‌ कामके पाचों 
नाणोसे ताडित होकर अत्यन्त दुःखी हौ गथा ॥१६॥ उसने गुप्तलू्पसे चित्तोत्सवाके पास दूती 
भेजी सो उस दूतीने उसे रात्रिके समय राजमहुलमे उस तरह प्रविष्ट करा दिया जिस प्रक्रार करि 
पहले राजा धुमुखकी दूतीने कमरामेराको उसके महरम प्रविष्ट कराया था ॥१७।। जिस प्रकार 
अनुरागसे भरा नलकूबर उरवव॑शीके साथ रमण करता था उसी प्रकार प्रीतिसे भरा कुण्डरमण्डित 
उस चित्तोत्सवाके साथ रमण करने रगा ॥१८॥ 

तदनन्तर जब वह्‌ पिरक थका-मांदा अपने घर भया तो उस विज्ञाखु्लोचनाको न 
देखकर दुःखरूपी सागरमे निमग्न हो मया 1१९] गौतमस्वामी कहते है किं अधिक कहुनेसे क्या ? 
उसके विरहसे दुःखी हुभा वह्‌ चक्रारूढकी तरह्‌ आकुल हता हु किसी भी जगह सुख प्राप्त 
नहीं करता था ।२०॥ तदनन्तर जिसकी भार्या हरी गयी थी एेसा वह्‌ दीनहीन ब्राह्मण राजाके 
पास गया ओौर जिस किसी तरह्‌ राजाका पता चलाकर बोला कि हे राजन्‌ ! किसीने मेरीक्षी 
चुरारी है ॥२१॥ राजा दही सबकाशरणरहै ओर खासकर जो ख्ी-पुरष भयभीत, दरि तथा 


१, यथानायि म, । २, निस्वकपाटकः म. | | 


षड्विरातितमं पवं दे 


अमात्यं धूतेमाहूय समायं' पा्थिवोऽ्रवीत्‌ । चिराय मा था माम जायास्यान्विष्यतामिति ॥२३॥ 
जगादेति च तत्रेकः सविकारेण चक्षुषा । सा दृष्टा पथिकैदेव पौदनस्थानवत्मेनि ॥२५॥ 
्षान्त्यार्यावृन्दमध्यस्थां तपः कतु" समुद्यता ‡ । विनिवर्तय तां क्षिप्रं कं विरौषि बज द्विज ॥२५॥ 
को वा प्रा्ज्यकारोऽस्या दघस्यास्तरुणी तनुम्‌ । वरसखरीगुणपूर्णाया हरन्स्यास्तरूणं जनस्‌ ॥२६॥ 
इत्युक्ते द्विज उव्थाय बदृ्वा परिकरं दृढम्‌ । दधाव रंहसा विद्धो अष्टार्वतरको यथा ॥२७॥ 
पीदने नगरेऽन्विष्य चेव्यषूपवनेषु च । अदुष््वा युनरागच्छद्‌ विद्ग्धनगरं हुतम्‌ ॥२८॥ 

नृपाज्ञया नरैः ऋुरेगरुषातैः स तजनः । यष्टरो्टमहरैइ्च दूरं निर्वाखितो श्शम्‌ ॥२९॥ 
स्थानञ्रंशं परडिश्चमवसानं वधं तथा । अनुभूय परं दीघंमध्वानं स प्रपश्नवान्‌ ॥३०॥ 

रतिं न रमते क्रापि रहितः प्रियया तया । शुष्यत्यहनि रात्रौ च पतितोऽग्नाविवोरगः ॥३१॥ 
विश्षारपङ्कजवनं दावाग्निमिव पदयति । सोऽपि "गाहमानोऽसौ दह्यते विरहाग्निना ॥३२॥ 

एवं सुदु.खितमतिः पयंयन्‌ पृथिवीते । नगरस्य स्थितं द्वरे † द्द 'गगनाम्बरम्‌ ॥३३॥ 
आचायाय गुप ` च समेत्य रचिवाञ्जङिः । प्रणम्य शिरसा हृष्टो धर्म॑ शुश्राव तत्वतः ॥६४॥ 
श्रुस्वा धम मुनेः प्राः स वैराग्यमनुत्तमम्‌ । प्रशशंस जिनेन्द्राणां ज्ञासन शान्तमानसः ॥३५॥ 
अहो परममाहास्म्यो मार्गोऽयं जिनदेशितः । ममान्धकारयातस्य यो भास्कर इवो दितः ॥३६॥ 


दुःखी होते है उनका राजा ही शरण होता है ॥२२॥ यह सुन राजाने एक धूतं मन्त्रीको बुाकर 
मायासहित कहा कि विलम्ब मत करो, शीघ्र ही इसकी स्ीका पता चलाभो ॥२३॥ -तब एक 
मन्त्रीने विकारसहित नेव चलाकर कहा कि हे राजन्‌ ! उस श्चीको तो पथिकोने पोदनपुरके मागमे 
देखा था ॥२४॥ वह्‌ आयिकाओके समूहके बीचमे स्थित थी तथा श्ान्तिपूरवंक तप करनेके लिए 
तत्पर जान पड़ती थी । अरे ब्राह्मण ! जल्दी जाकर उसे रछौटा ला । इवर क्यो रो रहा है ! ॥२५॥ 
जब किं वह्‌ यौवनपूणं शरीरको धारण कर रही है, उत्तम शियोके गुणोसे परिपूणं है तथा तरुण 
जनोको हरनेवाी है तब उसका यहु तप करनेका समय ही कौन-सा है ? ॥२६॥ मन्त्रीके एसा 
कहते ही वह्‌ ब्राह्मण उठा ओर अच्छी तरह कमर कसकर वेगसे इस प्रकार दौड़ा जिस प्रकार कि 
बन्धनसे छटा घोड़ा दौडता है ॥२७॥ वहाँ जाकर उसने पोदनपुरके मन्दिरों तथा उपवनोमे अपनी 
खीको बहुत खोज की । जब नही दिखी तब वह्‌ पुनः बीध् ही विदग्धनगरमे वापस आ गया 
॥२८॥ राजाकी आज्ञासे दुष्ट मनुष्योने उसे गमे धिच्चा देकर नाना प्रकारकी डँट दिखाकर तथा 
लाटी ओर परत्थरोसे मारकर बहुत दूर भगा दिया ॥२९॥ स्थानभ्रंश, अस्यन्त क्लेश, अपमान 
ओर मारका अनुभव कर उसने लम्बा रास्ता पकड़ लिया अर्थात्‌ वह्‌ बहुत दूर चरा गया ॥३०॥ 
खीके बिना वह्‌ कहीं भी रतिको प्राप्त नही होता था । वह्‌ अग्निमे पडे हुए सापरके स्मान रात- 
दिन सूखता जाता था ॥२३१॥ वह्‌ कमलोके विहार वनको दावानलके समान देखता था ओर 
सरोवरमे प्रविष्ट होता हुजा भी विरहाग्निसे जलने लगता था ॥३२॥ इस प्रकार दुःखितहूदय 
होकर वह्‌ पुथिवीपर्‌ घूमता रहा । एक दिन उस्ने नगरके द्वारपर स्थित आर्य॑गुप्त नामक दिगम्बर 
आचार्य॑को देखा । उनके पास्त जाकर उसने हाथ जोड़कर शिरये प्रणाम किया तथा हषित हो 
धम॑का यथाधं स्वरूप सुना ॥२३२-३४॥ मुनिराजसे धमं श्रवणकर वहु परम वेराग्यको प्राप्त हुआ 
तथा शान्त-चित्तं होकर ईइस प्रकार जिनशासनकी प्रदांसा करने रगा ।३५॥ किं अहो | जिन- 
भगवातुके द्रारा प्रददित यह्‌ मागं उक्छृष्ट प्रभावसे सहित है । मे अन्धकारमे पडाथा सो यह्‌ मागं 
मेरे चिए मानौ सूर्यके समान ही उदित हुमा है ॥३६॥ 


१. भायासहितं यथा स्यात्तथा । २. मध्यस्थां म, । ३. समुद्यतां म, । ४. ग्राहुमानो म. । ५. दुरे ज, क., 
ख. 1 दुरं म, । ६, दिगम्बरमुनिम्‌ । ७, -मर्यगुसि च भ, । 


ट पद्मपुराणे 


प्रपद्येऽहं जिनेन्द्राणं शासनं पापनाशनम्‌ । देहं निर्वापयाम्यद्य दग्धं विरहवद्धिना ॥३७॥ 

ततः संवेगमापच गुरुणाम्यनुमोदितः । कृत्वा परिग्रहस्यागं दीक्षा दैगम्बरीमित- ॥३८॥ 

तथापि विहरन्‌ क्षोणीं सर्वसंगविवर्बिंतः । ` चित्तोव्सवासमुकण्ं जातुचि्पस्यप्तः ॥३९॥ 

सरित्पवंतदुगष इमशानेष्वटवीषु च । वसन्‌ सः परमं चक्रे तपो विप्रहशोषणम्‌ ॥४०॥ 

न यस्य जरदध्वान्ते कारे खेदं गतं मनः । हेमन्ते हिमपङ्केनं वपुयंस्य न कम्पितम्‌ ॥४१॥ 

पूष्णो यस्थ करैर्रस्तापोऽणुरपि नो छतः । स््त्वासीदत्‌ सतां जातु स्नेहस्य किञु दुष्करम्‌ ५४२॥ 

दद्यमानं तथाप्येष शरीरं विरहाग्निना । पुनर्विध्यापयन्नैनवचनोद्‌ कसीकरैः ॥४३॥ 

अधद्ग्धतर्च्छायं तत्तस्य वपुरागतम्‌ । रमणीस्मरणेनो्रतपसा च निरन्तरम्‌ ॥४४॥ 

आस्तां तावदिदं वश्ये मण्डिवस्याधुनेहितम्‌' । कथा ह्यन्तरयोगेन स्थिता रल्ञावरी यथा ॥४५॥ 

अनरण्ये च राज्यस्थे बृत्तमेतच्निद्ुध्यताम्‌ । कथायुक्रमयोगेन कभ्यमानमतः श्णु ॥४६॥ 

स्थानं दुग समाश्रिव्य मण्डितेन वसुन्धरा । विराधितानरण्यस्य ऊशोरेन यथा स्थितिः ॥४७॥ 

देशा उद्वासिता तेन दुर्जनेन गुणा यथा । विरोधिताश्च सामन्ताः कषाया इव योगिना ॥४७८॥ 
नाशक्नोदनरण्यस्तं ्रहीत्‌ क्षद्रमप्यरुम्‌ । ` आखोर्मिरिविरुस्थस्य किं करोतु ` गाधिपः ॥७९॥ 


मि 1 


मै पापको नष्ट करनेवारे जिनशा्नको प्राप्त होता हँ ओौर विरहुरूपी अग्निसे जले हए 

इस ररीरको आज शान्त करता हूं ॥२७॥ तदनन्तर सवेगको प्राप्त हो तथा गुरुकी आज्ञा रेकर 
उसने परिग्रहुका त्याग कर दिया ओर दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ॥३८॥ यद्यपि वह्‌ समस्त 
परिग्रहसे रहित हो पृथिवो पर विहार करता थां तथापि जब कभी भी चित्तोत्सवाके विषयमे 
उत्कण्ठित हो जाता था ॥३९॥ नदी, पर्व॑त, दुर्गं, श्मशान गौर अटविययोमे निवास करता हज 
वह शरीरको सुखानेवाखा परम तपश्चरण करता था ॥४०॥ मेर्घोसि अन्धकारपूर्णं वर्षाकालमे 
उसका मन खेदको प्राप्त नहीं होता था भौर न हैमन्त ऋतुमे हिमके पंकसे उसका शारीर कम्पित 
होता था ।४१॥ सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोसे उसे थोडा भी सन्ताप नहीं होता था } वह्‌ सदा सत्पुरुषो 
कास्मरण करता रहता था सोठीकही है क्योकि स्नेहके किए कौन-सा कायं दुष्कर अर्थात्‌ 
कठिन है ? ॥४२॥ यह सब थातो भी उसका दरीर विरहाग्नि से जकता रहता था जिसे वह्‌ 
जिनेन्द्र भगवानुके वचनरूपी जङ्के छीटोसे पुनः-पुनः शान्त करता था ॥४३॥ इस प्रकार निरन्तर 
होनेवाछे ख्ीके स्मरण तथा उग्र तपर्नरणसे उसका वह्‌ चरीर अधजछे वृक्षके समान काला हौ गया 
थां ॥४४॥। अथानन्तर गौतमस्वामी कहते हँ कि अब यहु कथा रहुने दो । इसके बाद कुण्डलमण्डित- 
की कथा कहता हूं सो सुनो ! यथार्थ॑मे जिस प्रकार रत्नावली बीच-बीचमे दूसरे रत्नोके अन्तरसे 
निमित होती है उसी प्रकार कथा भी बीच-बीचमे दखरी-दूसरी कथाओके अन्तरसे निमित 
होती है ॥४५॥ जिस समय राजा अनरण्य राज्यमे स्थित थे अर्थात्‌ राज्य करते थे उस समय- 
की यह्‌ कथा है सो कथाके अनुक्रमसे कटी जानेवारी इपर अवान्तर कथाको सुनो ॥४६॥ कुण्डल- 
मण्डित दुर्गम गढृका अवरम्बन कर सदा अनरण्यकी भूमिको उस तरह विराधित करता रहता 
था जिस प्रकार किं कुशीरु मनुष्य कुलकी मर्यादाको विराधित करता रहता है 1४७] जिस 
प्रकार दजन गुणोको उजाड देता है उसी प्रकार उसने अनरण्यके बहूत-ठे देक्ष॒ उजाड दिये मौर 
जिस प्रकार योगी कषाययोका अवरोध करते हँ उसी प्रकार उसने बहूत-से सामन्तोका अवरोध 
कर दिया ।४८॥ यद्यपि वहु क्षुद था तो भी अनरण्य उसे प्कडनेके किए समयं नहीं हो सका । 


गुरुणात्यनुमोदितः म. । २. प्राप्तः । ३. चित्तोट्छवा समुत्कण्ठा म, । ४, प्रतिपद्यत म, । ५. जरुषेरध्वान्ति 
म. । ६. पृष्णोयस्य म. 1 ७. वचनोत्कर -म. । ८, कुण्डकमण्डितस्य । ९, हितः ख. । १०. विरेधिता- 
रण्यस्य । ११. स्थितेः म. । १२. केषाय दव म. । १३. मूषकस्य । १४. करोति म, । 





षड्विक्चतितमं पवं ५ 


नक्तंदिवमश्ुष्यत्‌ स ` त्पराजय चिन्तया । अनादरेण शरीरमपि कम॑ प्रपन्नवान्‌ ॥५०॥ 
ततोऽसौ बाख्चन्द्रेण सेनान्या जास्वभाष्यत । उद्टिग्न इव कस्मास्वं सततं नाथ रक्ष्यसे ॥५१॥ 
उद्वेगकारणं मद्र मम मण्डितकः परम्‌ । इस्युक्ते बाखचन्द्रेण प्रतिक्तेयं समाधिता ॥५२॥ 
राजज्नसाधयित्वा तं पापं मण्डितकं तव । सकाशं नागसिष्यामि चतमेतन्मया छतम्‌ ॥५३॥ 
इति रान्तः पुरः त्वा संगरं रोषमुद्रहन्‌ । बेन चतुरङ्गेण सेनानीगन्तुमुच्तः ॥५४।॥ 
चित्तोत्सवासमायुक्तचिनत्तो सुक्तान्यचेष्टित, । प्रमादबहुखो भिन्नमूरग्छर्पक्षतायतिः ॥५५॥ 
अक्षातरोकबत्तान्तो मण्डितः खण्डितोद्यमः । हेरा बारुचन्द्रण गत्वा बद्धो सुगो यथा ॥५६॥ 
गृहीतवबरूराञ्यं तं निर्वास्य विषयाव्‌ कृती । बारचन्द्रोऽनरण्यस्य समीपं पुनरागमत्‌ ॥५७॥ 
ततस्तेन सुश्चष्येन छृतसुस्थवसुन्धरः 1 परं प्रमोद्मापन्नोऽनरण्यः सुखमन्वभूत्‌ ॥५८॥ 
शरीरमाच्रधारी तु मण्डितः पादचारकः । पयन्‌ धरणीं दुःखी पर्चात्ताप समाहत. ॥५९॥ 
परिप्राप्याश्रमपदं श्रमणानां महात्मनाम्‌ । नत्वा च शिरसाचायं धमं पप्रच्छ मावतः ॥६०॥ 
दुःखितानां दरिद्राणां वर्जितानां च बान्धवैः । व्याधिसंपीडितानां च प्रायो भवति घमेधीः ॥६१॥ 
प्राचञ्ये यस्य मगवन्‌ शशक्तिजंन्तोनं विध्यते । परियरहपरस्यास्य धमः कश्चिन्न विद्यते ॥६२॥ 


नि 


सो ठीक ही है क्योकि पहाडके बिलम स्थित चूहैका सिह क्या कर सकता है ? ॥४९ वहु रात- 
दिन उसीके पराजयकी चिन्तासे सूखता जाता था । मोजन, पान आदि शरीर-सम्बन्धी कायं र्भी 
वहु अनादरसे करता था ॥५०॥ 

तदनन्तर किसी दिन उसके बारचन्द्र नामा सेनापतिने उससे कहा किह नाथ! आप 
सदा उद्विग्न-से क्यो दिखाई देते है ? ॥५१॥ इसके उत्तरमे राजा भनरण्यने कहा किह भद्र! 
मेरे उद्रेगका परम कारण कुण्डलमण्डित है । राजाके यहु कहुनेपर बालचन्द्र सेनापतिने यह्‌ 
परतिज्ञा की कि है राजन्‌ । पापी कुण्डलमण्डितको वश किये बिना मँ आपके समीप नही आगाः 
मेने यह्‌ ब्रत ख्या है ॥५२-५३।। इस प्रकार राजाके सामने प्रतिज्ञा कर क्रोध धारण करता हु 
सेनापति चतुरंग सेनके साथ जानेके किए उद्यत हुआ ॥५४॥ 

उर चित्तोत्सवामे जिसका चित्तं कग रहा था एसा कुण्डरमण्डित अन्य सब चेष्टाएं छोड 
कर प्रमादसे परिपूणं था । उसके मन्त्री आदि मूल पक्षके सभी लोग उससे भिन्नहो चुके थे। 
रोके कहाँ क्या हो रहा है ? इसका उसे कुछ भी पता नही था । सब प्रकारका उद्यम छोडकर 
वहु एकं क्षीमे ही आसक्त हो रहा था । सो अनरण्यके सेनापति बाखचन्द्रने जाकर उसे मृगकी 
भाति अनायास ही बाध लिया ॥५५-५६॥ चतुर बाख्चन्द्र उसकी सेना गौर राज्यपर अपना 
अधिकार कर तथा उसे देरसे निकालकर अनरण्यके समीप वापस आ गया ॥५७॥ इस प्रकार 
उस उत्तम सेवकके द्वारा जिसकी वसुधामे पूनः सुख-शान्ति स्थापित की गयी धी एेसा अनरण्य 
परम हि्ष॑को प्राप्त होता हुभा सुखका अनुभव करने ठंगा ॥५८॥ 

कुण्डलमण्डितका सब राज्य छित गया था, शरीर मात्र ही उसके पास बचा था! एसी 
दशाम वह्‌ पैदल ही पृथिवीपर भ्रमण करता था, सदा दुः्ली रहता था ओर पर्वात्ताप करता 
रहता था ॥५९॥ । 

एकं दिन वह भ्रमण करता हमा दिगम्बर भुनियोके तपोवनमे प्ुचा । वहां आचार्यं 
महाराजको शिरसे नमस्कार कर उसने भावपूरव॑क धम॑का स्वरूप पूछा ॥६०॥ सोटठीकही हँ 
क्योकि दुःखी, दरिद्री, भाई-बन्धुओंसे रहित ओर रोगसे पीडित मनुष्योकी बुद्धि प्रायः ध्म॑मे 
लगती ही है ॥६१॥ उसने पृछा कि है भगवन्‌ ! जिसकी मुनिदीक्षा ङेनेको शक्ति नही है उस 


१. तत्रो जय म. । २. है राजन्‌ ! असाधयित्वा = त स्ववशमकृस्वा । ३. पापमदितकं ख. । ४. देशात्‌ । 
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कथं वा सुच्यते पापेश्वतुःसंक्ञापरायणः 1 एतदिच्छामि विज्चाहुं प्रसीद व्याङुरुष्व मे 1६२ 
गुरः प्रोवाच वचनं धमः प्राणिदया स्खता । मुच्यन्ते देहिनः पापैरात्मनिन्दाविगरहंणेः १६७ 
हिंसायाः कारणं घोरं श्ुक्रद्योणितसंभवम्‌ । पिशितं मा भकश्चषय स्वं जयुद्धं चेद्धमंमिच्छसि ॥६५। 
पराणिनां दष्युमीरूणां मासश्वमेपरसेविकाम्‌ । पूरयित्वा धरुवं याति नरकं पापमानयः ॥६६॥ 
शिरसो युण्डनैः स्नानेर्विरिङ्गहणादिभिः । नास्ति संधारणं जन्तोर्मा समक्षणकारिणः ।६७॥ 
तीथंस्नानानि दानानि सोपवासानि देहिनः । नरकान्न परित्राण कुवन्ति पिश्चिताशिनः ॥६८॥ 
सवजातिगता जीवा बान्धवाः पूवंजन्मसु । स्युरमी मक्षितास्तेन मांसमक्षणक्रारिणा ॥६९॥ 
पक्षिमस्स्यष्गान्‌ इन्ति ` परिपन्थं च तिष्ठति । यो नरोऽस्मादपि "ररौ मधुमांसाद्‌ गतिं जेत्‌ ॥५०॥ 
न च्रृक्षाजायते मांसं नोञधिद्य घरणीतरुम्‌ । नाम्मसः पद्मवन्नापि सदूदभ्येभ्यो यथौषधम्‌ ॥७१॥ 
पक्षिमस्स्यश्छगान्‌ इत्वा वराकान्‌ प्रियजीवितान्‌ । ऋरैरत्पाचयते मांसं तक्नादनन्ति दयापरः ॥।७२॥ 
स्तन्येन वर्धित यस्या श्षरीरं तां गृतां सतीम्‌ । महिषी मातरं कष्टं मक्षयन्ति नराधमाः ॥७३॥ 
माता पिता च पुत्रश्च मित्राणि च सहोदराः । भक्षितास्मेन यो मांसं मक्षयस्यधमो नरः ॥७७।। 
दतः कष्मापरल मेरोरघस्तात्‌ सष्ठकं स्तम्‌ । तन्न रलप्रभामिख्ये देवा भवनवासिनः ॥७५।॥ 
सकषायं तपः दत्वा जायन्ते तत्र देहिनः । देवानामधमास्ते तु दुष्टकमं समन्विताः ॥७६॥ 
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परिग्रह मनुष्यकरे किए क्या कोई धमं नही है ? ॥६२॥ अथवा चारों संज्ञाओमे तत्पर रहुनेवारा 
गृहस्थ पापो किस प्रकार छूट सक्ता है ? मै यह्‌ जानना चाहता हूँ सो आप प्रसन्न होकर मेरे 
लिए यह सब बताइए ॥६३॥ 

तदनन्तर मुनिराजने निम्नाकिंत वचन कहू कि जीवदया धमं है तथा अपनी निन्दा गर्हा 
भादि करनेसे मनुष्य पापे छूट जाते है ॥६४॥ यदि तू शुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष धमं धारण करना 
चाहता है तो हिसाका भयंकर कारण तथा शक्र ओर शोणितसे उत्पन्न मासका कभी भक्षण नहीं 
कर ॥६५॥ जो पापी पुरूष मृच्युसे डरनेवाले प्राणियोके माससे भपना पेट भर्ता है वहु अवश्य 
ही नरक जाता है ।६६॥ शिर मुंडाना, स्नान करना तथा नाना प्रकारके वेष धारण करना आदि 
कायसि मासमक्षौ मनुष्यकी रक्षा नही हो सकती ॥६७॥ तीर्थकषेत्ो्मे स्नान करना, दान देना 
तथा उपवास करना भादि कायं मास्तभोजी मनुष्यको नरकसे बचानेमे समथं नही ह ॥६८॥ स्षमस्त 
जातियोके जीव इस प्राणीके पूवंभववोमे बन्धु रह्‌ चुके है । अतः मासमक्षण करनेवाला मनुष्य अपने 
इन्दी भाई-बन्धुओंको खाता ह यह्‌ समञ्जना चाहिए ॥६९॥ जो मनुष्य पक्षी, मत्स्य भौर मृ्गोको 
मारता है तथा इतके विरुद्ध आचरण करता है वहु मधु-मांसभक्षी मनुष्य इन पक्षी आदिसे भी 
अधिक क्रूर गतिक प्राप्त होता है ॥७०॥ मांस न वृक्षसे उत्पन्न होता है, न पुथिवीतरको भेदन 
कर निकलता है, न कमलको तरह पानीसे उत्पन्न होता है ओर न ओषधिके समान किन्ही उत्तम 
द्रव्योसे उत्पन्न होता है । किन्तु जिन्हे अपना जीवन प्यारा है एेसे पक्षी, मत्स्य, मृग आदि दीन- 
हीन प्राणियोको मारकर दु्ट मनुष्य मांस उत्पन्न करते हैँ । सकए दयाद्ं मनुष्य उसे कभी 
नही खाते ॥७१-७२॥ जिसके दधसे रीर पृष्ट होता है तथा जो माताके समान है एेसी असक 
मरनेपर नीच मनुष्य उसे खा जाता है यह्‌ कितने कष्टक बात है ? ॥७३॥ जो नीच मनूष्य मास 
खाता है उसने माता, पित्ता, पूत्र, मित्र गौर भाद्योका ही भक्षण किया है ॥७४। यहे मेर 
परवेतके नीचे सात पृथिवियां हैँ उनमे-से रलप्र भानामक पुथिवीमे भवनवासी देव रहते ह। जो 
मनुष्य कषायसहित तप करते हँ वे उनमें उत्पन्न होते ह । भवनवासौ देव सब देवोमे नीच देव 


१. -मृच्छसि म. । २. उदरदरोम्‌ । ३. विविधलिङ्गवारणः । ४, अमा प्रतिकूरप्रवत्तिमिति यावत्‌ । 
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अधस्तस्याः क्षितेरन्या दारुणः षट्‌ च भूमयः । नारका यासु पापस्य चुञ्जन्ते कर्मणः फरम्‌ ।।७७॥ 
रपा दारणारावा दुःस्पर्चा ध्वान्तपूरिताः । उपमोञ्छितदुःखानां कारणीभूतविग्रहाः ॥७८॥ 
कुम्भी पाकाख्यभाख्यातं नरक भीमदशंनम्‌ । नदी बैतरणी घोरा ` शाल्मरटी ऋरकण्टका ॥७९॥ 
असियत्रवनच्छन्नाः क्षुरघारारच पेताः । उवरूद्ग्निनि मास्तीक्ष्णरोहषीला निरन्तराः ।॥८०॥। 

तेषु ते तीवहुःखानि प्राप्नुवन्ति निरन्तरम्‌ । प्राणिनो मघुमांसादाः घातकाश्चासुधारिणाम्‌ ॥८१॥ 
नास्त्यधङ्गिरमात्रोऽपि प्रदेशस्तत्र दु -खितैः । क्रियते नारकेयेन्र निमेषसपि विश्रमः ॥८२॥ 
भरच्छन्नमिह तिष्ठाम इति भवात्वा परायिताः । हन्यन्ते निदृयैरन्यै नरकैरसरेदच ते ॥८३॥ 
ज्वरुदृङ्गारकुटिरे दग्धा मस्स्या इवानिरे । विशसं विहिताक्रन्दा विनिःखत्य कथंचन ॥८५॥ 
नारकाग्निभययस्ताः प्राकता बैतरणीजखम्‌ । - चण्डश्चारोमिभि्भूयो द्यन्ते वहितोऽधिकम्‌ ॥८५॥ 
असिपत्रवनं यातादछायाप्रत्याश्चया दुतम । पतद्धिस्तत्र दायन्ते चक्रखङ्गगदादिमिः ॥८६॥। 
विच्छिच्ननासिकाकणंस्कन्धजङ्गादिविभ्रहाः । कुम्मीपाे" नियुज्यन्ते ` वान्तशोणितवर्षिणः ॥८७॥ 
प्रपीड्यन्ते च यन्त्रेषु ऋूरारावेषु विह्वराः । पुनः शरेषु भिद्यन्ते तीक्ष्णेषु विरसस्वराः ॥८८॥ 
उ्टङ्ष्यन्तेऽतितुङ्गेषु पादपेष्वन्धकारिषु । ताड्यन्ते सुद्गराघातेमेहद्धिमंस्तके तथा ॥८९॥ 

जलं प्राथंयमानानां तृष्णार्तानिां प्रदीयते । ताग्रादिकरुक तेन दग्धदे्ाः सुदुःखिताः ॥९०॥ 








कहरति हँ तथा ये दृष्ट कायं करनेवाले होते है ॥ ७५-७६॥ रत्नप्रभा पृथिवीके नीचे छहु भयंकरं 
पुथिवियां भौर है जिनमे नारकी जीव पाप क्म॑का फल भोगते हँ ॥७७॥ वे नारकी कुरूप होते है, 
उनके शब्द अत्यन्त दारुण होते है, वे अन्धकारे परिपूर्णं रहते तथा उनके शरीर उपमातीत 
दुःखोके कारण है ।॥७८॥ उन पुथिवियोमे कुम्भीपाकं नामका भयंकर नरक है, भय उत्पन्न 
करनेवारी वैतरणी नदी है, तथा तीक्ष्ण कोटोसे युक्त शात्मरी वृक्ष है ।॥७९॥ असिपत्र वनसे 
आच्छादित तथा क्षुरोकी धारके समान तीक्ष्ण पर्व॑त है गौर जलती हूई अग्निके समान निरन्तर 
लोहेकी तीक्ष्ण कीरे वहाँ व्याप्त हैँ ॥८०॥ मधु मांस खानेवाठे तथा प्राणि्योक्ा घात करनेवाले 
जीव उन नरकोमे निरन्तर तीव्र दुःख पाते रहते है ॥८१॥ वहीं अधधं-अगुल प्रमाण भी एेसा 
प्रदेश नही है जहो दुःखी नारकी निमेषमात्रके लिए भी विश्राम कर सके ॥८२॥ हम यहां 
छिपकर रहेगे' एेसा सोचकर नारकी मागकर जाते है पर वहीपर दयाहीन अन्य नारको ओर 
दुष्ट देव उनका घात करने लगते है ॥८२॥ जिस प्रकार जरते हुए अंगारोसे कुटिल अग्निमे 
जलते हुए मच्छ विरस शब्द करते हँ उसी प्रकार नारकी भी अग्निमे प्डकर विरस शब्दं करते 
है । यदि अग्निके भयसे भयभीत हो किसी तरह निकलकर वेतरणी नदीके जलमे पहुंचते है 
तो अत्यन्त खारी तरगोके द्वारा अग्निसे मो अधिक जलने र्गते ह ॥८४-८५। यदि छायाकौ 
इच्छसे शीघ्र हौ भागकर असिपत्र वनमें पहुंचते है तो वहां पड़ते हुए चक्र, खड्ग, गदा आदि 
शस्ते उनके खण्ड-खण्ड हो जाति है ॥८६॥ जिनके नाक, कान, स्कन्ध तथा जंघा आदि अवयव 
काट ख्ये गये हैं तथा जो निकर्ते हृए खूनकी सानो वर्षा करते है एसे उन नारकियोको कुम्भी- 
पाकमे डाला जाता है अर्थात्‌ किसी घडे आदिमे भरकर उन्हे पकाया जाता है ॥८७॥ जिनसे ऋरूर 
दाब्द निकल रहा है एेसे कोर्हुभोमे उन विहर नारकियोको पर दिया जात्ता है फिर तीक्ष्ण 
नुकीले पवतो पर गिराकृर उनके टुकडे-टुकडे किये जाते है जिससे वे विरस शाब्द करतेहै 
॥८८॥ अन्धा कर देनेवाले बहुत ऊवे वुक्षोपर उन्हे चडाया जाता है तथा बडे-बड़े मुद्गरो की 
चोटसे उनका मस्तक पीटा जाता है ॥८९॥ जो नारकी प्याससे पीडति होकर पानी मागत 


सन्‌ चेका प्‌ ॥। [व 





१. श्ात्मरी क्रूरकण्टका क. । २, मासादिधातका म । ३. चन्द्रम. । तीव्र ब, । ४. पाकेन युज्यन्ते । 
५. चान्त भ, 1 वात ब. । 


८ प्पुराणे 
रवते नास्ति वृष्णा न इत्यतोऽपि बलादमी । पाय्यन्ते तद्तिक्रैः संदंश्षन्याद्रताननाः ॥९१॥ 
भरपास्यं मूतर भयो वक्षस्याक्रम्य दीयते । पादः ऋरवचोभिस्तैस्तेषां कर्मषकमंणाम्‌ ।॥९२॥ 
तेषां निदंग्धकण्टानां दह्यते हृदयं पुनः । निष्कामन्ति पुरीतन्ि निर्भिद्य जठरं सह ॥९३॥ 
परस्परछ्रतं दुःखं तथा भवनवासिमिः । नरका य सखपद्यन्ते कस्तद्वणयि तु क्षमः ॥९४॥ 
इति ज्ञात्वा महादु.खं नरके मांससंमवम्‌ । वजंनीयं प्रयत्नेन विदुषा मांसमक्षणम्‌ ॥९५॥ 
अत्रान्तरे जगादैवं कुण्डरुखस्तमानसः । नाथाणुत्रतयुक्तानां का गविदंश्यते वद्‌ ॥९६॥ 
गुरुरूचे न यो मांसं खादव्यतिषरढतर 7: । तस्य वक्ष्यामि यस्पुण्यं सम्यग्दृषटर्विक्षेषतः ॥९७॥ 
उपवासादिहीनस्य दरिदस्यारि धीमतः । मांस युक्तेति वृत्तस्य सुगतिहंस्तवर्तिनी ॥९८॥ 
यः पुनः शीरुसंपन्नो जिनश्चासन भावितः । सोऽणुत्रतधरः प्राणी सौ धर्मादिषु जायते ॥९९॥ 
अर्हा प्रवरं मूं धममस्य परिकीर्तितम्‌ । सा च मांक्षािच्तस्य जायतेऽस्यन्तनिमेखा ॥१००॥ 
दयावान्‌ सङ्गवान्‌ योऽपि स्रेच्छश्ाण्डार एव वा । मधुमांसाज्निवृत्तः सन्‌ सोऽपि पापेन मुच्यते ॥१०१॥ 
मुक्तमात्रः स परपेन पुण्यं गह्णाति मानवः । जायते पुण्यबन्धेन सुरः सन्मनुजोऽथवां ॥१०२॥ 
सम्यग्दृष्टिः पुनजंन्तुः छृस्वाणुत्रतधारणम्‌ । कमते परमान्भोगान्‌ भ्रुवं ˆ स्वगेनिवासिनाम्‌ ॥१०३॥ 





(न 


है उनके ङिए तामा आदि धातुओका कलर ( पिवलाया हु रस ) दिया जाता है जिससे उनका 
हरीर जल्‌ जाता है तथा अत्यन्त दुखी हो जाते है॥९५०॥ यदपि वे कहते है कि हमे प्यास 
नही र्गी है तो भी जबरदस्ती संडाशीसे मुंह फाड़कर उन्हँ वह कलर पिलाया जाता है ।॥९१॥ 
पाप करनेवारे उन नारकियोको जमीनपर गिराकर तथा उनकी छातीपर चढकर दुष्ट वचन बोरूते 
हुए बलवान्‌ नारकी उन्हं पैरोसे रूदते है ॥९५२॥ पूर्वोक्त करुलपानसे उन ॒नारकियोके कण्ठ जलं 
जाते है तथा हृदय जलने लगते हैँ । यही नही पेट फोड़कर उनकी अति भी बाहर निकर आती 
है ।।९२॥ इसके सिवाय भवनवासी देव उन्हे परस्पर ठ्डाकर जो दुःख प्राप्त कराते ह उसका 
वर्णन करनेके च्एि कौन समर्थं है ? ॥९४। इस तरह मांस खानेपे नरकरमे महादुःख भोगना पड़ता 
है एेसा जानकर समन्लदार पुरुषको प्रयत्नपुवंक मांसमक्षणका त्याग करना चाहिए ॥९५॥ 
इसी बीचमे जिसका मन अत्यन्त भयभीत हो रहा था एसे कुण्डलमण्डितने कहा कि है 
नाथ ! अणुत्रतसे युक्त मनुष्योकी क्या गति होती है सो कहिए ॥९६॥ इसके उत्तरम गुरु भहाराज- 
ते कहा कि जो मांस नही खाता है तथा अत्यन्त दृढतासे ब्रत पराखन करता है उसे तथा सासकर 
सम्यग्दृष्टि मनुष्यको जो पुण्य होता है उसे कहता हूँ ।९७॥ जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य मास-भक्षणसे 
दूर रहता है भके ही वहु उपवासादिसे रहित हो तथा दरिद्र हौ तो भी उत्तम गति उसके हाथमे 
रहती है ॥९८॥ ओर जो लीरसे सम्पन्न तथा जिनलाश्नकी भावनासे युक्त होता हु अणुत्रत 
धारण करता है वह॒ सौधर्मादि स्वगमिं उत्पन्न होता है ॥९९॥ धर्म॑का उत्तम मूल कारण अर्ह्त 
कही गयी है । जो मनुष्य मांस-मक्षणसे निवृत्त रहता है उसीके अत्यन्त निमंरू अदिसा-धमं पर्ता 
है ॥१००॥ जो परिग्रही म्डेच्छ अथवा चाण्डार भी क्यो नहो यदि दया है ओर मघु-मांस- 
भक्षणसे दूर रहता है तो वह्‌ भी पापसे मुक्त हो जाता है ॥१०१॥ एसा जीव पापसे मुत होते ही 
पुण्य-बन्ध करने ख्गता है ओर पुण्य-बन्धके प्रभावसे वह्‌ देव अथवा उत्तम मनुष्य होता है 
॥१०२॥ यदि सम्यर्दृष्टि मनुष्य अणुतव्रत धारण करता है तो वहु निरदिचत ही देवोके उक्कृष्ट भोग 


१. अस्माकम्‌ । २. व्यावृतताननः म. 1 ३. प्रयात्य म । ४. वक्षत्याक्रम म. । ५. ९२९३ श्लोकयोरयं पाठः 
"ब" पुस्तकसंमतः। पुस्तकान्तरेषु त्वित्थं पाठोऽस्ति श्रपाठ्य भूतले भूयो वक्षस्याक्रमदौयते । तेषा निर्दग्ध. 
कण्ठानां द्यते हुयं पुनः ।९२॥ निष्क्रामन्ति पुरीतन्ति निरमिद्य जठरं सह्‌ 1 ज्वरता केललेनाु तेषा कलषु- 
कर्मणाम्‌ ॥९३॥। ६. अन्तराणि ! ७. यथा म. । ८. विभुः क.; स. ग, । 





वडविश्नतितमं पवं ९ 


इस्याचायंस्य वचनं श्रु्वा कुण्डरूमण्डितः । मन्दभाग्यतया श्चक्स्या रहितौोऽणुवतेष्वपि ॥ १०४॥ 
प्रणिपत्य गुरं मूर्ध्नां मघुमांसविवजेनम्‌ । जाह शरणोपेतं समीचीनं च दृ्षंनम्‌ ॥ १०५॥ 

ङ्त्व चेव्ये' नमस्कारं गुरोर्दिग्वाससां तथा । निष्कान्तः सः ततो देश्षादिति चिन्ता्ुपागतः ॥१०६॥ 
मातुः सहोदरो भ्राता छृतान्तसमविक्रमः । ध्रुवं मे सौदतः सोऽयं भविष्यस्यवरुम्बनम्‌ ॥१०७॥ 
राजा भूत्वा पुनः शत्रु जेष्यामीति सुनिश्चितः । आशां बहन्‌ प्रदृत्तोऽसावातुरो दश्चिणापथम्‌ ॥ १०८॥ 
श्रमादिदुःखपूर्ण॑स्य ्रनतोऽस्य शनैः शनैः । उदीयुव्यधियो देहे पापैरन्यभवार्जितैः ॥१०९॥ 
सन्धिषु च्छि्िमानेषु भिद्यमानेषु मम॑सु । सर्व॑स्य जगतोऽत्राणं ` मरणं तस्य ढौकितम्‌ ॥११०॥ 
सुश्चते समये "यस्मिन्‌ जीवं ऊुण्डरुमण्डितः । तत्रैव च्यवते देवः, शे षपुण्यादिवङ्च्युतः ॥ १११ 
गर्भ च तौ विदेहाया विधिना परियोजितौ । पद्य कर्मानुभावस्य विचित्रमिति चेष्टितम्‌ ॥११२॥ 
पतस्मिन्नस्तरे साथ कारं खा स पिङ्गरूः । तपोबरान्महातेजा महाकरोऽसुरोऽभवत्‌. ॥ ११३॥ 
मवनेऽवधिना स्मृत्वा ध्म॑स्यं च फरोदयम्‌ । दध्यौ चित्तोत्सवा क्वेति तावजज्ञे यथाविधि ॥११४॥ 
दुष्टया किं तया इत्यं कासौ ण्डरमण्डितः । येनाहं प्रापितोऽवस्थां विधुरां विरहाणेवे ॥१९५॥ 
पत्न्यां जनकराजस्य गमंमाश्रित्य मण्डितः । साकमन्येन जीवेन विवेद्‌ स्थित इस्यसौ ॥११६॥ 

सूतां तावदियं देवी युगरं $ ममानया । गमंद्वितययोगिन्या शरतयास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ ११७॥ 





पराप्त करता है ॥१०३॥ इस प्रकार आचा्यंके वचन सुनकर कुण्डकमण्डित मन्द भाग्य होनेसँ 
भणुत्रत धारण करनेके किए भी समथं नही हो सका ॥१०४॥ अतः उसने शिरसे गुरुको नमस्कार 
कर मधुमांसका परित्याग किया ओर दारणभूत सम्यग्दर्शन धारण किया ॥१०५॥ 

तदनन्तर जिन-प्रतिमा ओर दिगम्बराचार्य॑को नमस्कार कर वह्‌ एसा, विचार करता हुआ 
उस देरासे बाहर निकला कि मेरी माताका सगा भाई यमराजके समानत पराक्रमका धारीहै सो 
वहु विपत्ति पडे हुए मेरी अवद्य ही सहायता करेगा । मै फिरसे राजा होकर निर्चित ही 
रान्नुको जीतूंगा 1 एसी आशा रखता हभ वह्‌ कृण्डरमण्डित दुःखी हो दक्षिण दिशाकी ओर 
चरा ॥१०६-१०८॥ वहु थकावट आदि दुःखोसे परिपूणं होनेके कारण धीरे-धीरे चरता था । 
बीचरमे पूवंभवमे संचित पाप कर्मके उदयसे उसके शरीरें अनेक रोग प्रकट हौ गये ॥१०९॥ 
उसकी सन्धियां छिन्न होने क्गीं ओर ममं स्थानोमे भयंकर पीडा होने रुगी । अन्तमे समस्त 
संसार जिससे नही बचा सकता एेसा उसका मरण आ पहुंचा ॥११०॥ जिक्र समय कुण्डल- 
मण्डिते प्राण छोडे उसी समय चित्तोत्सवाका जीव जो स्वर्ग॑मे देव हुमा था शेष पृण्यकरे प्रभावसे 
स्वगेसे च्युत हुमा ॥१११॥ 

भाग्यवद्च वे दोनो ही जीव राजा जनककी रानी विदेहाके गर्भमे उत्पन्न हुए । 
गौतमस्वामी कहते है कि अहो श्रेणिक ! कर्मोदयकी यहु विचित्र चेष्टा देखो ॥११२॥ इसी बीचमें 
ब्रह पिगल ब्राह्मणं अच्छी तरह मरण कर तपके प्रभावसे महातेजस्वी महाकाल नामका असुर 
भा ॥११३॥ उसने उत्पन्न होते ही अवधिज्ञानसे धमंके फए़रुका विचार किया ओर साथ 
ही इस बातका ध्यान किया कि चित्तोत्सवा कहाँ उत्पन्न हुई है ? बह अपने अवधिज्ञानसे इन 
सब बात्तोको अच्छी तरसे जान गया ॥११४॥ फिर कुछ देर बाद उसने विचार किया कि सुने 
उस दुष्टासे क्या प्रयोजन है ? वहु कूण्डलमण्डित कहां है जिसने मुञ्चे विरहरूपी सागरमे गिराकर 
दुःखपु्णं अवस्था पराप्त करायी थी ॥११५॥ उसने अवधिज्ञानसे यह जान लिया किं कुण्डलमण्डित 
राजा जनककी पत्नीके गर्भम चित्तोत्सवाके जीवके साथ विद्यमान है ॥११६॥ उसने विचार किया 


१. चैत्यनमस्करं ऋ । २. सततं ख. । ३- न विद्यते त्राणं यस्मात्तत्‌, ब, पुस्तके रिप्णम्‌ \ ४. तस्मिन्‌ 
म. । ५. देवी शेषपुण्याहिवः सती ब, 1 ६. चित्तौ म. । ७, यस्य म, । 
२-९ 


१० पश्मपुराणे 


ततो निष्धखितं सन्तं पापं मण्डितकं धुवम्‌ । नेष्यामि यदहं दुःखं तत्तमेव दुरीहितम्‌ ॥११८॥ 
इति संचिन्तयन्‌ करदः पूवंकर्माजुबन्धतः । देवो रक्षति तं गमं संखदन्पाणिना करम्‌ ॥ ११९॥ 
इति जञात्वा क्षमं कतुः दुःखं जन्तोनं कस्यचित्‌ । कारुब्यवहितं तद्धि छतमात्मन एव हि ॥१२०॥ 
कारेनाथ सुतं देवी प्रसूता युगरं शमम्‌ । सुतं दुहितरं चान्ते जहार ` पृथुकं सुरः ॥१२१॥ 
आस्फाल्य मारयाम्येनं शिखायां पूवंमण्डितम्‌ । इति ध्यातं पुरा तेन पुमरेवमचिन्तयत्‌ ॥१२२॥ 
धिडमया चिन्तितं सर्वं संसारपरिविधनम्‌ । जायते कर्म॑णा येन तक्छुर्वीत कथं बुधः ॥ १२३॥ 
वृणस्यापि पुरा दुःखं श्रामण्ये न छतं मया । सर्वारम्भनिदृत्तेन - तपोवीवधवाहिना ५१२४॥ 
गुरोस्तस्य भसादेन क्वा धम सुनिमंरम्‌ । दैदुशौ युतिमासोऽस्मि करोमि दुरितं कथम्‌ ॥१२५॥ 
स्वद्पमप्यर्जितं पापं ्रजल्युपचयं परम्‌ । निमग्नो येन संसारे निरं दुःखेन द्यते ॥१२६॥ 
निर्दोषमावनो यस्तु दयावान्‌ सुसमादहिदः । स्थितं करतङे तस्य रत्नं सुगतिसंत्तकम्‌ ॥१२७॥ 
घृणावान्‌ संप्रधायं दं तमज्घव्य बारुकम्‌ । ऊण्डरे कणंयोरस्य चके दीक्ताञ्यमण्डरे ॥१२८।। 
पर्णरुष्वीं ततो विधां संक्रमय्य शिशौ सुरः । सुखदेशे विसुच्येनं गतो धाम मनीषितम्‌ ॥१२९॥ 
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कि यदि गभमेदही इसे मारता हूं तो रानी विदेहा मरणको प्राप्त होगी इसलिए यह्‌ युगल सन्तान- 
को उत्पन्न करे पीछे देखा जायेगा । दो गर्भ॑को धारण करनेवारी इस रानीके मारनेसे मुन्ञे क्या 
प्रयोजन है ? ग्भसे निकर्ते ही इस पापी कुण्डलमण्डितको अवश्य ही भारी दुःख प्राप्त कराञगा 
॥११७-११८॥ एेसा विचार करता हुं वहु अपुर पुव॑कमके प्रभावसे अत्यन्त करुद्ध रहने र्गा 
तथा हाथसे हाथको मसरता हुआ उस गर्भकी रक्षा करने रगा ॥११९॥ गौतमस्वामी कहते ई 
कि राजन्‌ ! एसा जानकर कभी किसीको दुःख पहुंचाना उचित नहीं है क्योकि काकान्तरमे वह्‌ 
दुःख अपने आपको भी प्राप्त होता है ॥१२०॥ 

अथानन्तर समय आनेपर रानी विदेहाने एक पत्र ओर एक पुत्री इस प्रकार युगरू सन्तान 
उत्पन्न की । सो उत्पन्न हते ही असुरने पत्रका अपहरण कर लिया ।१२१॥ उसने पहर तो 
विचार किया कि इस कुण्डङमण्डितके जीवको मे रिरापर पछाडकर मार डलं । फिर कुछ देर 
बाद वहू विचार करने ङ्गा ॥१२२॥ कि मैने जो विचार किया है उसे धिक्कार है! जिस 
कायैके करनेसे संसार ( जन्म-मरण ) की वुद्धि होती है उस कार्यको बुद्धिमान्‌ मनुष्य कैसे कर 
सकता है ? ॥१२३॥ 

प्व॑मवमें मुनि अवस्थामे जब मँ सब प्रकारके आरम्भसे रहित था तथा तपरूपी काँवरको 
धारणकरता था तब मेने तुणकोभी दुःख नही ष्हुचाया था ॥१२४॥ उन गुरुके प्रसादसे 
अत्यन्त निम॑र धर्म धारण केर मै एसी कान्तिको प्राप्त हभ ह । अतः अब एेसा पापकेसे कर 
सकता हुँ ।॥१२५॥ संचित किया हुमा थोड़ा प्रप भी परम वृद्धिको प्राप्तहौ जाता है जिससे 
संसार-सागरमे निमग्न हुआ यह्‌ जीव चिरकाल तक दु-खसे जरूता रहता है ॥१२६॥ परन्तु 
जिसकी भावना निर्दोष है, जो दयालु है ओर जो अपने परिणामोको ठीक रखता है सुगतिरूपी 
रत्न उसके करतखमे स्थित रहता है ॥१२७॥ रेस विचार करके हूदयमे दया उत्पन्न हो गयी 
जिससे उसने उस बारर्कको मारनेका विचार छोड दिया तथा उसके कानोमे देदीप्यमान किरणोके 
धारकं कुण्डर पहनाकर उसे अरुत कर दिया ॥१२८॥ तदनन्तर वहं देव उस बालकमें 
प्ण॑लष्वी विद्याका प्रवे कराकर तथा उसे सुखकर स्थानें छोडकर इच्छित स्थानपर चखा 
गया ।१२९॥ 


१. बालकं "पोतः पाकोऽभेको हिम्भः पृथुकः सातेकः शिशुः" इत्यमरः । २. धामण्येन म. । ३. तपो- 
चिविघ -म,. । 


षडविहातितमं पं ११ 


नक्तं शक्त्या स्थितेनासावुद्याने नमसः पतन्‌ । विदयाश्तेन्दुगतिना ददु सुखमाजनम्‌ ॥१३०॥ 
उडपातः किमेष स्याद्‌ विद्युस्छण्डोऽथवा च्युतः । वितक्येति ससुस्पस्य ददृद्ो पृथुकं छमम्‌ ॥ १३१॥ 
गृहीस्वा च प्रमोदेन देभ्याः पुष्पवतीश्ुतेः । वरकय्याप्रसुक्ाया' जद्वादेे चकार सः ॥१३२॥ 

ऊचे ` बैतां - हुतस्वान उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुन्दरि ! करं शेषे बारुकं पर्य संप्रसूतासि शोमनमरः ॥१६३॥ 
ततः कान्तकरस्पशंसौखु्यसंपलबोधिता । शस्यातः सहसोत्तस्थौ सा विधू्णितरोचना ॥ १६४॥ 
अभक च ददर्शातिसुन्दरं सुन्दरानना । तस्यास्तदं ्ुजारेन निद्राशेषो निराङ्तः ॥१३५॥ 

परं च विस्मयं प्राप्ता पप्रच्छ प्रियदुद्यंना । कयायं जनितो नाथ पुण्यवत्या लिया शिष्यः ॥१३६६॥ 
सोऽबोचदइयिते जातस्तवायं प्रवरः सुतः । प्रतीहि संशयं मा गास्त्वत्तो धन्या परा तु का ॥१३७॥ 
सावोचस्िय वन्ध्यास्मि कतो मे सुतसभवः । ्रतारितास्मि दैवेन कं मे “भूयः प्रतायते ॥१३८॥ 
सोऽवोचदेवि मा शङ्कां कार्षीः कमेनिथोगतः । प्रच्छन्नोऽपि हि नारीणां जायते गर्॑संमवः ॥१३९॥। 
सावोचदस्तु नामैवं ऊुण्डले त्वतिचारणी, । दैदुशी म्यरोकेऽस्मिन्‌ सुरते भवतः कुतः ॥१४०॥ 
सोऽवोचदृदेवि नानेन विचारेण प्रयोजनम्‌ । श्णु तथ्यं पतन्नेष गगनादाहतो मया ॥१४१॥ 

` मयानुमोदितस्तेऽयं सुतः सुङकरुसमवः । ठक्षणानि वदन्स्यस्य महायुर्षभूमिकम्‌ ।।१४२॥ 

श्रसं छत्वापि भूथांस भारमूदवा च गमेजम्‌ । फं तनयलामोऽत्र तत्ते जातं सुखं प्रिये ।॥१४३॥ 
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तदनन्तर चन्द्रगति विद्याधर रात्रिके समय अपने उद्याने स्थित था सो उसने आकाशसे 
पडते हए सुखके पात्रस्वरूप उस मालकको देखा ॥१२३०॥ क्या यह्‌ नक्षत्रपात हो रहा है ? 
अथवा कोई बिजलीका टुकड़ा नीचे गिर रहा है एेसा संशय कर व चन्द्रगति विद्याधर ज्योही 
आकाशमे उड़ा त्योही उसने उस शुभ बालकको देखा ॥१३१॥ देखते ही उसने बडे हषे उस 
बारुकको बीचमे ही छे किया ओर उत्तम शय्यापर शयन करनेवाी पुष्पवती रानीकी जांँघोके 
बीचमे रख दिया ॥१३२॥ यही नही, ऊंची जावाजसे वहं रानीसे गोखा भी कि हे सुन्दरि 1 उठो, 
क्यों सो रही हो ? देखो तुमने सुन्दर बालक उत्पन्न किया है ॥१३३॥ तदनन्तर पतिके हस्त- 
स्परसे उत्पन्न सुखरूपो सम्पत्तिसे जागृत हो रानी शय्यासे सहसा उठ खडी हुई ओर इधर-उधर 
तेत्र चरने र्गी ॥१३५॥ 

ज्योही उस सुन्दरमुखीने अत्यन्त सुन्दर बाख्क देखा, त्योही उसकी किरणोकि 
समूहसे उसकी अवरिष्ट निद्रा दूर हो गयी ॥१३५॥ उस्रं सुन्दरीने परम आद्चर्य॑को प्राप्त होकर 
पृछा कि यह्‌ बारुक किस पुण्यवती क्लीने उत्पन्न किया है ? ॥१३६॥ इसके उत्तरे चन्द्रगतिने 
कहा किं हैश्रिये। यह्‌ तुम्हारे ही पृच्र उत्पन्न हभ है। विश्वासं रखो, संशय मत करो, 
तुमसे बढ़कर ओर दूसरी धन्य क्ली कौन हो सकती है ? ॥१३७॥ उसने कहा किह भिय ! मै तो 
वन्ध्या हूं, मेरे पुत्र केसे हो सकता है ? मैदेवकेद्टाराही प्रतारित ह्मी गयी हूं अब्र आप 
ओर क्यो प्रतारित कर रहे है ? ॥१३८॥ उसने का कि है देवि ! शंका मत करो, क्योकि कदाचित्‌ 
कर्म॑योगसे खियोकि प्रच्छन्न गभ॑ भी तो होता है ॥१३९॥ रानीने कहा कि अच्छा एेसा ही सही परं 
यह्‌ बताओ किं इसके कुण्डल लोकोत्तर क्यों है ? मनुष्य रछोकमे एेसे उत्तम रत्न करहसि आये ? 
॥१४०॥ इसके उत्तरमें चन्द्रगतिने कहा कि हे देवि ] इस विचारे क्या प्रयोजन है ? जो सत्य 
बात दै सो सुनो) यह्‌ बालक आकाशे नीचे गिर रहाथासो बीचमे ही मेते प्राप्त कियाहै 
॥१४१॥ मेँ जिसकी अनुमोदना कर रहा हुँ एेसा यह तुम्हारा पूत उच्चक्रुलमे उत्पन्न हुभा है क्योकि 
इसके रक्षण इसे महापुरुषसे उत्पन्न सूचित करते है ॥१४२॥ बहुत भारी श्रम कर तथा गरभका 


१. प्रसुप्तायां म.। २. चैताक. म. । ३. हृतस्वान म. । ४, शोभिनम्‌ म. । ५. मूपम,। ६, त्वति- 
चारिणी भ, । ७, भया तु मोदित म, 1 
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कुश्चिजातोऽपि पुत्रस्य यः छस्यं कुरते न ना । अपुत्र एव कान्तेऽसौ जायते रिपुरेवं वा ।१७४॥ 
तव सोऽयमयपुत्रायाः सति पुत्रो मविष्यति । -अन्तर्यानिन किं छस्यमन्न वस्तुनि शोभने ।॥१४५५॥। 
एवमस्त्विति संभाष्य देवी सूतिगरहं गता । प्रभाते सुतजन्मास्यास्तुष्ट्या रोके भ्रकारितम्‌ ॥१४६।। 
ततो जन्मोस्सवस्तस्य पुरेऽस्मिन्‌ रथनूपुरे । संप्रवृत्तः समागच्छद्‌ चिस्मितासेष वान्धवः ।१४७॥। 
रलङकुण्डकूमानूनां मण्डरेन यतो चुतः । प्रभामण्डरूनामास्य पितृभ्यां निमितं ततः ॥१४८॥ 
अर्पितः पोषणायासौ धान्या रीरामनोहरः । सर्वान्तःपुररोकस्य करपश्चमधुत्र तः ।\१४९॥ 

विदेहा तु हृते पुत्रे कररीवत्‌ कृतस्वना । बन्धूलपातयत्‌ सर्वाय गम्भीरे शोकसागरे ॥१५०॥ 
परिदेवनमेवं च च्चक्रे चक्राहतेव सा । हा चस्स केन नीतोऽसि मम इुष्करकारिणा ।१५१॥ 
विध्रणस्य कथं तस्य पापस्य प्रखतौ करौ । अन्तान जातमात्रं सवां ग्रहीतु आवचेतसः ।१५२॥। 
परिचमाया इवाश्चायाः संष्येवेयं सुता मम । स्थिता स तु परििक्षो मन्दायाः पूवंवर्सुतः ॥ १५३॥ 
धुवं भवान्तरे कोऽपि मया बारो वियोजितः । तदेव फङितं कमं न काय॑ बीजवनितम्‌ ।१५४॥ 
मारितारिमि न किं तेन पुत्रचोरणकारिणा । पुर प्राघ्ास्मि यदृहुःखं समागत्याद्धबेशस्म ॥ १५५॥ 
इति तां कु्व॑तीयुभ्चेर्विह्वरं परिदेवनम्‌ । समादवासयदागत्य जनको निगदन्निद्म्‌ ॥१५६॥ 

प्रिये मा गाः परं शोकं जीवस्येव शरीरजः । हतः केनाप्यसौ जीवन्‌ दरक्ष्यसे ध्रुवमेव हि ॥१५७॥ 


-भार धारण कर जो फर प्राप्त होता है वह्‌ पुत्रराभसूपदहीहोताहै। सोहे श्रिये ! तुम्हे यह्‌ फर 
अनायासं ही पराप्त हो गया है ॥१४२॥ जो मनुष्य कुक्षिसे उत्पन्न होकर भी पृत्रका कायं नही 
करताहैहै म्रिये! वह्‌ अपृच्रही दहै अथवारान्रुही है ॥१४४॥ है पतिव्रते! तुम्हारे पुत्र नहीदै 
अतः यहु तुम्हासय पुत्र हो जायेगा । इस उत्तम वस्तुके भीतर जानेसे क्या प्रयोजन दै ? ।॥ १४५) 

तदनन्तर एेसा ही हो इस प्रकार रानी प्रसूतिकागृहमे चलो गयी ओर प्रातःकाल होते 
ही इसके पुत्र-जन्मका समाचार लोकमें बड़े हषंसे भ्रकारित कर दिया गया ॥१४६॥। तदनन्तर 
रथनूपुर्‌ नगरम पुत्रका जन्मोत्सव किया गया । इस उत्सवे आस््व्य॑चकित होते हुएं समस्त भाई 
बन्धु-रिश्तेदार सम्मित हुए ॥१५७॥। चूँकि वहू बाङकं रत्नमय कुण्डर्लोकी किरणोके समूहसे 
पिरा हुआ था इसलिए माता-पिताने उसका भामण्डर नाम रक्खा ॥१४८॥ अपनी रीराओंसे 
मनको हरनेवाखा तथा समस्त अन्तःपुरके करकमरमे श्नरमरके समान संचार करनेवाला वह्‌ 
बालके पोषण करनेके छिए धायको सौपा गया ॥१४९॥ 


इधर पुत्रके ह्रे जानेपर कूररीके समान विराप कृरती हुई रानी विदेहाने समस्त बन्धुभओं- 
को सोकरूपी सागरम गिरा दिया ॥१५०॥ चक्रसे ताडित हुई समान वह्‌ ईस प्रकार विराप केर 
रही थी कि हाय वत्स { कठोर कायं करनेवाला कौन पुरंष तुके हर रे गया दै ?॥१५१] जिसे 
उत्पन्न होते देर नहीं थी एसे तुक्ष अबोध बाखकको उठानेके लिए उस निद॑य पापीके हाथ कैसे 
पसरे होगे ? जान पड़ता है कि उसका हृदय एत्थरका बना होगा ॥१५२॥ जिस प्रकार परविमं 
दिशामें आकरं सूरं तो अस्त हो जाता है ओौर सन्ध्या रह जाती है उसी प्रकार मुज्ञ जभागिनीका 
पुत्र तो अस्त हो गया भौर सन्ध्याकी भाति यह्‌ पुत्री स्थित रह्‌ गयी ॥१५३॥ निरिवत ही भवा- 
न्तरमे मेने किसी बालकका वियोग क्रिया होगा सो उसी कर्मने अपनां फर दिखाया है कोक 
बिमा बीजके कोई कार्यं नहीं होता ॥१५४)) पृ्रकी चोरी करनेवारे उस दुष्टे मृक्ले मार ही क्यों 
नही डाला । जब किं अधम्री करके उसने मुस्े बहुत भारी दुःख प्राप्त कराया है ॥१५५॥ इस प्रकार 
विहर होकर जोर-जोरसे वाप करती हद रानीके पास जाकर राजां जनकं यहु कहूते हुए उसे 
समक्लाने रगे कि हे भ्रिये ! अत्यधिक शोक मत करो, तुम्हारा पृत्र जीवितदहीदै, कोई उसे हुरकर 


१. जनः ब, । २. अन्तयानेन म, ज. । ३. पाषाणहुदयस्य । ४, गर्षेमरणम्‌ ।* ५. श्षरीरजे म, । 





धड्विशतितमं पवं १३ 


दुश्यते नेक्ष्यते भूयः पुन्जात्वरोक्यते । पूवंकर्मानुम वेन जाये रोदिषि किं बथा ॥१५८॥ 

नज स्वार्थ्यमिमं छेखं सुहदो नाययाम्बहम्‌ । वार्ता दशरथस्येमां परिवेदयितु प्रिये ॥१५९॥ 

स चाह च सुतस्याञ्यु करिष्यामि गवेषणम्‌ । प्रच्छाद्य धरणी सर्वां चरैः कुदारुषेशटितैः ॥१६०॥ 
दयितां सान्त्वयिस्वेवं छेखं मित्राय दत्तवान्‌ । तं प्रवाच्य सशोकेन पूरितोऽतिगरीयसा ॥१६१॥ 
मद्यामन्वेषितस्ताभ्यां नासौ दृष्टो यदा्मंकः । मन्दीङ्ृत्य तदा सोकमस्थुः च्छं ण वान्धवाः ॥१६२॥ 
नासावासीजनस्तत्र पुरुषः प्रमदाथवा । यो न वाष्पपरीताक्षस्तच्छोडेन धश्शीड्तः ॥१६३॥ 
सोकषिस्मरणे हेदुबंभूव सुमनोहरा । जानकी बन्धुरोकस्य श्चुमन्शवचेशिता ॥ १६४॥ 


माडिनीवृत्तम्‌ 
प्रमदसुपगतानां योषितामङ्गदेशे 
एथुतयुमवकान्त्या छिम्पती दिक्समूहम्‌ । 
विपुरुकमरूयातां श्रीरिवासौ सुकण्डा 
ुचिहसितलितास्या वधेताम्भोजनेत्रा ॥।१६५॥ 
प्रमवति गुणसस्यं येन तस्यां सदं 
मजदखिरुजनानां सौख्यसंमारदानम्‌ । 
तदतिश्षयमनोक्ञा चारलक्ष्मान्विताङ्गा 
जगति निगदितासौ भूमिसाम्येन सीता ॥१६६॥ 
वद्नजितश्शाङ्का षह्धवच्छायपाणिः 
-श्षितिमणिसमतेजः केशसंघातरम्या । 
रे गया है ओर निङित ही तुम उसे जीवित देखोगी ॥१५६-१५७॥ इष्ट वस्तु पूवं क्के प्रभावसे 
अभी दिखती है फिर नही दिखती, तदनन्तर फिर कभी दिखाई देने गती है । इसक्एि हे प्रिये! 
व्यथं ही क्यो रोती हो ? ॥१५८॥ तुम स्वस्थताको प्रा्ठ हओ । है प्रिये ! मै यह समाचार बतखाने- 
के लिए मित्र राजा दशरथके पास पत्र भेजता हूं ॥१५९॥ वह ओर मै दोनों ही चतुर गुप्तचरोसे 
समस्त पुथिवीको भाच्छादित कर शीघ्र ही तेरे पृत्रकी खोज करेगे ॥१६०॥ इस प्रकार श्नीको 
सान्त्वना देकर उसने मित्रके किए पत्र दिया । उस पत्रको बांचकर राजा दशरथ अत्यधिक होकसे 
व्याप्त हो गये ॥१६१॥ उन दोनोने पृथिवीपर पुत्रकी खोज की । पर जब कही पुत्र नही दिखा 
तब सब बन्धुजन शोकको मन्द कर बड़े कष्टसे चुप बैठ रहे ॥१६२॥ उस समय न कोई एसा पुरूष 
थाञौरनकोईएेसीश्ी ही थो जिसके नेत्र पूत्रसम्बन्धी शोकके कारण अभ्रुओोसे व्याप्त नही 
हए हों ॥१६३॥ उस समय बन्धुजनोका शोक भुकानेका कारण यदि कुछ था तो अत्यन्त मनोहर 
मौर शुभ ब्रालचेष्टाओंको धारण करनेवाङी जानकी ही थी ॥१६४॥ 
वह जानकी हष॑को प्राप्त होनेवारी स्िर्योकी गोदमे निरन्तर वृद्धिगत हौ रही थी । वह्‌ 
अपने शरीरकी विलाल कान्तिसे दिशाभोके समूहको लिक्त करती थी । वह्‌ विपुल कमरोको 
भ्राप्त लक्ष्मीके समान जान पडती धी, उसका कण्ठ सुन्दर था, पवित्र हास्यसे उसका मुख 
शुक्ल हो रहा था ओर कमलके समान उसके नेत्र थे ॥१६५॥ समस्त भक्तजनोकि लिए सुखका 
समूह्‌ प्रदान करनेवाङा गुणरूपी धान्य, चकि उस जानकीम अत्यन्त समुद्धिके साथ उत्पन्न 
होता था, अतः अत्यन्त मनोहर ओर उत्तम लक्षणोसे युक्त उस जानकीको रोग ॒भूमिकी समानता 
रखनेके कारण सीता भी कहते थे ॥१६९॥ उसे भपने मुखसे चन्द्रमाको जीत लिया था, उसके 








१, नीययाम्यहम्‌ म. । २, पाता म. । ३. सितमणि म. । ४. शितमणिसमतेजाः ब. । 


१४ पक्यपुराणे 


जितस्रमदनहंसख्ीगतिः सुन्द्रञ्‌- 

बंकुरसुरभिवक्त्रामोदवद्धाखिनचुन्दा ॥१६७॥ 
अतिष्दुभुजमाला ` रकरशखराणुमध्या 

प्रवरखरसरम्भास्तम्मसाम्यस्थितोरः 
स्थरुकमरुसमानोन्तुङ्गपृर्टोऽज्वराङि्ः 

भ्रमवद्तिविश्षारुच्छायवक्षोजयुग्मा ॥१६८॥ 
प्रनरमवनङुक्षिष्वस्युदारेषु कान्त्या 

विविधविहितमार्गा छुञ्धवर्णां परं सा । 
सततञयुपगतान्तःसक्तकन्याश्चताना- 

मतिकशयरमणीयं शासखमार्गेण रेमे ॥१६९॥ 
अपि दिनकरदी्षिः कौञुदी चन्द्रकान्तिः 

सुरपतिमहिषी वा कापि वा सा सुभद्रा । 
यदि मजति तदीयासङ्कश्चोभां कथंचि- 

न्नियतमतिमनोन्ञास्तास्ततो वेदनीयाः ॥ १७०॥ 
विधिरिवं रतिदेवी कामदेवस्य बुद्धया 

दश्चस्थतनयस्याकस्पयस्पूवंजस्य । 
जनकनरपतिस्तां सवंचिन्नानयुन्तां 

ननु रविकरसङ्गस्योचिता प्रद्मरक्ष्मीः ॥ १७१॥ 


इत्यार्षे रविषेणचर्रोक्ते पद्मचरिते सौतामामण्डलोतपत्यभिघानं नाम षड्विशतितमं पव २६१] 
() 








हाथ पर्छ्वके समान कार कान्तिके धारक थे, वह्‌ नीर मणिके समान कान्तिके धारकं केरोके 
समूहसे मनोहर थी, उसने कामोन्मत्त हंसिनीकी चाकको जीत छया था, उसकी भह सुन्दर थी 
तथा मौलिश्चीके समान सुगन्धितं उसके मुखके सुवाससे उसके पास भौरोके समूह्‌ मंडरतेि 
रहते थे ॥१६७॥ उसकी भुजाएं अत्यन्त सुकुमार थी, उसकी कमर वच्रके समान पतली थी, 
उसकी जाधे उत्तमं सरस केलेके स्तस्भके समान सुन्दर थी, उसके पैर स्थरु-कमरके समान 
उन्नत पृष्ठभागसे सुशोभित थे ओर उसके उठते हुए स्तनयुगर अत्यधिक कान्ति युक्त 
थे ॥ १६८] वह्‌ विदुषी जानकी उत्तमोत्तम राजमहरेकि विशार कोष्ठोमे अपनी कान्तिसे विविधं 
मागं बनाती हुई सात सौ कन्यामोके मध्यमे स्थित हो बड़ी सुन्दरताके साथ शास्वरानुसार क्रीडा 
करती थी ॥१६९॥ यदि सूर्कौ प्रभा, चन्द्रमाकी चांदनी, इन्द्रकी इन्द्राणी, भौर चक्रवर्तीकी 
पदटुरानी सुभद्रा किसी तरह जानकीके शरीरकी शोभा प्राप कर सकतीं तो वे निरिचत ही अपने 
पव॑ रूपकी अपिक्षा मधिक सुन्दर होती ॥१७०॥ जिस प्रकार विधाताने रतिको कामदेवकी पत्नी 
निरिवित करियाः था, उसी प्रकार राजा जनकने सर्वं प्रकारके विज्ञानसे युक्त सीताको राजा द्यरथके 
धध्मःपुत्र रासकं पत्नी निदिचत कियाथासोठीकही है क्योकि कमरोकी रक्ष्मी सूर्यकी किरणो 
कषाय , सम्पर्क क्ररमे योग्य ही है १७१ 
हस भकार धार्षं नामस सिद्ध रविषेणाचायंके द्वारा परोक्त पश्चचरित्मे सीता जओौर मामण्डरुकी 
` उत्पत्ति कथन कंरनेवारा छन्नीसवाँ पवं समाप्त हुआ ॥२६॥ 








४, 


सप्त्विंशतितमं पवं 


ततो मगध्रजेन्द्रश्चार्ढृततान्तविस्मितः । पप्रच्छ गणिनामग्रयं ` नूतनप्रश्रयान्वितः ॥१॥ 
किं पुनस्तस्य माहात्म्यं दृष्टं जनकभूशरता । रामस्य येन सा तस्मै तेन जुदधया निरूपिता ॥२॥ 
ततः करतरूसङ्गद्विगु णीभूतदन्तभाः । जगौ गणधरो वाक्यं चिनत्तप्रहणाद्नावहम्‌ ॥३॥ 
श्चणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि रामस्याक्छिष्टकमेणः । यतः प्रकट्पिता कन्या जनकेन सुबुद्धिना ॥४॥ 
दक्षिणे विजयाङ्धंस्य कैरासादे स्तथोत्तरे । अन्तरेऽत्यन्तवहवः सन्ति देशाः सहान्तराः ॥५॥ 
तन्राधेववंरो देशो निःसंयमनमस्तिः । निचिद्ग्धजनो घोरम्छेच्छलोकसमाङुकरः ॥६॥ 
मथूरमारूनगरे छतान्तनगरोपमे । "आन्तरङ्गतमो नामेस्यद्ध॑वचंरचारिणाम्‌ ।(७॥ 
पूर्वापरायतक्षोण्यां यावन्तो म्खेच्छसंमवाः । कपोतञ्ककाम्नोनमङ्केनायाः सहस्रशः ॥८॥ 
गुता बहुविधैः सैन्यै्भीषणर्विविधायुधैः । आन्तरङ्गतमं प्रीस्या परिवायं ससाधना: ॥९॥ 
आयनिताज्ननपदान्‌ प्रचण्डान्तररंहसः । उद्वासयन्त आजग्मुरिति कारुण्य वर्बिताः ॥१०॥ 
देशं जनकराजस्य ततो व्याप्तुं सञुधताः । शरुमा इव निःोषमुपप्कवविधायिनः ॥ ११॥ 
जनकेन च सकेतां युवानः प्रेषिता दतम्‌ । “आन्तरङ्गतमं “प्रा्मूुद॑शषरथस्य ते ॥५२॥ 
विज्ञापयति देव स्वां जनको जनवत्सरः । पौखिन्द्‌ परचक्रेण समाक्रान्तं महीतलम्‌ ।।१३॥ 








'४०.अन> कक किमनया [1 


अथानन्तर भामण्डलके सुन्दर वृत्तान्तसे आर्चयंचकित हुए राजा श्रेणिकने नूतन विनयसे 
युक्त हो अर्थात्‌ पुनः नमस्कार कर गौतम गणधरसे पूछा कि है भगवन्‌ ! राजा जनकने रामका 
एेसा कौन-सा माहात्म्य देखा कि जिससे उसने रामके किए बुद्धिपूव॑क अपनी कन्या देनेका निङ्चय 
किया ? ॥१-२॥ तदनन्तर करतरके आसंगसे जिनके दाँतोंकी कान्ति दूनी होगयी थी एसे 
गौतम गणधर चित्तको आह्लादित करनेवारे वचन बोरे ॥२॥ उन्होने कहा कि है राजन्‌ । सुनो, 
संक्छेशहीन कार्थको करनेवाे रामचन्द्रके किए अत्यन्त बुद्धिमान्‌ जनकने जिस कारण अपनी 
कन्या देना निदिचत किया था वह मेँ कहूता हूं ।।४।। विजयाद्ध पर्व॑तके दक्षिण ओर केलास पर्वतके 
उत्तरकी ओर बीच-बीचमें अन्तर देकर बहुत-से देश स्थित है ॥५॥ उन देशम एक अर्धंवर्व॑र 
नामका देश है जो असंयमी जनोके द्वारा मान्य है, धृ्तंजनोका जिसमे निवास है तथा जो अत्यन्त 
भयंकर म्लेच्छ रोगोसे व्याप्त है ।॥६॥ उस देशमें यमराजके नगरके समान एक सयूरमार नामका 
नगर है । उसमें आन्तरंगतम नामका राजा राज्य करता था ॥७॥ पुरवेसे ठेकर प्रिचिम तककी 
लम्बी भूमिमे कपोत, शुक, काम्बोज, मंकन आदि जित्तने हजारों म्लेच्छ रहते थे वे अनेक प्रकार- 
के शश्च तथा नाना प्रकारके भीषण अखसे युक्त हो अपने सब साधनोके साथ प्रीतिपूर्वकं आन्त- 
रंगतम राजाकी उपासना करते भे ॥८-९।] जिनका गमन बीच-बोचमे अत्यन्त वेगसे होता था 
तथा जो दया रहित थे एसे वे म्केच्छ इन आर्यं देशोको उजाइते हुए यहाँ आये ॥१०॥ तदनन्तर 
टिडयोके समान उपद्रव करनेवाङे वे म्डेच्छ राजा जनकके देशको व्याप्त करनेके किए उद्यत 
हुए ॥११॥ राजा जनकने शीघ्र ही अपने योद्धा अयोध्या भेजे । उन्होने जाकर राजा दश्ञरथसे 
आन्तरंगतमके आनेकी खबर दी ॥१२॥ उन्होने कहा कि हे राजन्‌ ! प्रजावत्सर राजा जनक 
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१. नृतनप्रवयान्वितः क , ख. । २. तत्रार्धवर्वरीदेशे ब. । ३. मयूरमाङनगरे क., ख. । ४. अन्ततर ङ्गमे 
क., ख. । ५. मङ्कन्याद्याः ब, । ६. प्रेक्षिता क., ख , ब. । ७. आतासन्तजना तेन दृतस्तेन वदन्त वै (?) 
क., ख. । €. प्राप्तु ब. 1 -९. पौङ्म्य म, । 


१६ पश्पपुराणे 


भायैदेश्चाः परिध्वस्त ्डेच्छैरद्वासितं जगत्‌ । एकवर्णा प्रजां सर्वाँ पापाः कतु ससुद्यताः ५१४॥ 
प्रजासु विग्रन्टासु जीवामः किं प्रयोजनाः । चिन्त्यतामिति किं कुमो बजासो वा कमाश्रयस्‌ ॥१५।। 
कि वा दुर्गं समाभित्य तिष्ठामः ससुहृजनाः । नन्दीकाछिन्दमागान्‌ू वा गिरिं वा विपुराह्वयम्‌ 11५ ६।। 
अथवा सर्व॑सैन्येन निङुञ्ञगिरिमाभरिता । संनिरुष्मः समागच्छत्‌ परसैन्यं अयानकस्‌ ।(१७।॥ 
साघुगोश्रावकाकीर्णा प्रजामेतां सुविहराम्‌ । सम्यक्‌ संघारयिष्यामस्स्यक्सवा जीवं सुदु स्सदम्‌ ॥१८॥ 
अतो ब्रवीमि रास्वा * यत्वया पाल्यते मही । वव राज्यं महाभाग स्वमेव हि जगस्पतिः ।९९॥ 

य जन्ते भावतः सन्तो यावन्तः श्रावकादयः । पञ्चयज्ञान्‌ विधानेन ्ोद्यायेयंदबीजकैः ।२०॥ 
“सुक्तिक्षान्तिगुणैयुक्छा यश्च ध्यानपरायणाः । तप्यन्ते सुतपो मोश्चसाधनं गगनाम्बराः ।(२१।। 
महान्तश्च पुरस्कारा यच्चैव्यभवनादिषु । विधीयन्तेऽमिषेकाश्च जिनानां क्षीणकमंणाम्‌ ।।२२।। 

भरजासु रक्षितास्वेतव्सवं मवति रक्षितम्‌ । ततश्च धभेकामार्थाः भरस्य चेह च भूगताम्‌ ॥२३॥ 
बह्ुकोषो नरेशो यः प्रीतः पारयति क्षितिम्‌ । परचक्राभिभूतश्च नावसादं `“समदुते ॥२४।। 
हिंसाधरमबिहीनानां यच्छता यागदक्षिणाम्‌ । रते पारनं यश्च तस्य मोगाः ` ' पुनर्भुवः ॥२५॥ 
घर्माधंकाममोक्षाणामधिकरारा महीतरे । जनानां राजगुक्चानां जायन्ते तेऽन्यथा कुतः ॥२६।। 
चृपनाहुबरुच्छायां समाश्रित्य सुखं प्रजाः । ध्यायन्स्यात्मानमन्य ग्रास्तथैवाश्र मिणो बुधाः ।२७॥ 





आपसे निवेदन करते हँ किं समस्त पृथिवीतर म्रेच्छ राजाकी सेनासे आक्रान्त हो चुका दै ॥१३॥ 
उन म्टेच्छोने आर्यं देश नष्ट-घ्रष्ट कर दिये है तथा समस्त जगतुको उजाड दिया है । बे पापी समस्त 
प्रजाको एक व्णंको करनेके किए उद्यत हए है ॥१४॥ जब प्रजा नष्ट हो रही है तब हम किसल्ए 
जीवित रह रहै है ? विचार कीजिएकि इस दामे हम क्या करे ? अथवा किसकी चरणमें 
जावे ? ॥१५॥ हम मित्रजनके साथ किस दगंका आश्रय केकर रहँ अथवा नन्दी, कडिन्दया 
विपुरूगिरि इन परव॑तोका आश्रय छे ?।१६॥ अथवा सब सेनाके साथ निकुंजभिरिमें जाकर शत्रुकी 
आती हुई भयंकर सेनाको रोके १७ अथवा यह्‌ कठिन दिखता है कि हम अपना जीवन देकर 
मी साधु, गौ तथा श्रावकोसे व्याप्त इस विहर प्रजाकी रक्षा कर सकेभे ॥१८॥ इसलिए हे राजन्‌ ! 
मै आपसे कहता हूं कि चूंकि आप ही पृथिवीकी रक्षा करते रहै, अतः यह राज्य आपकाहीहै 
ओरहि महाभाग {आप ही जगत्करे स्वामी है ॥१९।॥ जितने श्रावक आदि सत्पुरुष हँ वे भाव- 
पूर्वक पूजा करते हँ । अंकुर उत्यन्न होनेकी शक्तिसे रहित पुराने धान आदिके हारा विधिपूर्वेक 
पाच प्रकारके यज्ञ करते है ॥२०॥ निरग्रन्थ मुनि मुक्ति क्षान्ति आदि गुणोंसे युक्त होकर ध्यानम 
तत्पर रहते है तथा मक्षका साधनभूतं उत्तम तप तपते हैँ ॥२१।॥ जिनमन्दिर आदि स्थलोमें 
कर्मोको नष्ट करनेवारे' जिनेन्द्र भगवान्‌को बड़ी-बड़ी पजाएं तथा अभिषेक होति हैँ ॥२२॥ प्रजाकी 
रक्षा रहनेपर ही इन सबकी रक्षा हो सकती है ओर इन सजकी रक्नाहोनेपर्ही इस लोक तथा . 
परलोकमें राजाओकि धम, अथं, कामहूप त्रिवगं सिद्ध हो सकते हैँ ॥२३॥ बहुत अड़े खजानेका 
स्वामी होकर जो राजा प्रसन्नरतासे पुथिवोको रक्षा करता है ओर परचक्रकरे दवारा अभिभूत होनेयर 
भीजो विनारको प्राप्त नहीं होता तथा हिसाधम॑से रहित एवे यज्ञ भादि दक्षिभा देनेवाले 
रो्गोको जो रक्षा करता है उस्र राजाको भोग पनः प्राप्त होत हँ ॥२४-२५॥ पुथिवीतलपर 
मनुष्योको धमं, अथं, काम ओर मोक्षका अधिकार है सो राजाभोके हारा सुरक्षित मनुष्योको ही ये 
अधिकार प्राप्त होते हैँ अन्यथा क्रिस प्रकार प्राप्त हो सकते हँ ? ।२६॥ राजाके बाहुबख्की छायाक्रा 


१. कि भ्रथोजनम्‌ म, । २. नदीकीरीन्द्मागान्वा म. । ३. सक्निषदधाः म. । ४. राजंस्त्वम्‌ भ, । ५. लयते 
क, ख, । ६. प्रधानेन म. । निधानेन ब. । ७. यवबोजकेः ब, । ८. युक्तिः म. । ९, प्रभाः सुरक्षितास्त्वेतत्‌ 
म, १०. समश्रुतमू म. । ११. पुरपि प्राप्या भवन्ति । | 


पप्रविश्षतितमं पं १७ 


यस्य देका समाभिस्य साधवः ऊ्वैते तपः । षष्ठमंशं नृपस्तस्य रभते परिपानात्‌ ॥२८॥ 

अथैवमिति तस्सर्॑मुपश्रष्य नराधिपः । हुतं रामं समाहूय राञ्यं दातुं ससुधतः ॥२९॥ 

सदितैः किङकररभरीधनानन्दा समाहर्ता । आजग्युः सचिवाः सवे गजवानिसमाङखाः ॥३०॥ 

जाभ्बूनद्मयान्‌ कुम्भान्‌ गृहीत्वा वारिपूरितान्‌ । बद्ध्वा परिकर श्युरा भासमानाः समागताः ॥३१॥ 

चारनृपुरनिस्वाना दधाना वेषमर्धितम्‌ । वस्त्रालङ्कारमादाय प्रटरेष्वागता> स्त्रियः ॥३२॥ 

आटोपमीवुशं दुष्टा क्रिमेतदिति शब्दितम्‌ । रामं दक्षस्थोऽवोचत्‌ पार्येमां सुत क्षितिम्‌ ॥३३॥ 

रिपुचक्रमिहायातं यहेवेरपि दुम्‌ । विजेष्ये तदहं गत्वा प्रजानां हितकाम्यया ॥३४॥ 

ततो राजीवनयनो राघवो चूपमबवीत्‌ । किमथं तात संरम्भमस्थाने प्रतिपद्यसे ॥३५॥ 

ककं कायं पञयसंजेस्वैरसंभावैदुरात्ममिः । येषाममिसुखीमावं भयासि रणकादश्चया ५३६॥ 

न ह्यासूनां विरोधेन क्षुभ्यन्ति वरवारणाः । न चापि वूरदाहार्थं “सश्चति विमावसुः ॥३७॥ 

तत्र प्रयातुमस्माकं युज्यते यच्छ शासनम्‌ । इव्युक्ते हर्षिंताङ्गस्तं परिष्वज्य पिताब्रवीत्‌ ॥३८॥ 

व्व वारः सुकुमाराङ्गः पद्मं पद्मनिभेक्षणः । कथं तानू सहसे जेतुं न `श्रत्येम्यहमभंक ॥३९॥ 

सोऽवोचत्‌ सथ उत्पन्नो ग्ुशमस्पोऽपि पावकः । कथं दहति विस्तीर्णं महद्धिः कि प्रयोजनम्‌ ॥४०॥ 

वारः सूयंस्तमो घोरं युतीरचक्षगणस्य च । एको नाश्चयति क्षिप्रं भूतिभिः किं प्रयोजनम्‌ ॥४१॥ 
आश्य लेकर प्रजा सुखसे आत्माका ध्यान करती है तथा आश्रमवासी विद्वान्‌ निराकुक रहते 
हँ ॥२७॥ जिस देशका आश्रय पाकर साधुजन तपश्चरण करते हँ उन सबकी रक्नाके कारण राजा 
तपका छटवां भाग प्राप्त करता है ।॥२८॥ 

अथानन्तर यहु सब सुनकर राजा दशरथ शीघ्र ही रामको बुखाकर राज्य देनेके छ्ए 
उदयत हो गये ॥२९॥ किकरोने प्रसन्न होकर बहुत भारी आनन्द देनेवारी भेरी बजायी 1 हाथी 
ओर घोडोसे व्याकर समस्त मन्त्री लोग भा पहुचे ॥३०॥ देदीप्यमान शूरवीर जकसे भरे हुए 
सुवणं कलश ऊेकर तथा कमर कसकर आ गये ॥३१॥ जिनके तूपुरोसे सुन्दर श्ब्दहो रहा था 
तथा जो उत्तमोत्तम वेष धारण कररही थी एेसी स्त्रियाँ पिटारोभे वस्त्राङंकार ले-केकर आ 
गयी ॥२३२॥ यह्‌ सब तैयारी देखकर रामने पृचछा कि यह्‌ क्या है ? तब राजा दशरथने कहा किं 
हे पुत्र ! तुम इस पुधिवीका पालन करो ॥२२॥ यहु एसा शत्रुदङ आ पंचा दहै जो देवोके दारा 
भी दुर्जय है । मँ प्रजाके हितकी वांछासे जाकर उसे जीतंगा ॥३४॥ तदनन्तर कमललोचन रामने 
राजा दश्चरथसे कहा कि है तात ! अस्थानमे क्रोध क्यो करते हो ? ॥३५॥ आप रणकी इच्छासे 
जिनके सम्मुख जा रहे है, उन प्ुस्वरूप भाषाहीन दृष्ट मनुष्योसे क्या काय॑ हौ सकता है ?॥२३६॥ 
चृहोके विरोध करने उत्तम गजराज क्षोभको प्राप्त नहीं होते ओर न सूयं रईैको जङानेके ङ्ए 
तत्पर होता है ।२७॥ 
वहां जानेके किए तो मुञ्चे ज्ञा देना उचितदहै सो दीजिए। एेसा कहुनेपर हषित 

शरीरके धारी पिताने रामका आगन कर कहा ॥३८॥ कि हे पद्य | अभी तुम बाक्क हो, 
तुम्हारा शरीर सुकूमार है तथा नेत्र कमख्के समान रह, इसलिए हे बालक ! तुम उन्हँ किस तरह 
जीत सकोगे इसका मृश्च प्रत्यय नहीं है ॥३९॥ रामने उत्तर दिया कि तत्कार उत्पन्न हुई थोडी-सी 
अग्नि बड़े विस्तृत चनको जका देती है इसलिए बडोसे क्या प्रयोजन है ? ॥४०॥ बालसुयं अकेरा 
ही घोर अन्धकारको तथा नक्षत्र-समूहष्टी कान्तिको नष्ट कर देतां है इसलिए विभूतिसे क्या 
प्रयोजन है ? ॥४१॥ 


१. -मुपञ्रित्य ज., ब., क, ख. । २. दातुं राज्यम्‌ म. । ३. समाहताः म. । ४. पटकलेथागताः म, 1 ५. तत्परो 
भवति ! ६. हे राम । ७, प्रत्ययं करोमि 1 ८. अर्भकः म. । ९, सद्यमुत्पक्लो क., ख. म. । 
दन्द 





९८ यपरे 


ततः सहृष्टरोमाङ्गो नृपो दृश्षरथः पुनः । प्रमोदं परमं भ्राक्षो विषादं च सवाष्पवुक्‌ ॥४२॥ 
सत््वत्यागादिद्त्तीनां क्षत्रियाणामियं स्थितिः । उत्सहन्ते प्रयात यद्विहातुमपि जीवितम्‌ ॥४२॥ 
अथवा क्षयमप्राक्ते जन्तुरायुषि नादनुते । मरणं गहनं भ्रातः परं यद्यपि जायते ॥४४॥ 

इति चिन्तयतस्तस्य कुमारौ रामरक्ष्मणौ । पितुः पादाब्नयुगलं प्रणम्योपगतौ बहिः ५४५ 
ततः सर्वाख्चकुशलौ सवंश्ास्त्रविशारदौ । सव्र॑लक्षणसंपूर्णौ स्वंस्य प्रियदशंनौ ॥४६६॥ 
चतुरङ्बरोपेतौ पूयंमाणौ विभूतिभिः । संप्रयातौ रथारूढो दीप्यमानौ स्वतेजसा ॥४७॥ 
पू्व॑मेव तु निर्यातो जनकः सोदराग्वितः । अन्तरं योजने द्वे च परसैन्यस्य तस्य च ॥४८॥ 
शातरशब्दमरष्यन्तो' जनकस्य महारथाः । विविष्चुम्रच्छसंघातं मेधञ्गन्दमिव महाः ॥४९॥ 
प्रवृत्तश्च महाभीमः संम्रामो रोमहषंणः । बहय्रहरणाटोष आयभ्केच्छमराङ्कलः ॥५०॥ 

जनकः कनकं दृष्टा परं गहनमागतम्‌ । अचोदयदति क्रुद्धो दुर्वारकरिणां घटाम्‌ ॥५१॥ 

व्व॑रेस्तु महासैन्यैर्मगनर्भग्यैः पुनः पुनः । भीमैजेनकराजोऽपि दिक्षु सर्वासु वेष्टितः ॥५२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः पञ्चः सौमित्रिणा सह । अपारं गहनं सैन्यमपर्यच्चारलोचन. ॥५३॥ 

दुष्टा तस्य सितच्छत्रं विशीर्णां शत्रुवाहिनी । तमसां सन्ततिः स्फीता पीणेमासीविधुं यथा ॥५४॥ 
आइवासितश्च वाणौवैर्जनको -ध्वस्तकङ्कटः । तेन जन्तु्था दुःखी धर्मण जगदायुषा ॥५५५॥ 





व भि त णिक भन भ७# मे$ 


तदनन्तर जिनका शरीर रोमाचित हो रहा था एेसे राजा दशरथ पुनः परम प्रमोद ओर 
विषादको प्राप्त हुए । उनके नेत्रोसे ओभ निकर पडे ॥४२॥ सत्त त्याग आदि करना जिनकी वृत्ति 
है से क्षतरिर्योका यही स्वभाव है कि वे युद्धमे प्रस्थान करनेके किए अथवा जीवनका भी व्याग 
करनेकै किए सदा उत्साहित रहते हैँ ।॥४३॥ उन्होने विचार किया किं जबतक आयु क्षीण नही 
होती है तबतक यह्‌ जीव परम कृष्टको पाकर भी मरणको प्राप्त नहीं होता ॥४४॥ इस प्रकार 
राजा दक्ञरथ विचार ही करते रहै ओर राम-लक्ष्मण दोनों कुमार उनके चरण-कमलकौ नमस्कारं 
कर बाहर चरे गये ॥[४५॥ 

तदनन्तर जो सवं शस्व चलनेमे कुशर थे, सवं शास्मि निपुण थे, सवं लक्षणोसे परिपूणं 
ये, जिनका दशन सबके किए प्रिय था, जो चतुरंग सेनासे सहित थे, विभूतियोसे परिपूर्णं थे तथा 
आस्मतेजसे देदीप्यमान हो रहं थे रेस दोनो कुमार रथपर आरूढ होकर चके ॥४६-४७॥ राजा 
जनक अपने भाईके साथ पहले ही निकल पडा था । जनकं ओर शत्रुंसेनके बीचमें दो योजनकां 
ही अन्तर रह्‌ गयां था ।४८।। जिस प्रकारं सूर्य-चन्द्रमा आदि ग्रह्‌ मेषसमूहुके बीच मे प्रवेश करते 
है उसी भ्रकार राजा जनकके महारथी योद्धा शत्रुके शब्दको सहन नही करते हुए म्लेच्छसमूहके 
भीतर प्रविष्ट हो गये ।}४९॥ दोनों ही सेनाओकि नीच जिसमे बडे-बडे शस्त्रो का विस्तार फेल 
हुआ था, ओर जो आर्थं तथा म्केच्छ योद्धाओसे व्याप्त था, एेसा रोमहर्षित करनेवाला महा- 
भयंकर युद्ध हआ ॥५०॥ राजा जनकने देखा कि भाई कनक संकटे पड़ गया है तब उसने अत्यन्त 
रद्ध होकर दुर्वार हाथिर्योकी घटाको प्रेरित कर आगे बढ़ाया ॥५१॥ म्लेच्छोकी सेना बहुत बडी 
तथा भयंकर थी इसचिएु उसने बार-बार भग्न होनेपर भी राजा जनकको सब दिशा्भोमे घेर 
किया ॥५२॥ इसी बीचमे सुन्दर ने्ोको धारण करनेवाङे राम लक्ष्मणके साथ वहु जा पहटवे । 
पहुंचते ही उन्होने स्रुकी अपार तथा भयंकर सेना देखी ॥५३॥ रामके सफेद छचरको देखकर 
दातरुकी सेना इस प्रकार नष्ट-रष्ट हो गयी जिस प्रकार किं अन्धकारकी सन्तति पूणिमाके चन्द्रमाको 
देखकर नष्ट-घ्रष्ट हो जाती है ॥५४॥ बाणोके समूहसे जिसका कवच टूट गया था रेपे जनककौ 
रामने उसी तरह माश्वासन दिया-धे्यं बेंधाया जिस प्रकार क्रि जगत्‌के प्राणस्वरूप धंक 


| 


१. -ममृष्न्तो म. । २. ध्वस्तकवचः । 


सप्रविश्चतितमं पवं १९ 


राधवो रथसाखढो युक्तं चपरुवाजिमिः । कवचोद्योतितवयुः हारङ्ण्डरुमण्डितः ॥५६॥ 
धनुरायतमास्थाय दारपाःणहरिध्वजः । प्रकीणंकोस्वणच्छन्नो धरणीधीरमानसः ॥५७॥ 

प्रविशन्‌ विषुलं संन्यं रीरया छोकवस्सरः । सुभटः पूथंमाणः सन्‌ मात्यकं हव रस्मिभिः ॥५८॥ 
संरक्ष्य जनकं प्रीतः कनकं च यथाविधि । बल व्यभ्वंसयच्छन्नोरिमवत्‌ कदलीवनम्‌ ॥५९॥ 

तथैव रक्ष्मणस्तत्र बाणानाकणे संहतान्‌ । ववषं वायुना नुन्नः सागरे जख्दो यथा ॥६०॥ 
निशितानि च चक्राणि शक्तीश्च कनकानि च । शूखंककचनिर्घातान्येवमाद्यान्यचिक्षिपत्‌ ॥६१॥ 
सौमिश्रिजुजनियुक्तेस्तैः पतद्धिरितस्ततः । म्ङेच्छदेहा' न्यङस्थन्त द्रुमाः परद्छमि्य॑था ॥६२॥ 
मटाः शवबरसेन्येऽस्मिन्‌ बाणेनिर्भिन्नवश्षसः । केचिच्छिक्नभुजमीवा निपतन्ति सहसः ॥६३॥ 
ततः पराड्ञुखीभूता रोककण्टकवाहिनी । तथापि रक्ष्मणस्तेषामनुधावति पृष्ठतः ॥६४॥ 
अनिधाय समारोक्य तं सौमित्रिं खगाधिपम्‌ । अपरे म्खेच्छशादू"राः समन्तात्‌ क्षोममागताः ॥६५॥ 
बहदवादित्रनिघोषिः कुर्वाणा भेरवं रवम्‌ । चापासिचक्रबह्ुराः ृतसंघातपङ्क्तयः ॥ ६६॥ 
रक्तवखशिरस्त्राणाः केचिद्ववेरधारिणः । असिधेनुकराः करा नानावर्णाङ्गधारिणः ॥६७॥ 
केचिद्धिन्नाजनच्छायाः छुकपन्रखिषोऽपरे । केचिस्कद॑मसंकाक्ाः ेचिन्ताग्रसमस्विषः ॥६८।। 
कटिसूत्रमणिप्रायाः पत्रचीवरधारिणः । नानाधातुविरिष्ाङ्ग मज्ञरीङतशषखयः ॥६९॥ 








दारा दुःखी प्राणीको आश्वासन दिया जाता है ॥५५॥ रामचन्द्र च॑चर घोड़ोसे जुते हुए रथपर 
सवार थे, उनका शरीर कवचसे प्रकाशमान हो रहा था, हार ओर कुण्डल उनकी रोभा बढा 
रहं थे ॥५६॥ वे एक हाथमे छम्बा धनुष ओर दूसरे हाथमे बाण ल्यि हुए थे । उनकी ध्वजमे 
सिहुका चिह्व था, शिरपर विशा छ फिर रहा था तथा उनका मन पुथिवीके समान धीर 
था |५७॥ जिनके साथ अनेक सुभट थे एेसे लोकवत्सर राम, रीखापूरवंक विदा सेनाके बीच 
प्रवेश करते हुए एसे सुशोभित हो रहै थे मानो किरणोसे सहित सूर्यं ही हो ॥५८॥ प्रपतननतासे 
भरे रामने जनक ओौर कनक दोनो भाइययोकी विधिपू्वेक रक्षा कर कशत्रुसेनाको उस तरह नष्ट कर 
दिया जिस प्रकार कि हाथी केकाके वनको नष्ट कर देता है ।॥५९॥ जिस प्रकार वायुसे प्रेरित मेघ 
समूद्रपर जल-वर्षा करता है उसी प्रकार कक्ष्मणने शानरुदक्पर कान तक खिचे हुए बाण 
बरसाये ॥६०। वह अत्यन्त तीक्ष्ण चक्र, दाक्ति, कनक, शूक, कच ओर वज्दण्ड आदि रास्त्रोकी 
खूब वेर्षा कर रहा था ॥६१॥ जिस प्रकार पड़ते हए कुल्हाडोसे वृक्ष कट जाते है उसी प्रकार 
लक्ष्मणकी भुजासे द्टकर जहा -तहाँ पडते हुए पूर्वोक्त शस्त्रोसे स्लेच्छोके रारीर कट रह थे ॥६२॥ 
स्लेच्छोकी इस सेनाम बाणोसे कितने ही योद्धाभका वक्षःस्थल छिन्त-भिन्न हो गया था, ओर 
हजारों योद्धा भुजा तथा गरदन कट जानेसे नीचे गिर॒ गये थे ॥६३॥ यद्यपि छोकके शत्रुगोकी 
वह्‌ सेना लक्ष्मणसे पराङ्मुख हो गयी थी तो भी वहु उनके पीछे दोड़ता ही गया ॥६४। जिसे 
कोई रोक नही सकता था एसे लक्ष्मणरूपी मृगराजको देखकर म्केच्छरूपी तेन्दुए सब ओरसे 
क्षोभको प्राप्त हौ गये ॥६५॥ उस समय वे म्लेच्छ बड़े भारी बाजोके शब्दसे मर्यकर शब्द कर रहै 
थे, धनुष, कृपाण तथा चक्र आदि शस्त्र बहुलतासे च्यि थे ओर सुण्डके-शुण्ड बनाकर पक्तिरूपमे 
खडे ये |॥६६॥ कितने ही म्डेच्छ रार्‌ वस्त्रका साफा बधि हृए ये, कोई छुरी हाथमे च्यिथे 
ओर नाना रगे शरीर धारण कर रहे ये ॥६७॥ कोई मसङ हुए अंजनके समान कारे थे, कोई 
सूखे पत्तोके समान कान्तिवाङे थे, कोई कीचड्के समान थे ओर कोई कारु रंगके थे ॥६८]॥ 
अधिकतर वे कटिसूत्रमे मणि बे हूए थे, पत्तोके वस्त्र पहने हृए थे, नाना धातुओसे उनके शरीर 
ङिक्त ये, फूरकी मंजरियोसे उन्होने सेहरा बना रला था ॥६९॥ 


१, शूलं क्रकच म. । २, स्लेच्छदेहानि कृत्यन्ते म. । ३. न्यपत्यन्त । ४, दुष्क म. ज, । ` 


२० पद्मपुराणे 


वराटकामद्श्भा विश्च।रुपिररोदराः । विरः वेन्यमध्येः तु कुटजा इव पुष्पितः: ॥७०॥ 

अपरे शबरा रेजमीषणायुधपाणयः । पीनजङ्का्ुजस्कन्धा असुरा इव दर्पिताः ।७१॥ 

निदंयाः पञ्चमांसदो मूढाः प्राणि्रधोद्यताः । आरभ्य जन्मनः पापा 'सहसारम्भकारिणः ॥७२॥ 
वराहमहिषव्याघ्रवुककङ्कादिकेतवः । नानायानच्छदच्छनत्रास्तत्सामन्ताः सुमीषणाः ॥७२॥ 
नानायुद्धतध्वान्ता महावेगपद्‌ातयः । सागयोसिनिमाश्चण्डां नानामीषणनिस्वनाः ॥७४॥ 
रुक््मणक्ष्माघरं वधुः ्षुञ्धाः 'शवरनीरदाः । निजसामन्तवातेन प्रेरिताः पुर्रंहसः ॥७५।। 
अधावल्छक्ष्मणस्तेषां निपाताय समुधतः । "यथानडव्समूहानां महावेगो गजाधिपः ।॥७६॥ 
छचमाना निपेतुस्ते स्वैरेव वसुधातरे । विदुदुबुरसंख्याश्च मस्या विक्षतम्‌ तयः ॥७७॥ 

ततः ` संधारयन्‌ सैन्यं मान्वरङ्गतमो वृपः । समं सकरुसेन्येन रक्ष्मणामियुखं स्थितः ॥५८॥ 
तेनास्यागतमात्रेण प्रवृत्ते भैरवे खे । लक्ष्मणस्य धनुदिछन्नं बाणैः संततवर्षिभिः ॥५७९॥ 

पाणं यावदादन्ते रक्ष्मणो विरथीकरतः । "समीरणजवं तावत्पद्मो रथमचोदयत्‌ ।८०॥ 
रक्ष्मणस्योपनीतश्च रथोऽन्यः क्षेपवर्थितः । अपारमदहत्‌ सैन्यं रामः कक्षमिवानकः ॥८१।॥ 
कारिचदिच्छेद्‌ बाणौचैः काश्चिस्कनकतोमरः । चक्रः शिरांसि केषां चिव्छुश्चितौष्ठान्यपातथत्‌ ॥८२। 


[न 








कौडियोके समान उनके दात थे, बडे मटकाके समान उनके पेट थे भौर सेनाके बीच 
वे फुर हुए कुटज वृक्षके समान सुलोभित हौ रहै थे ।\७०॥ जिनके हाथमे भयंकर शस्त्र थे, 
ओर जिनकी जपि, भुजां ओर स्कन्ध अत्यन्त स्थर ये एसे कितने ही म्केच्छ गर्व असुरोकि 
समान जान पडते थे ॥७१॥ वे अत्यन्त निर्दय ये, पदयुओंका मास खानेवाके थे, भूद थे, पापी थे 
ओर खहसा अर्थात्‌ बिना विचार किये काम करनेवाङे थे ॥७२॥ वराह, महिष, व्याघ्र, वुक भौर 
कंक आदिक चिह्न उनकी पताकाओंमे भे, उनके सामन्त भी अत्यन्त भयंकर थे तथा नाना 
प्रकारके वाहन, चहर ओर छत्र आदिमे सहित थे ॥७३॥ नाना युद्धोमे जिन्होने अन्धकार 
उत्पन्न किया था, जो समुद्रकी रहरोके समान प्रचण्ड थे, ओर ताना प्रकारका भयंकर शब्द्‌ कर्‌ 
रहे थे एेसे महावेगशारी पैदरु योद्धा उनके साथ थे ॥७४॥ अपने सामन्तरूपी वायुसे प्रेरित 
होनेके कारण जिनका वेग बढ़ रहा था एेसे उन क्षोभको प्राप्त हुए म्लेच्छरूपी मघोने रक्ष्मणदूपी 
पर्वतको घेर लिगयरा ।॥७५।} जिस प्रकार बैरोके समूहुको नष्ट करमेके लिए महावेगशारी हाथी 
दौडता है उसी प्रकार उन सबको नष्ट करनेके किए उद्यत लक्ष्मण दौड़ा ॥७९॥} लक्ष्मणके दौड़ते 
ही उनमे भगदड मच भयी जिससे वे अपने ही लोगोसे कचरे जाकर पृथिवीपर गिर पड़े । तथा 
भयसे जिनके शरीर खण्डित हो रहे थे एेसे अनेकं योद्धा इधर-उधर भाय गये ॥७७। 

तदनन्तर आन्तरंगतम राजा सेनाको रोक्ता हुआ सब सेनाके साथ रक्ष्मणके सम्मुख 
खडा हुभा ॥७८॥ उसने आते ही भयंकर युद्ध किया ओर निरन्तर बरसते हुए बाणोसे लक्ष्मणका 
धनुष तोड डाला ॥७९॥ क्ष्मण जबततक तकबार उठाता है तबतक उसने उसे रथरहित कर 
दिया भर्थातु उसका रथं तोड डाला ! यह्‌ देख रामने वायुकरे समान वेगवा अपना रथ अग्रे 
बढ़ाया ॥८०॥ लक्ष्मणके लिए क्षीघ् ही दूसरा रथ काया गया ओर जिस प्रकार अग्नि वनको 
जङाती है, उसी प्रकार रामने क्षत्रुकी सेनाको जका दिया ॥८१॥ उन्होने किंतने ही लोरगोको 
बाणेकि समूहसे छेद डाका, कितने ही लोर्गोक्तो कनकं भौर तोमर नामक कास्त्रोसे काट डला 
तथा लिनके भओोठटेढेहो रहै थे एसे कितने ही खोगोके शिर चक्रत्नसे नीचे गिरा दिये ॥८२॥ 


१, वैन्यमेध्यं म. । २. सहृसारम्यक्रारिणः भ. । ३. चन्द्रा म. । ४. शरदनीरदाः म, ॥ ५. यथा तदत्समूहानां 


म, 1 ६. विक्ृतमूर्तयः म. । ७, साधस्यन्‌ भ, । ८. आन्तर ङ्गतमः एतक्षामा म्लेच्छनूपः। ९, समीरण- 
त्रवात्तावत्‌ म, । ॥ 


सप्तविश्षतितमं पं २१ 
ननाह मयपूर्णा च यथाशं स्छेच्छवाहिनी । विध्वस्तचामरच्छन्रभ्वजचापसमा$खा ॥८३॥ 
निमिषान्तरमात्रेण रामेणाविरुष्टकमंणा । म्रेच्छा निराघ्रताः सर्वँ कषाया इव साधुना ॥८४॥ 
आगतो यच सैन्येन निष्पारेणोदधियंथा । मीतोऽस्वैदेशभिः सोऽयं म्रेच्छराजो विनिःख्तःः ॥८५॥ 
पराङ्ससीड्तेः क्टोवैः किमेमिर्निहतैरिति । सौमित्रिणा समं रामः छती निवृते सुखम्‌ ।।८६॥ 
अमी भयाङुखा म्ङेच्छा विहाय विजिगीषताम्‌ । आधित्य सद्यविन्ध्याद्रीन्‌ समयेनावतस्थिरे ॥८७।। 
कन्दमूकफ़लाहारास्तत्यजु रोदकर्म॑ताम्‌ । राघवाद्‌ मयमापन्ना बैनतेयादिवोरगाः ॥८८॥ 
सानुजः सानुजं पद्मो विग्रहे शान्तविग्रहः । विसज्यं "जनकं हृष्ट “जनकामिमुखोऽगमत्‌ ॥८९॥ 
मरजात्तपरमानन्दां रेमे विस्मितमानसा । रराज थिवी सर्वां भूत्या कृतयुगे यथा ॥९०॥ 
धमथिंकामसंसक्तेः पुरूपैभूषितं गत्‌ । भ्यतीतहिमसंरोषैन॑शवतररम्बरं यथा ॥९१॥ 
माहात्म्याद्ुतो राजन्‌ दुहिता रोकसुन्दरी । जनकेन प्रसन्नेन राघवस्य प्रकल्पिता ॥९२॥ 
टट-फूटे चमर, छव, ध्वजा गौर धनुषोसे व्याप म्लेच्छोंकी वह॒ सेना भयभीत होकर 
इच्छानुसार नष्ट हो गयी-इधर-उधर भाग गयी ॥८३॥ 
जिस प्रकार साधु कषायोको क्षण-भरमे नष्ट कर देते है उसी प्रकार ककेदारहित कायं 
करनेवाङे रामने निमेष मात्रमे ही समस्त म्लेच्छोको नष्ट कर दिया ॥८४॥ | 


जो म्लेच्छ राजा समुद्रके समान अपार सेनाके साथ आया था वह्‌ भयभीत होकर 
केवल दस घोडोके साथ बाहर निकला था ॥८५॥ 


इन विमुख नपुंसकोको मारनेसे क्या प्रयोजन है एसा विचारकर कृत्व्य राम छक्ष्मणके 
साथ मुखपुवक युद्धसे लोट गये ॥८६॥ 

भयसे घबड्ये हुए म्ङेच्छ विजयकी इच्छा छोड़ सन्धि कर सह्य ओर विन्ध्य पर्व॑तोपर 
रहने रगे ॥८७॥ 

जिस प्रकार साँप गरुडे भयभीत रहते है उसी प्रकार म्ेच्छ भी रामसे भयभीत रहने 


५५ । वे कन्दमूल, फक आदि खाकर अपना निर्वाह करने लगे तथा उन्होने सब दुष्टता छोड 
८८ 


तदनन्तर युद्धम जिनका ररीर शान्त रहा था एसे सानुन अर्थातु छोटे भाई लक्ष्मणसहित 
राम, सानुज अर्थात्‌ छोटे भादर कनकसहित हषित जनकको छोडकर जनक अर्थात्‌ पिताके सम्मुख 
चरे गये ॥८९॥ 


तदनन्तर जिसे परम आनन्द उत्पन्न हुआ था ओौर जिसका मन आस्वर्॑से विस्मित 
हो रहा था एसी समस्त प्रजा आनन्दसे क्रीड़ा करने रगी ओर समस्त पृथिवी कृतयुगके समान 
वैभवे सुशोभित होने कगौ ॥९०॥ 


जिस प्रकार हिमके आावरणसे रहित नक्ष्ोसे आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार 
धर्म॑-अर्थ-काममे आसक्त पुरुषोसे संसार सुदोभित होता है ॥९१॥ 

गौतमस्वामी श्रेणिकसे कहते है कि है राजन्‌ ! राजा जनकने इसी माहात्म्य ते प्रसन्न 
होकर अपनी रछोक-सुन्दरी पृत्री जानकी रामके किए देना निदिचत की धी ॥९२॥ 


१. यथावाञ्छम्‌ यथासंम्डेच्छ म. । २. विनिःस्मृतः म. । ३. सलक्ष्मणः । ४, अनुजसहितं कनकसहितमिति 
यावत्‌ । ५. पद्मोऽवि ग्रहः वै. । ६. मिथिलाधिपम्‌ । ७. पित्रभिमुखम्‌ । ८. रोमतिस्मित- स. । 





२९ पद्पुराणे 
उपजातिवृत्तम्‌ 


किं वात्र इत्यं बडुमाषितेन श्रीश्रेणिक स्वं ननु कमं पुंसाम्‌ । 
"समागमे गच्छति हेतुमावं वियोजने वा सुजनेन साकम्‌ ॥९३॥ 
सोऽहं महात्मा भुवने समस्ते गतः प्रतापं परमं सुमाग्यः । 
गुणैरनन्यप्रमिवैरूपेतो रवियंथोद्धातिः परो मयूखैः ॥९४॥ 


इत्याषें रविषेणाचार्यप्रोक्तं पद्मचरिते स्लेच्छपराजयसंकीर्तनं नाम सप्तधिश्चतितमं पर्वं ।२७। 


[] 





इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या राम है ? है श्रेणिक ! यह्‌ निश्चित बात है कि मनुष्योका 
अपना किया कमं ही उत्तम पृरुषोके साथ संयोग अथवा वियोग होनेम कारणमावको प्राप्त 
होता है ॥९२॥ 
- परम प्रतापको प्राप्त भाग्यश्ारी एवं असाधारण गुणोसे युक्त महात्मा रामचन्द्रं समस्त 
संसारमे इस प्रकार सुशोभित हो रहै थे जिस प्रकार कि किरणोसे युक्त सूयं सुशोभित 
होता है ॥९४॥ 


देख प्रकार आषंनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं द्वारा कथित प्रश्मचसतिमे स्रेच्छोड्ध 
पराजयका वणेन करनेवारा सन्तादैसर्वाँ पत समाप्त हज ॥२७॥ 


[। 


† 11 काकार 
१, समागते म. । २, यथोदृभूतपरो स. 1 


अष्टाविंशतितमं पवं 


ददुक्पराक्रमादुषटो नारदः पुरुविस्मयः । ति न रभते कापि रामसंकथया विना ॥१॥ 

श्रुतश्च तेन वृत्तान्तो रामस्य किरु मैथिली । पिता दातुममीष्ेति भरकटा सवं विष्टपे ॥२॥ 

अचिन्तयच्च पञ्यामि कन्यां तामद्य कीदुक्ञीम्‌ । शोभनैरंक्षणरयेन रामस्य परिकल्पिता ॥३॥ 

पद्मगभंदरं थसिमरनू स्वा स्तनतटे रहः । मत्कान्त्या सदशं नेदमिति बुदुध्यावटोकते ॥७॥ 

समये नारदस्तस्मिन्‌ सीतारोकनलारूसः । विश्युडहृदयः प्रापदाररोह च तद्गृहम्‌ ॥५५॥ 

ततो दपणसंक्रान्तं जटासु ङ्टमीषणम्‌ । नारदीयं वपुरवीक्ष्य कन्या त्राससमाङरा ॥६॥ 

हा मातः कोऽयमत्रेति कृत्वा प्रस्खलित स्वनम्‌ । विवेद ग्म॑भवनं वेपमानशरीरिका ॥७॥ 

नारदोऽनुपदं तस्या वि शत्नतिङ्त्‌हलः । नारीभिद्रारपारीभिः सावष्टम्ममरध्यत ॥८॥ 

यावत्तस्य च तासां च करुहो वतते महान्‌ । तावच्छब्देन संप्रापुनेरा खड धनुधंराः ॥९॥ 

गृद्यतां गृद्यतां कोऽयं कोऽयमिस्युद्धतस्वनाः । ऊुञितौष्ठान्नरान्‌ वृष्रा सशस्रान्‌ हन्तुसु्तान्‌ ॥१०॥ 

नारदः परमं बिभ्रद्यसुस्कटवेपथुः । उध्वंरोमा खमुत्पस्य विश्रान्तोऽष्टापदाचरे ॥ ११॥ ~ 

अचिन्तयश्च हा क्ट प्राक्चोऽरस्मि जन पुनः । निष्क्रान्तोऽस्मि महादृावात्‌ पक्षी उवालाहतो यथा ॥१२।॥ 
स 


अथानन्तर जो इस प्रकारके पराक्रमसे आकर्षित था तथा बहुत भारी आश्चर्येसे युक्त था 
ठेसा नारद युद्धकौ चचकि बिना कही भी सन्तोषको प्राप्त नही होता था ॥१॥ उसने समाचार 
सुना किं समस्त संसारम प्रसिद्ध अपनी सीता नामकी पुत्री उसके पिता राजा जनकने रामचन्दरके 
लिए देनेकी इच्छा कौ है ॥२॥ समाचार सुनते ही उसने विचार किया कि उस कन्याको देख 
तो सही कि वह शुभ रक्षणोसे कंसी है जिससे रामचन्दरके किए उसका देना निर्चित किया गया 
है ॥३॥ एेसा विचारकर नारद उस समय सीताके महल्मे पहुंचा जब किं वह्‌ एकान्त स्थानम 
कमरूकी भौतरी कलिकाको अपने स्तनतटके समीप करके इस बुद्धिसे उसे देख रही थी कि यह्‌ 
मेरी कान्तिके समान है या नहीं ।॥४॥ जिसे सीताके देखनेकी लालसा थी तथा जिसका हृदय 
अत्यन्त शुद्ध अर्थात्‌ निविकार था एेसा नारद उस समय सीताके महलमे ऊपर जा चढ़ा ॥५॥ 
तदनन्तर जिसका दर्पणे प्रतिबिम्ब पड़ रहा था ओौर जो जटारूपी मुकुटे भीषण था एसा 
नारदका शरीर देखकर सीता भयसे व्याकर हो गयी ॥६॥ हा मातः ! यहं यहां कौन जा रहा 
है ? इस प्रकार अर्घोल्चारित शब्द कर वह्‌ महर्के भीतर घुसं गयी । उस समय उसका रारीर 
कभ्पित हो रहा था ॥७॥ अत्यन्त कुतूहलसे भरा नारद भी उसीके पौरे महरम भीतर प्रवेश 
करने खमा तो दारकी रक्षा करमेवाली स्त्ियोने उसे बरपूरवंक रोक लिया ॥८॥ जबतक नारद 
तथा उन स्वियोके बीन बड़ा कहू होता है तबत्तक उनका शब्द सुनकर तलवार ओर धनुषको 
धारण करनेवाछे पुरुष वहां आ पबे ॥९॥ वे पुरुष पकडो-पकड़ो कौन है ? कौन्‌ है ? इस प्रकार- 
करा जोरदार चम्द कर रहे थे । जो ओठ चाब रहै थे, शस्वोसे युक्त थे तथा मा रनेके लिए उचत ये 
ठेसे उन पृरुषोको देखकर नारद अत्यन्त भयभीत हो उठा । उसके श्रीरसे अत्यधिक कंपकंपी 
छूट रही थो, गौर रोमांच खडे हौ गये थे । खैर, जिस किसी तरह वह॒ आकाशम उड़कर केलास 
पर्व्॑तपर पर्हुचा ओौर वहीं विश्वाम करने रगा ॥१०-११॥ वहं विचारनेल्गाकि हाय! मे बडे 
कष्टम पड़ गया था । बचकर क्या माया मानो दसरा जन्म ही मने प्राप्त किया है । निस प्रकार 





१. प्रध्वछितं स्वनं म. । 


र पपपुराे 


शनैः शनैस्ततः कम्पं तदिन्यस्तेक्षणोऽसु चत्‌ । ममाजं च ठराटस्थान्‌ स्वेदबिन्दून्‌ स्थवीयसः ॥१३॥ 
समादधे स्वरुत्पाणिजंटमारं समाङरम्‌ । मुहः स्ता च निःरवासान्मुुचे दीधंवेगिनः ॥१४॥ 

ततः स्वैरं भयाद्‌ अष्टो द्ध्य वेवं भ्ररोपवान्‌ । ` निश्वरूर्थितशेषाङ्गो मूर्धानं कम्पयन्‌ मनाक्‌ ॥१५॥ 
अदुष्टमानसः पश्यन्‌ यातो खूपदिदुक्षया । रामानुरागतः प्रापमवस्थां खत्युगोचराम्‌ ॥१६॥ 

अहो प्रौढङ्कमार्यास्तच्चेष्टितं दु्टविश्रमम्‌ । गहीतोऽस्मि नयेनैष छतान्तस दशोनं रैः ॥१७॥ 

क मे पापाधुना याति व्यसने पातयामि ताम्‌ । नृत्याम्यातोदयसु क्तोऽपि किञुतातोधसंयुतः ॥१८॥ 
विचिन्त्यैवं दुतं गत्वा नगरं रथन्‌ पुरम्‌ । सीतारूपं पटे न्यस्य प्रत्यश्चमिव सुन्दरम्‌ ॥१९॥ 

चकारोपवने चन्द्रगतेः' क्रीडनसश्चनि । उस्घल्य च बहिस्तस्थौ पुरस्याप्रकटात्मकः ॥२०॥ 

अन्यदाथ समुदं कमार बहुभिः समम्‌ । मामण्डल्कुमारोऽसौ रममाणः समाययौ ॥२१॥ 
तत्राज्ञानात्‌ समारोक्य स्वसारं चित्रगोचराम्‌ । हीश्चतिस्तिञुक्तात्मा द्राक्‌ प्रमामण्डरोऽभवत्‌ ॥२२॥ 
ततः शोचति निदवासान्युञ्वतेऽस्यन्तमायतान्‌ । शुष्यति क्षिपति खस्तं गात्रं यत्र कचिद्‌ दतम्‌ ॥२३॥ 
न रात्रौ न दिवा निद्धां कमते ध्यानतत्परः । उपचारेण -कान्तेन न जातु सुखमदनुते ५२४५ 

पुष्पाणि गन्धमाहारं दे क्षवैडं ` यथा शम्‌ । करोति लोटनं भूयः संतापी जरङुदधिमे ॥२५॥ 








उ्वालाओसे ज्ुखसा पक्षी किसी बडे दावानर्से बाहर निकरुता है उसी प्रकारै भी उस कृष्टसे 
बाहर निकला हू | १२॥ उस समय भी उसके नेत्र उसी दिशामें छग रहै पे) तदनन्तर धीरे-धीरे 
उसने ररीरकी कंपकंपी छोडी ओर छखाटपर स्थित पसीनेकी बड़ी-बड़ी वदे पोीं ॥१३॥ उसने 
कंपते हुए हाथसे अपनी बिलरी हुई जटा टेक की । यह्‌ करते हुए जब उसे बार-बार पिछली 
घटनाका स्मरण हो आता था तब वह्‌ छम्बौ-रुम्बी सांसे छोडने रूगता था ॥१४॥ तत्पश्चात्‌ जव 
भय दुर हुभा तो करोधमे आकर वह्‌ इस प्रकार विचारं करने खगा । विचार करते समय उसके 
समस्त अंग निदिचत रूपसे स्थिर थे केवर वह॒ मस्तकको कुछ-कुछ हिला रहा था ॥१५॥ वह्‌ 
विचारमे लमा कि देखो मेरे मनमे कोई दोष नहीं था मँ केवल रामचन्द्रके अनुरागसे सीताका रूप 
देखनेकी इच्छासे ही वहां गया था परन्तु एेसी दज्ञाको प्राप्त हो गया जिसमे मृत्यु तककी बाशंका 
हो गयी ॥१६॥ आस्वयं है कि उस प्रौढ़ कुमारीकी वह्‌ चेष्टा कितनी दुष्टतासे भरी थी कि जिसके 
कारण मे यमराजकी समानता करनेवाङे मनुष्योके द्वारा पकड ल्या गया ॥१७॥ वहु पापिनी 
सब जायेगी कहां ? मै उसे अवदय ही संकटमें डाटंगा। मे तो बाजेके बिना ही नाचता ह फिर 
यदि बाजे मिरु जाये तो कहना ह क्या है ? ॥१८॥ एसा विचारकर उसने एकं पटपर प्रत्यक्षके 
समान सीताका सुन्दर चित्र बनाया ओर उसे रेकर वहु शीघ्र ही रथनूपुर नगर गया ॥१९॥ वहां 
जाकर उसने उपवनमें जो अत्यन्त उन्तुग करीड़ाभवन था उसमे वहु चित्रपट रख दिया भओौर स्वयं 
अप्रकट रहकर नगरके बाहर रहने ङ्गा ॥२०॥ 

अथानन्तर किसी दित अनेक कूमारोके साथ क्रीडा करता हुमा भामण्डल कमार वहाँ 
आया ॥२१॥ सो चित्रम अंकित बहुन सीताको देकर वहु अज्ञानवस शीघ्र ही लज्जा, शास्त्र, 
ज्ञान तथा स्मृति रहित हौ गया अर्थात्‌ सीताके चित्रको देखकर इतना कामाकुकित हुमा कि 
ङुञ्जा, शास्त्र तथा स्मृति मादि सबको भूल गया ॥२२॥ वह्‌ निरन्तर शोक करने लगा, अत्यन्त 
छम्ब श्वासोच्छवास छोड़ने लगा, उसका शरीर सूख गया तथा शिथिकू शरीरको वहं चाहे जहुँ 
उपेक्षसे डने रगा अर्थात्‌ चाह जहां उठने-बेठने कगा ॥२३॥ उसे न रात्रिम नीद आवीथीन 
दिनम चैन पडता था । वह्‌ रात-दिन उसीके ध्यानम निमग्न रहता था । सुन्दर उपचारोसे उसे 
कीं भी सुख नहीं मिता था 1२४॥ वह पष्प, सुगन्धित पदां तथा आहारे एेषा देष करता था 


१. निदिचतस्थित म. 1 २, चन्द्रगतः ज. । ३. रम्येण । ४. विषनिभितम्‌ । 


अष्टाविकशतितसं धवं २५ 


मीनमाचरति स्मिस्वा करोति च कथां सुः । सहसोच्तिष्ठति भ्यथं याति भूयो निवर्तते ॥२६॥ 

ततो महगृहीतस्य सदुशस्तैरविचेष्टितैः । जातं तदातुरस्वस्य कारणं मतिशाङ्िमिः ॥२७॥ 
जगदु खचव मन्योन्यं कन्येयं केन चित्रिता । परोऽत्र निहितो गेहे स्थाद्‌ वा नारदचेष्टितम्‌ ॥२८॥ 

ततः श्रत्वा कुमारं तमाङछं स्वेन कमेण । नारदस्तस्य बन्धूनां विखब्धो दशनं ददौ ॥२९॥ 
आद्रेण च तैः पृष्टः छतपूजानमस्छृतिः । सुने कथय कन्येयं दृष्टा क्र भवतेदुशी ॥३०॥ 
महोरगाङ्गना किं स्याद्‌ भवेत्‌ फ वा विमानजा । मत्यंरोकं समायाता त्वया दृष्टा कथंचन ॥३१॥ 
"अवद्वारस्ततोऽवोचद्‌ विनयं परमं वहन्‌ । भूयो भूयः स्वयं गच्छयूं विस्मयं कम्पयन्‌ सिरः ॥६२॥ 
अस्त्यत्र भिथिखा नाम पुरो परमसुन्दरी । इन्द्रकेतोः सुतस्तत्र जनको नाम पार्थिवः ॥३३॥ 
विदेहेति प्रिया तस्य मनोबन्धनकारिणी । गोच्रसवेस्वभूतेयं सीतेति दुहिता तयोः ॥३६॥ 
निवेधेवमसौ तेभ्यः कुमारं पुनरुक्तवान्‌ । बारू मा याः विषादं खं तवेयं सुरूभैव हि ॥३५॥ 
रूपमात्रेण यातोऽसि किमस्या मावमीदृशम्‌ । ये तस्या विभ्रमा मद्र कस्तान्‌) वणं यित्‌ क्षमः ॥३६॥ 
तथा चित्तं समाह्ृष्टं तवेति किमिहाद्भुतम्‌ । धमेध्याने दुं बद्धं मुनीनामपि सा हरेत्‌ ॥३७॥ 
आकारमात्रमत्रतत्तस्या न्यस्तं मया पटे । रावण्यं यत्त तत्तस्यास्तस्यामेवैतदीदशस्‌ ॥३८॥ 
नवयौवनसंभूतकान्तिसागरवीचिषु 1 सा तिष्ठति तरन्तीव संसक्ता स्तनकम्मयोः ॥३९॥ 





मानो उन्हे विषमय ही सम्चता हो । वह्‌ सन्तापे युक्त होकर बार-बार जलसे सीचे हए फशंपर 
रोटता था ॥२५॥ वह्‌ मौन बेठा रहता था, कभी हंसकर बार-बार चर्चा करने र्गता था, 
कभी सहसा उठकर व्यथं ही चलने क्गता था भौर फिर खौट आता था ॥२९॥ उसकी समस्तं 
चेष्टाएं एसी हो गयी मानो उसे भूत र्ग गया हो । तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुषोने उसकी आतुरताके 
कारणोका पता रुगाया ॥२७। वे परस्परमे इस प्रकार कहने र्मे कि यह कन्या किसने चिधित 
कीटहै? इस महरम यह्‌ चित्रपट किसने रखा है ? जान पडता है कि यह्‌ सब नारदकी 
चेष्ठा है ॥२८}। 

तदनन्तर जब नारदने युना कि हमारे कार्यस भामण्डल कुमार अत्यन्त आकर हो रहौ 
है तब उसने निःशंक होकर उसके बन्धुओके लिए वहन दिया ॥२९॥ उन सबने बडे आदरपे 
नारदकी पूजा कर नमस्कार किया तथा पुछठाकिहे सुने! कटो आपने यह्‌ एेसी कन्या कहँ 
देखी है ? ॥३०॥ यहु कोई नागकुमार देवकी अंगना है या पुथिवीपर आयी हुई किसी कल्पवासी 
देवकी स्त्री आपने किसी तरह देखी है ? ॥२३१॥ तदनन्तर प्रम विनयको धारण करता तथा 
स्वयं ही आश्चर्य॑को प्रप्त हो बार-बार हिर हिकाता हुआ नारद कहने छगा ॥३२॥ कि इसी 
मध्यमलोकमे अत्यन्त मनोहर मिथिखा नामको नगरी है । उसमे इन्द्रकेतुका पुत्र जनक नामका 
राजा रहता है ॥२३॥ उसके मनक्रो बँधनेवाली विदेहा नामको प्रिया है । उन दोनोकी ही यह्‌ 
सीता नामकी कन्या है । यहु कन्या उन दोनोके गोत्रका मानो सवंस्व ही है ।२४॥ भामण्डलके 
भाई-बन्धुओसे ठेसा कहकर उसने भामण्डलसे कहा कि है बाख्क ! तु विषादको प्राप्त मतहो। 
यह्‌ कन्या तुज्ञे सुखभ ही है ॥२५॥ तु इसके रूपमात्रस्े ही एेसी अवस्थाको प्राप्त हो रहा है फिर 
सके जो हाव-भाव विश्रम ह उनका वणन करनेके लिए कौन समथं है ? ॥३६॥ उसने तुम्हयस 
चित्त आक्रुष्ट कर छिया इसमे भद्वर्यं ही क्या है ? वह्‌ तो धर्मध्यानमे सुदृढ रूपसे निबद्ध सुनियोके 
चित्तको भी आक्रष्ट कर सकती है ॥३७॥ मेने चित्रपटमें उसका यह्‌ केवर आकारमात्र ही अंकित 
किया है । उसका जो रावण्य है वह्‌ तो उसीमें है अन्यत्र सुरुम नहीं है ॥२८॥ वह्‌ नवयौवने 
उत्पत्म कान्तिरूपी समूद्रकी तरयोमें एसी जान पड़ती है मानो स्तनरूपी कठशोके सहारे तैर ही 


१. नारदः । अवद्धारः भ. । २. महत्‌ म. । ३, शच्छद्विस्मयं म, । ४, इन््रकेतोः स्तुतः भ. । ५. तां म, 
~ 
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तस्याः श्रोणी वरारोहा कान्तिसंप्टावितांश्चका । वीक्षितोन्मुखयेत्‌ स्वान्तं खमूरुमपि योगिनाम्‌ ॥४०१ 
खुक्त्वा भवन्तमन्यस्य सेयं कस्योचिता मवेत्‌ । यल्नं वस्तुनि छुर्व्नाः जायतां योग्यसंगमः ॥७१॥ 
इल्युक्स्वा चरिताथंः सन्नञारदोऽगान्मनीषितम्‌ । दध्यौ भामण्डरोऽप्येवं स्मरसायकताडितः ॥४२॥ 
भक्षेपिष्ं प्रमदारस्नं न रुभेयं यदीदुशम्‌ । न जीवेयं तदावश्यं स्मराङल्तिमानसः ५४३॥ 

धारयन्ती परां कान्तिमियं मे “हृदयस्थिता । कथं नं रते वापमग्निञ्वाखेव सुन्दरी ॥४४॥ 

दहति स्व चमेवार्को बहिरन्तश्च मन्मथः । अन्तर्दिरस्ति सुयंस्य मन्मथस्य न विद्यते ॥४५॥ 

द्वयमेव शरुवं मन्ये प्रक्षन्यमथुना मया । तया वा संगमः साकं मरणं वा स्मरेषुभिः ॥४६॥ 
अनारतमिति ष्यायन्चशने शयने न च । न भरासादे न चोधाने ति भामण्डरोऽगमत्‌ ॥४५॥ 
स्त्रियोऽथ नारदं मत्वा ुमारासुखकारणम्‌ । ससंभ्रमं समुद्धिग्नाः पितुरस्य न्यवेदयन्‌ ॥४८॥ 
नाथानथंससुद्गेन ° नारदेनाहृता पे । चित्रीङृस्याङ्ना कापि! " रूपातिश्चययोगिनी ॥४९॥ 
समारोक्य कुमारस्तां विह्वरीभूतमानसः । तिं न रमते कापि त्रपया दूरमुल्द्चितः ॥५०॥ 
सहस्तामोक्षते कन्यां सीताशब्दं ससुच्चरन्‌ । करोति विविधां चक्ष वायुनेव वज्लीरृतः ॥५१॥ 
उपायश्चिन्स्यतामाञ्च तस्योस्पादयितुं तिम्‌ । यावन्न सुच्यते प्राणेर्मोजनादिपराङ्मुखः ॥५२॥ 


ध 
, रही हौ ॥३९॥ कान्तिसे वस्वको तिरोहित करनेवारे उसके नितम्ब यदि देखनेमे आ जावे तो 
निर्चितत ही वह योगियोके मनको भी समूर उखाडकर फेक दे ॥४०॥ आपको छोडकर ओर यह्‌ 
क्रिसके योग्य हो सकती है १ इस कार्यमे यत्न करो जिससे योग्य समागम प्राप्त हो सके ॥४१॥ 
इतना कहकर नारद तो कृतकृत्य हो इच्छित स्थानपर चखा गया पर इधर भामण्डर कामके 
बाणोसे ताडित हो इसं प्रकार विचार करने रगा कि ॥४२॥ चकि मेरा मन कामसे इतना अकर 
होरहाहै किं यदि शीघ्र ही इस स्त्रीरत्नको नही पाता हँ तो अवद्य ही जीवित नही रह 
सकूगा ॥४२३॥ 
परम कान्तको धारण करनेवाखी यह्‌ सुन्दरौ प्रमदामेरे हृदयमें स्थित है फिर 
अग्निक ज्वालाके समान सन्ताप क्यो कर रही है ॥४४॥ सूं सिफँ बाहरी चमडेको जाता है 
पर काम भीतरी भागको जराता है । इतनेपर भी सूर्यं भस्त हौ जाता है पर काम कभी अस्त 
नही होता ॥४५॥ इस समय तो एेसा जान पड़ता है कि मेरे ढारा दो ही वस्तुं प्राप्त करने योग्य 
है--एक तो उस स्त्रीरतनके साथ समागम भौर दूसरा कामके बाोसे मारा जाना ॥४६॥ इस 
प्रकार निरन्तर उसीका ध्यान करता हुञा भामण्डर न भोजनम, न शयने, न महरम ओर नं 
उद्यानमे-- कटी भी धैर्यको प्राप्त हो र्हा था ॥४७॥ 
अथानन्तर जब स्वरियोको पता चला कि कुमारक दुःखका कारण नारद है तब उन्होने 
उद्विन होकर शीघ्र ही कुमारके पितासे यह समाचार कहा ॥४८]। कि इस समस्त अनथका 
पिटारा नारद ही है। वही कहीकी एक अत्यन्त सुन्दरी स्ीको चित्रपटपर अंकित करके छाया 
था ॥४९॥ उसे देखकर जिसका मन अत्यन्त विह्वल हो गया है एेसा कुमार किसी भी वस्तुमे 
धे्यको प्राप्त नही हो रहा है । रज्जाने उसे दूरसे ही छोड़ दिया है ॥५०॥ वह्‌ सीता शछब्दका 
उच्चारण करता हा बार-बार उसी कन्याको देखता रहता है तथा वायुके वशीभूत हएके ससान 
नाना प्रकारकी चेष्टाएं करता रहता है ।॥५१॥ वह भोजनादि समस्त कार्योसि विमुख हो गया है 
अर्थात्‌ उसने खाना-पीना सब छोड़ दिया है 1 इसछिएु जबतक प्राण इसे नही छोडते हँ तबतक 


१. ~मूखयत्‌ म, } २, पुमान्‌ । ३. योग्यसमागमसदहितः । ४. शीघ्रम्‌ । ५. इदयं स्थिता म., ज. 1 ६. चं 
भर. 1 ७. -मतिध्यायन्‌ म. । ८. समूद्धिना म. । ९. न्यवेदयत्‌ म. । १०. तथानर्थेसमद्गेन म., नार्यानर्थ- 
ब । अनथंसमुद्गेन = अनथंकरण्डकेन । ११, क्वापि म. 1 
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ततश्चन्द्रगतिः श्रुत्वा वातमितां समाङरः । आगत्य कान्तया साकं सुतमेवममाषत ॥५३॥ 
मज सर्वाः क्रियाः पुत्र सुचेता मोजनादिकाः । अयं बरृणोमि तां कन्यां जवतो मनसि स्थिताम्‌ ।\५४॥ 
परिसान्सन्य सुतं कान्तां रहश्वन्प्रौयणोऽवदत्‌ । प्रमोदं च विषाद्‌ च विस्मयं च वह्निम्‌ ॥५५॥ 
आर्यं विद्यातं कन्याः संत्यज्य प्रतिमोज्छिताः । भूगोचरामिसंबन्धः कथमस्मासु युञ्यते ॥५६॥ 
क्मागोचरस्य निरूयं गन्तु वा युज्यते कथम्‌ । यदा वा तेन नो दत्ता मुखच्छाया तदा तु का ॥५७॥ 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन कन्यायाः पितरं प्रियम्‌ । इहैव - नाययाम्याञ्ु नान्यः पन्था विराजते ॥५८॥ 
नाथ युक्तमयुक्तं वा स्वमेव नलु मन्यसे । तथापि तावक वाक्यं ममापि हृदयंगमम्‌ ॥५९॥ 
ततश्चपर्वेगाख्यं श्चत्यमाहूय सादरम्‌ । कणंजापेन विन्लातद्रत्तान्तमकरोन्नृपः ॥६०॥ 

आन्नादानेन तुष्टोऽसौ मिथिलां स्वरितो ययौ । इष्हंसयुवामोदसूचिक्ामिव पद्मिनीम्‌ ।॥६१॥ 

८ & 

अवतीर्याम्बराच्चार सप्तिवेषुपाथितः । विच्रासयितुुदयुक्तो गोमहिष्य इववारणान्‌ ॥६२॥ 
` देशघाते यथा जातः समाकरन्दस्तदापरः । शुश्राव च जनौषेभ्यो जनकस्तद्विषेष्टितम्‌ ॥६३॥ 
नियंयौ च पुराचुक्तः प्रमोदोद्वेगकोतुकैः । ईक्षांचक्रे च तं ससि नवयौवनसंगतम्‌ ॥६४॥ 
“उदामानं मनोवेगं मास्वत्प्रवररुक्षणम्‌ । प्रदक्षिणमहावतं तनुवक्त्रोद्रं चरूभू' ° ॥६५॥ 


0 
उसके प्रहरे ही इसे धेयं उत्पन्न करानेके लिए कोई उपाय सोचा जाये ॥५२॥ तदनन्तर चन्द्रगति , 

विद्याधर इस समाचारको सुनकर घबड़ाया हुआ स्त्रीके साथ आकर पृत्रसे इस प्रकार बोला कि 
हे पत्र { स्वस्थचित्त होकर भोजनादि समस्त क्रियां कयो । ये तुम्हारे मनमे स्थित उस कन्याको 
वरता हं अर्थात्‌ तेरे किए स्वीकार करता हँ ॥५३-५४॥ इस प्रकार पुत्रको सान्त्वना देकर 
चन्द्रगति विद्याधर हषं, विषाद ओर विस्मयको धारण करता हुभा एकान्तम अपनी स्व्रीसे बोला 
कि ॥५५॥ हे आर्ये ! विद्याधरोकी अनुपम कन्याएं छोडकर हम रो्गोका भूमिगोचरियोसे साथ 
सम्बन्ध करना कंसे ठीक हौ सकता है ? ॥५६॥ इसके सिवाय एक बात यह है कि भूमिगोचरीके 
घर जाना कंसे ठीकं हो सकता है ? याचना करनेपर भी यदि उसने कन्या नही दी तो उस समय 
मुखकीो क्या कान्ति होगी ? ॥५७॥ इसर्िए कन्याके त्रिय पिताको किसी उपायसे शीघ्र ही यहीं 
बुखाता हँ । इस विषयमे कोई दूसरा मागं शोभा नहीं देता ॥५८॥ स्त्रीने उत्तर दिया किह 
नाथ | उचित ओर अनुचित तो भाप ही जानते ह पर इतना अवद्य कहती हूं कि आपकी बात 
मुञ्षे भी अच्छी लगती है ॥५९॥ 

तदनन्तर राजाने चपरूवेग नामक भृत्यको आदरपूरव॑क बुलाकर उसके कानमे सब वृत्तान्त 
सुचित कर दिया ।६०॥ तत्पद्चातु स्वामीको आज्ञासे सन्तुष्ट हुभा चपररवेग शीघ्र ही उस प्रकार 
मिथिलाक ओर चरा जिस प्रकार कि हषंसे भरा तरुण हंस युगन्धिसे समुचित कमखिनीकी ओर 
चरता है ।॥६१॥ उसने आकाशसे उतरकर सुन्दर धोडेका रूप बनाया ओर वहू गाय, भैसा, 
अह्व तथा हाथी आदि पञयुओको भयभीत करनेके किए उद्यत हुआ ॥६२॥ वह जिस देदके घात 
करनेमे प्रवृत्त होता था उसी ओरसे रोनेका प्रबल शब्द उठ खड़ा होता था। राजा जनक्ने भी 
जनसमूहसे उस घोडेकी चेष्टाएं सुनी ॥६३॥ सुनी ही नही, वह्‌ हषं, उद्वेग ओर कौतुकसे युक्त हो 
उस घोडेकी चेष्टां देखनेके लिए नगरे बाहर भी आया भौर उस्ने नवयौवनसे युक्त उस घोड- 
को देखा ॥६५॥ वह्‌ घोड़ा अत्यन्त ऊचा था, मनको अपनी भोर खीचनेवाला था, उसके शरीरर्मे 
अच्छे-अच्छे लक्षण देदीप्यमान हो रहे थे, दक्षिण अंगमे महानु आवर्तं थी, उसका मुख तथा 
उदर कश था, वहु अत्यन्त बर्वान्‌ था, टापोके अग्रभागसे वह्‌ पुथिवीको ताडित कर रहा था। 


१. परिडास्त्य स. । २. चन्द्रमतिः ! ३. नययाम्यालु म. । ४, मन्यते म. 1 ५. हयवेषम्‌ । ६ महिषाइव 
क, ख. । ७, देश्चघातो ख. । ८. उदमानं म. । उदहमार्नं ज. । ९. मनोयोगं म. । १०. बलम्‌ म., ज, । 
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सुशफामे श्दङ्ानां र्वाणमिव ताडनम्‌ । प्रथग्जनैदुंरारोहं दधतं भरोथवेपथुम्‌ ॥६६॥ 

ततः जद प्रमोदः सन्‌ जगाद जनको सुहुः । ज्ञायतामेष कस्याद्वः प्राप्तो निर्दामतामिति ॥६५॥ 
ततो द्विजगणा अलुः प्रियोदयोद्यतचेतसः* । राजच्नस्य न नाकेऽपि तुरङ्गो विद्यते समः ॥६८॥ 
कैव वार्वा षथिव्यां नुं राक्ञामीदुग्‌ मवेदिति । अथवा किं न काङेन नृप वृषटस्स्वयेयता ॥६९॥ 
रथे दिवाकरस्यापि श्रुतिवि्रमगोचरः । विधते नेति जानीमः 'स्थूरीष्ष्टोऽसुना समः ५७०॥ 

नूनं भवन्तमुदिङ्य कृतवन्त परं तपः । सृष्टोऽयं विधिना सिरत, स्वीक्रियतां प्रमो ॥७१॥ 
ततोऽसौ ` विनयी निन्ये प्र्रहद्रयसंयुवः । “मन्दुरा ङङ्कमदराङ्गः प्रवरुद्धास्चामरः ॥७२॥ 

संदृत्तो माखमाव्रोऽस्य ययौ कारो गृहीतिः" ° । उपनचरैररयोग्यैः सेन्यमानस्य संततम्‌ ॥७३॥ 
पाशकोऽतरान्तरे नत्वा जनकाय न्यवेदयत्‌ । नाथ नागस्य ` सदेश ग्रहणं दुर्यतामिति ॥७४।। 
ततोऽसौ मुदितस्तु्गमारह्य वरवारणम्‌ । उद्िषटपाद्‌ विस्तेन विवेश सुमह रनम्‌ ॥७५॥ 

दूरे च सरसो दुगे स्थितं दृषा वर द्विपम्‌ । जगादानय तल्पं कंचिदश्वं महाजवम्‌ ।\७६॥ 
दौकितश्च स मायाइवः सद्य स्फुरितविभ्रहः । आरुरोह स तं यातश्चोत्पत्य तुरगो नभः ॥७७। 
हाहाकारं नृपाः तवा वहन्तः शोकमुद्धतम्‌ । निचृत्ताः सहस्रा मीता विस्मयनव्याक्तमानसाः ॥५७८॥ 





, उससे ठेसा जान पड़ता था मानो मृदंग ही बजा रहा हो! साधारण व्यित उसपर चद्नेभें 
असमथ थे तथा उसका नथना कम्पित हो रहा था ॥६५-६६।॥ तदनन्तर विशुद्ध हूषंको धारण 
करनेवाङे राजा जनकने बार-बार उपस्थित रोगोसे कहा कि मालूम किया जाये कि यहु किस॒का 
घोडा बन्धनमुक्त हो गया है ? ॥६७॥ तत्पश्चात्‌ प्रिय वचन कहनेमे जिनका चित्त उत्कण्ठित हो 
रहा था एेसे ब्राह्यणोने कहा कि हे राजन्‌ 1 ईस घोडेके समान कोई दुसरा घोडा नहीं है ।॥६८॥ 
यहं की बात जाने दीजिए समस्त पृथिवी जितने राजा हैँ उनमें किसीके एेसा घोड़ा नही होगा । 
मथवा है राजन्‌ ! आपने भी इतने समय तक क्या कभी एेसा घोडा देखा 7 ॥६९॥ हम तो 
समन्चते हैँ कि सूर्येके रथमें भी इस घोडेकी समानता करनेवाला घोडा नही दोगा ॥७०॥ एसा जान 
पडता है कि परम तपस्या करनेवाङे आपको रक्ष्य कर ही विधाताने यह्‌ घोडा बनायादहै सोहें 
प्रभो ! इसे आप स्वीकार करो ॥७१॥ 

तदनन्तर उस विनयवानू घोडेको दुहुरी रस्सीसे बांधकर धुड्शालमे ठे जाया गया। 
उस समय उसका शरीर केशरके विलेपने गीखा हो रहा था गौर उसपर सुन्दर चमर दिर 
रहे थे ॥७२॥ घुडशाङमे निरन्तर योग्य उपचारोसे इसकी सेवा होती थी । इस तरह जिस दिनसे 
घोड़ा पकड़कर काया गया था उस दिनसे एक मासका समय व्यतीत हौ गया ।७३॥ इस बीचमं 
बनके एक कर्म॑चारीने नमस्कार कर राजा जनकसे निवेदन किया करि है नाथ ¡ अपने देक्षमं हाथी 
कंसे पकड़ा जाता है यह्‌ देखिए ? ॥७४॥ तदनन्तर प्रसन्नतासे भरे राजा जनक उत्तुग गजयज- 
पर सवार होकर चके । वनका कर्मचारी उन्हं मागं बताता जाता था) इस तरह राजा जनक 
किसी बड़े वनम प्रविष्ट हए ॥७५॥ बरहम उन्होने सरोवरके दूसरी ओर दुगंम स्थानमे खडे. हुए 
उत्तम हाथीको देखकर सारथीसे कहा कि शीघ्र ही किसी वेगशाली घोडेको रामो ॥७६॥ कहुनेकी 
देर थी कि जिसका शरीर फड़क रहा था एसा वहु मायामय घोडा छाकर राजा जनक्के समीपं 
खडा कर दिया गया । राजा जनकं उसपर सवार हुए नही कि वह्‌ घोडा उन्हे केकर आकारमें 
उड़ गया ॥७७॥ यह्‌ देख जो सहसा भयभीत हौ गये ये तथा जिनमें चित्त आङईचयसे व्याप्त 


१. भ्रोथुं म. । २. दद्ध. प्रमोदः ज., स. । ३. प्रियभाषणपरमानसाः । ४.नतनाकरोऽपिम,। ५. तुम.) 
६. अदवः स्थूकीयृष्ठोऽ ज. । ७. विनयेनिन्ये ब. 1 ८, मन्दुरात्र्धुमदराङ्गप्रचकच्वाख्वाभरः म. । ९. संवृतो 
म. ॥ ६०. मृहीततः ब. । ११. सदेशे म. क. । सदेन ख. । । 


अष्टाविश्चतितमं पवं २९ 


ततो "नदीरभिरीन्‌ देशानरण्यामि च भूरिशः । प्रयाति रुङ्गयन्‌ स्तिः मनोवद्निवारणः ॥७९॥ 
नातिदूरे तलो दृष्टा प्रासादं तङ्गमुरुज्वलम्‌ । हियमाणः स शाखायां दृढं ग्नौ महातसेः ॥८०॥ 
अवतीयं ततो ब्रक्षाद्‌ विश्वस्य च सविस्मयः । चरणाभ्यां परिक्रामन्‌ प्रययौ स्तोकमन्तरम्‌ ॥८१॥ 
ददश्षं च महातुङ्ग श्चाटं चामौकरास्मकम्‌ । गोपुरं च सुरतेन तोरणेनातिशोभिनम्‌ ॥८२॥ 
नानाजातीश्च ब्क्चाणां रूताजारूकयोगिनाम्‌ । फरुपुष्पसशरद्धानां नानाविहगशोभिनाम्‌ ॥८३॥ 
संघ्याञ्चकूटसंकाश्ान्‌ प्रासादान्‌ मण्डरस्थितान्‌ । सेवां प्रासादराजस्य -कुर्वाणानिव "तत्परम्‌ ॥८४॥ 
ततोऽसौ खड़्गमारम्ञ्य दक्षिणो दक्षिणे करे । केखरीवातिनिशशङ्कः भ्रविवेदा स गोपुरम्‌ ॥ ८५५॥ 
अपर्यच्च परिस्फीताः पुष्पजातीवंहुत्विषः । मणिकाञ्चनसोपाना वापीश्च रफटिकाम्मसः ॥८६॥। 
रमर्णांश्च महामोदान्‌ विश्चाखान्‌ इन्दमण्डपान्‌ । चरुत्प्छवसंघातान्‌ छतसंगोतबद्पदान्‌ ।८७॥ 
ततश्च माधवीतुङ्गनारूकान्तरयोगिना । विस्फासििप्रसन्नेन चक्षुषा चारुकान्तिना ॥८८॥ 
रलवातायनैयुंक्तं मक्ताजारुकशोमितैः । शातकोम्भमहास्तम्भसहस्रङ्ृतधारणम्‌ ॥॥८९॥ 
नानारूपस्रमाकीण मेरश्ङ्गसमप्रमम्‌ । वजवद्धमहापीटंमदराक्षीद्‌ मवनं नृपः ॥९०॥ 

अचिन्तयच्च “कि न्वेतद्िमानं पतितं खत । बाखवस्य हतं किं वा दैत्यैः कीडागृहं भवेत्‌ ।॥९१॥ 





हो रहै थे एसे अन्य राजा रोग हाहाकार करके बहुत भारी शोकको धारण करते हूए वापस 
रोट आये ॥७८॥ . 

अथानन्तर मनके समान जिसका कोई निवारण नही कर सक्ताथा एेसा वह्‌ घोड़ा 
अनेक नदी, पहाड, देश ओर पवंतोको रखंघता हुआ अगे बढता गया ॥७९॥ तदनन्तर पास ही 
मे एक ऊँचा उज्ज्वरू भवन देखकर राजा जनकं एक महावृक्षको साखामे मजवृतीसे सूम 
गये ॥८०॥ तदनन्तर वृक्षसे नीचे उतरकर उन्होने आशचयंचकित हो कुछ देर तक विश्चाम किया 
फिर पैरोसे पैदल चकते हुए कुछ दूर गये ॥८१॥ वहं उन्होने अत्यन्त ऊँचा सुवणंमय कोट ओर 
उत्तमोत्तम रत्ने युक्त तोरणसे समुद्धासित गोपुर देखा ॥८२॥ छताओके समूहसे युक्त, फ 
गौर फूलोसे समृद्ध तथा नाना प्रकारके पक्षियोसे सुशोभित वृक्षोकी नाना जातिया देखी ॥८२॥ 
जिनके शिखर सन्ध्याके बादलोके समान सुशोभित थे, जो गोलाकारमे स्थित थे तथा जो भवनोकिं 
राजा अर्थात्‌ राजभवनकी बड़ी तत्परतासे सेवा करते हुए के समान जान पडते थे एसे महो 
को भी उन्होने देखा ॥८४॥ 

तदनन्तर अतिशय चतुर राजा जनकने दाहिने हाथमे तरूवार लेकर सिहके समान 
निःशंक हो गोपुरमे प्रवेश किया ॥८५॥ वहां जाकर उन्होने जहा-तहाँ फेछे हए रंग-बिरगे 
अनेक प्रकारके फर देखे । जिनकी सीढियां मणि ओर स्वणंकी बनी हुई थी तथा जिनमे 
स्फटिकके समान स्वच्छ जल भराथा एेसी बावडिर्यों देखी ॥८६॥ जिन्हे देखकर आनन्द 
उत्पन्न होता था, जिनकी बहुत भारी सुगन्धि दूर-दूर तक फेर रही थी, जिनके पल्ल्वोके समूह्‌ 
हिर रहे ये, ओर जहाँ भ्रमर संगीत कर रहे थे एेसे कुन्द पुष्पके विशाल मण्डप भी उन्होने 
देखे ॥८७। तदनन्तर राजा जनकने खु हुए अत्यन्त सुन्दर स्वच्छ नेत्रसे माधवी रताओकी 
ऊंची जारीके बीच ज्ञाककर एक एेसा सुन्दर मन्दिर देखा जो मोतियोकी जालीसे सुशोभित 
रसनमय क्षरोखोसे युक्त था, जो सुवणं निमित हजारो बड़े-बड़े खम्भे धारण कर रहा था, नाना 
प्रकारके रूपसे व्याप्त था, मेरुकी शिखरके समान जिसकी प्रभा थी, ओर जिसकी महापीठ 
( भूमिका ) वजनिबद्धके समान अत्यन्त मजबूत थी ॥८८-९०॥ उसे देखकर वे विचार करने 


१. नदीगिरेदेशान्‌ म. । २. प्रसादं तुद्धमुच्चलम्‌ म. । ३. कुर्वाणामिव ब. । ४. तत्परम्‌ ब. ज. । ५. वापी 
च भ. । ६. पीत म.“ ७, कित्वेतद्धिमानं भ. । ८. आकाशात्‌ । 


३० पद्मपुराणे 


पातारदुस्थितः किं वा नागेन्द्र स्यायमारुयः । कुतोऽपि कारणात्‌ सूयंमरीचिङतखण्डनः ॥९२॥ 
अहो मे ययुना ` तेन भदरेणोपङ्कतं परम्‌ । अवुष्टपू्व॑मेतद्‌ यत्‌ साघु वेदमावरोकितम्‌ ॥९३॥ 
विवेश्च चिन्तयन्नेव भवनं तन्मनोहरम्‌ । संफुद्धवदनाम्भोजो ददद च जिनाधिपम्‌ ॥९४॥ 
इताशनशिखागौरं पूणंचन्द्रनिमाननम्‌ । पद्मासनस्थितं त॒ङ्गं जटामुकुटधारिणम्‌ 11 ९५। 
प्रातिहायंसमायुक्तं हेमतामरसार्चितम्‌ः । चित्ररतरङृतच्छायं तुङ्गसिंहासनस्थितम्‌ 11९६ 
ततोऽञ्रिपुरं मूधिनि रवा हृष्टतनूरुहः । प्रणामं प्रयतः कुवन्‌ भक्त्या मूर्च्छामुपागतः ॥९७॥ 
क्षणेन भ्राप्य संज्ञां च स्तुतिं कृतवा सुसंस्छृताम्‌ । विखन्धं जनकस्तस्थौ विस्मयं परमुद्रहन्‌ ५९८॥ 
कृती चपरूवेगश्च मायां संहृत्य सत्वरः । खडगविद्याधरो भूत्वा संप्राप रथन्‌ पुरम्‌ ॥९९॥ 
स्वामिने चावदश्नस्वा तुष्टो जनकमाष्तम्‌ । "रम्यकाननसंवीते स्थापितं जिनवेस्मनि ।१००॥ 
अगतं जनकं ्ञादवा परं हषेमुपागमत्‌ । आक्षवगेण संयुक्तशन्दर यानो महामनाः ॥१०३।॥ 
गृहीस्वा च परां पूजां नानावाहनसंङ्ः । मनोरथरथारूढो ययौ जिनवरारुयम्‌ ॥१०२॥ 

ष्टा तस्सुमेहत्सैन्यमागच्छस्परमोज्ज्वरम्‌ । तूं शङ्ख महानादमाचिग्नो जनकोऽभवत्‌ ॥१०३॥ 
ततो हरिगजद्रीपिनागहंसादिवाहिनाम्‌ । पुरूषाणामिद्‌ं मध्ये विमानं स व्यलोकयत्‌ ॥१०४।। 
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लगे कि क्या यह्‌ आकाश्से गिरा हुजा विमान है अथवा देत्योके दारा हुरण किया हुभा इन्द्रका 
क्रीडागृह है ? ॥९१॥ अथवा किसी कारणव सूर्यकी किरणोसे जिसके खण्डहो गयेथे एेसा 
पातारुपे निकला हभ नागेन्द्रका भवन है ?॥९२॥ अहो ! उस भरे घोडेने मेरा बड़ा उपकार 
किया जिससे मै इस अदृष्ूर्वं सुन्दर मन्दिरको देख सका ॥९३॥ एसा विचार करते हुए राजा 
जनकने उस मनोहर मन्दिरमे प्रवेश किया ओर वहां जाकर जिनेन्द्र भगवानुके दर्शन किये । जिन- 
दशनके प्रभावसे उनका मुखकमर खिर उठा था ॥९४।। मन्दिरमे विराजमान जिनेन्द्रदेव अग्निकी 
शिखाके समान गौर वर्णं थे, उनका मुखं पूणं चन्द्रमाके समान था, वे पद्मासनसे विराजमान थे, 
बहुत ऊचे थे, जटारूपी मुकरुटको धारण किये हुए थे, आठ प्रातिहार्थोसि युक्त थे, स्वणं कमले 
उनकी पूजा की गयी थी, नाना प्रकारके रत्नोसे उनको कान्ति बढ़ रही थी, ओर वे ऊचे सिहासन- 
प्र विराजमान थे ॥९५-२६॥ 

तदनन्तर जिसके चरीरमें रोमाच उठ रहे थे एसे राजा जनकने हाथ जोड़कर मस्तकसे 
खगाय ओर बडी सावधानीसे जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया । नमस्कार करते-करते उसकी भक्ति 
इतनी अधिक बद किं वहु उसके अतिरेकसे मूच्छित हो गया ॥९७॥ क्षण-भरके बाद पूनः चेतना 
प्राप्त कर उसने सुन्दर सुसंस्कृत स्तुति को । तदनन्तर वह परम भाइचर्यको धारण करता हुमा 
निःशंक हो वही बैठ गया ॥९८।] 

दृधर चपरवेग नामका विद्याधर जो घोडेका रूप धरकर जनकको हर रे गया था अपने 
कार्यम सफ हो बड़ा प्रसन्न हआ तथा शीघ्रतासरे सज माया समेटकर तथा खड्गधारी विद्याधर 
बनकर रथनुपुर नगर पहुंचा ॥९९॥ उसने सन्तुष्ट होकर अपने स्वामीके किए नमस्कार कर कहा 
कि राजा जनक यहाँ लये जा चुके है तथां सुन्दर वनसे वेष्टितं जिनमन्दिरमे उन्हं ठहरा दिया 
गया है ॥१००॥ राजा जनकको आया जानकर चन्द्रगति परम हषंको प्राप्त हु । तदनन्तर उदार 
चित्तको धारण करनेवालो एवं नाना वाहनोसे युक्त चन्द्रगति आप्तवर्गके साथ पूजाकी उत्तमोत्तम 
सामग्री खेकर मनोरथरूपी रथपर सवार्‌ हो जिनमन्दिर गया ॥१०१-१०२॥ जिसमे तुरही भौर 
दंखोका विरार शब्द हो रहा थां एेसौ उस देदीप्यमान बड़ी भारी सेनाको भती देख जनक 
कुछ भयभीत हभा ॥१०२॥ तदनन्तर उसमे सिह, हाथी, शादंल, ताग तथा हंस आदि चाना 


१. अदवेन । २. तुङ्खजटा-ज. क., स, । ३. सुवर्णकमल्पूजितम्‌ 1 ४, मनोहरो्ानवेषटिते । ५. सुमहासैन्य ब, । 


अ्टााव्तितमं पव ३१ 


अचिन्तयजच् ते नूनमेते विद्याश्तो' जनाः । विजयाद्धंगिरेरूभ्वं ये वसन्तीति मे श्रुतम्‌ ॥१०५॥ 
मध्येऽयमस्य सैन्यस्य स्वविमानछृतस्थितिः । शोमते परमो दीप्या कोऽपि विधाधराथिपः ॥१०६॥ 
एवं चिन्तापरे तस्मिन्वृपतौ दैत्यघङ्गवः । संप्रापच्चैत्यभवनं सम्मदी "नतविग्रहः ।॥१०७॥ 

दुष्टरा दैस्याधिं प्रां मीमसौम्यपरिप्रहम्‌ । जनकः किमपि ध्यायंस्तस्थौ सिंहासनान्तरे ॥ १०८॥ 

-मक्स्या शाशञाङ्कयानोऽपि हृस्वा पूजामनुत्तमाम्‌ । प्रणम्य विधिना चक्र जिनानां परमस्त॒तिम्‌ ॥१०९॥ 
विपञ्ची च विधायाङ्के सुखरूपां प्रियामिव । महाभ।वनया युक्तो जगौ जिनगुणात्मकम्‌ ॥११०॥। 


चतुष्पदिकावृत्तम्‌ 
त्रिुवनवरदममिष्टतमतिक्षयपूजाविधानविनिहिवचित्तेः । 
प्रणतं सुरव्रषभगणेः प्रणमत नाथं जिनेन्द्र मश्चयसौख्यम्‌ ।।१११॥ 
ऋषभं सतत परमं वरदं मनसा वचसा शिरसा सुजनाः । 
मजत प्रवरं विख्य प्रगत विहितं सकं दुरितं मवति ॥११२॥ 
अतिक्षायपरमं विनिहतदरुरितं परमगतिगतं नमत जिनवरम्‌ । 
सवंसुरासुरपजितपादं कोधमहारिपुनिर्मितमङ्गम्‌ ॥११३॥ 
उत्तमरुक्षणरुक्षितदेदहं नौमि जिनेन्द्रमहं प्रयतात्मा । 
मक्स्या विनमितसवजनौघं नतिमान्नरविनाशितमक्तमयम्‌ ॥११४।। 


वा क, 


वाहु्नोपर स्थित पुरुषोके मध्यमे एक विमान देखा ॥१०४॥ उसे देखकर वह्‌ विचार करने रुणा 
किं निश्चय ही वे विद्याधर है जो किं विजयाद्धं पव॑तपर वास करते हैँ ॥१०५॥ इस सेनाके बीचमे 
भपने विमाने बैठा हुभा जो कान्तिमान्‌ परुष शोभित हो रहा है व्ह विद्याधरोका राजा 
है ॥१०६॥ राजा जनक इस प्रकारक चिन्तामे तत्परथे ही कि हंसे भरा तथा न्रीभूत शरीर- 
को धारण करनेवाखा वह चन्द्रगति जिनमन्दिरम आ पहुंचा ॥१०७॥ जिसका परिग्रह कुछ तो 
भीम अर्थात्‌ भय उत्पन्न करनेवाखा था भौर कुछ सौम्य अर्थातु शान्ति उत्पन्न करनेवाला एसे 
दैसयराजको माया देख कुछ ध्यान करता हुमा राजा जनक जिनराजके सिहासनके नीचे बेठ 
गया ॥१०८॥ राजा चन्द्रगतिने भी भक्तिवश उत्तम पुजा कर तथा विधिपूर्व॑क प्रणाम कर जिनेन्द्र 
देवकी उत्तम स्तुति की ॥१०९॥ ओरं प्रियाके समान जिसका स्वर अत्यन्त सुखकारी था एसी 
वीणाको गोदमे रल बड़ी भावनासे युक्त हौ जिनराजका गुणगान करते र्गा ॥११०॥ 

गुणगान करते समय उसने कहा कि जो तीनों छोकोके किए वर देनेवाले है, अतिशय- 
पूणं पूजाके करने चित्त धारण करनेवाछे मनुष्य जिनकी सदा स्तुति करते ह, इन्द्रादि शरेष्ठ देव 
जिन्हं नमस्कार करते है, तथा जो अक्षय--अविनाशी सुखके धारक है, एसे जिनेन्दरदेवको ह 
व्यजन ! सदां प्रणाम करो ॥१११॥ हे सद्पुरुषो ! तुम उन ऋषभदेव भगवानुको मनसे, वचनसे 
शिर श्ुकाकर सदा नमस्कार करो जो कि उक्ृष्ट रक्ष्मीसे युक्त है, वर देनेवाले है शरेष्ठ है 
अविनाक्षी हँ भौर उत्तम ज्ञानसे युक्त है तथा जिन्हे नमस्कार करनेसे समस्त पाप विनष्ट हौ जाते 
है ॥११२॥ तुम उन जिनेन्द्र भगवानूको नमस्कार करो जो कि अतिशर्योसे उक्कृष्ट है, जिन्होने 
पापको नष्ट कर दिया है, जो परमगति--सिद्ध गतिको प्राप्त हो चुके है, समस्त घुर जीर असुर 
जिनके चरणोकी पूजा करते है, तथा जिन्होंने क्रोधरूपी महाशतरुको प्रराजित कर दिया है ॥११३॥ 
मै भकितिपूवंक बड़ी सावधानीसे उन जिनेन्द्र भगवानुकी स्तुति करता हं कि जिनका शरीर उत्तम 
सक्षणो युक्त दै, जिन्होंने समस्त मनुष्योके समूहको नभ्नोभूत कर दिया है ओर जिन्हे नमस्कार 








१, वियाधरा म. । २. मध्ये + अयम्‌ + घस्य । ३. हषयुक्तः । ४ नञ्नशरीरः 1 ५. वीणाम्‌ । 


३२ पद्मपुराणे 


अनुपमरुणधरमनुपमकायं विनिहत्तमवभय सकर कुचेष्टम्‌ । 

ककिमरूघनपट्विनय नद्क्चं प्रणसत जिनवरमतिश्चय पूतम्‌ ।।११५।। 
दति गायति दैत्येन्द्रे जिनसिहासनान्तरात्‌ । नियेयौ मय मुत्सृस्थ. जनको नाम शोमनः ॥११६।॥ 
ततश्चन्द्रायणोऽबोचदीषचरितमानसः । को भवान्‌ विजने देश्चे घसस्यत्र जिनाख्ये ।११७॥ 
उरगाणां पतिः किं स्यात्‌ किं वा चिद्याधराधिपः । सखे वद्‌ कुतः प्राक्षो भवान्‌ किं संज्कोऽपि वा ।११८॥ 
भिथिखानगरीतोऽदहं प्राप्चो जनकसंज्ञकः । हृतो मायातुरङ्ेण नमश्वरमहीपते ।११९॥ 
इस्युक्ते जनकेनैतावन्योन्यं ° प्रीतमानसौ । इच्छाकाराजङि" र्वा सुखासौनौ बभूवतुः ॥१२०॥ 
क्षणं स्थिव्वा च दृत्तान्तैरन्योन्य विनिवेदितः । जनितान्योन्यसंमानौ तौ विश्रम्मं समीयतुः ॥१२१॥ 
ततश्चन्द्राय णोऽवोचद्धीमान्‌ कत्वा कथान्तरम्‌ । पुण्यवानस्मि येन त्वं मिथिरापतिरीक्षितः ॥१२२॥ 
अस्ति ते दुहिता राजन्‌ लक्षणैरन्विता शुभैः । कणेगोचरमायाता भम भूरिजनाननात्‌ ॥१२३॥ 
सा मामण्डरूसं्ाय मरपुत्राय प्रदीयताम्‌ । स्वया विहितस्तंबन्धं मन्ये स्वं प्रमोदय म्‌ ।॥१२४॥ 
सोऽवोचत्‌ सर्व॑मेतस्स्याव्‌ छतं विद्याधराधिप । किंतु दाशरथेर्बारा अ्येष्ठस्य परिकल्पिता ॥१२५।। 
सुहचन्द्रगतिरूचे सा कस्मात्तस्य कल्पिता । सोऽवोचच्चु.यतामस्ति मवतां चेत्‌ कुतूदरम्‌ ।५२६॥ 





करने मात्रसे भक्तोका भय नष्ट हो जाता है ॥११४॥ हे भव्यजन |! तुमं उन जिनेन्द्रदेवको प्रणाम 
करो कि जो अनुपम गुणोको धारण करनेवाले है, जिनका शरीर उपमारहित है, जिन्हयेने संसार 
रूपी समस्त कूुचेष्टाओंको नष्ट कर दिया है, जो कल्िकारके पापरूपी सघन पटको दूर करनेमे समर्थं 
है तथा जो अतिशयोसे पवित्र ह अथवा अत्यन्त पवित्र हैँ ।॥११५॥ 

तदनन्तर देत्यराजके इस प्रकार गानेपर सुन्दर रारीरको धारण करनेवाखा राजा जनक 
भय छोड जिनेन्द्रदेवके सिहासनके नीचेसे बाहर निकल आया ॥११६॥ उसे देख जिसका मन कु 
विचरित हो गया था एेसा चन्द्रगति बोखा कि आप कौन दहै? जो इस निर्जन स्थानमे जिनाख्यके 
नीच रहते है ॥११७॥ आप नागकुमार देवोके स्वामी है ? या विद्याधरोके अधिपति है ? अथवा 
किस नामको धारण करनेवाले ह ? ओर यहाँ कहि आये ह ? हे मित्र ¦ यह्‌ सब मुञ्चसे कहो ॥११८॥ 
इसके उत्तरमे राजाने कहा किं विद्याधरराज ! मे मिथिा नगरीसे माया हूं । जनक मेरा नाम 
है ओौर एक मायामयी घोड़ा मृष हरकर खाया है ॥११९॥ जनकके इतना कहुनेपर दोनोके हदय 
परस्पर अत्यन्त प्रसन्न हुए गौर दोनों ही एक दूसरेके किए हाथ जोड़कर सुखसे बेठ गये ॥१२५॥ 
क्षण-भर ठहरकर दोनोने एक दूसरेके लिए अपना वृत्तान्त सुनाया भौर परस्पर एक दूसरेका 
सम्मान किया । इस तरह वे परस्पर विङ्वासको प्राप्त हुए ॥१२१॥ तदनन्तर बीचमें ही बात 
काटकर चन्द्रगतिने कहा कि अहो ! मे बड़ा पुण्यवान्‌ हँ करि जिसने अप मिथिलाके राजाका 
दर्शन किय | १२२॥ 

हे राजन्‌ ! मैने अनेक रोगोके मुखसे सुना है कि आपके शुभ रक्षणोसे युक्त कन्या 
है ॥१२३॥ सो वह कन्या मेरे भामण्डल नामक पुत्रके छ्ए दीजिए। आपके साथ सम्बन्ध 
स्थापित कर मेँ अपने-आपको परम भाग्यशाली समञ्मुमा ॥१२४॥ इसके उत्तरमे राजा जनकने 
कहा कि हे विद्याधरराज ! यह सब हो सकता था परन्तु वहु कन्या राजा दशरथके ज्येष्ठ पुत्र 
रामके किए निर्चित की जा चुकी है, अतः विवशता है ।१२५॥ मित्र चन्द्रगतिने कहा कि 
वहं कन्या रामके किए किस कारण निरिचित कौ गयी है ? इसके उत्तरम जनके कहा कि यदि 
अपको कौतूहल है तो सुनिए ॥१२९॥ 


१, नागशोभनः ज, । २, प्रीतिमानसौ ज. । प्रतिमानसौ म. 1 ३. -ज्जली कृत्वां म. । ४. दशरथभुतस्य 
रामचन्द्रस्य । 


यि 


अश्टाविश्ततितसं षव ३३ 


धनगोरत्नसंपूर्णा मदीया सिथिरापुरी । अद्धैववरकैम्टेच्छैरवाध्यत सुदारुणः ।॥१२७॥ 

अपीड्यन्त प्रजाः सर्वाः स्वहियन्त धनोर्कराः । धममेयज्ञा न्यवर्तन्त श्रावकाणां महात्मनाम्‌ ॥१२८॥ 
चतो महाहवे जाति रक्षित्वा मा सहानुजम्‌ । पद्येन विजिता श्ेच्छा ये सुरैरपि जयाः ॥१२९॥ 
लक्ष्मणश्चानुजस्तस्य हक्रोपमपराक्रमः । कर्ते शासनं निव्यं महाविनयसरंयुतः ॥१३०॥ 

यदि नाम न तत्सैन्यं ताभ्यां स्याद्‌ विजितं द्विषा । म्रेच्छरोकेन संपूर्णा ततः स्यादखिरा मही ॥१३१॥ 
विवेकरहितास्ते हि ोकपीडामया इव । महोसाता इवाव्यन्तभीषणा विषद्‌ारुणाः ॥ १३६२॥ 

प्राप्य तौ गुणसंपूणों सुपुत्रौ रोकवत्सष्टौ । इन्द्रवद्धवने राज्यं सुखं दह्यरथोऽमजत्‌ ॥१३३॥ 

तस्य राञ्येऽधुना जाते नयश्चौय विलासिनः । वातोऽपि नाहरत्‌ किंचित्‌ प्रजानाँ र्पुरसंपद्‌ाम्‌ ॥ १३४॥ 
तत. प्रत्युपकारं कं करोमीति समाङुरः । न रात्रौ न दिवा निद्रां संप्राप्तोऽस्मि विचिन्तयन्‌ ॥१३५॥ 
रक्षिता येन मे भ्राणास्तस्य रामस्य नो समः । कथित्‌ प्रद्युपकारोऽस्ति किमुताधिक्यगोचरः ॥ १३६॥ 
हतं महोपकारेण प्रतीकारविवर्जितम्‌ । मन्ये तृणमिवात्मानं मो्गभीतिपराङ्मुखः ॥१३७॥ 
नवयौवनसंपूर्णा दुष्टा दुहितरं छमाम्‌ । गतो विररतां शोकः शोकस्थानेऽपि मे ततः ॥१३८॥ 

तया कल्पितया तस्य रामस्य पुरुतेजसः । नवेव शोकजरुधेस्तारितोऽहं सुजातया ॥१३९॥ 

ततो नमश्चरा ऊचूरन्धकारीङ्ताननाः । अहो मानुषमाच्रस्य बुद्धिस्तव न शोभना ॥१४०॥ 











अर्धं-राक्षसोके समान अत्यन्त दष्ट म्लेच्छोने मेरी धन, धान्य, गाय, भैस तथा अनेक रनः 
से परिपूणं मिथिला नगरीको बाधा पहूंवाना शुरू किया ॥१२७॥ समस्त प्रजा पीडित होने र्गी, 
धन-धान्यके समूह चुराये जाने लगे, गौर महानुभाव श्रावकोके धामिक पूजा-विधान भादि अनु- 
ष्ठान नष्ट किये जाने रगे ॥१२८॥ तदनन्तर उनके साथ मेरा महायुद्ध हमा । सो उस महायुढमे 
रामने मेरौ तथा मेरे छोटे भाईकी रक्षा कर देवोसे भी दुर्जय उन समस्त म्डेच्छोको पराजित 
किया ॥१२९॥ रामका छोटा भाई लक्ष्मण भी इन्द्रके समान महापराक्रमी तथा महा विनयसे 
सहित है 1 बहु सदा रामकी आज्ञाका पालन करता है ॥१३०॥ यदि उन दोनो भाद्योके दारा 
ग्छेच्छोकी वह्‌ सेना नहीं जीती जाती तो निर्िचित था कि यह्‌ समस्त पृथिवी म्लेच्छोसे भर 
जाती ॥१३१॥ वे म्लेच्छ विवेकसे रहित तथा छोगोको पीडा पहुचानेके किए रोगोके समानये 
अथवा महा उत्पातके समान अत्यन्त भयंकर ओर विषके समान दारुण थे ॥१३२॥ गुणोसि सम्पूणं 
तथा छोगोसे स्नेह करनेवारे उन दोनों पुत्रको पाकर राजा दशरथ अपने भवनमे इन्द्रके समानं 
राज्यसुखका उपभोग करते हे ॥१३३॥ नय ओौर शूरवीरतासे सुशोभित राजा दशरथके राज्यमें 
इस समय हवा भौ सम्पत्तिशारी प्रजाका कूं हूरण नही कर पाती दह फिर अन्य मनुष्योकी तो 
बातदही क्या है? ॥१३५। 
इस उपकारक बदले मे उनका क्या उपकार करूं इसी बातकी आकरुरुतासे चिन्ता करते 
हुए मुक्षे न रातमेनीददहैन दिनमे ही ॥१३५॥ रामनेमेरे प्राणोकीजो रक्षाकीदहै उस समान 
भी कोड प्रत्युपकार नही है फिर अधिककीतो चर्चाही क्या है? ॥१३६॥ जो महान्‌ उपकारसे 
दबा हुआ है तथा स्वयं कु भी प्रत्युपकार करनेमे असमथं है, एेसे अपने आपको मै तुणके 
समान तुच्छ समञ्चता हँ । मे केवर भोगोके भयसे पराडमुख हो रहा हँ ।।१३७॥ तदनन्तर जब 
मेरी दुष्ट नवयौवनसे सम्पूणं अपनी शुभ पुत्री पर प्रडी तब शोकके स्थानम भी मेरा शोक 
विरताको प्राप्त हो गया ॥१३८॥ मैने अतिशय प्रतापी रामचन्द्रजीके छिए उसको देना संकत्पित 
कर लिया ओौर नावकी भाति इस पुत्रीने मुने शोकरूपी सागरे पार कर दिया ।॥१३९॥ 
तदनन्तर जिनके मुखोपर अन्धकार छा रहा था एसे विद्याधर बोरे कि अहो ! तुम एक 


१. रामेण । २, परसम्पदौम्‌ ख. \ ३, भोगभीति म. । 
५५ 
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छः किं महणं ्ुदेयंदि तेषां पराजये । `प्रदांससि परां शक्ति भूमिगोचरिणो बुध ॥१४१॥ 
म्खेच्छनिर्घाटनात्‌ स्तोत्रं त्वया पद्मस्य कु्वंता । कता प्रव्युत निन्देयमदो हास्यमिदं परम्‌ ॥ १४२॥ 
शिश्णोविषफरे प्रीतिर्निःस्वस्यं बद्रादिषु । ध्वाडश्चस्य पादपे ज्युष्के स्वभावः खड्धं दुस्त्यजः ॥१४३॥ 
कुसंबन्धं परित्यज्य क्षितिगोचरिणां मतम्‌ । कुर विद्याधरेन्द्रेण संबन्धमधुना सह ॥१४४॥ 

छ महासंपदो देवैः सदुश भ्योमचारिणः । क्र भूमिगोचरा. श्ुदराः सवंथैवातिदुःखिताः ५१४५॥ 
जनकोऽबोचदत्यन्तविपुरः ` श्चारसागरः । न तत्करोति यद्वाप्यः स्तोकस्वादुपयोग्तः ॥१४६॥ 
अत्यन्तघनबन्धेन तमसा भूयसापि किम्‌ । अचस्पेन चु प्रदीपेन जन्यते रोकबचेष्टितम्‌ ॥१४७॥ 
असंख्या अपि मातङ्गा मदिनः कुवते न तत्‌ । केशरी यक्िशोरः संश्वन्दर निमरुकेसरः ॥९४८॥ 
दव्युक्तं कोऽपि नोऽव्यथ समं छतमहारवाः । भूमिचेशं समारन्धा निन्दितं गगनायनाः ॥१४७९॥ 
वि्यामाहास्म्यनि्क्ता नित्यं स्वेदसमन्विताः । शौयंसंपत्परित्यक्ताः शोचनीया धराचराः ॥१५०॥ 
चद्‌ तेषां पञ्यूनां च को मेदौ जनक त्वया ! दुष्टो येन त्रपां त्यक्त्वा दुबुद्धिस्तान्‌ विकत्थसे ॥ १५५१॥ 
उवाच जनको घौरः हा कष्टं किं श्रुत मया । वसुधाराजरस्नानां निन्दितं पातकमंणा ॥१५२॥ 

कथं त्रि्ुवनख्यातो वंश्षो नामेयसंमवः । कणंगोचरमेतेषां न प्राक्षो लोकपावनः ॥ १५३१ 


[क का क चा का का कि 0) 


साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नही है ॥१५०॥ रामने म्ङच्छोंको पकड़ा है इससे क्या 
हुआ ? उनको परास्त तो क्षुद्र मनुष्य भी कर सकते हँ फिर क्यो तुम बुद्धिमानु होकर भूमि- 
गोचरियोकी परम शक्तिकी प्रगंसा कर रहै हो ॥१४१। म्लेच्छको निकारने मात्रसे ही तुमं रामकी 
स कर रहे हो सो यह्‌ उनकी स्तुति नही किन्तु निन्दा है। अहौ! यह्‌ बड़ी हसीकी बात 
॥१४२॥ 

बारकी विषफल्मे, दरिद्रकी बैर आदि तुच्छ फरोमे ओर कौएकी सूखे वृक्षमें प्रीति 
होती दै! सो कहना पड़्ताहै कि प्राणीका स्वभाव कठिनिर्ईसे छ्टता है ॥१४३॥ इसक्िए तुम 
भूमिगोचरियोका खोटा सम्बन्ध छोडकर इस समय विद्याधरोके राजाके साथ सम्बन्ध करो ॥१४५॥ 
महासम्पत्तिमान्‌ तथा देवोके समान आकारमे चलनेवाके विद्याधर कहाँ ? भौर सवंप्रकारसे 
अत्यन्त दु खी क्षुद्र भूमिगोचरी कहां ? ॥१५५॥ 

तदनन्तर जनकने उत्तर दिया कि अत्यन्त विस्तुत रुवणसमुद्र वहु काम नही करता जो 
किं थोडेसे मधुर जलको धारण करनेवारी वापिका कर छती है ॥ १४९। अत्यन्त सघन अन्धकार 
बहुत भारी होता दहै तो भी उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होताहै जब किं छोटेसे दीपकके दास 
रोककी चेष्टा उत्पन्न होती है अर्थात्‌ सब काम सिद्ध होते ह ।॥१४७॥ मदको ज्ञरानेवारे असंख्य 
हाथी भी वह्‌ काम नही केर परते जो कि चन्द्रबिम्बके समान उज्ज्वल जटाभोको धारण करने 
वाला सिहृका एक बच्चा कर केता है ॥१४८॥ रएेसां कहुनेपर कितने ही विद्याधर एसा नहीं है 
इस प्रकार जोरसे एक साथ बड़ा शब्द करते हुए भूमिगोचरियोकी निन्दा करने लगे ॥१४९॥ वे 
कह्ने रुगे कि भूमिगोचरी विद्याके माहार्म्यसे रहित है, निरन्तर पसीनासे युक्त रहते है, शूर 
वीरता ओर सम्पत्तिसे रहित हँ तथा अतिश्चय शोचनीय हैँ ॥१५०॥ अरे जनक ! बता तूने उनमें 
ओर पशुओमें क्या मेद देखा है ? जिससे दुंद हो तथा लज्जा छोडकर उनकी इस तरह्‌ प्रदंसा 
क्रियिजा रहा है? ॥१५१॥ 

तदनन्तर घीरवीर जनकने कहा किं हाय ! बडे कष्टकी बाततहै किं मुञ्च पापीको भूमि- 
गोचरी उत्तमोत्तम राजा्भकी निन्दा सुननी पड़ ॥१५२॥ क्या वरिजगतूमे प्रसिद्ध तथा रोक्रको 


१. प्रशशंस म. 1 २; गोचरिणोबुंघः म., गोचरिणो बुधः ब, । ३, दरिद्रस्य । निःश्वस्य म. । ४. गोचररिणामतः 
म, । ५. छुवणसागरः । ६, चन्द्रमण्डल- भ. । ७, केऽपि नोत्यथं (?) 1 ८, विद्याधराः । 





अष्टाविक्तितसमं षवं ३५ 


अहेन्तख्िजगस्पूज्याश्चक्रिणो हरयो बराः । उत्प्न्ते नरा यस्यां सा कथं निन्दिता मही ॥१५४॥ 
पञ्चकल्याणसं्राक्िः पुंसां वदत खेचराः । स्वप्नेऽपि जातु किं दृष्टा भवद्धिः खेचरावनौ ॥ १५५॥ 
इक्ष्वाङवंशक्भूता गोष्पदौकरतविष्टपाः । अनीक्षितपरच्छन्रा महारत्नसखमृद्धयः ॥ १५६॥ 
सुरेन्द्रकीत्तितोदारीतंयो गुणसागराः । व्यतीता बहवो भूमौ छतङ्त्या नरोत्तमाः ॥ १५७॥ 
युत्रोऽनरण्यराजस्य तत्र वंशे महात्मनः । जात. सुमङ्गकाङ्क्षौ नृपो दृशरथोऽमवत्‌ ॥१५८॥ 

यो रोकहितमुद्िद्य विरहेदपि जीवितम्‌ । मूर्ध्नां वहति थस्यान्लां शेषामिव जनोऽखिरः ॥१५९॥ 
चतस्रो यस्य संपन्नाः स्वंश्चोमागुणोञज्वलाः । आशा इव महादेन्यः सुमावाः सुभ्रसाधिताः ॥१६०॥ 
तानि वरनारीणां पञ्च यस्य सुचेतसः । वक्त्रनिर्जितचन्द्राणां हरन्ति चरितेम॑नः ॥१६१॥ 

पद्मो नाम सुतो यस्य पद्मारिङ्गितविभरहः । दी्िनि्विततिग्मांडः कीर्मिनिर्जितशीतयुः ॥१६२॥ 
स्थेयनिर्चितहोरेन्द्रः रोमाजितपुरन्दरः । शौर्येण यो महापद्यं जयेदपि सुविभ्रमः ॥१६३॥ 

अनुजो रुक्ष्मणो थस्य क्ष्मीनिरुयविग्रहः । द्रवन्ति शत्रवो मीता वुष्ा यस्य क्षरासनम्‌ ॥१६४॥ 
वायसा अपिं गच्छन्ति नमसा तेन किं मवेत्‌ । गुणेष्वनत्र मनः इत्यमिन्द्रजारेन को गुणः ॥१६५॥ 
अहणं वा मवद्धिः किं यन्न देवाधिपा अपि । क्रियन्ते भूभिसंभूतैनंमन्तः क्षितिमस्तकाः ॥१६६॥ 
इव्युक्तं रहसि स्थिर्वा समन्त्य गगनायनाः । सुन वेस्सि कार्याणि ` जनकैकाग्रमानसाः ॥ १६७॥ 


पवित्र करनेवाला भगवानु ऋषभदेवका वंशा इनके कर्णगोचर नही हुभा ॥१५३॥ चरिजगतुके हारा 
पूजनीय तीर्थकर चक्रवर्ती, नारायण ओर बलभद्र-जैसे महापुरुष जिसमे उत्पन्न होते है वह्‌ भूमि 
निन्दनीय कंसे हो सकती है ? ॥१५४॥ हे विद्याधरो ! कहो, विद्याधरोकी भूमिमे पृर्षोको पंच 
कट्याणकोकी प्राप्ति होना क्या कभी आप कोगोने स्वप्नमे भी देखी है ? ॥१५५॥ जिनकी उत्पत्ति 
इक्ष्वाकू व॑शमे हुई थी, जिन्होनि संसारको गोष्पदके समान तुच्छ कर दिखाया, जिन्होने कभी दूसरे 
का छत्र नही देखा, महारत्नोकी समद्भ जिनके पास थी, इन्द्र जिनकी उदार कीतिका वर्णन 
करताथा, ओरजो गुणोके सागर थे एेसे अनेक कृतकृत्य राजा पुथिवीपर हौ चुके ह ॥१५६- 
१५७ उसी ईइक्ष्वाकुं वंडामे महानुभाव राजा अनरण्यकी सुमंगला रानीकी कुक्षिसे राजा दशरथ 
उत्पन्न हुए है ॥१५८॥ जो लोकहितके किए अपना जीवन भी छोड सकते है, समस्त रोग जिनकी 
आज्ञाको शेषाक्षतके समान शिरसे धारण करते है १५९ जिसके सर्वं प्रकारकी शोभा ओर 
गुणोसे उज्ज्वर, उत्तम अभिप्रायकी धारक तथा उत्तम अलंकारोसे युक्त चार दिद्ाओके समान 
चार महादेवियाँ है ॥१६०॥ यही नही, अपने मुखसे चन्द्रमाको जीप्तनेवारी पाच सौ स्तवियां ओर 
भी अपनी चेष्टाओसे जिसके मनको हुरती रहती है ॥१६१॥ जिसके पद्म ( राम ) नामका एेसा 
पुत्र है कि लक्ष्मी जिसके शरीरका आलिगिन करती है, जिसने अपनी दीप्तिसे सू्यंको, कीतिसे 
चन्द्रमाको, धीरता सुमेर्को भौर शोभसे इन््रको जीत ल्यादहै, जो शूरवीरतासे महापद्म 
नामक चक्रवर्तीको भी जीत सकता है तथा उत्तम विश्चमको धारण करनेवाला है ।॥१६२-१६३॥ 
जिखका शरीर लक्ष्मीका निवासस्थरु है ओर जिसके धनुषको देखकर शत्रु भयभीत होकर भाग 
लाते है एसा लक्ष्मण उस रामका छोटा भाई है ॥१६४॥ विद्याधर आकाशमें चलते है यह्‌ कहा 
सो आकारमे तो कौए भी चलते है । इससे उनम क्या विदषता हो जाती है ? यहाँ गुणोमे मन 
लगाना चाहिए अर्थात्‌ गुणोका विचार करना चाहिए । इन्द्रजालमे क्या सार है ? ॥१६५॥। अथवा 
आप छोगोकी तो बात ही क्या है ? जबकि भूमिम उस्पन्न हए मनुष्य इन्द्रोको भो नज्नीभूत कर 
देते ह ओर नमस्कार करते समय उन्हे भपने मस्तक पृथिवीपरं रगडने पडते है ॥१६६॥ 
अथानन्तर जनकुके एेसा कहुनेपर विद्याधरोने एकान्तमें बैठकर पहरे सराह को फिर 


१. जारेषु म. 1 २. जानकेकाम्रमानसः क^ ख, । 





३६ पद्मपुराणे 


पद्मो लक्ष्मण इल्युच्चैगं्जितं वहसे बथा । अथ विप्रस्ययः कथिन्ततोऽस्माद्धज निश्चयम्‌ ५१६८॥ 
समयं श्रणु मूनाथ वच्नावतंमिदं धनुः । इदं च सागरावतंसमरैः इतरश्चणम्‌ ॥१६९॥ 

इमे वाणासने कतमधिन्ये यदि तौ क्षमौ । अनेनैव तथोः क्ति क्ञास्यामः कि वहूदितेः ॥१७०॥ 
चच्रावतं समारोप्य पद्मो गृह्णातु कन्यकाम्‌ । अस्माभिः प्रसभं पद्य तामानीतामिहान्यथा ॥१७१॥ 
ततः परमभिव्युक्त्वा धनुषी वीक्ष्य रहे । “मनकाद्‌ ज्याङुखी भावं जनको मनसागमत्‌ ॥१७२॥ 
ततः कृत्वा जिनेन्द्राणां पूजां स्तोत्रं तु भावतः ¦ गदासीरादिसंयुक्छे पूजां नीते शरासने ॥१७३॥ 
उपादाय च ते श्रा जनकं च नमश्वराः । मिथिरखामिसुखं जग्सुश्वन्द्रोऽपि रथनू.पुरम्‌ ॥१७६॥ 

ततः छतमहाशोमं समङ्रूमहाजनम्‌ । विवेश जनको वेरंम पोररोकावरोकितः ॥१७५॥ 
विधायायुधशारं च समाचरृत्य नमश्चराः । वहन्तः परमं गवं नगरस्य बहि.स्थिताः ॥१७६॥ 
जनकस्तु सखेदाङ्ः छ्रुत्वा किंचित्स भोजनम्‌ । चिन्तयाकुकितो भेजे तस्पञयुत्साहवजितः ॥१७७॥ 
तन्न चोत्तमनारीमिर्विनीताभिः सुविश्रमम्‌ । चन्द्रंद्चचयसंकादश्वामरैरमिवीजितः ॥१७८॥ 
उष्णदोर्घातिनिःखवासान्‌ विञुज्नन्‌ विषमानरम्‌ । दधस्या विविधं मावममाष्यत विदेदर्यं ॥१७९॥ 
का क्त कामिस्त्वया दृषा नारी "यातेन रक्षिता । तद्वियोग स्थामेतामवस्थामसि संश्रितः ॥१८०॥ 





कहा किं है जनक ! तुम कार्यं करना नहौ जानते, तुम्हारा मन सिफं एकदही ओरर्ग रहाह 
॥१६७] “राम ओौर लक्ष्मण उत्कृष्ट है" इस गर्जनाको तुम व्यथं ही धारण कर रह हो । यदि मेरे 
इस कट्नेमें कुछ संशय हो तो इससे उसका निस्वय कर लो ॥१६८॥ ह राजन ! हमारी रातं सुनो । 
यह्‌ वच्रावक्तं नामका धनुष है, भर यह साग रावत्तं नामक्रा धनुष है । देव रोग इन दोनोकी रक्षा 
करते हँ ॥ १६९ यदि राम ओर सक्ष्मण इन धनूषोको डोरीसदहित करनेमे समथं हौ जवेगेतो 
इसीसे हुम उनकी रावित जान ठेगे । अधिक कहुनेसे क्या लाभ है ? ॥१७०॥ राम वख्यावत्तं धनुष- 
को चट्यकर कन्या ग्रहण कर सक्ते है । यदि वे उक्त धनुष नही चदा सकेगे तो आप देखना कि हुम 
लोग उसे यहां जबरदस्ती के अवेगे ॥१७१॥ 

तदनन्तर ठीक है" एसा कहकर जनकने विद्याधरोकी शतं स्वीकार तो कर री परन्तु उन 
रग्रह्य धनूषोको देखकर चित्तम वह्‌ कुछ आकुलताको प्राप्त हुआ ॥१७२॥ तदनन्तर भावपूरवंक 
जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा ओौर स्तुत्ति कर चुकनेके बाद गदा, हरू आदि शस्त्रोसे युक्त उन द्रोनं 
धनुषोकी भी पूजा की गयी ॥१७३॥ वे शूरवीर दिद्याधर उन धनुषो तथा राजा जनकको छेकरं 
मिधथिलाकी भोर चक पडे ओर चन्द्रगति विद्याधर भौ रथनूपुरकी भोर चरु दिया १७४! तद- 
नन्तर जिसकी बहुत बड़ी सजावट की गयी थी, गौर जिसमे महाजन लोग संगलाचारसे सहित थे, 
एसे अपने भवनमे राजा जनकने प्रवेश्च किया । प्रवेश करते समय नागरिकजनोने जनकके अच्छी 
तरह दन किये थे ॥१७५॥ 

बहुत भारी गव॑को धारण करनेवारे विद्याधर नगरके बाहर आयुधराला बनाकर तथा 
उसीको घेरकर रहुर गये ॥१७६॥ जिसका शरीर खेद-खिन्त था एसे जनकने कुछ थोड़ा-सा 
भोजन करिया गौर इसके बाद वह्‌ चिन्तासे व्याकु हौ राय्यापर पड़ रहा । उत्साह तो उसेथा 
ही नही ।॥१७७॥ यद्यपि वहं विनयसे भरी उत्तम स्त्रियां, हाव-भाव दिखाती हुई, चन्द्रमाकी 
किरणोके समान चमरोसे उसे हवा कर रही थीं तथापि वह्‌ अत्यन्त विषम, उष्ण ओर लम्बे- 
लम्बे अत्यधिक श्वास छोड रहा था। उसकी यह दता देख विविध प्रकारके भावको धारण 
करती हुई रानी विदेहाने कहा ॥१७८-१७९॥ कि हु कामिन्‌ ! अप कहाँ गये ये ओर वहां एेसी 
कौन-सी कामिनी अपने देती है जिसके वियोगसे इस अवस्थाको प्राप्त हुए हो ॥१८०] 


१, विरोधः } २, मतकाष्वाक्रुटी -म, । ३. एतत्नाम्त्या जनकपल्या } ४, या तेन क्षितः म, । 
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`पराङ्ृता कापि सा नारी कामिनीगुणरिक्तिका । इति या स्मैरसंतं भवन्तं नानुकम्पते ॥१८१॥ 

नाथ वेद्य मे स्थानं येन तासानयामि ते । मवदृदुःखेन मे दुःखं जनस्य सकरस्य वा ॥१८२॥ 

उदारे सति सौभाग्ये कथमिष्टोऽसि नो तथा । -आवमानसया येन तिं न रमसे श्म ॥१८३॥ 
उत्तिष्ठ मज निश्शोषाः क्रिया राजजनोचिताः । शरीरे सति कामिन्यो मविष्यन्ति मनीषिता ॥१८४॥ 
इत्युक्तं पाथिवोऽवोचत्‌ कान्तां प्राणगरीयलीम्‌ । अन्यथा खेदितस्यास्य किं मे चित्तस्य खेधते ॥१८५॥ 
श्णु देवि यतोऽवस्थामीदुशीमहमागतः । अपरिन्तातच्त्तान्ता किमथंमिति भाषसे ॥१८६॥ 

तेन मायातुरङ्गेण नीतोऽहं विजयाचरम्‌' । समयेनाभुना तत्र मुक्तः पत्या खगामिनाम्‌ ५१८७॥ 
वच्नावव॑मधिञ्यं चेद्धनुः पञ्चः करिष्यति । ततः स्यात्तस्य कन्येयं तनयस्य ममान्यथा ॥१८८॥ 

कर्मानु मावतस्तच्च मया साध्वसतोऽपि वा । प्रतिपन्नमभाग्येन बन्धावस्थामुपेयुषा ॥१८९॥ 
समुद्रावर्तंसंक्ञेन तश्चापेन समन्वितम्‌ ¦ आनीतं खेचरैस्मरेनंहिःस्थानस्य तिष्ठति ॥ १९०॥ 

मन्ये तस्य सुरेशोऽपि न शक्तोऽधिज्यताङृतौ । वञ्नञ्वरन तुख्यस्य दुर्निरीक्ष्यस्य तेजसा ॥१९१।। 
छतान्तमेव निकरद्धमनाह्ृष्टमपि स्वनत्‌ । अनधिज्यमपि स्वैरं मोष्मं तिष्टस्यनारतम्‌ ॥१९२॥ 

`"अधिञ्ये न छते तस्मिन्‌ परश्चेन ` * मदियं ध्रुवम्‌ । हरिष्यते खगैः कन्या मांसपेश्चीव जम्बुकात्‌ ॥५९३॥ 

विङ्ातिर्बासराणां च वस्तुन्यत्न छतोऽवधिः । बङाज्गीता वराकीयं भुयोऽस्मामिः क वीक्षिता ॥१९४॥ 
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जान पड़ता है कि वह्‌ कोई पामरी स्वी है अथवा स्त्रीके योग्य गुणोसे रिक्तहै जो इस 
तरह कामसे सन्तप्त हुए आपपर दया नही करती है ।१८१॥ हे नाथ ! आप वह्‌ स्थान बतटाइए 
जिससे मे उसे रे आऊ क्योकि आपके दुःलसे मुञ्चे तथा समस्त रोगोको दु.ख हो रहा है ॥१८२॥ 
उकछृष्ट सौभाग्यके रहते हए भी उप पाषाणहूदयाने जापको क्यो नही त्राह है जिससे कि आप 
अत्यन्त अधीर हो रह है ।१८२॥ उदिए ओौर राजाओके योग्य समस्त क्रियाओंका सेवन कीजिए । 
यदि शरीर है तो अनेक इच्छित स्त्रियां हो जावेगी ॥१८५। 

विदेहाके एेसा कहनेपर राजाने प्राणोसे भी अधिक प्रिय वल्छभासे कहा कि मेरा चित्त 
दूसरे ही कारणसे चिन्न हो रहा है । उसे इस तरह खेद क्यो पहुंचा रही हो ? ॥१८५॥ ह देवि ! 
सुनो, मे जिस कारणस एेसी अवस्थाको प्राप्त हुभा हूं । तुम वृत्तान्तको जाने बिना इस प्रकार 
क्यो बोर रही हो १॥१८६॥ म उस मायामय अश्वके द्वारा विजयाधं पव॑तपर ठे जाया गया था । 
वहाँ विद्याधरोके राजान मुन्ने इस शर्तपर छोड़ा है करि यदि राम वज्ावतं धनुषको डोरी-सहित 
कर देगे तो यह कन्या उनकी होगी अन्यथा मेरे पृत्रकी होगी ॥१८७-१८८। कर्मके प्रभावसे 
समञ्ञो अथवा भयसे समञ्चो बन्धन अवस्थाको प्राप्त हुए सुन्च मन्दभाग्यने उसकी वहु रातं स्वीकार 
कर लो ॥१८९॥ समुद्रावतं नामक दसरे धनुषके साथ उस धनुषको उग्र विद्याधर के जयेहै भौर 
वह्‌ नगरके बाहर स्थित है ॥१९०॥ वह्‌ धनुषं वच्राग्निके समान है तथा तेजके कारण उसकी 
ओर देखना भी कठिन है । इसलिए मे तो समक्ता हँ कि उपे डोरी-सहित करनेमे इन्द्र भी समथं 
नही हो सकेगा ॥१९१॥ वह्‌ एेसा जान पड़ता है मानो अत्यन्त श्रद्ध यमराज ही हो । बिना 
खीचे भी वह्‌ शब्द करता है ओर बिना डोरीके भी वहु अत्यन्त भयंकर है ॥१९२॥ यदि राम उस 
धनुषको डोरी सहित नही कर सके तो मेरी इस कन्याको विद्याधर खोग अवद्य ही उसी तरह हुरकर 
ले जावेगे जिस तरह कि पक्षी किसी श्ृणालके मुखसे मासको उलीको हूर ठे जाते हैँ ॥१९३॥ इस 


१. पामरी । २. स्मरसंसक्तं म. । ३. पाषाणवत्कठोर्चेतसा । ४. इष्टाः । ५. विजयार्धगिरिम्‌ । ६. रामः । 
७. स्वीकृतम्‌ । ८. संख्येन म. । ९. दिग्ज्वालानल- ज., स. क. । १०. कृतान्तायैव तत्करुद्ध- म, ख. । 
११. अधिञ्येन क्षते यस्मिन्‌ म, । १२. मत्‌ मत्सकाशात्‌ । 


३८ पद्मपुराणे 


एवसुक्तेऽलरसंपूणंरोचना सहसामवत्‌ ! विदेहापहतं बारमस्मर् प्रसङ्गतः ॥१९५॥ 
अतीतागामिश्षोकाभ्याममितः पीडिते सा । चकार बारिनेत्राभ्यां कुररीव इतस्वना ॥३९६॥ 
परिदेवनभेवं च चक्रे विह्धर्मानसा । वती परिव गस्य दरवणं' चेतसामरूम्‌ ॥ १९७॥ 
कीदुग्वामं मया नाथ दैवस्यापकतं भवेत्‌ । पुत्रेण यन्न स तुष्टं हतु कन्यां समुचतम्‌ ।१९८॥ 
स्नेहारुम्बनमेकैव बालिकेयं सुचेष्टिता । मम ते बान्धवानां च प्रेममावो जनस्य च ॥१९९॥ 
दुःखस्य यावदेकस्य' नान्तं गच्छामि पापिनी । द्वितीयं तावदेतन्में ` कृतसक्निधि वतते ।(२००॥ 
दोकावतैनिमम्नां तां करुणं ददतीमिति । नियम्यासु प्रियोऽवो चदतः शोकसमाङ्करः ॥२०१॥ 
अलं कान्ते सदित्वा ते ननु कर्माजितं पुरा । नतंयत्यखिरु कोक नृत्ताचार्यो ह्यसौ परः ॥२०२॥ 
अथवा मयि विश्वस्ते हृतो दुष्टेन बारकः । अप्रमत्तस्य बारां तु हतु श्राक्तोऽस्ति को मम ।२०३॥ 
आपप्षश्रधारणन्याय मपरित्यजता मया । प्रष्टासि दयिते वस्तुं जानाम्येतत्‌ सुखावहम्‌ ॥२०४॥ 
सरिरेवं विधै्वाक्यैः कान्तेन तसान्त्वना ˆ । विदेहा विररीडङ्स्य शोकं छच्छाद्वरिथता ॥२०५॥ 
ततो धनुगृहप्रान्ते विक्ञाकां रचितावनिः । स्वयंवराथमाहताः पार्थिवाः सकाः क्षितौ ।२०६॥ 
प्रेषितः कोशा दूतः पद्मायाः सञुपागताः । `मातापित्रादिसंयुक्ता जनकेनाभिपूलिताः ॥२०७॥ 


कायेके छप बीस दिनकी अवधि निरिचित की गयी है। इसके बाद यहु कन्या जबरदस्ती रे 
जायी जावेगी । फिर इस बेचारीको हम कहाँ देख सकेगे ? ॥ १९४ 

जनकके एेसा कहते ही विदेहाके नेत्र सहसा ओंपुओसे भर गये भौर इस प्रसंगसे उसे अपने 
अपहूत बाल्कका स्मरण हो आया ॥१९५॥ वह्‌ अतीत ओर आगामी शोकके द्वारा दोनों भओस्से 
पीडित हो रही थी । इसरिए कुररीकी तरह शब्द करती हुई ने्रोसे जर बरसाने क्गी ॥१९६॥ 
विह्वर चित्तकी धारक विदेहा परिजनोके चित्तको अत्यन्त द्रवौभूत करती हुई इस प्रकार विाप 
करने र्गी कि हे नाथ ! मैने देवका कंसा उलटा अपकार किया होगा कि जिससे वह्‌ पृत्के 
दारा सन्तुष्ट नही हुभा अब कन्थाको हुरनेके किए उद्यत हुञा है ॥१९७-१९८॥ उत्तम चेष्टाको 
धारण करनेवाली यही एक बाक्का मेरे ओर आपके स्नेह॒का आरम्बन है तथा भार्ई-बान्धव 
एव परिवारके लोगोका प्रेमभाजन है ॥१९९॥ म पापिनी जबतक एक दुःखका अन्त नही प्राप्त कर 
पाती हं तबतक दूसरा दुःख आकर उपस्थित हो जाता है ॥२००॥ राजा जनक स्वयं श्लोकस 
आकर था पर जब उसने देखा कि विदेहा शोकरूपी आवतंमें फंसकर करुण रोदन कर रही है 
तज उसने जिस किसी तरह अपने ओप रोककर कहा कि हे श्रिये! तुम्हारा रोना व्यथं है। 
निश्चये पूवं जन्ममे अजित कर्मं ही समस्त छोकको नचा रहा है । यही सबसे बड़ा नतंकाचायं 
है ॥२०१-२०२॥ अथवा मेरे निदिचत असावधान रहनेपर किसी दुष्टे दवारा बालक हरा गया था 
पर अबतो मेँ सावधान हूं। देख मेरी कन्याको हुरनेके किए कोन समथं है ? ।॥२०३॥ हे प्रिये ! 
'आप्तजनोके साथ कायंका विचार करना चादहिए' इस न्यायको न छोडते हृए ही मैने तुमसे पुखा 
था। मे तो जानता ह किं यह्‌ वस्तु सुखको धारण करनेवारो ही होगी ॥२०४५॥ प्तिके इस प्रकार 
सारपुर्णं वचनोसे जिसे सान्त्वना दी गयी थी एसी विदेहा बड़े कष्टे शोकको हृरुका कर चुप 
हो रही ॥२०५॥ 

तदनन्तर जहा धनुष रखा था उसके समीप ही विशार भूमि बनायी गयी गौर उसमें 
स्वयंवरके लिए समस्त राजा बुलाये गये ॥२०६। अयोध्याको भी दूत भेजा गया जिससे राम मादि 
चारों भाई माता-पिता आदक्कि साथ आये ओर राजा जनकने उन सबका सन्भान किया ॥२०५७॥ 


१. द्रविणं म. । २. -देतस्य म, । ३, ताबदेवन्मे म, ! ४, नियम्याश्रु म. । ५. सान्त्वया ज, । ६. रामाद्याः। 
७. मातूपित्रा-ज., क., ख., ब, । 


अष्राविह्ातितसमं पव ३९२. 


ततो हम्यंतरे कान्ते स्थिता परमसुन्दौ । कन्यासप्तक्षतान्तस्था सीता श्यरभटाद्ता ॥२०८॥ 
्ान्तेषु सवंसामन्ता वेदमनोऽस्यावतस्थिरे । ऊर्वाणा विविधां लीरा महाविसववतिनः; ॥ २०९॥ 
ततः स्थित्वा पुरस्तस्य कन्तुकी सुबहश्चतः । जगाद्‌ तारशब्देन हेमवेश्ररुताकरः ॥२१०॥ 
राजपुत्रि परीक्षस्व पश्नोऽसौ पद्मरोचनः । अयोध्याधिपतेरा्यः पुतो दशारथश्ुतेः ॥२११॥ 
रक््मीमान्‌ क्ष्मणश्चायमनुजोऽस्य महाद्युतिः । मरतोऽयं महाबाहुः शत्रष्नोऽयं सुचेष्टितः ॥२१२॥ 
सुतैदंशरथोऽमीभिगुंगसागरमानसैः । वसुधां शास्ति निदेग्धमयाङ्करसयुद्धवाम्‌ ॥२१३॥ 
हरिवाहननामायं धीमानेष घनप्रभः । अथं चित्ररथः कान्तो दुमुंखोऽयं श्रमाववान्‌ ॥२१४॥ 
श्रीसंजयो जयो भायुः सुप्रमो मन्दरो धः । विश्षारः ्रीधरो वीरो बन्धुर्भद्र बरूः शिखी ॥२१५॥ 
एतेऽन्ये च महासत्वा महाशोमासमन्विताः । विश्युदधवंशसंभूताश्वन्दनिम॑रुकान्तयः ॥२५६॥ 
माराः परमोत्साहा गुणभूषणधारिणः । महाविंभवसंपन्ना भूरिविज्ञानकोविदाः ॥२१७॥ 
गजोऽयमस्य शोकामस्तुरङ्गोऽस्यायसुच्चतः । रथोऽस्यायं महाभोगो मटोऽस्यायं कृताद्ुतः ॥२१८॥ 
सांकाङ्यपुरनाथोऽवयसयं रन्धपुराधिपः । गवी घुमद्धीशोऽयमयं नन्द्निकाधिपः ॥२१९॥ 

विभुः सुरपुरस्यायमेष ऊण्डपुराधिपः । अयं मगधराजेन्दरः काम्पिस्यविभुरेष च ॥२२०॥ 
अयभिक्ष्वाकुसंभूतो नृपोऽयं हरिवंशजः । अयं कुर्ुरानन्दो भोजोऽयं वसुधापतिः ॥२२१॥ 
इत्यादिवणेनायुक्ता भ्रुयन्तेऽमी महागुणाः । इदं स्वदथमेत्ेषां समारब्धं परीक्षणम्‌ ॥२२२॥ 


नीप पि ननी मी नीम ग्ग 
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तदनन्तर परम सुन्दरो सीता सात सौ अन्य कन्याओके साथ महरकी सुन्दर छतपर बैठी । शूरवीर 
योद्धा उसे चेरे हए थे ॥२०८॥ उस महल्के चारो ओर नाना प्रकारकी छीलाको करते हुए समस्त 
सामन्त बडे ठाट-बाटसे अवस्थित ये ॥२०९॥ 


तदनन्तर अनेक शास््ौको जाननेवाला तथा हाथमे सुवर्ण॑की छडी धारण करनेवाला 
कंचुकी सीताके सामने खड़ा होकर उच्च स्वरसे बोला किं हे राजपुत्रि ! देखो यह कमल-लोचन, 
अयोध्याके अधिपति राजा दशरथका आद्य पुत्र पद्य ( राम) है ।॥२१०-२११॥ यह्‌ रक्ष्मीवात्‌ 
तथा विशार कान्तिको धारण करनेवाङा इसका छोटा भाई लक्ष्मण है । यहु बड़ी-बड़ी भुजाओं 
को धारण करनेवाङा भरत है ओर यह्‌ सुन्दर चेष्टाओंको धारण करनेवाला शात्रुष्न है ।॥२१२॥ 
जिनके हृदय गुणोके सागर हैँ एसे इन पुत्रकं द्वारा राजा दकरथ पृथिवीका पारन करते है । 
इनकी पुथिवीमे भयके समस्त अकु रोकी उत्पत्ति भस्म कर दी गयी है ॥२१३॥ यह अत्यधिक 
कान्तिको धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ हरिवाहन है, यहु सुन्दर चित्ररथ रहै, यह्‌ प्रभावशाडी 
दुमुंख है ॥२१४॥ यह्‌ श्रीसंजय है, यह्‌ जय है, यह भानु है, यह्‌ सुप्रम है, यह्‌ मन्दर है, यह्‌ बुध 
है, यह्‌ विशार है, यह्‌ भ्रीधर है, यह वीर है, यह्‌ बन्धु है, यह्‌ भद्रबर है ओर यह्‌ शिखी अर्थात्‌ 
मयूरक्रुमार है ॥२१५॥ ये तथा इनके सिवाय ओर भी राजकुमार यहाँ उपस्थित हँ) ये सभी 
महापराक्रमी, महा शोभासे युक्त, विशुद्ध कुलमे उत्पन्न, चन्द्रमाके समान निर्मल कान्तिके धारकः, 
परमोत्साही, गुणरूपी आभूषणोके धारकं, महा विभवसे सम्पन्न तथा अत्यधिक विज्ञानमे निपुण 
है ॥२१६-२१७॥ यह्‌ पवंतके समान आभावाला इसका हाथी है, यह्‌ इसका ऊँचा घोडा है, यह्‌ 
इसका विस्तृत रथ है ओौर आदचर्यजनक कार्यं करनेवाछा इसका सुभट- योद्धा है ॥२१८॥ यह्‌ 
सांकारयपुरका स्वामी है, यह रन्ध्रपुरका अधिपति है, यह गवीधुमद्‌ देशका अधीश है, यह्‌ 
नन्दनिकाकां नाथ है ।॥२१९॥ यह सूरपुरका विभु है । यह कुण्डपुरका अधिप है, यह्‌ मगध देशका 
राजा है, ओर यह्‌ काम्पित्यपुरका स्वामी ह ।॥२२०॥ यह राजा इक्ष्वाकु-वंशमे उत्पन्न हुआ है, यह्‌ 
हरिवंरमे उदुभूत हुभा है, यह्‌ कुर्करुखका आनन्ददायक है ओर यह्‌ राजा भोज है ॥२२१॥ ये सभी 


1 


१, महाभागो भ, । २. रधपुरामिधः म. 1 ३. गवीकमद ज. । गवागुमद म, । 


४० पष्मपुराणे 


वच्रावर्तमिदं चापमारोपयति यो नरः । कुमारि वरणीयोऽसौ भवत्या पुरुषोत्तमः ॥२२३॥ 
क्रमेण मानिनस्ते च कुर्वाणाः स्वविकस्थनम्‌ । वच्रावतंधनुस्तेन ढौ किताश्वारविभ्रमाः ॥२२४॥ 
आसीदस्षु कुमारेषु धनु सँज्ति पावकम्‌ । विघस्सटासमाकारं निश्वसद्धीषणोरगम्‌ ।\२२५॥ 
चक्षुस्तत्र ` दुतं केचिद्धवुर्ज्वारासमाहतम्‌ । त्रस्ताः पिधाय पाणिभ्यां पराचीनं त्वमाश्रिताः ॥२२६॥ 
तस्थुदू रत एवान्ये दृष्टा स्पुरितपन्न गान्‌ । कम्पमानसमस्ताङ्गा निमीखितविरोचनाः ॥२२७॥ 
"केचिञ्ज्वराङ्छाः पेतु. क्षितावन्ये ^गिरोग्दरिताः । दुतं पलायिताः केचिदेके मूर्छ पागताः ॥२२८॥ 
केचिव्पन्नगवातेन क्षिक्षा ममैरपत्रवत्‌ । अपरे स्तम्भमायाताः स्थिताः शान्तद्धंयोऽपरे ।२२९॥ 
केचिदृ्ुचदि स्थानं गमिष्यामो निजं ततः । जगचदानानि दास्यामश्वरणौ देहि देवते ॥ ३०॥ 
उचुरन्येऽन्यनारीभिः सेवां मानसचासिन. । धियमाणाः करेष्यामो रूपिण्यापि किमेतया ॥२३१।। 
अन्ये जगुरियं नूनं केनापि कऋरचेतसा । प्रयुक्ता परमा माया वधाथ पृथिवीक्षिताम्‌ ॥२३२॥ 
अन्ये जगुः किमस्माकं कामेनास्ति प्रयोजनम्‌ । ब्रह्मचर्येण नेष्यामः समयं साधनो यथा ।२३३।। 
तत पञ्चः समुत्तस्थौ वरकाञकरारूसः । डुढौके च महानागमन्थरसं गतिसुद्रहन्‌ ।२३४॥ 
आसीदति्चुमे तस्मिन्‌ रूपं भेजे धनुर्निजम्‌ । सुचारूपरमं सौम्यमन्तेवासी `` गुराविव ॥२३५॥ 
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राजा इत्यादि वर्ण॑नासे युक्त तथा महागुणवान्‌ सुने जाति हैँ । तुम्हारे छिएु इन सबका यह्‌ परीक्षण 
"प्रारम्भ किया गया है ॥२२२॥ है कुमारि ! जो पुरुष इस वच्रावतं धनुषको चदा देगा वही 
पुरुषोत्तम तुम्हारे द्वारा वरा जाना है ॥२२३॥ 
तदनन्तर जो मानसे सहित थे, अपनी प्रशंसा अपनेआप कर रहै थे, ओर सुन्दर विलाससे 
सहित थे एेसे उन सब राजार्भको वहु कंचुकी वच्रावतं धनुषके पास ठे गया ॥ २२४ जिसका 
आकार बिजलोकी छटाके समान था तथा जिसमे भयंकर साप एकार रहै थे ठेसा वहु धनुष राज- 
कुमारोके पास अति ही अभिनि छोडने र्गा ॥२२५॥ कितने ही राजकुमार भयभीत हौ धनूुषकीो 
ज्वाखाओसे ताडित चक्षुको दोनों हाथोसे ठँककर शीघ्र ही वापिस खौट गये ॥२२६॥ जिनके 
समस्त अंग कम्पित हो रहैथे तथा नेत्र बन्दहौगयेयथे एसे कितने ही रोग चरते हए 
सपोको देखकर दूर ही खडे रह्‌ गये थे ॥२२७॥ कितने ही लोग ज्वरसे आकुल हो पृथ्वीपर 
गिर पडे, कितने हौ रोगोकी बोकूती बन्द हो गयी, कितने ही शीघ्र भाग गये ओर कितने 
मूर्खाको प्राप्त हो गये ॥२२८॥ 
कितने ही छोग सांपोकी वायुस सूखे पत्रके समान उड़ गये, कितने ही अकड़ गये ओर 
कितने ही लोगोकी ऋद्धि शान्त हो गयी अर्थात्‌ वे रोभारदहित हौ गये ॥२२९॥ कितने ही लोगं 
कुमे खगे किं यदि हम अपने स्थानपर वापिस जा सकेगेतो जीवोको दान देवेगे। हे देवते ! 
मृन्ने दो चरण दो अर्थात्‌ वापिस भागनेकी पैरोमे शक्ति प्रदान करो |२३०॥ कितनेही रोग 
बो कि यदि हम जीवित रहमे तो अन्य स्त्रियोसे कामक सेवा कर खगे । भले ही यह्‌ रूपवती 
हौ पर इससे क्या प्रयोजन है ?।॥२२३१॥ कुछ लोग कह्ने खमे किं निरिचित दी किसी दुष्ट 
चित्तने राजाओके वधके लिए इस मायाका प्रयोग किया है ॥२२२॥ ओर कुछ रोग कहते ख्ये 
किं हमे काससे क्या प्रयोजन ? हम तो साधुभओके समान ब्रह्मच्यंसे समय बिता देवेगे ॥२३३॥ 
तदनन्तर जिन्हे उस उक्कृष्ट धनुषकी लालसा उत्पन्नौ रही थी एसे सम भदोम्मत्त 
गजराजके समान मन्थर गतिको धारण करते हुए उसके पास पहुचे ॥२३४॥ पुण्यश्ारी रामके 





१, चारविभ्नमा म. । २. रीघ्रम्‌। ३. पराडुमुसत्वम्‌ । ४. केच्द्रराकुला म, केचित्तवरक्रुा ज. । 
५ वाण्या रहिताः। ६. देवि ज.} ७. उचुरन्येन नारीसिः म.) <. कामस्य । ९. महागजमत्यररा । 
१०. छत्रः। ५ 
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ततो विखब्धमादाय धनुर्दरेषटव चांशुकम्‌ । समारोपयद्भ्युच्चैध्वं नितं विपुरुप्रभम्‌ ॥२३६॥ 
महाजरुधरध्वानशङ्धिमिः शिखिभिः कतम्‌ । युक्तकेकारनैनर स्यं बद्धविस्तीणंमण्डटैः ॥२३७॥ 
अरूतचक्रसंकाशः संजातो दिवसाधिपः । सुवणरजसाच्छन्ना इवासन्‌ व्योमनाहवः ॥२३८॥ 
साश्रु साध्विति देवानां बभूव नभसि स्वनः । ननतुभ्यन्तराः केचिन्मुज्न्तः पुष्पसंहतीः ॥२३९॥ 
तततोऽटनिजयङ्कारवधिरीडतविष्टपम्‌ । आचकषं धनुः पद्यः संप्राप्तं चक्रताविव ॥२९०॥ 
विकरीभूतनिशशेषह्षीकः सकरो जनः । तदावतंमिव प्राक्षो आम्यति त्रस्तमानसः ॥२४१।। 
प्रवातघू्िताम्भोजपलान्ञाधिककान्तिना । चक्षुषा स्मरचपेन सीता रामं निरैश्षत ।॥२७२॥ 
रोमाज्ार्चितसर्वागा दधती परमखरजम्‌ । प्रीता रामं डुढौके सा ब्रीडाविनमितानना ॥२४३॥ 
पाश्वस्थया तया रेजे स तथा सुन्दरो यथा । यथायमिति वृष्ान्तं यो गदेत्‌ स गतत्रपः ॥२४४॥ 
अवतारितमौर्वौकं स कत्वा सायकासनम्‌ । तस्थौ विनयसंपन्नः स्वासने सीतया सह ॥२४५॥ 
सकम्पहृदया सीता रामाननदि दृक्षया । मवं कमपि संप्राष्षा नवसंगमसाध्वसा ॥२४६। 
षुब्धाद्ूपारनिस्वानं सागरावतेकायुंकम्‌ । तावच्च रक्ष्मणोऽधिञ्यं इष्वास्फारयहुन्नतम्‌ ॥२४७॥ 
शरे निदितवृष्टि तं समारोक्य नभश्चराः । वदन्तो देव मा मेति सुमुल्खुः इसुमोस्करान्‌ ।।२४८॥ 
आह्ृष्य कामुकं ऋरं मौवीसंरावमू्जितः । अवतायं च पद्मस्य पाँ सुविनयर्थितः ॥२४९॥ 
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समीप आते ही धनुष अपने असली स्वरूपको उसी तरह प्राप्त हो गया जिस तरह किं गुरुके समीप 
आते ही विद्यार्थी अत्यन्त सुन्दर सौभाग्यरूपको प्राप्त हो जाता है ॥२३५॥ तदनन्तर रामने वस्त 
उपर चढाकर निःशंक हो धनुष उठा लिया ओर उसे चद़ाकर विपुर गज॑ना की ॥२३६॥ मयूर 
उस गजंनाको मेधोकी महागज॑ना समन्न हषंसे केकाध्वनि छोडने लगे ओर अपनी पिच्छोका 
मण्डर फेलाकर नृत्य करने रगे ॥२३७॥ सूर्यं अलातचक्रके समान हो गया ओर दिप सुवर्ण॑की 
परागसे ही मानो व्याप्त हो गयी ॥२३८॥ आकाशमें 'साधु" 'साधुः--'टीक-ठीकः इस प्रकार देवो- 
का शब्दं होने लगा ओर एूलोके समूहुकी वर्षा करते हूए कितने ही व्यन्तर नुत्य करने रुगे ।॥२३९॥ 

तदनन्तर अटनीकी टंकारसे जिसने समस्त विश्वको बहिरा कर दिया था तथा जो चक्रा- 
क्रारताको मानो व्याप्त हो रहा था एसे धनुषको रामने खीचा ॥२४०॥ जिनकी समस्त इन्द्रियां 
विकर हो गयी थी तथा मन भयभीत हौ रहा था एेसे सब रोग भंवरमें पड़ हृएके समान घूमने 
लगे ॥२४१॥ वायुसे हिल्ते हुए कमल्दलसे भी अधिक जिसकी कान्ति थी, तथा जो कामदेवके 
धनुषके समान जान पडता था, एसे नैत्रसे सीताने रामको देखा ॥२४२॥ जिसका समस्त शरीर 
रोमाचोसे सुशोमित हो रहा था, जो उक्कृष्ट माला धारण कर रही थी, तथा छज्जासे जिसका मुख 
नीचेकी ओर स्सुक रहा था एसी सीता प्रसन्न हो रामके समीप पहुंची ॥२४३॥। पासमे खड़ी सीतासे 
सुन्दर राम इस तरह सुशोभित हौ रहे थे कि उनकी उपमामे वे इस तरह सुशोभित थे' एेसा जो 
क्रहुता था वह्‌ निरंज्ज जान पडता था अर्थात्‌ वे अनुपम ये ॥२४४॥ 

तदनन्तर धनुषकी डोरी उतार कर वे विनयवात्‌ राम सीताके साथ अपने आसनपर बैठ 
गये ॥२४५॥ जो नव समागमके कारण भयभीत हो रही थी तथा जिसके हृदयमें कम्पन उत्पन्न 
हो रहा था एेसी सीता रामका मुख देखनेकी इच्छासे किसी अदुभुत भावको प्राप्त हो रही थी 
॥२४६॥ इतनेमे ही क्षुभित समुद्रके समान जिसका शब्द हो रहा था एेसे सागरावतं नामक 
धनुषको लक्ष्मणने प्रत्य॑चासहित कर जोरसे उसकी टंकार छोड़ी ॥२५७॥ तदनन्तर बाणपर दृष्टि 
लगाये हुए रक्ष्मणको देख हे देव नही, नही" एेसा कहते हृए विद्याधरोने फूरोके समूह्‌ छोडे 
अर्थात्‌ पुष्प वर्षा की ॥२४८॥ तदनन्तर जिसकी डोरीसे विशा शब्द हो रहा था एसे धंनुषको 


१, दिशाः । २. सुन्दय म.। ३. सर्वान्‌ । 
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विक्रान्ताय तथा तस्मै विाश्रन्द्रवधनः 1 अष्टादश ददौ कन्या धियैवाप्रौडिक्ा इति ।२५०॥ 
विद्याधरैः समागत्य परमं भयपूरिवैः । इृत्तान्ते कथिते तस्मिश्वन्श्चिन्तापरः स्थितः ॥२५१।। 
वृत्तान्तमिममारोक्य भरतः पुरडविस्मयः । अश्चोचदेवमास्मानं मनसा संप्रबुद्ध वान्‌ ।॥ २५२॥ 
ङुरुमेकं पिताप्येक एतयोमम वचेदुश्चम्‌ । प्राप्तमदहुतमेवाम्यां न मया मन्द्कमेंणां ॥२५३॥ 
अथवा किं मनो भ्यथ पररक्षम्याभितप्यसे । पुरा चारूणि कर्माणि न तानि धवं स्वया । २५४।। 
पद्यगमदरुच्छाया साक्षा्छक्ष्मीरिवोऽनज्वखा । देदुशौ पुरुपुण्यस्य पुंसो मवति भामिनी ॥२५५॥ 
कराकरपनिष्णाता विज्ञाना केकया ततः । विक्ञाय तनयाकूतं कर्णे प्रियमभाषत ।२५६॥ 
भरतस्य मया नाथ शोकवद्वक्षितं मनः । तथा कुर यथा नायं निर्वेदं पर्रच्छति ।।२५७॥। 
अस्त्यत्र कनको नाम जनकस्यानुजो पः । सुप्रभायां ततो जाता सुकन्या रोकसुन्दरी ॥२५८॥ 
स्वयंवराभिधं भूयः समुदघोष्य नियोज्यताम्‌ ! तथायं यावदायाति वान्यं तं भावनान्तरम्‌ ॥२५९॥ 
ततः पस्ममिव्युक्स्वा वार्ता दशरथेन सा । कणंगोचरमानी ता कनकस्य सुचेतसः ॥२६०।। 
यदाज्ञापयतीस्युक्तवा कनकेनान्यवासरे । समाहूता चृपाः क्षिप्रं गता ये निलयं निजम्‌ ॥२६१॥ 
ततो यथोचितस्थानस्थितभूनाथमध्यगम्‌ । "नश्चत्नरगणमध्यस्थदावंयीवस्विभ्रमम्‌ ।२६२॥ 
उषात्तसुमनोदामा ` कानकी कनकश्रभा । सुप्रमा मरतं ववे सुमद्रा मरतं यथा ॥२६३॥ 





-सीचकर ओर फिर उतारकर बलवान लक्ष्मण रामके समीपही बडी विनयसे आ बेठा ॥२४९। 
दस प्रकार श॒रवीरता दिखानेवाछे लक्ष्मणके किए चन्द्रवर्धंन विद्याधरने अत्यन्त बुद्धिमती अठारह 
कन्याएं दीं ॥२५०॥ भयसे अतिशय भरे हुए विद्याधरोने वापस आकर जब यहु समाचार कहा तब 
चन्द्रगति विद्याधर चिन्तामे निमरन हो गया ॥२५१॥ 
अथानन्तर यह्‌ वृत्तान्त देखकर जिसे बडा आक्चर्य प्राप्त हो रहा था, जिसे मनमें प्रबोध 
उत्पन्न हुआ था एेसा भरत अपने आपके विषयमे इस प्रकार शोक करने रगा ॥२५२॥ किं देखी 
हम दोनोका एक कु है, एक पिता हँ । पर इन दोनों अर्थात्‌ राम-लक्ष्मणने एेसा आरचयं प्राप्त 
किया जौर पुण्यकी मन्दतासे मे एेसा गाइचरयं प्राप्त नही कर सका ॥२५३। अथवा दूसरेकी रक्ष्मीसे 
मनको व्यथं ही क्यों सन्तप्त किया जाये ? निद्वित ही तूने पूर्वंभवमे अच्छे कायं नही किये ॥२५४॥ 
कमख्के भोतरी दकरूके समान जिसकी कान्ति है एेसी साक्षात्‌ रक्ष्मीके समान उज्ज्वक स्वी अत्य- 
धिक पुण्यके धारक पुरुषको ही प्राप्त हो सकती है ॥२५५॥ 
तदनन्तर कलाभोके समूहमे निष्णात एवं विशिष्ट ज्ञानको धारण करनेवाी केकयाने 
पुत्रकी चेष्ट जानकर कानमे हृदयवत्लम राजा दशरथस कहा किं है नाथ | सुश्च भरतका मन 
दोकयुक्त दिखाई देता है । इसलिए एेसा करो कि जिससे यह्‌ वेराग्यको प्राप्त न हौ जये ॥२५६- 
२५७॥ यहाँ जनकका छोटा भाई कनक है । उसकी सुप्रभा रानीसे उत्पन्न हुई रोक-सुन्दरी नामा 
या है ॥२५८] सो स्वयंवर विधिकी पुनः घोषणा कर उसे भरतके लिए उसी तरह स्वीक्रुत 
कराओ जिस तरह कि वह्‌ किसी दूसरी भावनाको प्राप्त नही हो सके ॥२५९॥ तदनन्तर "बहुत 
ठोक है" एसा कहकर राजा दशरथने यह्‌ बात विचारवान्‌ राजा कनकके कान तक पहुचायी 
२६०! राजा कनकने भी जो आज्ञा' कहकर दुसरे दिन जो राजा अपने धर चङे गये थे उन्हे 
शीघ्र ही बुलाया ॥२६१॥ 
तदनन्तर जो यथायोग्य स्थानोपर बे हए राजाभओके मध्यमे स्थित था ओर नक्षत्रोके 
समृहके मध्यमे स्थित चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहा था एसे भरतको पुष्पमारा धारण 
करनेवारी एवं सुव्णंके समान कान्तिसे संयुक्त, राजा कनककी पुत्री रोकभुन्दरीने उस तरह 


१. नक्षत्रं गणमध्यस्थं म. । २. चः । ३. कनकस्यापत्यं स्त्री कातकी । 


अष्टाविह्तितमं पं ४३ 


अत्यन्तविषमीभावं पर्य श्रेणिक कर्मणाम्‌ । यतोऽसौ संप्रबुद्धः सन्‌ कन्यया मोहितः पुनः ॥२६४॥ 
विलक्षः पार्थिवाः सव जग्मुः स्थानं यथायथम्‌ । अस्थुश्च विकथाशक्त्या बन्धुवगंसमागमे ।२६५॥ 
यावृक्‌ येन छृतं कमे भुङ्ते तादृ स तत्फरम्‌ । नहयक्ान्‌ कोद वान्‌ कथिदर्नुते शाछिसंपदम्‌ ॥२६६॥ 
केतुतोरणमालाभिमण्डितायां महाद्युतौ । `आयुल्फङसुमापूणंविशाकापणवस्मनि ॥२६७॥ 
सशंखतूयं निस्वानपरिताखिख्वेरमनि । मिथिलायां वयोश्चक्रे विवाहः परमोरसवः ॥२६८॥ 

द्रविणेन तथा रोकः सकरो परिपूरितः। 

मेह्यप्रख्य मायात देहीति ध्वनितं यथा ॥२६९॥ 

ये विवाहोर्सवं दरष्टुं स्थिता भूपाः सुचेतसः । 

परमं भ्राप्य सन्मानं ययुस्ते स्वं स्वमालयम्‌ ॥२७०॥ 


दतविरम्बितवृत्तम्‌ 


सकर विष्टपनिगंतकीतेयः परमरूपपयोनिधिवतिंनः । 
पितृजनारपितसंमदसंपदः परमरत्न विभूषितविभ्रहाः ॥२७१॥ 
विविधयानसमाङुरूतैनिका जलनिधिस्वनतूयंनिनादिताः । 
विविद्युरभ्युदयेन सुकोशरां दशरथस्य सुता वधुके तथा ॥२७२॥ 
समवरोकितुमुत्तमविग्रहे पुरि तदा वधुके सकरो जनः । 
रहितसामिङ्तस्वमनःक्रियः श्रयति राजपथं ्शमाङरः ॥२७३॥ 





वरा जिस तरह किं उत्तम कान्तिको धारण करनेवाली युभद्राने पहर भरत चक्रवर्तीको वरा 

था ॥२६२-२६३॥ गौतमस्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ] कर्मोकी अत्यन्त विषमता देखो कि प्रनोध- 
को प्राप्त हुा भरत कन्याके द्वारा पूनः मोहित हो गया ॥२६५॥ सब राजा लोग लज्जित होते 
हए यथायोग्यं स्थानोपर चके गये ओर अपने बन्धुवगंके बीचमे विकथा करते हूए रहने 
रगे ॥२६५॥ कितने ही कहुने गे कि जिस जीवने जैसा कार्यं किया है वहू वैसा ही फर भोगता 
है । क्योकि जिसने कोदों बोये है वह्‌ धान्य प्राप्त नही कर सकता ॥२६६॥ 

तदनन्तर जो पताका तोरण ओर माराभोत्ते सजायी गयी थी, जो महाकान्तिको धारण 
कर रही थी, जिसके बाजारके ऊम्बे-चौडे मागं घुटनों तक फूरोसे व्याप्त किये गये थे ओर जिसके 
समस्त धर शंख एवं तुरहीके मधुर शब्दे भर रहे थे एेसी मिथिला नगरीमें दोनोंका बडे उत्सवके 
साथ विवाह किया गया ॥२६७-२६८॥ उस समय घनसे सब लोक इस तरह भर दिया गया था 
कि जिससे देहि अर्थात्‌ देओ' यह ब्द महाप्रख्यको प्राप्त हो गया था अर्थात्‌ बिलकुकू ही नष्ट हो 
गया था ॥२६९॥ उत्तम चित्तको धारण करनेवाके जो राजा विवाहोत्सव देखनेके किए रहं गये 
थे वे परम सम्मानको प्राप्त हो अपने-अपने घर गये ॥२७०॥ 

अथानन्तर जिनकी कीति समस्त संसारम फेर रही थी, जो परम सौन्दर्यरूपी सागरमे 
निमग्न थे, जिन्होने माता-पिताके किए हृषंरूप सम्पदा सर्मपति को थी, जिनके शरीर उच्छृ 
रत्नोसे अरुकरत थे, जिनके सेनिक नाना प्रकारकी सवारियोपसे व्यग्र थे, ओर जिनके आगे समुद्रके 
समान विशाख शब्द करनेवारी तुरही बज रही थी एसे दशारथके पुत्रों तथा बहुभोने बडे वेभवके 
साथ अयोध्यामे प्रवेश किया ॥२७१-२७२॥ उस समय उत्तम दारीरको धारण करनेवारी बहुभोको 
देखनेके किए समस्त नगरवासी लोग अपना आधा किया कायं छोड बडी व्यग्रतासे राजमारगमें 
आ गये ॥२७३॥ 


१. अगल्फकुसुमापूर्णाविशालोपण्यवत्मनि म. । २. घनेन । ३. वष्वौ एव बधुके स्वार्थे कः । 


४ पद्मपुराणे 


करतसमस्तजनप्रतिमाननाः पुरूगुणस्तवसन्नतमूततयः । 

स्वनिख्येषु महासुखमोभगिनो दृश्रथस्य सुताः सुधियः स्थिताः ॥२७४॥ 
समवगम्य जनाः ्युमकमंणः फरमुदारमशोमनतोऽन्यथा । 

कुरत कमं बुधैरमिनन्दितं भवत येन रवेरधिकभ्रभाः ॥२७५॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्यचरिते रमलक्ष्मणरत्नमाछाभिधानं नामाष्टाचिशतितमं पर्वं ।२८॥ 


[। 


|, >) 0 9 । 








जिन्होने सब लोगोका सत्कार कियाथा तथा अपने विशार गुणोके स्तवनसे जिनका 
शरीर विनघ्रहो रहा था अर्थात्‌ छज्जाके भारसे ज्लुक रहा था एेसे दशरथके बुद्धिमान्‌ 
पुत्र महासुख भोगते हुए अपने महलोमे रहने लगे ।[२७४॥ गौतमस्वामी कहते है किह 
भग्यजनो । शुभ क्म॑का फर अच्छा होता है ओर अशुभ कम॑का फर अशुभ होतादहै' एेसा 
जानकर विद्ञ्जनोकि द्वारा प्रचंसनीय वह्‌ काथं करो जिससे कि सूर्य॑से भी अधिक कान्तिके धारक 
हो ॥२७५॥ 


इस प्रकार आर्षं नामसे प्रसिद्धः रविषेणाचायंे द्वारा कथित प्रश्चरितमें राम-रक्ष्मणको स्वयंवरे 
रत्नमारूाकी प्रासषि होनेका वणेन केरनेवाका अद्धादैसवां पवं समाक्च इजा ॥२८॥ 





एकोनविंशत्तमं पव 


आषाठधवरूषटम्याः प्रगृस्यथ नराधिपः । महिमानं जिने््राणां प्रयतः कर्तुसुद्यतः ॥१॥ 

सर्वाः प्रियास्तद्‌ा तस्य तनथा बान्धवस्तथा । विधातं जिनबिम्बानामिति कतंभ्यजुचताः ।॥२॥ 
पिनष्टि पञ्चवर्णानि कश्चिच्चुर्णानि सादरः । किद्‌ मध्नाति माल्यानि ` रुब्धवणंः सुमक्तिघु ॥३॥ 
वासयस्युद्कं कश्चिद्‌द्रवयत्यपरः क्षितिम्‌ । पिनष्टि परमान्‌ गन्धान्‌ कश्िद्बहुविधच्छवीन्‌ ।।४॥ 
द्वारशोभां करोत्यन्यो "वासोमिरतिमासुरैः । नानाधातुरसैः कशिद्ुरते मित्तिमण्डनम्‌ ॥५॥ 

एवं जनः परं भक्ति वहन्‌ प्रमदपूरितः । जिनपूजासमाधानात्‌ पुण्यं माजंयदुत्तमम्‌ ॥६॥ 

ततः सवेमद्द्धीनां इतसंम्भारसंनिधिः । चकार स्नपनं राजा जिनानां तूर्यनादितम्‌ ॥७॥ 
अष्टाहोपोषितं छृतवामिषेकं परमं नूपः । चकार महतीं पूजां पुष्पैः सहजद्त्निमैः ५८॥ 

यथा नन्दीश्वर द्रपे शक्रः सुरसमन्वितः । जिनेन्द्र महिमानन्दं कुरते तद्वदेव खः ।९॥ 

ततः सदनयातानां महिषीणां नराधिपः । "प्रजिघाय महापूतं “श्चान्तिगन्धोदकं छती ॥१०॥ 
तिख्णां तरुणीख्धीमिनीतं शान्त्युदकं दतम्‌ । प्रतीता मस्तक चक्ुस्ततो दुरितनोदनम्‌ ॥११।। 
बरद्धकन्चुकिनो हस्ते दन्तं जिनवरोदकम्‌ । अप्राप्य सुप्रभा कोपं शोकं च परमं गता ॥१२॥ 
अचिन्तयच्च नो साध्वी बुद्धिरेषा महीश्तः । यदेता मानिता नाहं शान्तिवारिविसजंनात्‌ ॥ १३॥ 


नीमि गी मी रभ भ म्न 


लथानन्तर आषाढ़ शुक्छ अष्टमीसे आष्टाह्लिक महापवं आया । सो राजा दशरथ जिनेन्द्र 
भगवानुकी महिमा करनेके किए उद्यत हुआ ॥१॥ उस समय उसकी समस्त स्त्रिया, पृत्र तथा 
बान्धवजन जिनप्रत्तिमाजोके विषयमे निम्नाकित कार्यं करनेके छ्िए तत्पर हृए ॥२॥ कोई मण्डल 
बनानेके लिए बड़े आदरसे पांच रंगके चृणं पीसने कगा, तो नाना प्रकारकी रचना करनेमे निपुण 
कोई माराएं गंधने क्गा ॥३॥ कोई जकको सुगन्धित करने रगा, कोई पुथिवीको सीचने लगा, 
कोई नाना प्रकारके उल्छृष्ट॒ सुगन्धित पदाथ पीसने रगा 1४॥ कोई अत्यन्त सुन्दर वस्वोसें 
जिनमन्दिरके द्वारकी शोमा करने रगा गौर कोई नाना घातुओके रससे दीवालोको अकत करने 
लगा ॥५॥ इस प्रकार उल्छृष्ट भक्तिको धारण करनेवाङे एवं आनन्दसे परिपुणं भक्तजनोनि जिनेन्द्र- 
देवकी पजा केर उत्तम पुण्यका संचय किया ॥६]। 

तदनन्तर सब प्रकारको उत्तमोत्तम सामभ्रिर्योको एकत्र कर राजा दशरथने जिसमें तुरही- 
का विशाल शब्द हो रहा था एसा जिनेन्द्र भगवान्‌का अभिषेक किया ।७]] आठ दिनका उपवास 
कर उत्कृष्ट अभिषेक किया तथा सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक ओौर छरत्रिम अर्थात्‌ स्वर्ण, रजत आदिसे 
बनाये हृए पृष्पोसे महापूजा की 1८1 जिस प्रकार इन्द्र देवोके साथ नन्दीरवर द्रीपमे जिनेन्द्रपुजा 
करता है उसी प्रकार राजा दशरथने भी सब परिवारके साथ जिनेन्दरपूजा की ॥९ तदनन्तर 
जब रानियां घर पहुंच गयीं तब बुद्धिमान्‌ राजा ददारथने सबके लिए महापव, शान्तिकारकं 
गन्धोदक पहुंचाया ॥१०॥ सो तीन रानियोके किए तो वह्‌ गन्धोदक तरुण सिया ले गयी इसलिए 
जल्दी पहुंच गया ओर उन्होने पापको नष्ट करनेवाला वह गन्धोदक शीघ्र ही बड़ श्रद्धासे मस्तक. 
पर धारण कर जिया ॥११॥ परन्तु सुप्रभाके किए वृद्ध कचुकीके हाथ भेजा था इसलिए उसे रीघ् 
नही भिला अतः वह अत्यधिक क्रोध ओर शोकको प्राप्त हुई ॥१२॥ वहु विचार करमते कगी कि 
राजाकी यह बुद्धि ठीक नही है जिससे उन्होनि मुने गन्धोदक भेजकर सम्मानित नही किया ॥१३॥ 


१. विचक्षणः, चतुरः त्यर्थः । २, वस्त्रै. । ३. पुण्यमर्जय म, । ४, प्रेषयामास । ५, शान्त म. । 
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को वात्र चरपतेर्दोषः प्रायः पुण्यं पुरा मया । नार्जितं येन संप्रा्ता ` निकारमिदमीदुश्म्‌ ।॥१४॥ 
पुण्यवत्य इमाः इङाध्या महासौमाग्यसंयुताः । पतं यासां जिनेन्द्राम्ड़ प्रीया प्रहितसुत्तमम्‌ ॥ ९५॥ 
अपमानेन दग्धस्य हृदयस्यास्य मेऽधुना । शरणं मरणं मन्ये तापः शाम्यति नान्यथा ॥१६॥ 
पविक्ाखसंक्तमाहूय माण्डागरिकमेककम्‌ । जगाद भद्र नाख्येयं त्वयेदं वस्तु कस्यचित्‌ ॥१७॥ 
विषेणास्यन्तपरमं मम जातं प्रयोजनम्‌ । तदानय दतं भक्तिर्मयि चेत्तव विद्यते ॥१८॥ 

गत्वा स यावद्न्विष्यश्चिरयस्यतिशङ्कितः 1 तावत्तस्पगरहं गव्वा सातिष्ठत्‌ खस्तगात्रिका ॥१९॥ 
नृपदिश्चागतो वीक्ष्य प्रियास्तिखस्तया षिना । समनिवष्यागमत्तस्याः समीपं व्वरितक्रमः ॥२०॥ 
अपरयच्च मनश्चौरीमंञ्चकच्छन्र विग्रहाम्‌ । अनादरेण सत्तस्पे शक्रयष्टिमिव स्थिताम्‌ ।।२३१॥ 

ग्रहाण तदिदं देवि क्ष्वेडमिस्यवदच्च सः । प्रेष्यो दकशरथश्चतं देशं प्राप्याश्टगोद्‌ ध्वनिम्‌ ।२२॥ 

हा देवि किमिदं सुग्धे प्रारब्धमिति च ब्रवन्‌ । ख निराकरोद्‌ भुजिष्यं तं तत्तस्पे चोपविष्टवान्‌ ॥२३॥ 
राजानमागतं ्ताव्वा सहसा सत्रपोस्थिता । कषिताद्ुपवि विक्षन्ती कान्वेनाह्के निवेशिता ॥२४॥ 

अवाचि च प्रिये कस्मात्‌ कोपं प्राप्ा स्वमीदुश्चम्‌ । सवतो दयिते येन जीवितेऽप्यसि निस्पृहा ।२५।। 
सवतो मरणं दुःखमन्यस्माददुखतः परम्‌ । प्रतिकारस्तु यद्यस्य तवुदुःखं वद्‌ कीदृश्चम्‌ ॥२६॥ 

त्रं मे इद्यसवंस्वं दयिते वद्‌ कारणम्‌ । क्षणेनापनयं यस्य करिष्यामि वरानने ॥२७॥ 

श्रतं वेस्सि जिनेन्द्राणां सदसद्गतिकारणम्‌ । तथापि मतमीदृक्‌ ते धिक्रोपं ध्वान्तसुत्तमम्‌ ॥२८॥ 


1 








अथवा इसमे राजाका क्या दोष है¶ प्रायःकर मैने पुवं भवमे पुण्यका संचय नही किया होगा जिससे 
मै पेते तिरस्कारको प्राप्त हुई हं ॥१४॥ ये तीनों पुण्यवती तथा महासौभाग्यसे सम्पन्न हँ जिनके 
लिए राजान प्रेमपूर्व॑क पवित्र एव उत्तम गन्धोदक भेजा है ॥१५॥ अपमानसे जले हुए मेरे इस 
हूदयके कए इस समय मरण ही चारण हो सक्ता है एेसा मै मानती हूं । अन्य प्रकारसे मेरा 
सन्ताप चान्त नही हो सकता ॥१६॥ यह्‌ विचारकर उसने विशाख नामक एक भाण्डारीसे कहु 
कि है भद्र! तुम यहु बात किसीसे कहना नही ।१७॥ मुञ्चे विषकी अव्यन्त अआवदेयकता आ पडी 
है । इसछ्िए यदि तेरी मुम भक्तिदैतोरीघ्र हो खा दे॥१८॥ विष्के नामसे अत्यन्त रांकित 
होता हभ भाण्डारी उसे खोजता हुआ जबतकं कुछ विम्ब करता है तबतक वहू शयनगृहुमे 
जाकर तथा शरीरको दि थिर कर पड़ रही ॥१९॥ इतनेमे ही राजा आ गये ओर उसके बिना 
तीन प्रियाओंको देखकर खोज करते हुए शीघ्र ही उसके समीप जा पहुचे ॥२०॥ उन्होने देवा 
कि मनको चुरानेवारी सुरभा वस्त्से दारीर ढंककर शाय्यापर अनादरसे इन्द्रधनुषके समान 
पड़ी है ॥२१॥ 

दसी समय उस भाण्डारीने आकर कहा करि है देवि ! यह्‌ विष लो। भाण्डारीके इस 
शब्दको वहां जाकर राजाने सुन छया ॥२२॥ सुनते ही राजाने कहा कि है देवि ! यह्‌ क्या है ? 
मूर्खे ! यह्‌ क्या प्रारम्भ कर रखा है ? एेसा कहते हए राजाने उस भाण्डारीको वहसे दुर हटाया 
ओर स्वयं सुप्रभाकी शय्यापर बेठ गये ।२३॥ राजाको आया जान वह ऊजाती हुई सहसा उठी 
ओर पुथिवीपर बैठना चाहूती थी कि उन्होने उसे गोदमें बैठा ल्या २५ राजाने कहा कि 
प्रिये ! तुम इसं प्रकारके कोधको क्यों प्रा्ठ हुई हो जिससे कि सबसे अधिकं प्रिय अपने जीवनसे 
भी निःस्पृह हो स्ही हो ॥२५॥ मरणका दुःख सब दुःखोसे अधिक दुःख दहै) सो जिस अन्य दुःखसे 
दुःखी होकर तुमने मरणको उसका प्रतिकार बनाया है वह्‌ दुःख कंसा है यह्‌ तो बताओ ॥२६॥ 
हे दयिते ! तुम मेरे हदयकी सर्वस्व हो, अतः है सुमुखि ! शीघ्र ही वह कारण बताभो जिससे भै 
उसका प्रतिकार कर सकूं ।1२७॥ सुगतिं गौर दुगंतिके कारणोका निरूपण करनेवारे जिनकशषाूको 


१. तिरख्कासम्‌ । २, विशार्‌- म, । ३. विषम्‌ । ४, सेवकं तं । ५. दुरीभावं । 


एकोर्ननिक्षत्तमं पं ४७ 


प्रसीद्‌ देवि कोऽद्यापि कोपस्यावसरस्तव । प्रसादध्वनिपयन्तध्रकोपा हि महास्िवः ।॥२९॥ 

तयोक्तं नाथ कः कोपस्त्वपि मे दु.खमीदुश्ाम्‌ । ससुस्पन्नं न यद्याति शान्ति पञ्चतया' विना ॥३०॥ 
देवि तत्कतरदृदुःखमिस्युक्तवमभाषत । शान्त्यम्बुदानमन्यासां मम नेति ङतो वद्‌ ॥३१॥ 

दुष्टेन केन कार्येण हीनाहं विदिता स्वया । यदुवच्धितपूर्वारिमि वश्चिता पण्डिताधुना ॥३२॥ 
यावदेवं वद्प्येषा तावदायाति कन्डुकी । देवि जैनाम्बु नाथेन तुभ्यं दत्तमिति बवन्‌ ॥३३।। 
अत्रान्तरे प्रियाः प्राप्ता इतरास्तामिद्‌ जगुः । अथि युगे प्रसादस्य स्थाने प्राप्तासि किं रषा ॥३४॥ 
परयास्माकं जुगुप्सामिर्दासीमिजंरुमाहतम्‌ । वरिषटेन पवित्रेण तव कन्न्युकिनासुना ॥३५॥ 

दैदुशशी नाम नाथस्य संप्रीतिभववीं प्रति । यतोऽयं जनितो भेदः किमकाण्डे प्रकुप्यसि ॥३६॥ 
प्रसीद्‌ दयितस्यास्य रूग्नस्यैव प्रयत्नतः । प्रणयाद्पराधेऽपि ननु तुष्यन्ति योषितः ॥३७॥ 

द्यिते क्रियते यावक्कोपो दारुणमानसे । तावस्संसारसौख्यस्य विभ्नं जानीहि शोभने ॥३८॥ 
विपाद्यितुमस्माकमास्मानयुचिते नजु । किंस्वज्न जिनचन्द्राणां वारिणा नः भ्रयोजनम्‌ ॥२९॥ 
सपत्नीभिरपि प्रीतमिति सान्त्वितया तया । चक्रे शान््युदकं मूर्ध्नि रोभाज्ञाञ्धितगात्रया ॥७०॥। 
ततः प्रकुपितोऽवोचद्‌ राजा कन्बुकिनं तकम्‌ । भ्याक्षेपः क नु ते जातो वदापसदे कन्नुकिन्‌ ।।४१॥ 
ततो भयाद्विश्चेषेण कसिपताखिरूवि्रहः । कन्द्ुकी कथमप्यूचे क्षितिजानुशिरोऽज्ञखिः ॥४२॥ 


+ 


तुम जानती हो फिर भी तुम्हारी एेसी बुद्धि क्यों हो गयी ? इस प्रगाढ अन्धकारस्वरूप क्रोधको 
धिक्कार हो ॥२८॥ हे देवि । प्रसन्न हो । इस समय भी क्या तुम्हारे कोधका कोद अवसर है 
क्योकि जो महाश्चियाँ होती है उनका क्रोध प्रसाद शब्द सुनने तक ही रहता है ॥२९॥ 

सुप्रभाने कहा कि है नाथ | अपपर मेराक्याक्रोधहो सकतादहै? परमुक्षे एेसा दुःख 
उत्पन्न हृआ है कि जो मरणके बिना शान्त नही हो सकता ॥३०॥ राजाने पृछा किह देवि] 
वह कौन-सा दुःख है ? इसके उत्तरम सुप्रभाने कहा किं आपने मन्थ रानियोके किए तो गन्धोदक 
भेजा पर मुञ्े क्रयो नही भेजा सो किए ? ॥३१॥ आपने एेसा कौन-सा काय॑ देखा है जिससे मुषे 
हीन समक्ष चिया दै । हे सविज्ञ ! जिसे पहुरे कभी धोखा नही दिया उसे आज क्यो धोखा दिया 
गया ? ॥३२॥ सूप्रभ। जबतक यह सब कहु रही थी कि तबतक वृद्ध कंचुकी जाकर यह कह्ने 
रगा कि हे देवि ! राजाने तुम्हे यह गन्धोदक दिया है ॥३३॥ इसी बीचमे दूसरी सानिया आकर 
उससे कहने ख्गी किं अरी भोरी । तू प्रसन्नताके स्थानको प्राप्त है फिर क्या कह रही है ?।२५॥ 
देख, हम लोगोके छिए तो निन्दनीय दासियां गन्धोदक छायी है पर तेरे किए यह्‌ शष्ठ एवं पवित्र 
कंचुकी छाया है ॥३५॥ तेरे प्रति स्वामीकी एेसौ उत्तम प्रीति है इसीसे यहु भेद इभा है फिर 
असमयमे क्यों कुपित हो रही है ? ॥३६॥ फिर स्वामी तेरे पीछे बड़े प्रयत्नसे रग रहे हं । अतः 
दनपर प्रसन्न हो क्योकि स्नेहुके कारण श्यो अपराध होनेपर भी सन्तुष्ट ही रहती दे ॥२७॥ 
हे कठो रहूदये । जबतक पिपर क्रोध किया जाता है तबतक हे शोभने ! सांसारिक सुखम विष्व 
ही जानना चाहिए ॥३८॥ वास्तवमे तो हम लोगोका मरना उचित था पर हमे तो गन्धोदके 
योजन था। इसङिए सब अपमान सहन कर छिया ॥३९॥ इस प्रकार सपत्तियोने भौ जब 
उसे सान्त्वना दी तब उसका शरीर रोमांचसे सुशोभित हौ गया ओर उसने गन्धोदक मस्तकपर 
धारण किया ॥४५०॥ 

तदनन्तर राजाने कुपित होकर उस कंचुकोसे कहा कि है नच कंचुकी ! बता तुक्च यह्‌ 
विलम्ब कहाँ हुआ ? ॥४१॥ भयसे जिसका समस्त शारीर विदोषकर कँपने रगा था एसा कंचुकी“ 








१. पञ्चयता म. । २, अनक्सरे । ३. वारिणां म, (?) । ४. मघम । 


४८ पद्मपुराणे 


"हदये स्थापिताः छइन्द्रादानीता वक्त्रगोषचरम्‌ । ओ प्रणिहिता वर्णा व्यरीयन्तेऽस्य भूरिशः ॥४३॥ 
"सखत्कारं सुदुः ड्वन्‌ स्फुरयन्चधरौः जुह्धः । हदयं संस्टशन्‌ इृच्द्रादु पनीतेन पाणिना ॥४४।। 
पडचान्मस्तकभागस्थरचन्द्रांखसितमूदडंजः । मन्दवाताहतश्वेतचासरोपमक्ूचेकः ॥४५॥ 
मक्षिकाच्छदनच्छातस्वक्तिरोहितकैकसः । धवरुञुवङिच्छन्नशोणप्रभनिरीक्षणः ॥४६॥ 
ऊमिरक्ष्यश्चिराजारूसवेष्ितचरत्तनुः । असंपूरितपुस्तामः छच्छुद्वासोऽपि धारयन्‌ ॥४७॥ 
दिमाहत इवात्यर्थं कपोरौ कम्पयन्‌ इरुथौ । विवश्चया मुडुजिहं स्थानानि स्खलतां नयन्‌ ॥४८॥ 
अप्येकाक्षरनिष्पत्ति मन्यमानो महोत्सवम्‌ । वर्णान्तराभिसंधानाद्‌ वणं मन्यं समुच्चरन्‌ ॥७९॥ 
संघानवरजितान्‌ वर्णान्‌ परमश्रमकारिणः । कण्टकानिव छर ण मुमोच परिजजंरान्‌ ॥*०॥ 
जराघीनस्य मे नाथ किमागो शत्यवत्सरु । संप्रप्चोऽसि यतः कोपं देव विक्तातभूुषण ॥५१॥ 

पुरा करिकिराकारथुजं ककंशमृन्नतम्‌ । पीनोन्ङ्गं महोरस्कमारनसदृशोरकम्‌ ॥५२॥ 

आसीन्‌ मम वपुः शैरुराजकूटसमाकृति । कमेणामिति चिन्नाणां कारणं परमोदयम्‌ ॥५३॥ 

अभूतां च्ण॑ने देव शन्तौ "हस्तिकपाटयोः । करौ पार्दिणप्रहारश्च प्व॑वस्यापि मेदकः ।\५४॥ 
उच्चावचा क्षिति वेगात्‌ पुराहं परिरङ्यन्‌ । राजहंस इवाचातं नाथ स्थानमभीप्सितस्‌ ।।५५।। 
आसौत्‌ दुष्टरवषटम्भस्तावशो मम पार्थिव । आमन्येऽपि श्षितेरीशं यादृश्षेन तृणोपमम्‌ ॥५६॥ 
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पुथिवीपर घुटने ओर शिरपर अंजलि रखकर किसी तरह बोला ॥५४२॥ उसके हृदये जो अक्षर 
ये वे मुख तक बडी करिनार्ईतसे आये ओर जो ओर्टोपर रखे गये ये वे बार-बार वहीके वही 
विरीन हो गये ॥३॥ वह्‌ बार-बार खकारता था, बार-बार ओर चरता था, भौर बडी कर्टि- 
नाईसे उठाकर पास के जाये गये हाथसे हृदयका स्पशं करता था ।४४॥ उसके मस्तकके पिरे 
भागमें चन्द्रमाकी किरणोके समान सफेद बार स्थित ये तथा सफेद चरमके समान उसकी दाठीके 
नाल मन्द-मन्द वायुसे हि रहै थे ।४५।॥ मक्खीके पंखके समान पती त्वचासे उसकी हहं 
टंकी हुई थी, उसके खाक-लार नेव सफेद-सफेद भ्रकूुटियोकी वकिस आच्छादित थे ॥५४६॥ उसका 
च॑चरू शरीर स्पष्ट दिखाई देनेवारी नसोके समूहुसे वेष्टित था, मिहीके अधवने खिरूौनेके समान 
उसकी आभा थी । वह वस्र भी बड़ी कलिनाईसे धारण कर रहा था, हिमे ताडित हृएके समान 
दोनो शिधिकू कपौलोको कम्पित कर रहा था, बोलनेकी इच्छासे च्डखड़ाती जिद्वाको ताद 
आदि स्था्नोपर बडी करिनाईसे के जा रहा था, यदि एक अक्षरकाभी उच्चारणकर छेताथा 
तो उसे महान्‌ उत्सव मानता था । कृ वणं बोलना चाहता था पर उसके बदले कुछ दुसरे ही 
वर्णं बोर जाता था, जिनके बोखनेका विचारदहीनही था एसे बहुत भारी श्वरमको करनेवाके 
टूटे-फूटे वर्णोको वह जीर्ण॑-शीणं कटिके समान बड़ी कर्निारईसे छोडता था अर्थात्‌ उसका उच्चारण 
करता धा | ४५-५५।। 

हे भृत्यवत्सरु, स्वामिन्‌ ! सुश्च बुद्ठेका क्या अपराध है? जिससे कि विज्ञानरूपी 
साभूषणको धारण करनेवाङे ह देव ! आप क्रोधको प्राप्त हए हो ॥५१॥ पहले मेरे शरीरकी 
भुजाएं हाथीको सूंडके समान थीं, शरीर अत्यन्त कठोर ओर ऊंचा था । सीना विद्यार था, 
जंधाएं आाङान अर्थात हाथी बोधनेके खम्भेके समान थी, मेरा यह शरीर सूमेरूके शिखरके 
समान अङृतिवाङा था, तथा अनेकं अद्भुत कार्योका सशक्त कारण था ।॥५२-५३॥ हे देव ! 
हमारे ये हाथ पहर सुदृढ किवाड़कि चूर्णं करनेमे समर्थं ये, हमारे पैरकी ठोकर पर्वेतके भी टुकंडे 
कर डारूती थी, ऊची-नीची भूमिको मे वेगसे लांघ जाता था, हे स्वामिन्‌] भै राजहंस पक्षीके 
समान मनचहे स्थानको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता था ॥५४-५५॥ है राजन्‌ { मेरी दुष्टिमे इतना 


१. हृदयस्थापिता म. । २. खलद्भुरं ल. । ३. -त्रघरं म, । ४, दुस्तकपाटयोः म, । 


एकोतत्िशत्तमं षवं ४९ 


अङ्गनाजनवुष्टीनां मनसां ख महास्थिरम्‌ । आरानमेतदासीन्मे शरीरं चारुविभ्रमम्‌ ॥५७॥ 
राङितं परमैर्भोगैः प्रसादेन पितुस्तव । विसंबरितमेतन्मे मित्रमिव सभरतभ्‌ ॥५८॥ 
अधत्त यः पुरा शक्तिं रिपुदारणकारिणीम्‌ । करेण यष्टिमारस्न्य तेन आाम्यामि साम्भरतम्‌ ॥५९॥ 
विक्रान्तपुरुषाङृषटशरासनसमं मम । पृष्ठास्थिस्थितमाक्रान्ते मूध्नि सत्यो रिवाङ्घ्रिणा ॥६०॥ 
दृन्तस्थानमवा वर्णाश्चिरं कपि गता मम । उष्मवर्णोष्मणा तापमञ्चक्ता इव सेवितुम्‌ ॥६१॥ 
आरूम्बे यदि नो यष्टिमेतां प्राणगरीयसीम्‌ । क्षितौ पतेत्ततः पक्तमिदं हतदरीरकूम्‌ ॥६२॥ 
वलीनां वतते इद्धिरस्साहस्य परिक्षयः । राजन्‌ श्वसिमि देन यदेतेन तदद्भुतम्‌ ॥६३॥ 
अद्यश्चीनमसुं कायं जरया ज्जरीङतम्‌ । नाथ धतु न शक्नोमि बाद्ये वस्तुनि का कथा ॥६४॥ 
नितान्तपटतामान्ञि हृषीकाणि पुरा मम । संप्रसयुरेशमात्रेण स्थितानि जडचेतसः ॥ ६५॥ 
पद्मन्यन्न यच्छामि पतल्यन्यत्र दुरम । श्याममेवाखिरूं दृष्ट्या पदयामि धरणीतरूम्‌ ॥६६॥ 
गोत्रकमसमायातमिदुं राजऊुरं सम । यतः शक्नोमि न स्यक्तुमपि प्राप्येदुशीं दशाम्‌ ॥६७॥ 
पक्तं फरमिवेतन्मे शरीरं क्रापि वासरे । नेष्यत्याहारतां सच्युम॑म॑रच्छदनोपमाम्‌ ॥६८॥ 
म तथासन्न्स्योमं स्वामिन्‌ संजायते मयम्‌ । भवच्वरणसंसेवाविरहाद्‌ माविनो यथा ॥६९॥ 
व्याक्षेपो मे कुतः कश्चिद्रधतस्तनुमीदुशीम्‌ । मवदाज्ञा श्रतीक्ष्यैव यस्य जीवितकारणम्‌ ५७०॥ 


बल था कि जिससे मेँ राजाको भी तुणके समान तुच्छ समक्चता था ॥५६॥ अत्यन्त स्थविर ओरं ' 
सुन्दर विकाससे युक्त मेरा यह्‌ क्षरीर स्त्रीजर्नोकी दष्ट ओौर मनको बाँधनेके लिए आलानके 
समान था ॥५७॥ आपके पितके प्रसादसे मैने इस शरीरका उत्तमोत्तम भोगोसे लाड-प्यार किया 
धा पर इस समय कुमित्रके समान यह विवट गया है ॥५८॥ मेरा जो हाथ पठे दात्रुओको 
विदारण करनेकी शक्ति रखता था अब उसी हाथसे खाठी पकड़कर चरता हूँ ॥५९॥ मेरी पीठकी 
हड़ी शूरवीर मनुष्यके दारा खीचे हुए धनुषके समान ज्लुकं गयी है ओर मेरा शिर यभराजके पैरसे 
माक्रान्त हुएके समान नन्र हो गया है ॥६०॥ दांतोके स्थानसे उच्चरित होनेवाङ़े मेरे वणं (लृ 
तवगं र ओरस) कही चरु गये सो एेसा जान पडता है मानो ऊष्मवणो (शषसह) कीं 
ऊष्मा अर्थात्‌ गरमीसे उत्पन्च सन्तापको सहनेमे असमर्थं होकर ही कही चङे गये है ॥६१॥ यदि मँ 
प्राणोसे भौ अधिकं प्यारी इस लाठीका सहारा न रेड तो यह पका हुभा अधम शरीर पृथ्वीपर 
गिर जावे ॥६२॥ 

शरीरम बि अर्थात्‌ सिक्रडनोकी वृद्धि हो रही है गौर उत्ाहका हास हो रहा है । 
ह राजन्‌ ¡ इस शरीरे मे सांस ठे रहा हं ही आश्चर्यकी बात है ॥६३॥ हे नाथ ! आज- 
कर्मे नष्टं हो जानेवाङे इस जराजजंरित शरीरको ही धारण करनेके किए मे समथं नही ह 
फिर दूसरी बाह्य वस्तुकी तो कथा ही क्या है ? ॥६४॥ पहले मेरी इन्द्रियां अत्यन्त सामर््य॑को 
प्राप्त थी पर इस समय नाममात्रको ही स्थित है । मेरा मन भी जडरूप हो गथा है ।॥६५॥ पैर अन्य 
स्थानपर रखता हँ पर संभल नहीं सकनेके कारण अन्य स्थानपर जा पड़ता है। मे समस्त 
पृथ्वीतकको अपनी दृष्टिसे काङा ही काला देखता हुँ ॥६६॥ चूक यह्‌ राजकूर मेरी वंश-परम्परासे 
चला आ रहा है इसक्एि एसी दशाको प्राप्त होकर भी इसे छोडनेके चिए समथं नहीं हुं ॥६अ॥। 
मेरा यह्‌ शरीर पके हुए फलके समान है सो यमराज सूखे पत्रके समान इसे अपना आहार बना 
ठेगा ॥६८॥ है स्वामिन्‌ ¦ मुञ्ने निकटवर्ती मृद्युसे वेसा भय नही चन्न होता है जेसा करि भविष्य- 
मे होनेवाली आपके चरणोको सेवाके अभावसे हो रहा है ॥६९॥ आपकी सम्माननीय अज्ञा हीं 
जिसके जीवित रहनेका कारण है एसे इस रारीरको धारण करते हुए मुञ्चे विलम्ब अथवा कार्या- 


१. मद्य श्वो भवम्‌ अद्यदवीनं भद्वु रमिस्य्थं; ॥ 
२-७ 


५० पद्मपुराणे 


सं त्वं नाथ जराधीनं मम ज्ञात्वा शरीरकम्‌ ! कोपमर्हसि नो कतु धीर धर्स्व प्रसन्नताम्‌ ॥७१॥ 
निशम्य तद्वचो राजा गण्डं ङुण्डरमण्डितम्‌ । वामे करतरे न्यस्य चिन्तामेवयुपागमत्‌ ॥७२॥ 
जरुुद्ङद निस्सारं कष्टमेतच्छरीरकम्‌ । संध्याप्रकाशसं काशं यौवनं बहुविभ्रमम्‌ ५७३॥ 
सौदामिनीस्वरस्यास्य छते देहस्य मानवाः । आरम्भन्ते न किं छस्यं नितान्तं दुःखसाधनम्‌ ॥५७४॥ 
अतिमन्ताङ्गनापाङ्गमङ्तस्याः प्रतारकाः । मोगिमोगस्षसामोगास्तापोपचयकारिणः ॥७५। 

विषयेषु यदायत्तं दुष्परपिषु विनाशिषु । दुःखमेवद्धिमूढानां सुखस्वेनाव मासते ॥७६॥ 
आपातरमणीयानि सुखानि विषयादयः । #िंपाकफरूतुल्यानि चित्रं प्राथंयते जनः ॥७७॥ 
पुण्यवन्तो महोत्साहाः प्रवोधं परमं गताः विषवद्‌ विषयान्‌. दुष्टा ये तपस्यन्ति सज्नाः ॥७८॥ 
कदा नु विषयास्स्यक्वा निगेतः स्नेहचारकात्‌ । `आचरिष्यामि जैनेन्द्र तपो निवरतिकारणम्‌ ॥७९॥ 
सुखेन पारित क्षोणी भुक्ता भोगा यथोचिताः । विक्रान्ता जनिता पुत्राः किमद्यापि प्रतीक्ष्यते ॥८०॥ 
अन्वयन्रतमस्माकमिदं यत्सूनवे श्रियम्‌ । द्त्वा संवेगिनो धीराः प्रविशन्ति तपोवनम्‌ ॥८१॥ 
चिन्तयिलाप्यसावेवं राजा कर्मानुमावतः । भोगेषु शिथिरासक्ति्ंह एव रति ययौ ॥८२॥ 
यस्प्राक्तन्यं यदा येन यत्र यावद्यतोऽपि चा । तस्प्राप्यते तदा तेन तत्र तावत्ततो भूवम्‌ ॥८३॥ 
कियत्यपि ततोऽतीते काठे मगधसुन्द्र । पर्यटन्‌ विधिना क्षोणीं सङ्खन महता शतः ॥८४॥ 


न्तरमे आसंग कंसे हो सकता है ? ।७०॥ इसलिए हे नाथ ! मेरे शरीरको जराके आधीन्‌ जानकर 
आप क्रोध करनेके योग्य नही हैँ । हु धीर ! प्रसन्नताको धारण करो ॥७१॥ 

कुकीके वचन सुनकर राजा कुण्डखसे सुशोभित कपोरको वाम करतर्पर रखकर दस 
प्रकार विचार केरने लगे ॥७२॥ कि अहो, बडे कष्टकी बति है किं यह्‌ अधम शरीर पानीके बनृूरेकरे 
समानं निःसार है ओौर अनेक विश्रमो--विलासोसे भरा यह यौवनं सन्ध्याके प्रकारके समाने 
भंगुर है ॥७३॥ बिजलीके समान नष्ट हो जानेवाङे इस ररीरके पीछे मनुष्य न जाने अत्यन्त 
दूःखके कारणभूत क्या-क्या कायं प्रारम्भ नही करते हँ ? ॥७४॥ ये भोग अत्यन्त मत्त स्मरीके 
कटाक्षोके समान ठगनेवाले है, सोपके फनके समान भयंकर ह ओर सन्तापकी वृद्धि करनेवाले 
है ॥७५॥ करिनादसे प्राप्त होने योग्य विनाक्षी विषयमे जो दुःख प्राप्त होता है वह्‌ मूर्खं प्राणियोकि 
लिए सुख जान पडता ह ।\७६॥ ये जो विषयादिक हँ वे प्रारम्भमे ही मनोहर सुखशूप जान पड़ते 
है फिर भी आश्चयं है किं लोग किम्पाक फलके समान इन सुखोकी चाहु रखते है ॥७७॥ जो 
सज्जन इन विषर्योको विषके समान देखकर तपस्या करते हं वे पुण्यात्मा महोत्साहान्‌ तथा 
परम प्रबोधको प्राप्त ह ठेसा समक्षना चाहिए ॥७८।} मै कब इन विषययोको छोडकर तथा स्नेह्‌- 
रूपी कारागरहसे चूटकर मोक्षके कारणभूत जिनेन्द्ररोक्त तयका आचरण करूगा ७९ सुखसे 
पृथिवीका पालन किया, यथायोग्य भोग भोगे, गौर शूरवीर पत्र उत्पन्न किये फिर अब किसर बात- 
की प्रतीक्षाकीजा रही है ॥८०॥ 

यह्‌ हमारा वं्षपरम्परागत ब्रतदहै कि हमारे धीर-वीर वंशज विरक्त हो प्के लिए 
राज्यलक्ष्मी सौपकर तपोवनमें प्रवे कर जाति है ॥८१॥ राजा दश्चरथने इस प्रकार विचार भी 
किया गौर मोगोमे आसक्ति कछ शिथिल भी हुई तो भी कमेकि प्रभावसे वे घरमे ही प्रीत्तिको 
प्राप्त होते रहे अर्थात गृहत्याग करनेके छिए समर्थं नही हो सके ॥८२॥ सो ठीक ही है क्योकि 
जिस समय जह जिससे जो भौर जितना कार्यं होना होता है उस समय वहां उससे वह्‌ भौर 
उतना ही काथं प्राप्त होता है इसमे संशय नहीं है ॥८३॥ 

अथानन्तर गौतमस्वामी कहते हँ कि हे मगध देराके आभूषणं ! कितना दही कारु व्यतीत 


१. रागकारागृहात्‌ । २. भावरिष्यामि म. । ३. प्रतीक्ष्यसे म. ए 


एकोनन्रिरात्तमं पवं ६१ 


सवैभूतहितो नाम सर्व॑भूतदहितो सुनिः । नगरीं तां समायाखीन्मनःपयं यवेदकः ॥ “दष्ट > 
सर्वाश्च तटे कार श्रान्तं सद्मतिष्टिपत्‌ । पितेव पारयन्‌ न्यस्तकायवाङ्मानस क्रिये 
्राग्‌मागेषु स्थिताः केचिद्‌ शुहास्वन्ये तपस्विनः । केचिद्‌ विविक्तमोहेषु केचिजनन्दवेस्म छ टि 
नगानां कोटरेष्वन्ये थथाशक्तिसञु्यताः । तपांसि चक्रराचार्यादधिगम्यानुमोदनाम्‌ ॥८८॥ 
आचायंस्तु विविक्तेषौ पुर्या उत्तरपश्िमाम्‌ ! ° तपःसमुचिवक्षेत्रं विश्चारूमतिसुन्द्रम्‌ ॥८९॥ 
उद्यानं सुमहाब्रक्षं सयूथ इव वारणः । प्रविवेशास्मदशमो महेन्द्रोदयकीतेनम ॥९०॥ 

तस्मिन्‌ शिरातरे रम्ये विपुर निर्मङे समे । पद्चनामङ्गनानां च पण्डुकानां * च दुर्गमे ॥९१॥ 
देषिरोकविभुक्तेऽसौ सूक्ष्मप्राणिविवर्जिते । दुरावषटम्मिशाखस्य स्थितौ नागतरोरधः ॥९२॥ 
मातेण्डमण्डङुच्छायो गभीरः प्रियदशनः । वर्षाः क्षपयितुं तस्थौ कर्माणि च महामनाः ॥९२॥ 
संप्ा्षश्च महाकारः भ्रवासिजनभैरवः । प्ररफुरद्विधुदु ऽष्ट ऋूरधाराधरध्वनिः ॥९४॥ 

तजेयश्निव रोकस्य तताप दिवाकरम्‌ । भयात्‌ पररायितं कापि स्थुरुधारान्धकारतः ॥९५॥ 
जातमुर्वीतङं सम्यक्‌ कञ्चुकेन छताब्रति । वद्धन्ते सुमहानचो वीचिपातितरोधसः ॥९६॥ 

जायते प्राप्तकम्पानां चित्तोद्भ्रान्तिः प्रवासिनाम्‌ । असिधारात्रतं जैनो जनोऽसक्त निषेवते ॥९७॥ 









होनेपर अड़े भारी संचसे आवृत, सवं प्राणियोका हित करनेवाले, तथा मनःपयय ज्ञानके धारक 
सर्व॑भूतहित नामा मुनि, विधिपूरवेक पुथिवीमे विहार करते हृए अयोध्या नगरीमे अये ॥८४-८५॥ ° 
जिनके मन-वचन-कायकी चेष्टा समीचीन थी ओर जो पिताकी तरह संघका पालन करतेथे एसे 
उन मुनिराजने अपने थके हए संघको सरयू नदीके किनारे ठहुराया ॥८६॥ संघके कितने ही मुनि, 
आचाय महाराजकी आज्ञा प्राप्त कर वनके सधन प्रदेशमे, कितने ही गुफाओमे, कितने ही शून्य 
गृहो, कितने ही जिनमन्दिरोमे ओर कितने ही वृक्षोकी कोटरोमे ठहरकर यथाराक्ति तपश्चरण 
करने रगे ॥८७-८८॥ तथा आचाय एकान्त स्थानके अभिलाषी थे इसर्ए उन्होने नगरीकी उत्तर 
परिचम दिशा अर्थात्‌ वायव्य कोणमे जो महेन्द्रोदय नामका उद्यान था उसमें यूथसदहित गज राजके 
समान प्रवेश किया । उस महेन््रोदय नामा उद्यानमे तपके योग्य अनेक स्थान थे, तथा वह्‌ 
विक्ञार, अत्यन्त सुन्दर ओर अनेक बडे-बडे बरक्षोसे सहित था! आचार्यके साथ अधिक भीड़ नहीं 
थी । अपने आपको मिलाकर कुर दस ही मुनिराज थे । वह्‌ उद्यान परयुजो, स्वयो ओर नपुंसको 
के किए दुगंम था, द्वेषी मनुष्योसे रहित था तथा सूक्ष्म जन्तुभओसे शून्य था । एसे उस उद्यानमं 
जिसकी शाखाएं दूर-दूर तक फैल रही थी एेसे एकं नाग वृक्षके नीचे सुन्दर, विलाल, निर्म॑रु एवं 
समान रिलातलपर्‌ विराजमान हूए ॥८९-९२॥ आचार्यं महाराज सूरयबिम्बके समान देदीप्यमान, 
गम्भीर, प्रिय-दर्शंन ओर उदारहूदय ये तथा कर्मोका क्षय करनैके लिए वर्षायोग ठेकर वहां 
विराजमान हृए थे ॥९३॥ 

तदनन्तर जो विदेरामें जानेवारे मनृष्योको भय उत्पन्न करनेवारा था, चमकती हुईं 
बिजरीसे उग्र था तथा जिसमे आठो दिक्ाओके मे्घोकी कठोर गजना हो रही थी एसा वर्षाकार 
आ पहुंचा । वह्‌ वर्षाक्राल एेसा जान पडता था मानो रोरगोको सन्ताप पहुंचानेवाखे सूर्यको डाँट 
हो रहा हो ओर बड़ी मोटी धाराओके अन्धकारे भयभीत हो कही भाग गया हो ॥९४-९५]) 
पुथिवीतर ठेसा दिखाई देने लगा मानो उसने अच्छी तरह कंचुक ही धारण कर रखी हो 1 तररगो- 
से तटोको गिरानेवारी बड़ी-बड़ी नदियां बने लगी ॥९६॥ ओर जिन्हँ कंपकेपी ट रही थी 
एसे प्रवासी मनुष्योके चित्तमे भ्रान्ति उत्पन्न होने रगौ । एसे वर्षाकालमे जैनी रोग निरन्तर 


१. सरयूनद्याः 1 सरस्यश्च म. । २, श्राग्मावेषु म. । ३. तपःसमुचितं क्षत्रं म. क. । ४. कौतितं ज, ! 
५. नपुंखकालाम्‌ । ६. मण्डष्ोच्छाया गमीरग्रिय ख. । ७, दृगेष्ट मुः । 


ति + ¢ 
दत्तम पव 


ततः कालो गत कापि घनौघडमयो ` नृप । प्रोधयौ पुष्करं धौतंमण्डराग्रसमप्रमम्‌ ॥१॥ 
पद्मोत्परादिजर्जपुष्पञुन्मादङृद्‌ जमौ । साधूनां हृदयं यद्द्‌ बभूव विमरं जरम्‌ ॥२॥ 
शरव्कारुः परिप्रा्षः प्रकटं कुसं सन्‌ । नषटमिन्दधनुर्जाता धरणी पङ्कवर्जिता ॥३॥ 
विधयुस्संमावनायोग्यास्तूकरारिसमव्विषः । श्रणमात्रमदुश्यन्त घं नरेशा कचित्कचित्‌ ॥६॥ 
सन्ध्याखोकरूरामोष्ठी ज्योस्स्नातिविमरामस्बरा । निश्ानववधूर्भाति चन्द्र चूडामणिस्तदा ॥*५॥ 
चक्रवाकङ्ृतच्छाया मत्तसारसनादिताः । वाप्यः पश्चवनञराम्यद्राजहसैर्विराजिरे ॥६॥ 
भामण्डलकककमारस्य सीतां चिन्तयतस्तु तत्‌ ! ऋतुना्चितमप्येवं जातमग्निसमं जगत्‌ ॥७॥ 
अरस्याकर्षिंताङ्खोऽसौ परित्यज्यान्यदा तरपा ! पितुः पुरः परं मित्रं वसन्तध्वजमववीत्‌ ॥८॥ 
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दीध॑सून्रो मवानेवं परकायु श्ञीतरः । गणरात्रमिदं दुःखं तस्यां मे गतचेतसः ॥९॥ 
उद्वेगविपुखावतं प्रस्याशाजरूधौ मम । निम्नः सखे कस्मादीयते नावरम्बनम्‌ ॥१०॥ 

, इस्या्तध्यानयुक्तस्य निङम्य गदितं बुधाः । सवं ` गतप्रमीभूता विषादं परमं ययुः ॥११॥ 
तान्‌ वीक्ष्य शोकसंतक्तान्‌ वारणानिव छष्यतः । आवर्जितशषिराचीडां क्षणं मामण्डरोऽगमत्‌ ॥१२॥ 


अथानन्तर मेघोके आडम्बरसे युक्त वर्षाकाल कही चला गया गौर आकाश माँजे हुए 
कृपाणके समान निमंर प्रभाका धारकं हो गया ॥१॥ कमल उत्परु आदि ज्म उत्पन्न होनेवाठे 
पुष्प कामीजनोको उन्माद केरते हुए सुशोभित होने लगे तथा जरु साधुभओके हूदयके समान निर्म॑छ 
हो गया ॥२॥ कुमुदोके सफेद पुष्पोसे प्रकट रूपे हसता हमा शरद्कार आ पवा, इन्द्रधनुष 
नष्ट हो गया भौर पृथ्वी कौचड़से रहित हौ गयी ॥२।॥ जिनमे बिजङी चमकनेकी सम्भावना नही 
थी ओर जो रू्ईके समूहुके समान सफेद कान्तिके धारक थे एसे मेघोके खण्ड कही-कहीं दिखाई 
देने लगे ॥४॥ सन्ध्याका कछाल-लाल प्रकाश जिसका सुन्दर ओंठ था, चांदनी ही जिसका अव्यन्त 
उज्ज्वर वस्त्र था ओर चन्द्रमा ही जिसका चूडामणि था, एेसौ रातरिरूपी नववधू उस समय अत्य- 
धिके सुशोभित हो रही थी ॥५॥ चक्रवाक पक्षी जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, ओर मदोन्मत्त सारस 
जहां शब्द कर रहै थे एेसी वापिकाएं कमल्वनमें धूमते हुए राजहंसोसे सुशोभित हो रही थी ॥६॥ 
इस तरह यह्‌ जगत्‌ यद्यपि शरद्ऋछतुसे सुदोभित था तो भी सीताकी चिन्ता करनेवाले भामण्डकके 
ङ्िए अग्निके समान जान पडता था ॥७] 

अथानन्तर अरतिसे जिसका शरीर आकषित हो रहा था एसा भामण्डल एक दिन छज्ज 
छोड पिताके आगे अपने परममित्र वसन्तध्वजसे इस प्रकार बोला किं ॥८॥ आप बडे दीषंसुत्री 
है-देरसे काम करनेवाङे हँ ओर दुसरेके कायं करने अत्यन्त मन्द ह । उस सीताम जिसका चित्त 
खग रहा है एसे मृन्े दुःख उठाते हए अनेक रात्रिया व्यतीत हो गयी । फिर भी तृज्ञे चिन्ता नही 
है ।॥९॥ जिसमे उद्वेगरूपी बड़ी-बड़ी भवर उठ रही है एेसे आक्ाखूपी समुद्रम मै इन रहार । सो 
हे मित्र ! मृञ्चे सहारा क्यो नही दिया जा रहा है ॥१०॥ इस प्रकार आरतष्यानसे युक्त भामण्डरके 
वचन सुनकर सभी विद्वानु हतप्रम होते हुए परम विषादको प्राप्त हुए ॥११॥ तदनन्तर उन सबको 
शोकसे सन्तप्त तथा हाधियोके समान सूखते हए देख भामण्डल शिर नीचा कर क्षणभरके किए 


१. नृपः म. । २, उज्ञ्वेलकृपाणतुत्य प्रभम्‌ । ३ मेघरेशाः, घनकेष्याः म., ख., ब. । ४. विरुम्बेन कार्य- 
कारी । ५. मन्दः 1 ६. बहूनां रात्रीणां समूहः । ७, गतवेगतः म. । ८. निसर्गतः मः । ९. गतप्रभाभूत्ताः म. । 


निक्षत्तमं पतं ५५ 


चहत्केतुस्ततोऽवोचत्‌ किमचयाप्युपगुद्यते । निवेधतां कभारस्य निराशो येन जायते ॥१३॥ 
ततस्ते कथायाञ्चकरुस्तस्मे सवं यथाविधि । ` चन्द्रयानं पुरस्ृत्य कथमष्युज्िताक्षराः ॥१९॥ 
जनको बार कन्यायां इहैवास्मामिराहृतः । याचितश्वातियत्नेन पद्य स्योचे भ्रकल्पिताम्‌ ॥ १५॥ 
उक्तप्रसयुक्तमारामिरस्मामिस्तेन निजितेः । धनूरस्नावधिश्चक्रे छतसं मन्त्रणे; किर ॥१६॥ 
धनूरतनरता वस्य रामस्याक्किष्टकमंणः 1 शादू"लस्य क्चुधातस्य मांसपेशी यथापिंता ॥१७॥ 
कन्या स्वयंवरा साध्वी कथा हृदयहारिणी । नवयौवनरावण्यपरिपूरितविग्रहा ॥१८॥ 
अवाछेन्दुखला बारा मदनेन ` समन्विता । वैदेही रामदेवस्य श्रीसमा वनिताभवत्‌ ॥१९॥ 

न चापे सप्रतं जाते गदासीरादिषंयुते । अमराधिष्िते नापि कन्या बरैरोकषयसुन्दरी ॥२०॥ 
अपि द्रष्टुं न ये शक्ये सुपर्णोरगदानैः । रामरक्ष्मणवीराभ्यामाङ्ृ्टे ते शरासने ॥२१॥ 

प्रसह्य साघुना हरतुमशक्या त्रिद्दौरपि । डिभुतास्यन्तमस्माभि्निस्सरिधं युषी विना ॥२२॥ 
पूवमेव हृता कस्माकनेति चेन्मन्यते दिशो । यजामाता दशास्यस्य जनकस्य सुहन्मघुः ॥२३॥ 
अवगम्य कमारैवं विनीतः स्वस्थतां मज । शक्नोति न सुरेन्दरोऽपि विधातुं विधिमन्यथा ॥२४॥ 








लज्जाको प्राप्त हुआ ॥१२॥ तब बृहत्केतु नामा विद्याधर बोला किं अबतक इस बातको क्यों 
छ्पाया जाता है प्रकट कर देना चाहिए जिससे कि कुमार इस विषयमे निराश हो जावे ॥१३॥ , 

तदनन्तर उन सबने चन्द्रयानको मागे कर रुडखड़ाते अक्षरोमे सब समाचार भामण्डकसे 
कह्‌ दिया ॥१४॥ उन्होने कहा कि है कुमार ! हम खोग कन्याके पिताको यह ही ठे अये थे ओौर 
उससे यत्तपूवंक कन्याको याचना भी की थी पर उसने कहा था किं मै उस कन्याको रामके किए 
देना संकल्पित कर चुका हूं ॥१५॥ 

उत्त र-प्रव्युत्तरसे जब उसने हम सबको पराजित कर दिया तब हमने मन्त्रणा कर 
धनूषरत्तकी अवधि निद्िचित की अर्थात्‌ राम भौर भामण्डलमे-से जो भी धनुष-रललको चदा 
देगा वही कन्याका स्वामी होगा ॥१६॥ हम लोगोनि धनुषकी शतं इसलिए रखी थी कि राम 
उसे चढ़ा नही सकेगा अतः अगत्या तुम्हे ही कन्याकौ प्राप्ति होगी परन्तु वह धनुषरल्नरूपी 
रता पुण्याधिकारी रामके किए एेसी हई जैसे भूखसे पीडित सिहके किए मासकी डली अर्पित 
की गयी हो अर्थात्‌ रामने धनुष चडढां दिया जिससे वह साध्वी कन्या स्वयंवरमे रामकीक्षी हो 
गयी । वह्‌ कन्या अपने वचनोसे हूदयको हरनेवारी थी, नवयौवनसे उत्पन्न लछावण्यसे उसका 
शरीर भर रहा था, तरुण चन्द्रक समान उसका मुख था, छक्ष्मीकी तुरना करनेवाली थी ओौर 
कामसे सहित थी ॥१७-१९॥ 

वे सागरावतं ओर वच्रावतं नामा धनुष आजकरके धनुष नही थे किन्तु बहुत प्राचीन 
ये, गदा, हरु आदि शषस्तरोसे सहित थे, देवो अधिष्ठितं थे तथा सुपणं ओौर उरग जातिके 
दैत्योके कारण उनकी ओर देखना भी सम्भव नही था। फिर भी राम-लक्ष्मणने उन्हें चदा 
दिया ओौर रामने वहु त्रिलोकसुन्दरी कन्या प्राप्त कर ली ॥२०-२१॥ इस समय वह्‌ कन्या 
देवोके द्वारा भी जबरदस्ती नही हरी जा सकतीदहै फिर जो उन धनुषोके निकर जानेस 
अत्यन्त सारहीन हो गये है एसे हम रोगोको तो बात ही क्याहै।२२॥ हे कुमार { यदि यहु कहौ 
कि रामके स्वयंवरके पहर ही उसे क्यो नही हर लिया तो उसका उत्तर यह्‌ है कि रावणका जमाई 
राजा मधु जनकका मित्र है सो उसके रहते हम केसे हर सकते थे ? ॥२३॥ इसक्िए यह्‌ सब जान- 
कर हे कुमार । स्वस्थताको प्राप्त होभो, तुम तो अत्यन्त विनीत हो, जो कार्यं जेसा होना होता 
है उसे दस्र भी अन्यथा नहीं करं सकता ॥२४॥ 


१. चण्डयानं म. 1 “२. दिक "म. । .२, स्भपिता-म. । 


५६ पश्मपुराणे 


ततः स्वयंवरोदन्तं श्रुत्वा मामण्डरो हिया । विषादेन च संपूण; इच्छ चिन्तान्तरं गतः ॥२५॥ 
निरथंकमिदं जन्म विद्याधरतया समम्‌ । यतः प्राकृतवत्‌ कश्चिच्च संप्राप्तोऽस्मि तां प्रियाम्‌ ॥२६॥ 
दष्यक्रधपरीतश्च खभामाह हसन्नसौ । का वः खेचरता' मीति मजतां भूमिगोचरात्‌ ॥२७॥ 
आनयास्येष सस्कन्यां स्वयं निर्जित्य मुचरान्‌ । न्यासापहारिणां ऊर्वे यक्षाणां च विनिग्रहम्‌ ॥२८॥ 
दस्युक्सवासौ ` सुसश्रह्य विमानी वियदुद्गतः । पुरकाननसं पूर्णं परथिवीतरेश्षत ॥२९॥ 
ततो दृष्टिगंता तस्य विद्ग्धविषये कमात्‌ । महीध्रसकटे रम्ये नगरे चास्मसेविते ॥३०॥ 
दुष्टं मया कदाप्येतदिति चिन्ताञुपागतः । जातिस्मरस्वमासाच्य समवाण्य स मूछनम्‌ ॥३१॥ 
पितुरन्ते ततो नीतः सचिवेरा्करात्मकैः । चन्दनद्रवविन्ताङ्गः प्रमदाभिः प्रबोधितः ॥३२॥ 
अन्योन्यं दत्तनेत्रं च हसित्वा तामिरौच्यत । कुमार युक्तमेतत्ते कातरस्वमनुत्तमम्‌ ॥३३॥ 
अवुष्ठावनिचर्याथः निदोषरहितत्रपः । गुरूणामग्रतो मोहं यस्प्रा्ठोऽसि विचक्षणः ।३४॥। 
मज खेचरनाथानां कन्या देव्यधिकप्रभाः । जनजब्पनकं व्यथं चत्तं सुन्दर मा कृथाः ॥३५॥ 
ततोऽसावब्रवीदेवं चीडाशोकनताननः । धिम्मया घनमोहेन विरुद्धं चिन्तितं महत्‌ ॥३९॥ 
नोचानामपि नात्यन्तमीदुशषं कमं युज्यते । अहो क्मभिरत्यथंमश्ुमैरमिचेष्टितः ॥३७॥ 
एकस्मिन्मुषितः कुक्षौ क्रापि सार्धमहं तया । दुष्कमंविगमाञज्ञाता कथंचित्‌ साधुना मया ॥६८॥ 
„ ततस्तं श्षोकमारेण पीडितं चन्द्रविक्रमः । अङ्कमारोप्य चुस्विस्वा प्रच्छ पुरविस्मयः ५३९॥ 








तदनन्तर स्वयंवरका वृत्तान्त सुनकर भामण्डर ज्जा ओर विषादे युक्त होता हुआ दुःख- 
के साथ यहु विचार करने खगा कि ॥२५॥ बहो ! मेरा यह्‌ विद्याधर जन्म निरथंक है कि जिससे मे 
साधारण मनुष्यकी तरह उस प्रियाको प्राप्त नहीं कर सका ॥२६॥ ईर्ष्या ओर क्रोधसे युक्त होकर 
उसने हसते हुए सभासे कहा कि जब आप कोग भूमिगोचरीसे भी भय रखते हयो तब आपका 
विद्याधर होना किस कामका ? ॥२७॥ मेँ भूमिगोचरियोको जोतकर स्वयं ही उस उत्तम कन्याको 
ठे आता हूं तथा धनुषहूपी धरोहरका अपहरण करनेवाङे यक्षोका निग्रह करता हं ॥२८॥ एेसा 
कहुकर वहु तैयार हो विमानमे बेरुकर आकाशमें जा उड़ा । वहसे उसने पुर ओर वनसे भरा 
पुथ्वीतर देखा ॥२९॥ तदनन्तर उसकी दृष्टि अनेक पवंतोसे युक्त विदग्ध नामक्‌ देशम अपने 
पूव॑भवके मनोहर नगरपर पड़ी ।॥३०॥ यह्‌ नगर मने कभी देखा है-इस प्रकार चिन्ता करता 
हभ वह्‌ जातिस्मरणकेो प्राप्त होकर मूच्छित हो गया ॥३१॥ तदनन्तर घबड़ाये हए मन्त्री उसे 
पिताक्रे समीप लके आये । वहाँ स्त्रियोने चन्दनके द्रवसे उसका शरीर सीचकर उसे सचेत 
किया ॥२२॥ स्तियोने परस्पर नेत्रका इकारा कर तथा हंसकर उससे कहा कि है कुमार ! तुम्हारी 
यह कातरता अच्छी नहीं ॥२३२॥ जो तुम बुद्धिमान्‌ होकर भी भूवचर्याका समस्त प्रयोजन बिना देखे 
ही गुरुजनोके भगे इस तरह्‌ मोहको प्राप्त हुए हो ॥३४॥ देवियोसे भी अधिक कान्तिको धारण 
करनेवाली विद्याधर राजाभोंकी उनेक कन्याएं हँ सो उन्ह तुम प्राप्त होओ । हे सुन्दर ! इस तर्‌ 
व्यथं ही लोकापवाद मत करो ॥२५॥ 

तदनन्तर छञ्जा ओर शोकसे जिसका मुख नीचाहो रहा था रेपे भामण्डलने इस प्रकार 
कहा कि मुज्ञे धिक्कार हो, जो मैने तीव्र मोहुमे पडकर इस प्रकार विरुद्ध ॒चिन्तवन किया ॥२६॥ 
एेसा कार्यं तो अत्यन्त नीच कुखवालोको भी करना उचित नही है ।! बहो, मेरे अत्यन्त अशुभ 
कर्मनि केसी चेष्ट दिखायी ? ।२७॥ मैने उसके साथ एक ही उदरमे शयन किया है । आज पाप- 
कंर्मका उदय मन्द हुमा इसकिए किसी तरह उसे जान सका हँ ॥३८॥ तदनन्तर शोक्के भारसे 
पीडित भामण्डलरको गोदमे रखकर बहुत भारी आरचयंसे भरा चन्द्रगति चुम्बन कर पूर्ने रगा 


१, वचिः खेैचरता (7) भ. । २, तत्परो भृत्वा । ३, रहितं नयः म, । ४, विचक्षणः म, । 


चिशत्तमं पवं ५.७ 


वद्‌ पुत्रक किं न्वेतदीदुक्षं भाषितं स्वया । सोऽवोचत्तात वक्तभ्यं चरितं श्यणु मामकम्‌ ॥९०॥ 
ूवंजन्मनि वास्येऽस्मिन्‌ विदग्धे नगरे रुपः । अभूवं परराष्ट्राणां ध्वंखको सण्डितध्वनिः ॥४१॥ 
सवेस्यामवनौ ख्यातः सततं विग्रहप्रियः । पारुको निजरोकस्य महाविभव संयुतः ॥४२॥ 

हृता तत्र सया जाया विप्रस्याछ्चुमकमेणा । माययाऽपाक्ृतश्चासौ गतः क्राप्यतिदु खितः ॥४३॥ 
ततोऽनरण्यसेनान्या गमितस्तयुदोषताम्‌' । पयंटन्‌ धरणी क्रापि प्रासतोऽस्मि युनिसंश्रयम्‌ ॥४६॥ 

यत्र त्रिरोकपूञ्यानां स्वंत्तानां महात्मनाम्‌ । मतं समवतां प्रा्महंतां पावनं मया ॥४५॥। 

तत्न बान्धवभूतस्य गुरोः शासनतो मया । अनामिषं वर्तं शुद्धं गहीतं क्षुद्रशक्तिना ॥8६॥ 

शासनस्य जिनेन्द्राणामहो माहात्म्यञुत्तमम्‌ । तथापि यन्महापापो नावतीर्णोऽस्मि दुगेतिम्‌ ॥४७॥ 
अनन्यज्ञरणत्वेन रतेन नियमेन च } सममन्येन जीवेन विदेहाकुक्षिमागमत्‌ ।॥४८॥ 

सुखेन च प्रसूता सा कन्यया सहितं तकम्‌ । केनाप्यपहतदचायं गूध्रेण पिशितं यथा ॥४९॥ 
नक्षत्रगोचरातीतं तेन नीतोऽस्मि पुष्करम्‌ । असौ नूनं स यस्यासौ हता जाया मया पुरा ॥५०॥ 
मारयामीति तेनोक्त्वा भूयः छत्वानु कम्पनम्‌ । शनैरसिमि वियुक्तः खात्‌ ङण्डरूभ्यामरुङ्तम्‌ ॥५१॥ 
पतन्‌ वीक्ष्य तदा रात्राङ्ुधाने परमे तथा । गृहीत्वा तात दत्तोऽस्मि जायाय करुणावता ॥५२॥ 

सोऽहं भवस्प्रसादेन तदङ्क च्रद्धिमागतः । परं वि्याधरस्वं च कृतदुरुंडितक्रियः ॥५३॥ 

इव्युत्वा चिररामासौ विस्मयं च जनो गतः । हाकारबडुरं शब्दं वंन कम्पितमस्तकः ।५४॥ ॥ 


| कि 


॥३९॥ कि हे पृत्र । कट्‌, तूने एेसा कथन किसकिए किया ? इसके उत्तरमे उसने कहा कि हे तात! 
मेरा कह्ने योग्य चरित सुनिए ॥४०॥ 

पूवंजन्ममे मै इसी दशके विदरध नगरमे दूसरे देशोको लूटनेवाखा, समस्त पृथिवीम 
प्रसिद्ध, युद्धका प्रेमी, अपनी प्रजाकी रक्षा करनेवाला तथा महाविभवसे संयुक्त कुण्डलमण्डित 
नामका राजा था ॥४१-४२॥ वहाँ मैने अशुभ कमंके उदयसे एक ब्राहमणकी ली हरी भर ब्राह्यण- 
को मायापूर्वंक तिरस्कृत किया जिससे वंह अत्यन्त दुःखी होकर कटी चला गया ॥४२३॥ तदनन्तर 
राजा अनरण्ये सेनापत्तिने मेरी सब सम्पत्ति हरकर मेरे पास केवल मेरा शरीर ही रहने दिया । 
अन्तमे अन्यन्त दरिद्र हो पृथिवीपर भटकता हुमा मै कही मुनियोके आश्नममे पर्चा ॥४५॥ वहां 
मैने तीनों लोकोसे पूज्य, सब पदार्थोको जाननेवाङे तथा महान्‌ आत्मके धारक अरहन्त भगवानू- 
का पवित्र धमं प्राप्त किया ॥४५॥ ओर समस्त जीवोके बान्धवभूत श्री गुरुके उपदेक्षसे निरति- 
चार माषत्याग द्रत धारण किया । मै अत्यन्त क्षुद्र शक्तिका धारक था इसक्िएु अधिक त्रत 
धारण नही कर सका ।[४६॥ . बहो ! जिन शासनका बड़ा माहात्म्य है जोम महापापी होकर मी 
गंतिको परा नही हुमा ।४७॥ श्री जिनधमंकी शरण होनेसे तथा ब्रत ओर नियमके प्भावसे 
मेरा जीव किसी अन्य जीवके साथ राजा जनककी विदेहा रानीके उदरमे पर्चा ॥४८॥ रानी 
विदेहान सुखपूरव॑क कन्यके साथ एक पृत्र उत्पन्न किया सो जिस प्रकार गीध मांसके टुकडेको हूर 
रेता है उसी प्रकार किंसीने उस पुत्रको हर छिया ॥४९॥ वह्‌ व्यक्ति उस बारुकको नक्षत्रोसे भी 


क्षे 


मे व्यविति वही था जिसकी स्वरी पहुके मेने ह्री थी ॥५०॥ 





अधिक ॐचे आकाशम ङे गया । यथाथ ६ 
पहृके तो उसने कहा कि मै इसे मारत हूँ परन्तु फिर दया कर उसने कुण्डलोसे अकृत कर धीरे- 
से आकारसे छोड़ दिया ॥५१॥ उस समय तुम परम उपवनमे विद्यमान थे सो रात्रिमे पडता देख 
तुमने सून्चे ऊपरसे ही पकड लिया गौर दया होकर अपनी रानीके किए सौपा ॥५२॥ आपके 
प्रसादे रानीको गोदमे वुद्धि प्राप्त हुभा, उच्छषट विचया्ओंका धारक हृगा ओर बहुत ही राड- 
प्यारसे मेरा पालन हा ॥५३॥ यह कहकर भामण्डर चुप हौ रहा तथा उपस्थितं समस्त लोग 


१, गमिस्तुषशेषतां म. । २, पुत्रं "तुक्‌ तोकं चात्मजः भजा इत्ममर. । ३. गगनम्‌ । 
द 


५८ पुराण 


इमं चन्दर गतिः श्रुत्वा इ्तान्तमतिचितरितम्‌ । रोकधमेतरं ` वन्ध्यं विदित्वा भवबन्धनम्‌ ५५५॥ 
"भूतमात्नमतिं स्यक्त्वा सुनिश्चित्यात्मकमंणाम्‌ 1 परं प्रबोधमायातः संवेगं च सुदुलभम्‌ ॥५६॥ 
आत्मीयं राज्यमाधाय तन्न पुत्रे यथाविधि । सवभूतदहितस्यागात्‌ पादमू त्वरान्वितः ॥५७॥ 
भगवान्‌ स हि सवत्र विष्टपे प्रथिताद्मकः । गुणरदिमिसमूहेन भव्यानन्द्‌विधायिना ॥५५८॥ 
महेन्दरोदययीतं तमम्यच्यं प्रणिपद्य च । स्तुस्वा च भावतोऽवादीदेवं मूर्धाहिताज्जङिः ॥५९॥ 
मगवंस्स्वस्प्रसादेन संप्राप्य जिनदीक्षणम्‌ । तपोविधातुमिच्छामि निर्विण्णो गृहवासवः ॥६०॥ 
एवमस्त्विति तेनोक्ते तारं भेयः* समाहिताः । मामण्डकः परं चक्रे महिमानं च भावतः ॥६१॥ 
कल प्रवरनारीभिर्गीतं कंशस्वना्जगम्‌ । जगज तूयंसद्वातः करतारसमन्वितः ५६२॥ 
श्रीमान्‌ जनकराजस्य तनयो जयतीति च ! इ्युचेवंन्दिनां नादः संजक्े परतिनादवान्‌ ॥६३॥ 
तेनोद्यानसमुच्थेन नादेन श्रोच्रहारिणा । नक्तं कृतो विनीतायां ृत्तनिद्रोऽखिरो जनः ॥६४॥ 
अपिसंबन्धमुद्ध्वानं श्रुखा जनाः भ्रमोदिनः । जाता जना विषण्णाश्च मिष्याद्शेनपूरिताः ॥६५॥ 
रोमाञ्चाचितसर्बाङ्गा विस्फुरद्ामरोचना । सीता सिक्तातेनेव बुदुधे ध्वनिनासुना ।।६६॥ 
अचिन्तयच्च को न्वेष जनको यस्य नन्दनः । जयतीति सुहू्नादः श्रुयतेऽत्यन्तसु न्तः ॥६७। 
कनकस्याग्रजो राजा ममापि जनकः पिता । जातमात्रश्च मे राता हतो यः किं न्वसौ भवेत्‌ ॥६८॥ 
हाहाकार करते तथा भस्तक हिति हए आश्चर्यको प्राप्त हुए ॥५४॥ राजा चन्द्रगति यह्‌ अत्यन्त 
आदचयंकारी वृत्तान्त सुनकर परम प्रबोध तथा अत्यन्त दुम संवेगको प्राप्त हुमा । उसने रोक- 
धमं अर्थात्‌ स्व्री-सेवनरूपी वृक्षको सुखखूपी फलसे रहित तथा संसारका बन्धन जाना, इन्द्रियोकरे 
विष्यो जो बुद्धि रुग रही थी उसका परित्याग किया, आत्म-कर्तन्यका ठीक-टीक निङ्चय किया, 
पुत्रके लिए विधिपूवंक अपना राज्य दिया ओौर बड़ी रीघ्रतासे सर्वभूतहित नामक मुनिराजके 
चरणमूरमे प्रस्थान किया ॥५५-५७]। 

भगवान्‌ सर्वभूतहित भव्य जीवोको आनन्द देनेवाके गुणरूपी किरणोके समूहसे समस्त 
संसारमे प्रसिद्ध थे ॥५८॥ महेन्द्रोदय नामा उद्याने स्थित उन सवभूतहित मुनिराजकी पूजा 
कर नमस्कार कर तथा भावपुवेक स्तुति कर हाथ जोड मस्तके रुगाकर राजा चन्द्रमतिने 
इस प्रकार कहा कि हं भगवन्‌ ! मै गृहवाससे विरक्त हो चुका हं इसकिए आपके प्रसादसे 
जिनदीक्षा प्राप्त कर तपङ्चरण करना चाहता हं ॥५९-६०॥ एवमस्तु एसा कहनेपर 
मामण्डरते भावपू्व॑क परम प्रभावना की! जोर-जोरसे भेरियां बजने लगी, उत्तम स्त्रियोनि 
नाँसुरीकी ध्वनिके साथ मनोहर गीत गाया, करतालके साथ-साथ उतेक वादिघोके समूह्‌ गर्जना 
करने रगे । “राजा जनककां लक्ष्मीशाली पुत्र जयवन्त हौ रहा है बन्दीजनोका यह्‌ जोरदार 
राब्द प्रतिध्वनि करतां हआ गूँजने रगा ॥६१-६३॥ उद्यानसे उठे हए दस श्ोत्रहारी न्दने 
राधिके समय अयोध्यावासी समस्त लोगोको निद्रारहित क्र दिया ॥६४।] ऋऋषियोसे सम्बन्ध 
रखनेवारी इस हू्ष॑ध्वनिको सुनकर जेन रोग परम हषंको पाप्ठ हए ओौर मिथ्यादृष्टि रोग विषादसे 
युक्त हो गये ॥६५॥ उस शब्दको सुनकर सीता भी इसं भ्रकार जाग उठी मानो अमृतसे ही सींची 
गयी हो, उसके समस्त अंग रोमाचसे व्याप्त हो गये तथा उसका बाया नेत्र एड़कने छमा ॥६६॥ 
वहू विचारने ख्गी किं यहु जनक कौन है जिसका किं पुत्र जयवन्त हौ रहा है 1 यह स्यन्त उन्नत 
शब्द बार-बार सुनाई दे रहा ह ॥६७॥ राजा जनक कनकका बड़ा भाई भौर मेरा पितादहै। मेरा 

भाई उत्पन्न होते ही हरागयाथा सोयह्‌वहीतो नही है ?।॥६८॥ 


९. वध्यं भ. । वन्ध्या क. । २. भूतमात्रमति म. । ३, यद्यन्त अ, । ४, दृव: । ५. नारमे स, म, । 
दुन्दुभयः । ६, वंगस्वसानुभं म. । ७, विपन्नाश्च म, । 








[का छा पका का का 
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त्रिह्तमं वं ५९ 


ध्यात्वेति सोदरस्नेहसुसंप्छावितमानसा । ुक्तकण्दं ररोदासौ परिदेवनकारिणी ॥६९॥ 

ततो रामोऽभिरामाङ्गः भोवाच मधुराक्षरम्‌ । कस्माद्‌ रोदिषि बैदेहि ्रातृशोकेन कर्षिता ॥७०॥ 

मवस्या यद्यसौ राता श्वो ज्ञातास्मो न संशयः । अथवान्यः कचित्‌ कोऽपि पण्डिते लोचितेन किम्‌ ॥७१॥ 
कारणं यदतिक्रान्तं खतमिष्टं च बान्धवम्‌ । हृतं विनिगंतं नष्टं न शोचन्ति विचश्चणाः ॥७२॥ 

कातरस्य विषादोऽस्ति दयिते 'ाङृतस्य च । न कदाचिद्विषादोऽस्ति विक्रान्तस्य बुधस्य च ॥७३॥ 
एवं तयोः समारापं दम्पत्योः कुवतोः क्षपा । कृपयैव गता शीघ्रं जावमङ्रनिस्वना ॥७७॥ 

ततो दशरथः इत्वा ्रव्यङ्गं वस्तु सादरः । नगरीतो विनिष्कान्तः ससुतः साज्गनाजनः ॥७५॥ 

इतश्चेतश्च विस्तीर्णां परयन्‌ खेचरवाहिनीम्‌ । ययौ स विस्मयापन्नः सामन्तश्चतपूरितः ॥७६॥ 

दश्षाचक्रे च देवेन्द्रपुरतस्यं विनिमितम्‌ । क्चणादिद्याधररैः स्थानं तुङ्गपाकारगोपुरम्‌ ॥७७॥ 
पताकातोरणेशित्रं रश्च ृतमण्डनम्‌ । प्रविवेश तदु धानं साधुरोकसमाङ्करम्‌ ॥७८॥ 

नत्वा स्तुत्वा च तत्रासौ गुरं गुणगु चपः । ददर्शोदयने मानोश्चन्द्रयानस्य दीक्चषणस्‌ ।।५७९॥ 

नभश्चरैः समं पूजां स्वा सुमहतीं गुरोः । एकपाश्चं निविष्टोऽसौ सर्ववान्धवसङ्गतः ।८०॥ 
भ्रीप्रमामण्डरोऽप्येकं पाश्व॑माभिस्य खेचरैः । समस्तैः सहितस्तथौ किंचिच्छोकमिवोद्रहन्‌ ॥८१।। 

खेचरा भूचराश्ेते सुनयश्वान्तिकं स्थिताः । श्रुतो धर्ममनगारं तथेतरम्‌ ॥८२॥ 

चरितं निरगाराणां श्चुराणां शचान्तसीहितम्‌ । शिवं सुदुरुमं सिद्धं सारं षुद्रमयावहम्‌ ॥८३॥ ध 








एेसा विचार कर भाईके स्नेहसे जिसका मन व्याप्त हो रहा था एेसी सीता विाप करती 
हुई गला फाड़कर रोने रूगी ॥६९॥ 

तदनन्तर सुन्दर शरीरके धारी रामने मधुर अक्षरोमे कहा कि वैदेहि ! भाईके शोकसे 
विवश हो क्यों रही हो ॥७०॥ यदि यह्‌ तुम्हारा भारूहै तो कर मालूम करेगे इसमे संशय 
नही है ओौर यदि कही कोई दृत्तरा है तो हे पण्डिते! शोक करनेसे क्या लाभ है ?॥७१॥। 
क्योकि जो चतुर जन है वे बीते हुए, मरे हुए, हरे हए, गये हृए अथवा गुमे हए इष्टजनका शोक 
नही करते ह ॥७२॥ हे वल्लभे ! विषाद उसका किया जाता है जो कातर होता है अथवा बुद्धि- 
हीन होता है। इसके विपरीत जो शूरवीर बुद्धिमान्‌ होता है उसका विषाद नही किया जाता 
॥७३॥ इस प्रकार दम्पतीके वार्ताङाप करते-करते रात्रिं बीत गयी सो मानो दयासे ही क्ञीच् चरी 
गयी ओर प्रातःकारु सम्बन्धी मंगरुमय शब्द होने रगे ॥७४५॥ 

तदनन्तर राजा दशरथ अंगसम्बन्धी कायं कर आदरसदहित पृत्रों गौर स्व्रीजनोके साथ 
तगरीसे बाहर निकरे ॥७५॥ सेकडों सामन्त उनके साथ थे । वे जरहा-तहौ फेरी हुई विद्याधयोकी 
सेनाको देखते हुए आस्वर्य॑चकित होते जा रहै थे ॥७६॥ उन्होने क्षण-मरमं ही विद्याधरोके हारा 
निमित ऊचे कोट ओर गोपुरोसे सहित इन्द्रपुरीके समान स्थान देखा ॥७७॥ तदनन्तर उन्होने 
पताकाओं ओौर तोरणोसे चित्रित, रत्नोसे अलक्त एवं मुनिजनोसे व्याप्त उस महेन्द्रोदय नामा 
उ्यानमे प्रवेश किया ॥७८॥ वहां जाकर राजा दशरथने गुणोसे श्रेष्ठ सर्व॑भूतहित नामा गुरुको 
नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर सूर्योदयके समय राजा चन्द्रगतिका दीक्षामहोत्सव देखा ॥७९५॥। 
उन्होनि विद्याधरोके साथ गुरुकी बहुत बड़ी पुजा की भौर उसके बाद वे समस्त भाई-बन्धुभोके 
साथ एक ओर बैठ गये ॥८०॥ कुछ शोकको धारण करता हुभा भामण्डल भी समस्त विद्याधरोके 
साथ एक ओर आकर बेढठ गया ॥८१॥ विद्याधर ओर भूमिगोचरी गृहस्थ तथा मुनिराज सभी 
लोग पास-पास बेठकर गुरुदेवसे मुनि तथा गृहस्थ धम॑का व्याख्यान सुन रहै ये ॥८२॥ गुरूदेव 
कह्‌ रहे थे कि मुनिर्योकरा धमं शूरवीरोका धमं है, अत्यन्त गान्त दशारूप है, मंगरुरूप है, अत्यन्त 
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मव्यजीवा यमासाद्य रभन्ते संशयोश्ज्षितम्‌ । सम्यग्द्ङनसंपन्ना गीवणिन्द्रसुखं महत्‌ ॥८४॥ 
केचित्‌ केवरूमासाच रोकारोकभकाशनम्‌ । रोकप्राग्मारमारद्य मजन्ते नैकरतं' सुखम्‌ ॥८५५॥ 
तियेरनरकदुःखाग्निञ्वाखाभिः परिपूरितः । संसारो सुच्यते येन तं पन्थानं महत्तमम्‌ (८६।। 
सर्वप्राणिहितोऽवोचन्मन्द्रगर्जिवनिस्वनः । प्रह्वादं सव॑चिनत्तानां जनयन्विदिताखिरः ॥८७॥ 
संदेहतापविच्छेदि तद्र चोभ्बु सुनीन्द्रजम्‌ । कर्णाज्ञरिपुषधैः पीतं प्राणिभिः प्रीतमानसैः ॥८८। 

ततो दश्रथोऽप्रच्छत्‌ संजाते वचनान्तरे । चन्द्रकीतः खगेन्द्रस्य वैराग्यं नाथ किङ्तम्‌ ।८९।॥ 
सीता तत्र विञ्ुद्धाक्षी क्षात॒मिच्छुः महोदरम्‌ । छुश्रुषयां मनश्चक्रे विनीतास्यन्तनिश्चरूम्‌ ॥९०॥। 
छद्धाव्मा मगवानूचे श्चणु राजन्‌ विचित्रताम्‌ । जीवानां निर्भितमेता° कर्मभिः स्वयमर्जित; ॥९१। 
संसारे सुचिरं भ्रान्त्वा जीवोऽयमतिदहुःखितः । कर्मानिरेरितः प्रा्तश्चन्दरेण "दयुतिमण्डकः ।1९२।। 
अर्पितः पुष्पवस्ये च खीचिन्ताकुरखुतारकः । स्वसारं च समारोक्य गाडाकंस्पकमागतः ॥९२। 
जनकः छत्रिमाख्वेन हतश्चापस्वयंवरा । जाता विदेहजा चिन्तां परां मामण्डरोऽगमत्‌ ॥९४॥ 
अस्मरच्च भवं पूर्वं मूर्च्छितः पुनरख्वसीत्‌ । पृषटश्चन्द्रेण चावोचदिति पूंमवक्रियाम्‌ ॥९५॥ 
मरतस्थे विद्ग्धाख्ये पुरे इण्डकमण्डितः । अधार्मिकोऽहरत्‌ कान्तां पिङ्गरस्य मनःप्रियाम्‌ ।९६।। 
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दुर्लभ है, सिद्ध है, साररूप है भौर क्षद्रननोको भय उत्पन्न करनेवाला है ॥८३॥ इस मुनिधमंको 


पाकर सम्यग्दृष्टि भव्यजीव निःसन्देह स्वगंका महासुख प्राप्त करते है ॥८५॥ ओर कितने ही 
छोक-अरोकको प्रकारित करनेवारे केवलन्ञानको प्राप्त कर लोकके अग्रभागपर भारूढू हो मोक्षका 
सुख प्राप करते है ॥८५॥ तिर्य॑च भौर नरकं गतिक दुःलरूपी अग्निकी ज्वाराओसि भरा हुभा 
यह्‌ संसार जिससे छृटता ह वही मागं सर्वोत्तम है ॥८६॥ रसे मार्ग॑का कथन उन मुनिराजने 
किया था । वे मुनिराज समस्त प्राणि्योका हित करनेवाङे थे, गम्भीर सजंनाके समान स्वरको 
धारण करनेवाङे थे, समस्त जीवोके चित्तमे आह्ाद उत्पन्न करनेवाछे थे तथा समस्त "पदार्थोको 
जाननेवाङ़े थे ॥८७॥ जिनके चित्त प्रसन्नतासे भर रहे थे एसे समस्त लोगोने सन्देहरूपी 
सन्तापरको नष्ट करनेवाङ्‌ मुनिराजके वचनरूपी जलका अपने-अपने कर्ण॑रूपो अंजलिपुटसे खूब 
पान किया ॥८८॥ 


तदनन्तर जब वचनोमिं अन्तरा पड़ा तन राजा दशरथने पुछा कि हे नाथ { विद्याधरोके 
राजा चन्द्रगतिका वैराग्य किस कारण हआ है ? ॥८९॥ वहीं पसम बेठी निर्मर दृ्टिकी धारक 
सीता अपने भार्ईको जानना चाहती थी इसकिए श्रवण करनेकी इच्छासे न्न हो उसने मनको 
अत्यन्त निद्चरु कर चिया ॥९०॥ तब विशुद्ध आत्मके धारक भगवानु सर्वभूतहित मुनिराज 
बो कि हं राजन्‌ ! अपने द्वारा अजित कमंकि द्वारा निमित जीवोकी इस विवित्रताको सुतो 
॥९१। कर्मरूपी वायुे प्रेरित हुमा यह्‌ भामण्डलका जीव दीका तक संसारमे श्रमण कर 
त्यन्त दुःखी हुआ है । अन्तम जब भामण्डल पैदा हुमा तन वह राजा चन्द्रगतिको प्राप्त हुभा 1 
चन्द्रगत्तिने पालन-पोषण करनेके छिएं अप्रनी पुष्पवती भार्याको सौपा । जब यह्‌ तरुण होकर 
स्त्रीविषयक चिन्ताको प्राप्त हुआ तब अपली बहून सीताका चित्रपट देख अत्यन्त व्यथाको प्राप्त 
हभ ॥९२-९३॥ सीताकी मंगनी करनेके किए मायामयी अदवके द्रारा राजा जनकका हुरण हुभा 
अन्तमे सीताका धनुष-स्वर्यवर हुआ भौर उसने स्वय॑वरमें राजा दकारथके पुत्र रामको वर लिया । 
स घटनासे भामण्डक परम चिन्तक प्राप्त हुआ ॥९४।। अकस्मात्‌ इसे पूवं भवका स्मरण हुमा, 
किससे यह मूच्छित हो मया । सचेत होनेपर राजा चन्द्रगतिने इसका कारण पृछा तब वहु अपने 
पूं शवक कार्ता इस प्रकार कहने र्गा ॥९५॥ कि मेँ भरत क्षेत्रके विदगधनामा नगरमे कुण्डल- 
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बाङेन्दुहृतसवस्वो विषयात्‌ स निराछूतः । श्रमणाश्रममासाच् प्राप बतमनामिषम्‌ ॥९७॥ 
धम्यध्यानगतः क्रत्वा कारं कट्टुषवर्जितः । जनकस्य विदेहायाः ससहायस्तनं धितः ॥९८॥ 

अरण्यात्‌ पिङ्गः प्रापो दुष्टर श्ून्यङकरीरकम्‌ । कोटरानरुजीर्णाङ्गदाहदुःसं समाक्चवान्‌ ॥९९॥ 

यदश दुःखितोऽपराक्षीकरन्नाम्बुहृतदुर्दिनः । दुष्टा स्यात्‌ पुण्डरीकाक्षी ममेद्युन्मत्तविभ्रमः ॥१००॥ 

हा कान्त इति कूलंश्च विरापमकरोदिति । प्रभावती सवित्रीं तां तातं चक्रध्वजं च तम्‌ ॥१०१ 
विभूतिमतितुङ्गं च बान्धर्वादच ` सुमानसान्‌ । परित्यज्य मयि प्रीत्या विदेशमसि सङ्गता ॥१०२॥ 
रुक्षाहारङुव खरत्वं मदथ सेवितं त्वया । माञयुत्सृञ्य क्र यातासि सर्वावयवसुन्द्रि ॥१०३॥ 

सिन्नोऽसौ धरणी दुःखं घ्रान्स्वा सगिरिकाननाम्‌ । वियोगवदिना दग्धः सोत्कण्टस्तपसि स्थितः ॥१०४॥ 
ततो देवत्वमासाच्च चिन्तामेवमुपागमत्‌ । तियग्योनिं किमेता सा कान्ता सम्यक्स्ववर्चिता ॥१०५॥ 
स्वभावाजंवसंपन्ना मूयो वा मानुषौ भवेत्‌ । जीवितान्ते जिनं स्मरष्वा किं वा देवत्वमागता ॥१०६॥ 
इति ध्यायन्‌ विनिरिचस्य स्तमभ्धदृष्टिः प्रकोपवान्‌ । कासौ शन्रहुरास्मेति हात्वा ऊुक्षिसमाभितम्‌ ॥१०७। 
प्रसूतमेककं इत्वा श्रान्तः कमंनियोगतः । बां सुमोच जीवेहि वदन्‌ विद्यारघृटतम्‌ ।॥ १०८॥ 


मण्डित नामका राजा था, मे बड़ा अधर्मी था इसलिए मैने उसी नगरमे रहनेवारे पिग नामक 
ब्राह्मणकी मनोहर क्लीका हरण किया था ॥९६॥ मै राजा अनरण्यके राज्यमे उपद्रव किया करता 
था इसकिए्‌ उसके सेनापति बाछ्चन्द्रने मेरी सर्वं सम्पदा छीनकर मुञ्चे देरसे निकार दिया । 
न्तमे मे भटकता हआ मुनियोके आश्रमम पहुचा ओर वहाँ मेने अनामिष अर्थात्‌ सांसत्यागका 
ब्रत धारण किया ॥९७॥ उसके फलस्वरूप धमंध्यानसे खहित टो तथा कटषतासे रहित होकर मेने 
मरण किया ओर मरकर राजा जनककी रानी विदेहाके गभ॑मे जन्म धारण किया। जिस श्लीका 
मैने हरण किया था भाग्यकी बात कि वहु भी उसी विदेहाके गर्भम उसी समय आकर उत्पन्न हुई 
॥९८॥ पिगलने जब जंगरसे छौटकर कुटिया सूनी देखी तो उसे इतना तीव्र दुःख हुमा कि मानो 
उसका शरीर कोटरकी अग्निस लस ही गया हो ॥९९॥ वह्‌ उसके बिना पागल-जेसा हो गया, 
उसके नेत्रोसे रगातार दुदिनिकी भांति आंयुओंकी वर्षा होने लगी तथा दुःखी होकर वह॒ जो मी 
दिखता था उसीसे पुता था क्या तुमने मेरी कमललोचना प्रिया देखी दहै ? ॥१००॥ वह हा 
कान्ते ! इस प्रकार चित्लछाता हुआ विलाप करने छ्गा तथा कहने लगा कि तुम मुन्लमे प्रीति 
होनेके कारण प्रभावती माता, चक्रध्वज पिता, विशार विभूति गौर प्रेमसे भरे भाइयोको छोडकर 
विदेदामे आयी थी ॥१०१-१०२॥ तुमने मेरे पीछे रूखा-सुखा भोजन ओर अशोभनीय वस्त्र ग्रहण 
कयि हं फिर भी हे सर्वावयवसुन्दरि ! मुने छोडकर तुम कहाँ चरी गयी हो { ॥१०३॥ ल्ेदखिन्न 
तथा वियोगरूपी अग्निसे जला हआ पिगर पहाड़ों ओर वनोसे सहित पृथिवीम दुःखी होकर चिर 
कारु तक भटकता रहा 1 अन्तमे तप करने लगा परन्तु उस समय भी उसे क्लीको उण्ठा सताती 
रहती थी ॥१०४५॥ 
तदनन्तर देवपर्यायको पाकर वहु इस प्रकार चिन्ता करने खगा किक्या मेरी वहु प्रिया 
सम्यक्त्वसे रहित होकर तिर्थ॑चयोनिको प्राप्त हुई है ॥१०५॥ अथवा स्वभावसे सरल होनेके 
कारण पुनः मानुषी हुई या आयुके अन्त समयमे जिनेन्द्रदेवका स्मरण कर देव पर्पायको प्राप्त 
हुई ३ ? ॥१०६॥ एसा विचार कर तथा सब निचय कर उसने अपनी दृष्टि स्थिर की तथा कुपित 
होकर यह्‌ विचार किया कि इसे अपहरण करनेवाला दृष्ट दात्रु कर्हा है? कुछ समयक 
विचारे बाद उसे मालूमहो गयाकि वह्‌ शत्रु भी इसीके साथ विदेहा रानीकी कृक्िमे ही 
विद्यमान है ॥१०७ रानी विदेहाने बाख्क ओर बालिकाको जन्म दिया सो वैरका बदला लेनेके 


कनिन्मां 


१. यद्धं म, । २, रामेत्युन्मत्त म, । ३. कृूटांश्च म. । ४, स्वमानसान्‌ ब, । ५. "मपि म. । 


६२ पश्मयुराणे 


ञ्योर्स्नाकृतादृहासा्यां रा्नौ प्राक्षः पतंस्त्वया । तदा स्मरसि किं नेदं पुष्पवत्यै समर्पितः ॥१०९॥ 
प्रातो भवस्पमसादेन विद्याधरविधिमेया । नूनं माता विदेहा मे सा च सीता सहोदरौ ।१०॥ 
इद्युक्तं विस्मयं प्रा्ठा सर्वा वेद्याधरी समा । चन्द्रायणश्च संविग्नो न्यस्य मामण्डके श्रियम्‌ ।\१९३॥ 
माता पिता च ते वत्स दुःखं शोकेन तिष्ठति । तयोनत्रोस्सवं यच्छेत्येवसुक्स्वा समागतः ॥११२॥1 
जातस्य नियतो शरव्युस्ततो गमस्थितिः पुनः । इति भीतो भवादेष चन्द्रः प्रा्ञ्यमाक्तवान्‌ ।॥११३॥ 
अन्रान्तरे विदेहाजः' संशयं परिष्च्छति । स्नेहश्वन्द्रायणादीनां मयि कस्मात्‌ परः प्रमो ।॥११४॥ 
ततः सवंहितोऽवोचक्चिबोघ द्युतिमण्डक । यथा पिता च माता च तव पू मवे स्थितौ ॥११५॥ 
दार्मरामे तु विप्रोऽशरद्‌ विञुचिस्तस्य भामिनी । अनुकोश्ातिभूतिश्च तनयः सरसा स्मुषा ।॥११६॥ 
ऊर्या मात्रा सहभ्राक्ठः कयानाख्योऽन्यदा द्विजः । अहरत्‌ सरसां सारं धनमन्तगंतं च यत्‌ ।\५५७॥ 
ऊतिभूतिदच तद्धेतोः शोषी बाम मेदिनीम्‌ । ततो निष्पुरूषे गेहे शेधं स्वमपि द्ुण्ठितस्‌ ॥११८॥ 
विमुचिदंशक्षिणाकाङ्क्षो देश्चान्तरगतः मुरा । श्रुत्वा ङुरटं मग्नं निन्त्तस्त्वरयान्वितः । ११९॥ 
जीणंवश्चावशेषाङ्गामलुकोक्षां सुविड्धखाम्‌ । सान्त्वयित्वा तया साधंञुर्या चान्वेष्टुसुद्यतः ॥१२०।। 
प्रजाभिः पथिवीप्ष्े कभ्यमानं समन्ततः । अवधित्तानकरणैजंगद्‌ येनावमासितम्‌ 11१२१ 
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किए वह देव बाछकको उठा छे गया परन्तु कर्मोदयसे उसके परिणाम शान्त हो गये जिससे उसने 
उस बालकको उषुपर्णीं विद्यासे रघु कर "जीते रहो" इन श्दोका उच्चारण कर आकाक्षसे 
छोड़ा ॥१०८॥ जिसमे चादनी अद्रहास कर रही थ एेसी रातरिमे भकाशक्षे पडते हुए उस बारुक- 
करो आपने पकड़ा था मौर अपनी रानी पृष्पवतीके चप सौपा था। क्या यह्‌ आपको स्मरण नही 
है ? ॥१०९॥ मैने आपके प्रसादसे विद्याधरपना प्राप्ठ किया । यथा्थेमे विदेहा मेरी मातादहै वहु 
सीता मेरी बहुन है ॥११०॥ भामण्डलके एेसा कह्नैपर विद्याधरोकी समस्त सभा आश्चर्यको 
पराप्त हुई तथा चन्द्रगति संसारसे भयभीत हो भामण्डलके किए राज्यल््मी सौपकर तथा यह्‌ कट्‌- 
कर यहा चरा आया कि हे वत्स } तेरे माता-पिवा शोकके कारण दुःखसे रह रहै सो उनके 
नेको आनन्द प्रदान कर ॥१११-११२॥ तदनन्तर जो उत्पन्न होता है उसका भरण अवद्य होता 
है ओर जिसका मरण होतादहै वह गमे स्थित होता है, एसा विचारकर चन्द्रगति संसारसे 
मयभीत हो वैराग्यको प्राप्त हुंमा ॥११३॥ इसी बीचमें भामण्डकने सर्वभूतहित मुनिराजसे पृछा 
किह प्रभो | चन्द्रगति आदिका मुन्चपर बहुत भारी स्नेह किस कारण था ॥११८] इनके उत्तरमे 
मुनिसयाजने कहा कि है भामण्डल ! तेरे माता-पिता पूवं भवे जिस प्रकारथे सो कहता हँ सुन 
॥११५॥ दास्ग्राममे एक विमुचि नामका ब्राह्मण था । उसकी ख्ीका नाम अनुकोश्ा था गौर्‌ पुत्रका 
नाम अतिमूति था। अतिमूृत्तिकी क्ञीका नाम सरसा थां ॥११६॥ किसी समय उसके घर अपनी 
ऊरी नामक माताके साथ कयान नामका एक ब्राह्मण आया सो उसने अत्तिभूतिकी ज्ञी सरसा 
तथा घरके भीतरका सारभूत धन दो्नोका हरण किया अर्थात्‌ सरसा ओर धनको लेकर कहीं 
भाग गया ॥११७ इस निमित्तसे अतिभूति बहत दर.खी इजा ओर स्त्रीक सोजमें पुथिवीपरर 
भ्रमण करने रगा । इधर उसके चरे जानेसे घर पुरुषरहित हो गया सो बाकी बचा धन भी चोर 
रे गये ॥११८॥ विमुचि ब्राह्मण दक्षिणाकौ इच्छा करता हुभा पहठे ही देशान्तर चला गया था। 
वहं जब उसने सुना किं हमारा कुर-परम्परासे चखा जाया घर नष्ट हो गया है तज षह शीघ्रही 
खौटकर वापर भाया ॥११९॥ आकर उसने देखा कि उसकी स्त्री अयुकोश्चा अत्यन्त विहूल हौ 
रषी है भौर उस्षके सारीरपर जीर्णं-लीर्णे फटे चिथडे हौ रेष रह गये है । तव उसने उसे सान्त्वना 
दी मौर कयानकौ माता ऊरीके साथ पुच्रको ददृनेके किए गया ॥१२०॥ उसने पृथिवीत्कपर 


१, भामण्डरः । 











वित्तम पव ६३ 


तमाचाय परिप्रासतः पुरे सर्वारिनामनि । प्रष्टं किर महाशोको न्टचित्तस्तुषात्मजः ।।१२२।। 

ुष्वा गणेश्वरो शरुस्वा च विविधां स्थितिम्‌ । तीव्रं संवेगमासाद्य विञुचिञयंनितां गतः ॥१२३॥ 
पारे कमल्कान्ताया आर्याया सुसमाहिता । सममूर्यायुकोक्षापि प्रचञ्य तपसि स्थिता ॥१२४। 
त्रयोऽपि ते छ्युमभ्यानाः छइस्वा कालमरोलुपाः । रोकान्तिकं गता कोक निव्यारोकमनाङुरूम्‌ ॥१२५॥ 
अतिभूतिप्रश्रतयो हिंसावादस्य शंसकाः । दवेषकाः संयतानां च कुध्याना दुगि गताः ॥१२६॥ 
सखगीत्वं सरसा प्राप्ता वराहकनगोरसि । व्याघ्रमीता च्युता यूथान्सरता दावानखाहता ॥१२५॥ 

जाता मनस्विनीदेन्याः सुता चित्तोत्सवाह्वया । दुःखदानप्रवीणस्य प्रशमात्‌ पापकमंणः ।१२८॥ 
कयानः क्रमशो भूत्वा पारसीकः कमेरुकः । रत्वा पिङ्गरनामामूदधूमकेदास्य नन्दनः ।।१२९॥ 
हंसस्ताराक्षसरसि सोऽत्िमृतिः क्रमादमत्‌ । श्येनैविटतसव ङ्गशेत्यस्य पतितोऽन्तके ।।१३०॥ 
अध्याप्यमानं गुरुणा यश्षोमिन्नं पुनः पुनः । अश्रौषीदहंतां स्तोत्रं सुक्तवानथ जीवितम्‌ ॥१३१॥ 
दशवर्षसहलरायुः किन्नरोऽभृन्नगोत्तरे । विद्ग्धनगरे च्युटवा जातः छुण्डरूमण्डितः ॥१६२॥ 

अहरत्‌ पिङ्गरूः कन्यां तथा कुण्डरूमण्डितः । यदत्नायं पुराबृत्तः संबन्धः परिकीर्तितः ॥१३३॥ 

योऽसौ विुचिरिष्यासीत्‌ सोऽयं चन्द्र गतिनरेपः । अनुकोक्षा तु जायास्य जाता पुष्पवती पुनः ।॥।१३४॥ 
कयानोऽयं सुरो हर्ता सरसा हृदयोष्सवा । उरी जाता विदेहा तु सोऽतिभतिः प्रमाह्यः ॥१३५॥ 





भ्रमण करते हुए लोगे सुना कि सर्वारिपुर नामा नगरमे एक आचायं है जिन्होंने अपने अवधि- 
ज्ञानसे इस जगत्‌को प्रकारित कर रखा है सो वह॒ उनसे पुत्रकौ वार्ता पूनेके उदेश्यसे उनके पास 
गया । विमुचि महायोकसे भरा था ओौर पत्र तथा पुत्रवधूका पता न क्गनेसे अत्यन्त दुःखी 
था ॥१२१-१२२॥ बह आचाय महाराजकी तपक्रद्धि देखकर तथा संसारको नाना पकारकी 
स्थिति सुनकर तीव्र वैराग्यको प्राप्त हुमा भौर उन्हीके पास दीक्षा छेकर मुनि हो गया ॥१२३॥ 
विमुचिकी स्वरी अनुकोशा गौर. कयानकी माता ऊरी इन दोनों ब्राह्मणियोने भी कमलकान्ता 
नामक आर्प्रकाके पास दीक्षाः केकर तप धारण कर लिया ॥१२४॥ विमुचि, अनुकोक्षा ओर ऊरी 
ये तीनों प्राणी महानिस्पृह्‌, धर्मध्यानसे मरकर निरन्तर प्रकारसे युक्त तथा आकुरतारहित 
ब्रह्मलोक नामक स्वरग॑मे उत्पन्न हए ॥१२५॥ अतिभूत तथा कयान दोनों ही हिसा ध्म॑के समथ॑क 
तथा मुनि्योसि देष रखनेवाङे थे । इसलिए खोटे ध्यानसे मरकर दुगंतिमं गये ॥१२६॥ अतिमूति- 
की स्त्री सरसा बलाहक नामक पर्वंतको तखहदीमे मुगी हुई सो व्याघ्रसरे भयभीत हो मृगोके सुण्डसे 
बिच्ंडकर दावानल्मे जरू मरी ॥१२७॥ तदनन्तर दुख देनेमे प्रवीण पापकर्मके शान्त होनेसे 
मनस्विनी देवीके चित्तोत्सवा हुई ॥१२८॥ गौर कयान मरकर क्रमसे घोड़ा तथा ऊट हभ । फिर 
मरकर धूम्रकेशका पूत्रं पिगर हुमा ॥१२९॥ अतिभूति भवश्रमण कर क्रमसे ताराक्ष नामक 
सरोवरके तीरपर हंस हुआ सो किंसी समय श्येन अर्थात्‌ बाज पक्षियोने इसका समस्त शरीर नोच 
डाला जिससे घायङ होकर जिनमन्दिरके समीप पड़ा ॥१३०॥ वहां गुह यशोमित्र नामक शिष्यको 
बार-बार अर्हुन्त भगवाचुका स्तोत्र पढ़ा रहै थे उसे सुनकर हंसने प्राण छोड ॥१३१॥ उसके फल- 
स्वरूप वहू नगोत्तर नामक पवंतपर दश हजार वष॑की आयुवाङा किन्नर देव हुजा ओर वहसे 
च्युत होकर विदग्धनगरमें राजा कुण्डलमण्डित हुआ ॥१३२॥ पव॑भवके संस्कारसे चित्त्वा 
कन्याका पिगलने अपहरण किया भौर उसके पाससे कुण्डरमण्डित राजाने अपहरण किया । इन 
सबका जो पू्व॑मवका सम्बन्ध था वह पुरे कहा जा चुका है ॥१३२॥ इनमे जो विमुचि ब्राह्मण 
था वह चन्द्रगति राजा हुआ, उसकी अनुकोशा नामकौ जो स्त्री थी वही पुष्पवती नामकी फिरसे 
स्थी हुई ।१३४॥ कयान अपहरण करनेवाङा देव हुभा, सरसा चित्तोत्सवा हुई, ऊरी विदेहा ओर 
अतिभूति भामण्डर हुभा ॥१३५॥ ` | । 


६४ पद्मपुराणे 


ततो दशरथः श्रुस्वा तं इत्तान्तमशेषतः । भामण्डलं समादिरुष्य वाष्पपूणनिरीश्षणः ॥१३६। 
अद्धुतैर्िवमूर्घानो जातरोमोद्गमा खश्ञम्‌ । आनन्दवाष्परोराक्षा समायामभवज्ञनाः ॥१३७॥। 
उद्गीणंमाननेनैव प्रीत्या तं वीक्ष्य सोद्रम्‌ । खगीव रदती स्नेहाईधावोद्‌छतवबाहुका ।१३८॥। 

हा भ्रातः प्रथमं दृष्टो मयाय्यासीतिश्चब्दिनी । तमादिरष्य चिरं सीता रुदित्वा शतिमागता ।१३९॥। 
संमाषितः स रामेण संञ्नमारङ्ङ्ितश्िरम्‌ । रुक्ष्मणेन तथान्येन बन्धुरोकेन सादरम्‌ । १ ४०॥ 
नमस्छत्य सुनि ष्ठं ततः खेचरभृचरा. । उद्यानात्‌ प्रमदुपूर्णां निरीयुः सुविराजिताः ।॥१७१॥ 
मामण्डलेन संमन्त्य हुतं दशस्थो ददौ । रेखं जनकराजस्य नीतं गगनयायिना ॥१४२॥ 

प्रेपितं मानुमार्गेण तस्य हंसशटतं वरम्‌ । यानं वि्याधरैवीरिभूरिभिः परिवारितम्‌ ।\१४३॥ 
प्रभामण्डलमादाय ततो भृस्यातिकान्तया । वष्टो दक्षरथोऽयोध्यां `सुत्रामसदुक्षोऽविशत्‌ ।\१४४॥ 
अक्षीणसवंकोशोऽसाबुपचारं प्ररं चपः । प्रीतो मामण्डरे चक्रे सवंरोकस समन्वितः ॥ १४५।। 

रम्ये सुविपुङे तुङ्गे वाप्यु्यानविम्‌षिते । गहे दश्चस्थोदिष्टे तस्थौ भामण्डकः सुखम्‌ ।१४६॥ 
दारिद्रिघान्मोचितो रोकः परमोत्सवजन्मना । दानेन वान्छिताधिक्यं प्राप्षेन धरणीतरे ।९४७॥ 
गठ्वा पवनवेगेन जनको रेखहारिणा । सहसा वदित दिष्ठ्या पुत्रागमनजन्मना ॥।१४८।। 

प्रवाच्य चार्पितं रेख सुदुंढप्रस्ययः परम्‌ । प्रमोदं जनकः प्राप रोमाञ्चाचितविग्रहः ।१४९॥ 

मद्‌ कि किमयं स्वप्नः स्याजाग्रतप्रस्य योऽथवा । एहि दौकस्व ठौकस्व तंावत्वाद्य परिष्रञे ॥१५०॥ 


| 





तदनन्तर इस समस्त वृत्तास्तको सुनकर जिनके नेतर आंसुओसे भरगये थे एसे राजा 
दकश्शरथने भामण्डलका आगन किया ॥१२३६॥ उस समय सभामे जितने रोग बेठे थे सभीके मस्तक 
आश्चर्ये चकित रह्‌ गये, सभीके शरीरमे बहुत भारी रोमांच निकल भये ओर सभीके नेत्र 
आनन्दके ओुओसे चंचरु हौ उठे ॥१३७।। मुखकी आकृति ही जिसे प्रकट कर रही थी एसे 
भारईको बडे प्रेमसे देखकर सीता स्नेहवश मुगीकी तरह रोती हुई, भुजां उपर उठा दौडी भौर हे 
भाई ! मे तुचे आज परे ही पहर देख रही हँ, यह्‌ कहकर उससे छिपट गयी गौर चिरकारू तक 
रुदन कर धेर्यको प्राप्त हुई ॥१३८-१२९॥ राम, लक्ष्मण तथा अन्य बन्धुभोने भी सहसा उठकर 
भामण्डलका आलिगन किया तथा जादरसहित उस्षसे वार्तालाप किया | १४०॥ 

तदनन्तर उत शरेष्ठ मुनिराजको नमस्कार कर सब विद्याधर भौर भूमिगोचरी मनुष्य उप- 
वनसे बाहर निकरे । उस समय वे हृषंसे परिपूणं थे तथा अत्यन्त सुशोभित हो रहै ये ॥१४९१॥ 
भामण्डलके साथ सराह कर राजा दशरथने लीघ् ही अकारगामी विद्याधरके हाथ राजा जनक. 
के पास पत्र भेजा ॥१४२॥ मामण्डलका उत्तम विमान आकाङ-माभसे आ रहाथा, हंसोके दरार 
धारण किमा गया था तथा बहुत-से विद्याधर वीर उसे धेरे हुए ये ॥१४३॥ तदनन्तर भामण्डलको 
ऊेकर राजा दशरथने इन्द्रके समान बड़ी विभूतिसे अयोध्या प्रवे किया ॥ १४५ अक्षीण कोश्चकै 
धनी राजा दरारथने सामण्डलके आनेपर प्रसन्न हौ सब लोगोकि साथ मिरुकर बडा उत्सव 
किया ॥१८५॥ भामण्ड राजा दल रथके दारा बताये हए रमणीय, विशाल, ऊचे तथा वापी ओौर 
बगीचासे मुशोभित महलमे सुखसे ठहरा ।॥१४६॥ उस परमोत्सवके समय राजा दलरथने इतना 
अधिक दान दिया किं पुथ्वीतरूके दरिद्र मनुष्य इच्छासे अधिक धन पाकर दरिद्रति मुक्तहो 
गये ॥ १४७ उधर पवनके समान शीघ्रगामी पत्रवाहुक विद्याधरने पृत्रके आगमनका समाचार 
सुनाकर राजां जनकको सहसा हषित कर दिया ॥१४८॥ राजा जनक दिये हुए पत्रको बाँचकर 
तथा उसकी सत्यताका दुद विवास कर परम प्रमोदक्रो प्राप्त हए ।! उनका सारा शरीर टृष॑से 
रोमांचित हो गया ॥ १४९ वे उस व्रिद्याधरसे पृछखने खणे कि है भद्र ¡ क्या यह्‌ स्वप्न है ? अथवा 
-~"++------------------------------------------ 


१. इन्द्रतुल्यः । २, सुदुढृः प्रत्ययः म, । ३, तावत्‌ + त्वा + अद्य । 


विशत्तमं पव ६१ 


इव्युक्त्वानन्द्वाष्पेण तसरतारकरोचनः । साक्चाष्पुत्रमिव प्रातं ेखहारं स सष्वजे ॥ १५१॥ 
नग्नतापरिहरेण देहस्थं वज्ञभूषणम्‌ । ससंभमं ददौ तस्मै मुदा `नृत्तमिवाचरन्‌ ॥ १५२॥ 
समेति बन्धुरोकोऽस्य यावदिष्टयोामिवद्धंकः । तावत्तयानमायातं छादयद्गगनं रचा ॥१५३॥ 
अपृच्छत्तस्य चृत्तान्वमतृक्तश्च पुनः पुनः । उक्तं वि्याधरैस्तस्य यथावदृतिविस्तरम्‌ ॥ १५७॥ 
ततो यानं समारुह्य समस्तैवैन्छुभिः समम्‌ । निमेषेण परिप्राप्तो विनीतां तृथ॑नादिताम्‌ ॥ १५५॥ 
अवतीर्याम्बरादाञ्चु पुत्रमाङिङ्ग्य निर्भरम्‌ । सुखमीरितनेन्नोऽसौ क्षणं मूर्छाम पागतः ॥१५६॥ 
प्रबुध्य च विशारेन चश्चुषा वाष्पवारिणा । ओसेचनकमैक्षिष्ट तनयं पाणिना स्दृश्न्‌ ॥१५७॥ 
माता तं मूता दुष्टरा परिष्वञ्य प्रबोधिनी । आक्रन्द सुकारण्यं तिरश्चामपि कवंती ॥१५८॥ 
परिदेवनमेवं च चक्रं पुत्रक हा कथम्‌ । हतोऽसि जातमात्रस्स्वं केनाप्युत्तमवैरिणा ॥ १५५९॥ 
त्वदुश्चाचिन्तया देहो दग्धोऽयं बद्धितुल्यया । भव द शंनतोयेन चिरानिर्वापितोऽद्य मे ॥१६०॥ 
धन्या पुष्पवती सुखी या तेऽङ्गानि हौशवे । क्रीडता धूसराण्यद्के निहितानि सुचुम्बितम्‌ ॥१६१॥ 
चन्दनेन विशिक्चस्य ङुङकमस्थासकाञ्चितम्‌ । दधतः शश्चवं दुष्टं कौमारं ते तया वपुः ॥१६२॥ 
नेन्राभ्यामखरसुस्सृज्य स्तनाभ्यां च पयरिचरम्‌ । सुपुत्रसङ्मानन्दं विदेहा परमं गता ॥१६३॥ 


जागृत दशामे होनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान है, आओ, आओ मै तुम्हारा आक्गन करं ॥१५०॥ इतना 
कहुकर आनन्दके ओंसुओंसे जिनके नेत्रोकी पुतलियाँ चंच हो रही थी एसे राजा जनकने उरसं 
पत्रवाहुक विद्याधरका एेसा आल्गन किया मानो साक्षात्‌ पृत्र ही आ गया हो ॥१५१॥ उन्होने 
इस हषंसे नृत्य करते हुए की तरह उस विद्याधरके छिए अपने दारीरपर स्थित समस्त वस्त्राभूषण 
दे दिये । रारीरपर केवर उतने ही वस्त शेष रहने द्यि जिससे किंवे नगनन दिखे ।॥१५२॥ 
हृषंकी वृद्धि करनेवाङे राजा जनकके बर्धुवगं जबतक इकट्रं होते है तबतक अपनी कान्तिसे 
आकाशको आच्छादित करता हज भामण्डलका विमान वहा आ पहुंचा ॥१५३॥ राजा जनकने 
अतृप्त हो बार-बार भामण्डलका वृत्तान्त पुछा ओर वि्याधरोने सब वृत्तान्त ज्योका-त्यों बडे 
विस्तारसे कहा ॥१५४॥ 
तदनन्तर राजा जनक समस्त भाई-बन्धुओके साथ विमानपर आरूढ हो निमेष मात्रे 
अयोध्या जा पहुचे । उस समय अयोध्या तुरहीके मधुर शब्दसे शब्दायमान हो रही थी ॥१५५॥ 
आकाशसे शीघ्र ही उतरकर उन्होने पुत्रका गाढ़ आगन करिया । आखिगनजन्य सुखसे उनके 
नेत्र निमीलति हो गये ओर क्षण भरके किए वे मूर्च्छको प्राप्त हो गये ॥१५६॥ सचेत होनेपर 
होने जिनसे अश्र-जर ज्र रहा था एेसे विशार रोचनोसे तुप्िकर पुत्रका अवलोकन किया तथा 
हाथसे उसका स्पशं किया ॥१५७॥ माता विदेहा भी पुत्रको देखकर तथा आखिगन कर हूर्षातिरेकसे 
मूच्छित हो गयी ओौर सचेत होनेपर एेसा रुदन करने लगी करि जिससे तिर्य॑चोको भी दया उत्पन्न 
हो रही थी ॥१५८॥ वह विलाप करने र्गी किं हाय पूर ! तु उत्पन्न होते ही किसी विकट वेरीके 
दारा क्यों भपहूत हो गया था ? ॥१५९॥ मेरा यह शरीर अग्निके समान तेरे देखनेकी चिन्तासे 
अब तक जरता रहा है 1 आज चिरकार्के बाद तेरे दशंनरूपी जलसे शान्त हुआ दहै ॥१६०॥ 
पृष्पवती बडी ही धन्प्र ओर भाग्यशाली उत्तम स्ती है जिसने किं बाल्य अवस्थामें क्रीडसे धृल- 
सरित तेरे अंग अपनी गोदमें रखे है तथा चन्दने छिप्त ओर केशरके तिरकसे सुशोभित तेरे 
मुखका चुम्बन किया है एवं शराव अवस्थाको धारण करनेवाङे तेरे कुमारकारीन शरीरको देखा 
है ॥१६१-१९२॥ माता विदेहाके ने्रोसे ओं ओर स्तनोसि चिरकाल तक दुध निकरता रहा । 


१. वृत्तमिवा-म. । २. यावद्विद्याभिवर्धकः म. । ३. तू्यनोदितां ख, । ४, "तदासेचनकं तुप्तर्नास्स्यन्तो 
यस्य दर्शनात्‌ । 
२९ 


६४ पद्मपुराणे 


अहंच्छासनदेवीव जम्भैरावतनामनि । सा तत्र रोचने छृत्वा तस्थौ मग्ना सुखाम्बुधौ ॥१६४॥ 
मासमात्र्ुषित्वातो बन्धुसङ्गममोदिना । पर्चो मामण्डरेनोचे विनयं बिता परम्‌ ॥१६५॥ 
चैदेद्याः शरणं देव त्वमेवोत्तमबान्धवः । छन्देऽस्या वतैताँ येन नो यास्युद्रेगमेषका ॥९६६॥ 
स्वसारं च समाछिङ्गय स्नेहादेनां 'सुचेष्टिताम्‌ । उपादिशशदसौ भूयो भूयः परवरमानसः ॥१६७॥ 
मातारिङ्गयागदत्‌ सीतं सुते स्वसुरयोः प्रिये । परिवगे च तद्छुरयाः इकाभ्यतां येन गच्छसि ॥१६८॥ 
सर्वानामन््य विन्यस्य कनके मिधिरेश्िताम्‌ । गृहीस्वा पितरौ यातः स्थानं मामण्डरो निजम्‌ ॥१६९॥ 
इन्द्र्वनज्ना 
वीक्षस्व माहास्म्यमिदं छरतस्य धर्मस्य पूवं मगधाधिराज । 
विद्याधरेन्द्रो यदापि बन्धुः सीता च पत्नी गुणरूपपूर्णा ॥ १७०॥ 
उपजातिः 
अधिष्ठते देवगणेश्च चापे सक॑करे सीरंगदादियुक्ते । 
र्परे सुरैरप्यतिदुरंभे ये पदयेन रुकष्मीनिरख्यरच शत्यः ॥१७१॥ 
उपेन्द्रवज्रा 
इदं जनो यः सुविद्युदश्वेताः शणोति मामण्डरबन्धुयोगम्‌ । 
८ अभीष्टयोगानरुजरिचराय रविभ्रमोऽसौ कुमते श्युभास्मा ॥१७२॥ 
इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रक्ते पश्मचरिते भामण्डकुसमागमाभिधानं नाम त्रिंशत्तम पर्वं \॥३०॥ 


वहु उत्तम पुश्रका संग पाकर प्रम आनन्दको प्राप्त हुई ॥१६३॥ जिस प्रकार एेरावत क्षेत्रमे 
जुम्मा नामकी जिनशासनकी सेवकं देवी रहती है उसी प्रकार वह्‌ भामण्डलपर दुष्ट छगाकर 
अर्थात्‌ उसे देखती हई सुखरूप सागरमें निमग्न होकर र्हने र्गी ॥१६४॥ तदनन्तर एक मासं 
तक अयोध्यामे रहुनेके बाद भार्ई-बन्धुजके समागमसे प्रसन्न एवं परम विनयको धारण करनेवाले 
भामण्डलने श्रीरामसे कहा किं ॥१६५॥ हे देव ! सीतके आपही रणो भौर अपी इसके 
सर्वोत्तम बान्धव हौ 1 आप इसके हूवयमे इस प्रकार विद्यमान रहे किं जिससे यहु उद्धेगको प्राप्त 
न हो ।॥१६६॥ उक्ृष्ट हृदयके धारक भामण्डलने उत्तम ॒वचेष्टाभसे सुशोभित बहनका सनेहवश्च 
आङ्िगन कर उसे बार-बार उपदेश दिया ॥१६७। माता विदेहाने भी सीताका आङिगन कर कटा 
कि हे बेदी! तू अपने सास-ससुरको प्रिय हो, तथा परिजनके साथ एेसा व्यवहार कर फि जिसे 
प्ररंसाको प्राप्त हो ॥१६८॥ तदनन्तर भामण्डर सब रोगोसे पृषछठकर तथां भिचिलाका राज्यं कनक- 
करै सिए सौपकर माता-पिताको साय ठे अपने स्थानपर चरा मया ॥१६९॥ 

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हं मगघेदवर ! पूवं भवमें किये हुए धमंका यह्‌ 
माहात्म्य देखो । धमेके माहात्म्यसे ही राभने विद्याधरोका राजा भामण्डल-जेसा बन्धु प्राप्त किया, 
गुण तथा रूपसे परिपूणं सीता जेसी पत्नी प्राप्त की तथा देवोकि समूहसे अधिष्ठित कवच, हर, गदा 
आदिसे युक्त एवं देवोके द्वारा दुम धनुष प्राप्त किये । रक्ष्मीका भाण्डार लक्ष्मण जेसा सेवक प्राष्ठ 
किया ॥१७०-१७१॥ जो मनुष्य अत्यन्त विचरुद्ध हूदयसे भामण्डलके इस इष्ट समागमको पुनता है 
सूयके समान प्रभाको धारण करनेवाला वह्‌ शुभातषा मनुष्य चिरकाल तंकं इष्टजनोके साय समाग 
भौर आरोग्यको प्राप्त होता है ॥१७२॥ 

हस रकार आाषनाससे अक्षिद्ध रविषेणाश्वायं द्वारा कथित पद्यश्वरितरमे भामण्डर्फे 
समाशमका वणे करनेवाका तीस्व पवं समाप्त इभा ।[३०॥ 

(1 


कनननमण्तोनकनननि जन णननमतननूननजिनानीनना ततोनेन िभभिलोमनय 


१, बिश्नतं म, । २. सुषेषटितं म, । 


एक््रिंशत्तमं पव 


उवाच श्रेणिको भूपः सबन्धुरनरण्यजः । इमां विभूतिं संप्राप्य चक्रे किं गणनायक ॥१॥ 

पुरातनं च इृत्तान्तं रामरुक्ष्मणयोस्तयोः । तवैव विदितं सवं तन्नो बहि महायशः ॥२॥ 

इति पृष्टो महातेजा जगाद्‌ मुनिपुङ्गवः । निरवद्यं तथा तत्वं यथा सवंक्तमाषितम्‌ ॥३॥ 
स्वसंश्चयमशेषक्ञं राजा दश्षरथोऽन्यदा । प्रणम्य साधुमप्राक्षीत्‌ सर्वभूतहितं हितम्‌ ॥६॥ 

मया जन्मानि भूरीणि परिपाक्षानि यानि तु । वेदयघेकमपि नो तेषां तस्स्वं विदितं * स्वया ॥५॥ 
तान्यहं ्तातुमिच्छामि भगवन्नुच्यतामिति । मवच्मसादतो मोहं निराकतंमहं यजे ॥६॥ 

श्रोतु सञुचयवस्यैवं मवार दशरथस्य तु । स्व॑भूतहितः साधुरिदं वचनमजवीत्‌ ॥७॥ 

श्रणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि यन्मां पृच्छसि सन्मते । स्वया पर्यख्य संसारे मतिरासादिता यथा ॥८॥ 

न त्वयैकेन संसारो आान्तोऽन्यैरपिं सखतः" । चिन्वानः कमभिः कर्म दुःखसंजननो महान्‌ ॥९॥ 
अस्मिन्‌ जगत्त्रये राजन्‌ जन्तूनां स्वहितैषिणाम्‌ । स्थितयस्तिख उदिष्टा उत्तमाधममध्यमाः ॥१०॥ 
-अभान्यी च तथा "भाव्य चैद्धी च गतिपषृत्तमा । पुनराच्तिनि॑क्ता कल्याणी जिनदेश्चिता ॥११॥ 
सेयं सिद्धगतिः छद्धा सनातनसुखावहा । इन्द्रियव्रणरोगात मोँहेनान्धैने दृयते ॥१२॥ 





अथानन्तर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे पूछा किं हे गणनायक { इष्टजनोसे सहित, राजा 
अनरण्यके पुत्र राजा दशरथने इस विभूतिको पाकर क्या किया ? ॥१॥ हे महायरके धारक ! राम 
ओर लक्ष्मणका पुरातन वृत्तान्त आपको ही विदित है इसलिए वह्‌ सब वृत्तान्त मुज्ञसे कहिए ॥२॥ 
इस प्रकार पूरे गये महातेजस्वी मुनि राजने कहा कि है राजन्‌ ! इनका जेसा वृत्तान्त सर्व॑ज्ञदेवने 
कहा है वेसा कहता हूं तू सुन ॥३॥ वे कह्ने कगे किं किसी समय राजा दरारथने समस्त 
पदार्थोको जाननेवाछे सरवंभूतहित नामक हितकारी मुनिराजको प्रणामं कर उनसे अपना संशय 
पूछा ॥४॥ उन्होने कहा कि हे स्वामिन ! मेने बहुत-से जन्म धारण क्ये ह पर मे उनमे-से एक 
भी भवको नही जानता जब कि आपके द्वारा सब्र विदित है ॥५॥ हे भगवन्‌ ! मै उन्हँ जानना 
चाहता हँ सो कहिए आपके प्रसादसे मोह नष्टं करनेके च्एि मे आपकी पूजा करता हूं ॥६॥ 
इस प्रकार भवान्तर सुननेके लिए उद्यत राजा दशरथस सवंभूतदहित मुनि निम्नांकित वचन 
कहने लगे ॥७॥ 

उन्होने कहा किं हं राजन्‌ ! सुन । हं सदुबुद्धिके धारक ! तुमने जो पृछा है वह्‌ सब मै 
कहग ! तुमने इस संसारम समन्तात्‌ भ्रमण कर जिस प्रकार सदुबुद्धि प्राप्त को है वह्‌ सब मै 
निवेदन करेगा ॥८। दुःख देनेवाके इस महानु संसारमे केवर तुमने ही भ्रमण नही किया है 
किन्तु कर्मोका संचय करनेवाले अन्य रोगोँने भी कर्मोदयसे इसमे भ्रमण क्रिया है ॥९ हे राजन्‌ ! 
इस जगतत्रयमे अपना हित चाहनेवाहे प्राणियोकी दशां उत्तम, मध्यम गौर जघन्यके भेदसे तीन 
प्रकारकी वणित की गयी है ॥१०॥ उनमे-से अभव्य. जीवकी दद्या जघन्य है, भव्यकौ मध्यम है, 
ओर सिद्धोकी उत्तम दै । जिनेन्द्रभगवान्‌ने सिद्धगतिको पूनरागमनसे रहित तथा कल्याणकारिप्री 
बताया है ॥११॥ यह्‌ सिद्धगति शुद्ध है तथा सनातन सुखको देनेवारी है । इन्द्रियरूपी त्रणरोय- 





१. दशरथः । २. विहितं म- । ३. समु्तस्वैवे म. । ४, पूवंपर्यायान्‌ । ५. संसरण विषयीकृतः । ६. लमच्य- 
स्येयम्‌ अभाव्यी । ७. मब्यस्येयं भावी । ८, सिद्धाकायियं सैदधी । 


६८ पद्रपुराणे 


भरद्धासंवेगहीनानां हदिसादिष्वनिवर्तिनाम्‌ । चतुगंतिकसंवर्ता गतिहमतमोरजाः ५१३॥ 
अमन्यानां गतिः श्लिष्टा विनाशपरििर्जिता । भव्यानां तु परिक्तेया गतिर्निश्ंतिमाविनी ॥१४॥ 
धर्मादिद्रन्यपयन्तं रोकाखोकमशेषतः । परथिवीग्रश्धतीन्‌ कायानाभिताश्वेतनाश्तः ॥१५॥ 
जीवराश्चिरनन्तोऽयं विद्यते नास्य संक्षयः । दृष्टान्तः सिकताकाश्चचन्दरादित्यकरादिकः ॥१६॥ 
अनादयमन्तनिञुक्तं त्रेरोक्यं सचराचरम्‌ । स्वकमेनिचयोपेतं नानायोनिङ्वाटनम्‌ ॥ १७॥ 
सिद्धाः सिद्ध्यन्ति सेरस्यन्ति काङेऽन्तपरिवर्जिते । जिनदुष्टेन धर्मेण नैवान्येन कथंचन ॥१८॥ 
यः संदेहकर्केन निचितः पापकमंणा । ` अमावितस्य धर्मेण का तस्य श्रदधानता ॥१९॥ 
तः श्रद्धाविभुक्तस्य धर्मां धर्म॑फरानि च । अस्यन्तदुःखमक्लानं° सम्यक्त्वरहितात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
अव्युभ्रकमंनिमोकर"वेटितानां समन्ततः । मिथ्याधर्माचुरक्तानां स्वाहिताद्दूर वर्तिनाम्‌ ॥२१॥ 
सेनापुरेऽथ दीपिन्या उपास्िर्नामि °मावनः । सा च मिथ्याभिमानेन परिपूर्णा निरग॑रुम्‌ ॥२२॥ 
"अश्रदधाना संर॑ममस्सरक्षवेडधारिणी । दुर्भावा सततं साघुनिन्दनासक्तशब्दिका ॥२३॥ 
प्रयच्छति स्वयं नान्नं यच्छन्तं नानुमन्यते । निवारयति यत्नेन विद्यमानं सुभूयंपि ॥२४॥ 


पि 11129 


से पीडित तथा सोहुसे अन्धे मनुष्य इसे नही देख सकते ह ॥१२॥ जो मनृष्य श्रद्धा ओर संवेगसे 
रहित है तथा हिसादि पांच पापोसे निवृत्त नही हँ उनकी चतुर्गंतिमे श्रमण करनेवाली गति 
अर्थात्‌ दशा होती है । उनकी यहु गति अत्यन्त उग्र तमोगुण ओर रजोगुणसे युक्त रहती ३ ।१३॥ 
अभव्य जीवोकी गति अतिशय दुःखपूर्णे तथा विनासे रहित है गौर भव्य जीवोकी गति मोक्ष 
प्राप्त करनेवाली है अर्थात्‌ अमन्य जीव सदा चतुगंतिमे ही श्रमण करते है भौर भव्य जीवोमे 
किन्हीका निर्वाण भी हो जाता है ॥१८॥ जहाँ तक धर्माधिर्मादि दन्य पराये जाते है उसे रोके 
कहते हँ गौर बाकी समस्त आकार अरोक कहकाता है 1 संसारके समस्त प्राणी पृथिवी आदि 
षट्कायको धारण करनेवाङे है ॥१५॥ यह जीवराशि अनन्त है । इसका क्षय नही होता है। 
इसके छिए बाटूकै कण, आकाश अथवा चन्द्रमा, सूयं मादिकी किरणे दृष्टान्त ह अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वाल्क कर्णोका अन्त नही है, आकाका अन्त नही है मौर चन्द्र॒ तथा सूर्यकी किरणोका अन्त 
नही है उसी प्रकार जीवरािका भी अन्त नहीं है ॥१६।। चर-अचर पदार्थो अर्थात्‌ तव्रस~स्थावर 
लीवोसे सहित ये तोर्नो रोक अनादि, अनन्त है, स्वकीय क्मोकि समूहृसे सहित है तथा नाना 
योनियोके जीव इनमें भ्रमण करते रहते है ॥१७॥ आज तक जितने सिद्ध हुए है, जो वत॑मानमें 
सिद्ध दहो रहे ह गौर जो अनन्त कारु तक सिद्धं होगे वे जिनेन््रदेवके दवारा देखे हए घमकि दारा ही 
हीगे अन्य किसी प्रकारसे नही ॥१८। जो परापक्मके कारण संशयषटपी कलुकसे व्याप्त हि तथा 
धर्मक भावना अर्थात्‌ संस्काररहित है उसके सम्यग्द्ञ॑न केसे हो सकता है ? ॥१९॥ जो मनुष्य 
शरद्धासे रहित है उसके धर्मं गौर धम्के फर कसि प्राप्तं हो सकते है ? जिनकी आत्मा 
सम्यग्दर्शने रहित है, जो अत्यन्त उग्र कर्म॑रूपी काँचलीसे सच रसे वेष्टित ह, जो मिथ्या धम॑में 
अनुरक्तं दै भौर जो आत्महितसे दुर रहते हँ उन प्राणियोको अत्यन्त दुःख देनेवाखा अक्ञान ही 
प्राप्त होता है ॥२०-२१॥ 

अथानन्तर हस्तिनापुर नगरमे एक उपास्ति नामका गृहस्थ था { उसकी दीपितनी नामकी 
स्री धी । वहु दीपिनी मिथ्या अभिमानते पूर्णं धी, श्रद्धासे रहित थी, क्रोध तथा मात्सर्य॑रूपी 
विषको धारण करनेवाली धी, दृष्ट मावोघे युक्त थी, उसके शब्द सदा साधुओंकी निन्दां करनेमे 
तत्पर रहते थे । वह न कभी स्वयं किसीको आहारक्ती थी भौर न देते हृए किसी दूसरेकी 


१, अनादिग्रन्त- म. । २, अर्संस्कृतस्प धर्मभ्रावनारहितस्येति थातुं । ३३, विज्ञानं म. । ४, निमेकि वेष्टितानां 
म, } ५, दुःखव्िनां । ६, गृहस्थः इति । ४, लकषद्धानात्‌ म. । | 


एकत्ितततसं पवं ६९ 


एवमादिमहादोषा कुतीथंपरिभाविता । कारमेस्या्मद्धीमे निष्पार मवसागरे ॥२५॥ 
उपास्तिदृहि देहीति समभ्यस्याक्षर्वयम्‌ । पुण्यकर्मानुभावेन पुरेऽन्दरेकपुराहये ॥२६॥ 
सुतोऽमुद्‌ मंद घारिण्योर्भाग्यवान्‌ बहबान्धवः । धारणो नामतस्तस्य पल्ली नयनसुन्दरी ॥२७॥ 
देशकालग्रपनञेभ्य सायुभ्यः शद्ध मावतः । दत्वासौ पारणां सम्यक्षारे संत्यज्य विग्रहम्‌ ॥२८॥ 
विदेहे धातकोखण्डे मेरोरत्तरतः रौ । भुक्त्वा पल्यन्नयं मोगं सम।रूढस्िविर्पम्‌ ॥२९॥ 
च्युतोऽतः पुष्करावव्यां नगर्यां नन्दो षतः । वसुधायां समुन्न नासतो नन्दिवधेनः ॥३०॥ 
नन्दिघोषोऽन्यदा धरम श्रुस्वोचयानं भ्रुदधवान्‌ । नन्दिविधंनमाधाय पर थिवौपरिपारने ॥३१॥ 
यशोधरसुनेः पारे प्रव्रज्य सुमहत्तपः । इत्वा स्वगं समारुूढस्तनुं स्यक्स्वा यथाविधि ॥३२ ॥ 
गृहिधमंसमासक्तो नमस्कारपरायणः । पू्ंकोटीं महाभोगान्‌ युक्त्वा श्रीनन्दिवर्धनः ॥३३॥ 
संन्यासेन तनु त्यक्त्वा प्रयातः पञ्चमं दिवम्‌ । ततश्च्युतो विदेहेऽस्मिन्‌ गिरिराजस्य पिमे ॥३४॥ 
ख्याते शाशिपुरे स्थाने विजयाद्धंनगोत्तमे । सूयजयोऽमवद्‌ विधु्धतायां रलमाकिनः ॥३५॥ 
अन्यदा सिंहनगरं रल्नमारी महाबलः 1 प्रस्थितो विग्रहं कतु" यत्रासौ वञ्नरोचनः ॥३६६॥ 

रथैः भमास्वरैरदिभ्यैः पदातिगजवानिमिः। नानाशखकृतध्वान्तैः सामन्तैः सुमहाबङैः ॥२७॥ 





अनुमोदना करती थी । यदि कोई दानादि सत्का्योमि प्रवृत्त होता था तो उसे वहु प्रयत्नपू्व॑क 
मना करती थी । इत्यादि अनेक महादोषोसे युक्त थी ओर कुतीर्थंकी भावनासे युक्त थी । इस 
प्रकार समय व्यतीत कर वहु भयकर तथा पाररहित संसार सागरमे श्रमण करने रुग ॥२२-२५॥ 
इसके विपरीत उपास्ति देदहि' देहि" अर्थात्‌ देओ" देओ इन दो अक्षयोका अच्छी तरहं अभ्यास 
कर--अत्यधिक दान देकर पुण्य कर्मके भ्रभावसे अन्दरकपुरनामा नगरमे मद्रनामा गृहस्थ ओर 
उसकी धारिणीनामा स्त्रीके धारण नामका भाग्यश्ञाी एवं अनेक बन्धुजनोसे युक्त पुत्र इभ । 
उसकी नथनसुन्दरी नामकी शली थी ॥२६-२७॥ 

वह योग्य देश तथा कालम प्राप्त हुए साधुओकि लिए शुद्धभावसे आहार देता था । 
जिसके फलस्वशूप अन्तमे समाधिपूरव॑क शरीरका त्याग कर धातकोखण्डद्रीप सम्बन्धी विदेह 
कषे्रमे मेर पर्वंतकी उत्तर दिदशामे विद्यमान कुरुकषे्रमे आय॑ हुभा । वहां तीन पल्य तक भोग 
भोगकर स्वरग॑मे उत्पन्न हुआ ॥२८-२९॥ वहसि च्युत होकर पृष्कछावती नगरीमे राजा 
नन्दिषोष ओर वसुधा रानीके नन्दिवर्धन नामका पुत्र हुमा ॥३०॥ एक दिन राजा नन्दिघोष 
उक्कृष्ट धमं श्रवण कर प्रबोधको प्राप्त हुआ भौर नन्दिवर्धनको पृथिवी-पालनका भार सौप 
योधर मुनिराजके समीप दीक्षा केकर महातप करने लगा । तथा अन्तमे विधिपूवेक शरीर 
त्याग कर स्वगंमे उत्पन्न हुआ ॥२३१-३२॥ 

इधर नन्दिवधंन गृहस्थका धर्म धारण करनेमे रीन एवं पंच-नमस्कार मन्त्रकी जाराधना 
करने तत्पर था । वहु एक करोड पूर्वं तक महाभोगोको मोग कर तथा संन्याससे शरीर छोडकर 
पंचम स्वग॑मे गया । वहसि च्युत होकर इसी विदेह क्षेत्रे सुमेर पर्व॑तके परिचिमकी ओर विजयाध 
पवंतपर स्थित शशिपुरनामा नगरमे राजा रत्नमा ओर रानी विद्युल्छताके सुय॑जय नामका 
पुत्र हज ॥२२-३५॥ 

अथानन्तर एक समय महाबलवान्‌ राजा रतनमाली युद्ध करनेके छिए उस सिहपुर नगरः 
की ओर चखा जहाँ कि राजा वज्रलोचन रहता था ॥३६॥ वह देदीप्यमान सुन्दर रथ, पेद 
सेना, हाथी, घोडे तथा नाना प्रकारके शश्चोसे अन्धकार उत्पन्न करनेवाे अत्यन्त बङ्वान्‌ 


१. चन्द्रपुराह्लये म. । २. भद्रनामा पुरुषः, तस्य धारिणौ नाम्नी स्त्री तयोः । २३ प्रयत्नेम्यो म. । ४, स्वर्गम्‌ । 
५. पृथुखावत्यां ज, । ६‹ धुमेरोः । 


७० पुराणे 


तं दष्टो घनुःपाणि कवचान्तविग्रहम्‌ । 'दुग्ुकाममरिस्थानं कोधादाग्नेयविद्यया ॥३८॥ 
रथाग्रारूढमायान्तं वेगिनं मीषणाङ्तिम्‌ । नमस्थं सहसा कश्िद्मरोऽभिदधाविति ॥२३९॥ 
रतमारिन्‌ किमारन्धमिदं संरंमुत्खज । विद्ुध्यस्व वद्‌ाम्येष वृत्तान्तं तव पूवंकम्‌ ॥४६०॥ 
इहासीद्‌ भारते वास्ये मांसादौोऽधमकमेदत्‌ । गान्धार्या भूतिश्वीश्दुपमन्युः पुरोहितः ॥४१॥ 
साधोः कमरूगमस्य श्रत्वा व्याकरणं च सः । नाचरामि पुनः पापमिति बतञरुपाददे ५४२॥ 
पच्चपस्योपमं स्वगे तेनायुः सुपार्जितम्‌ । उपमन्यूपदेशेनः मस्मसाद्धावमाहृतम्‌ ॥४३॥ 
सुञ्ते सुतं चासाववस्कन्देन चारिभिः । प्रप्य हिंसितः साकथुपमन्यु पुरोधसा ५४४॥ 
पुरोहितो गजो जातो युदधेऽसौ जजंरीङतः । संप्राप्य *जाप्यमप्रा्तमिवरैदुःःख माजन. ॥४५॥ 
पुनस्तत्रैव गान्धार्या भूतिपुन्नस्य धीमतः । देव्यां योजनगन्धायां पुत्रोऽमृद्रिसूदनः ५४६॥ 
ष्ठा कमरुग्ं च पूवं जन्म समस्मरत्‌ । प्रवज्यासौ ततो खत्वा श्चतारेश्हं सुरोऽमवम्‌ ॥७०॥ 
स तवं मृतिष्धगो जातो मन्दारण्ये हुराकृतिः । अकामनि्जरा तस्य दावद््धस्य मूङ्कना ॥४८॥ 
-कम्बोजेन सताकारि यच्चया कमं दारुणम्‌ । ^ "क्िकिज्ञाख्येन तस्स्वासीच्छकेरानरकं गतः ॥४९॥ 
मया स्नेहानुबन्धेन ततस्स्वं संप्रवोधिरः । अयभुदञ्स्य जातोऽसि रतमारी खगोश्वरः ॥५०॥ 
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सामन्तोसे सहित था ॥२३७॥ जो कोधके कारण भठ उस रहा था, जिसके हाथमे धनुष था, 
जिसका शरीर कवचसे आच्छादित था, जो आग्नेयविद्यासे शत्रुका स्थान जलाना चाहता था, 
जो रथके अग्रभागपर आरूढ था, जो वेगदाली था एवं भयंकर आकारका धारक था ! एेसे उस 
रत्मारीको आकाशमे स्थित देख सहसा किसी देवने इस प्रकार कहा ॥३८.-३९॥ कि है रल- 
माकिन्‌ ! तुने यह्‌ क्या आरम्भ कर रखा है ? करोधकरो छोड गौर स्मरण कर, मै तेरा पूर्वं वृत्तान्त 
कहता हूं ॥४०॥। 

इसी भरत क्षेत्रकी गान्धारीनामा नगरीमे एक भूति नामका राजा था । उपमन्यु उसके 
पुरोहितका नाम था । राजा गौर पुरोहित दोनों हीं मांसभोजी तथा नौचकार्यं करतेवाङे थे ।॥४१॥ 
एक बार कमलगर्भेनामा मुनिका व्याख्यान सुनकर राजा भूतिने व्रत छया कि अब मेँ एसे पापका 
आचरण फिर कभी नही करूंगा ॥४२॥ इस व्रतके प्रभावसे उसने इतने पुण्यका संचय किया कि 
उससे स्वकौ पाच पल्य प्रमाण आयुका बन्ध हो सक्ता था, परन्तु उपमन्यु परोहितके उपदेशसे 
उसका यह्‌ सब पुण्य भस्म-भावको प्राप्त हो गया अर्थात्‌ नष्ट हौ गया! उसने उस पृण्यभावको 
छोड दिया । उसो समय सत्रुओने आक्रमण कर पुरोहितके साथ-साथ उसे मार डाला ॥४३-४५॥ 
पुरोहितका जीव भरकर हाथी हआ सो युद्धम घायल हौ अन्य दुःखी ओीर्वोको जिसका भिख्ना 
दुरुंभ था एसे पंच नमस्कार मन्त्रको पाकर उसी गान्धारीके राजा भूतिके बुद्धिमान्‌ पृच्रकी 
योजनगन्धा नामा क्ञीके अरिसूदन नामका पत्र हुजा ॥५५-४६। कमरगभं मुनिराजके दर्शन कर 
अरिसुदनको पूवं जन्मका स्मरण हौ आया जिससे विरक्त होकर उसने दीक्षाकेरी ओर मरकर 
शतार नासके ग्यारह स्वगरमे देव हुमा । इस तरह मेँ वही पुरोहितका जीव देव हूं ओर तु राजा 
भूतिका जीव मरकर मन्दारण्यनामा कने मृग हुभा सो वह दावानल जकर उसने अकाम- 
निजंरा को उसके फलस्वरूप वह्‌ क्किज नामका नीच पुरुष हुआ । उस पर्यायमें तूने जो दारुण 
कायं किये--तीत्र पाप करिये उनके फलस्वरूप तु शकंराप्रमा नामक दूसरे नरक गया ॥४७-४९॥ 
तदनन्तर स्मेहके संस्कारसे सेने वहां जाकर तुक्च सम्बोधा जिसके प्रभावसे निकरुकर तु यह्‌ 
१. दग्धुं कामं ^तु काममनसोरपिः इति मलोपः । दग्धकाम म. । २. जगाद । ३. व्याख्यानम्‌ ४. उपमन्युपदेशयेत 
बर्तःत्य्तम्‌ः। ५. उपमन्युः पुरोधसाः म. 1 ६. जय्य. म. । ७, दातारस्ते । ८. भूतिनामनुपः 1 ९, दावदग्धोस्य 
मं,, ख. । १०. तीचपुरषेण । ११. विरल्जा्ये वने मृतः सन्‌ शकरानामनरकं प्रातः । १२, महा. म, । 


एकत्चिशत्तमं पवं ७१ 
परयतानि न किं तानि दुःखानौसयुदितरच सः । सूय॑जयसुतं राज्ये निधाय छकनन्दनम्‌ ॥५१॥ 
रत्तान्तश्रवणात्तस्मात्परं निरवेदमीयुषा । सूरय॑जयेन सहितं सस्क्मोद्यचेतसा ॥५२॥ 
रलमारी पुनर्नानादुगतित्रस्तमानसः । ययौ शरणमाचाय॑ सौम्यं तिरुकसुन्द्रम्‌ ॥५२॥ 
सू्ंजयस्तपः कृत्वा महाञ्चकसुपागमत्‌ । च्युतोऽनरण्यराजषः सुतो दशरथोऽमवत्‌ ॥*४॥ 
स्वद्पेन सुकृतेन ्वसुपास्तिप्रमुखेमेवैः । न्यभरोधवीजवद्दधिः सं्ाक्षोऽसि शभोदयात्‌ ॥५५॥ 
नन्दिवधनकाटे ते नन्दिधोषपितता च यः । सोऽहं मरेवेयकाद्‌ अटः सवंभूतहितोऽभवम्‌ ॥५६॥ 
यो भूतिरूपमन्युशच तावेतौ तद्वशाुगौ । जनको कनकशचेति जातौ सुदतशैतसा ।५७॥ 
संसारे न परः कश्चिन्नास्मीयः कथिद्न्जसा । सैषा छमाद्यमै्जन्तोरहवंपरिव्तना ॥५८॥ 
उदाहृतमिदं श्रुत्वा विनीतो वौतसशयः । अनरण्यसुतो जातः प्रबुद्धः संयभोन्मुखः ॥५९॥ 
सर्वादरसमेतश्च संपूज्य चरणौ गुरोः । प्रणम्य च वि्खुदधात्मा भ्रविवेश सुकोशम्‌ ॥६०॥ 
एवं च मानसे चक्रे सावेभूमीश्वरं पदम्‌ । पद्माय सुधिये द्त्वा -साधवी्यां श्रये गतिम्‌ ॥६१॥ 
धर्मात्मा सुस्थिरो रामसख्िसमुवां वसुन्धराम्‌ । जनुपारुयितु शक्तो आतृमिः परिवारितः ॥६२॥ 
चिन्तयत्येवमेवास्मिच्‌ राञ्यमोहपराङ्मुखे । मुक््यर्थाहितचेतस्के श्रीमदश्षरथे नृपे ॥६३॥ 
तिरोधानं गता कापि स्वच्छज्योस्स्नापटा शरत्‌ । चन्द्रास्याहिमभीतेव सरीर्हनिरीक्चणा ॥६४॥ 
प्ा्ठः प्राेयसंपार्तेविच्छायीकृतनीरजः । हेमन्तो जडवातेन ग्याछुरीकतविष्टपः ॥६५॥ 


श्नि 
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रत्नमारी विद्याधर हुभा है ॥५०॥ तूने क्या वे दुःख नही पाये है ?' इस प्रकार देवके कहते ही रलन- 
माटीका मन नाना दगंतियोसे भयभीत हो गया । इस वृत्तान्तके सुननेसे रत्नमाङीका पुत्र सूर्थ॑जय 
भी परम वैराग्यको प्राप्त हो गया इसकिएु उस पुष्यात्माके साथ ही साथ राजा रत्नमा, सूर्यनय- 
के पुश्च कुलनन्दको राज्य देकर तिलकमुन्दरनामा प्रशान्त आचायंकी शरणमे पटहुचा ।५१-५३॥ 
तदनन्तर सूर्यजय तपकर महाशुक्र स्वग॑मे गया ओौर वहसे च्युत हीकर राजर्षि अनरण्यके 
दशरथ नामका पत्र हज ॥५५॥ सर्वभूतहित मुनि कहते हैँ कि त्‌ थोडे ही पुण्यके द्वारा उपास्ति 
आदि भववोमे वटबीजकी तरह शुभोदयसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥५५॥ तु राजा दशरथ उपास्तिका 
जीव है ओौर नन्दिवधंनकी पर्यायमे जो तेरा पिता नन्दिधोष था वह्‌ तप कर भ्रैवेयक्र गया ओर 
वहसि च्युत होकर मेँ सर्वभूतहित हुभा हँ ॥५६॥ तथा उसके अनुकूल रहुनेवाके जो भूति भौर 
उपमन्युके जीव थे वे पुण्यके प्रभावसे करमशः राजा जनक एव कनक हए है ॥५७॥ वास्तवमे इस 
संसारमेनतोकोर्दपरहै मौर न अपनाहै। शुभाशुभ कमेकि कारण जीवका यहु जन्म-मरण- 
रूप पररिवतंन होता रहता है ॥५८॥ इस प्रकार पूवंभवका वृत्तान्त सुन अनरण्यका पुत्र राजा 
दशरथ प्रतिबोधको प्राप्त हुआ तथा सब प्रकारका संदाय छोड विनीत हो संयम धारण करनेके 
सम्मुख हुजा ॥५९॥ सम्पूणं आदरके साथ उसने गुरुके चरणोकी पूजा की, उन्हे प्रणाम किया 
ओर तदनन्तर निर्मल हदय हो नगरमे प्रवेद किया ॥६०॥ उसने मनमे विचार किया कि यह्‌ 
महामण्डलेद्वरका पद बुद्धिमान्‌ रामके किए देकर मे मुनित्रत धारण करूं ॥६१॥ धर्मात्मा तथा 
स्थिर चित्तका धारक राम अपने भाइयोके साथ जिसके पूर्वं, परितम तथा दक्षिणमे तीन समुद्र है 
ठेसी इस भरत क्ेत्रकी पृथ्वीका पाठम करनेमे समथं है ॥६२॥ इस प्रकार राज्यके मोहसे विमुख 
ओर मुक्तके छिए चित्त धारण करनेवाङे राजा दशरथ एसा विचार कर रहेथे क्रि उसी समय 
निम॑रु चादनी ही जिसका वस्त्र थी, चन्द्रमाश्टी जिसका सुख भा भौर कमल ही जिसके गेत्रथे 
ठेसी शरद्ऋछतुरूपी स्वी हिमिसे डरकर ही मानो कहीं जा छिपी ॥६२-६४॥ ओर रुगातार हिमके 
पडनेसे जिसने कमखोको कान्तिरह्त कर दिया था तथा शीतर वयसे जिसने समस्त संसारको 


१. कखेन भ. । २, तावन्ती म. । ३. माधवीया (?) म, ॥ ४, संघातो चिच्छायी-म, । 


७ पद्पुराणे 


स्फुटिताधरपादान्ताः पृष्ठन्यस्तपरचराः । दन्तवीणाङृतस्वाना सुक्षव्याङ्कलमूधंजाः ॥६६॥ 
तित्तिरच्छदनच्छायक्रोडजङ्घा विभावसोः । सततासेवनात्‌ ऊक्षिपूरणाययूनचेतसः ॥६७॥ 
शरीरच्छायया तुलस्याः प्रपक्छत्रपुषस्वचः । ुरगेहिनीव चःशखेरत्यन्तं 'तष्टमानसाः ५६८॥ 
रकाष्टायानयनासक्छा दिवामास्करतापिवाः । कुडारादिधराः स्कन्धौ दधानाः किणककंशौ ॥६९॥ 
शाकाम्कखलकाचन्तपरिपूरितङक्चयः । दुःखं नयन्ति स्कार ` दुष्डुटीषु धनोज््िताः ॥७०॥ 
वरप्रासादयातास्तु श्ीतसङ्गमहारिभिः । संवीताङ्गा वरैवैशेधुपामोदाजुबन्धिभिः ५५१ 

षड्रसं स्वादुसंपन्नं हेमसक्मादिपात्रगम्‌ । सुजनाः सुरमिरिनग्धमाहारं निजरोर्या ॥७२॥ 
कङकुमध्रविरिश्ठाङ्गा असितागुरुधूपिताः । भक्षीणधननिशिन्ता गवाक्षद्ृतवीश्षणाः ॥७३॥ 
गीतनृष्यादिस्धाक्चा विनोदं परमं सदा । माल्यभषणसंपन्नाः सुमाषितकथोध्यताः ॥७६॥ 
विनीताभिः कराक्ञामिः सुखूपामिः समं नराः । क्रीडन्ति वरनारीभिः तदा पुण्यादुभावतः ।*७५॥। 
पुण्येन कम्यते सौख्यमघुण्येन च दुःखिताः । कर्म॑णामुचितं रोकः सवं फलमुपादसुते ॥५६॥ 
तदा द्षरथो मीतो शर संसारवासतः 1 भनि्चैत्यारिङ्गनाकाडश्ची विरक्तो भोगवस्तुतः ॥७७।) 
दाःस्थमाक्तापयदूमूमिन्यस्तजानुकरं हुतम्‌ । भद्राह्वय स्वलामन्तान्‌ मज्त्रिभिः सदहितानिति ॥\७८॥ 
नियुञ्यास्मसमं हरे शासनं तेन तस्छृतम्‌ । आगतास्ते नमस्छृस्य यथास्थानमवस्थिताः ॥॥७९।) 


7 
व्याकुल बना दिया था एसा हेमन्त कारू आ पहुंचा ॥६५॥। जिनके ओठ तथा पैरोके किनारे फट गये 
ये, जो पीठपर पुराने चिथडे धारण विये हूए थे, जिनके दन्त वीणाके समान शब्द कर रहे थे, जिनके 
मस्तकके बाल रूखे तथा बिखरे हए थे, निरन्तर अग्निक तापतेसे जिनकी गोद तथा जां तीतरके 
पंके समान मटमैरी हो गयी थीं, जिनका चित्त पेट भरनेकी चिन्ता दुःखी रहता था, जी 
शरीरकी कान्तिसे पके हए चपुषफरके वल्कलके समान श्यामवणं थे, दुष्ट भायि वचनरूपी शो- 
से लिनका हृदय छिर गया था, जो खकड़ी आदिके छनेमे खगे रहते थे, जो दिनभर सूर्यके द्वारा 
तपाये जते थे, जो कल्हाडी मादि हथियारोको धारण करते थे तथा जो भदु पड जानेस कठोर 
कन्धोको धारण करते थे तथा जो शाकमभाजी आदिसे पेट भरते ये, पेसे निधन मनुष्य जी्णं-शीणं 
कुरियोमे उस हेमन्त कालको बडे कष्टसे व्यतीत करते थे ॥६६-७०॥ ओर इनसे विपरीत जो 
अक्षीण धनके कारण निरचिन्त थे वे उत्तमोत्तम महरूम रहते ये, शीतके समागमको हुरनेवाे 
तथा धूपकी सूगन्धिसे सुवासित उत्कृष्ट वस्वो उनके शरीर ठके रहते थे, स्वणं तथा वादी आदि- 
के पात्रमे रखे हुए, छह रसके स्वादिष्ट, सुगन्धित तथा स्निग्ध आहारकी लीकलापूक ग्रहण करते 
थे, उनके शरीर केशरसे कप्त तथा कालागुर्की धूपसे सुवासित रहते थे, उनके नेच क्षरोखोकी 
मोर क्का करते थे, वे मीत, नृत्य आदि परम विनोदको प्राप्त होते रहते थे, माला तथा आभूष्णो- 
से युक्त रहते थे, सुभाषितोके कहनेमे तत्पर रहते थे ओर विनीत, कलानिपण तथा सुन्दर रूपक 
धारक उत्तम स्वियोके साथ पृण्योदयसे क्रीडा करते थे ॥७१-७५।) आचार्यं कहते है कि इस संसार- 
मे पुण्यसे युख प्राप्त होता है ओर पापसे दुःख मरता है । प्राणी अपने कमक अनुरूप ही सब 
प्रकारका फर प्राप्त करते ह ।॥७६॥ 
तदनन्तर उस समय संसारवाससे अत्यन्त भयभीत राजा दशरथ, मुक्तिषूपी श्षीके 
आंिगनक्री आकांक्षा करते हृए भोगवस्तुओंसे विरक्त हो गये ॥७७]} जिसने पृथिवीपर घुटने ओर 
हस्त ेककरं नमस्कार फिया था एप द्वारपारुको उन्होनि तत्काल आज्ञा दी किं हे भद्र ! मन्त्रियोसे 
सहित अपनेम्ामन्लोको बुला लायो 1७८ हवाखाखने द्वारपर अपने ही समान दूसरे पुरुषको 


शद्‌ इ कव्तोधकत्या र 1४ { , ए ४। + 
१. "ख. 4 र का्ठादानयतादाक्त्या भ. । ३. तत्कालं म, । ४, दुःखिनो भवि दुःखिता | ५, मक्तिकान्ता- 
श्टेषणाभिलाषी । ९, श्रोयतसककन ख्यम्‌), ब, १.५ 1६, ¦ ˆ ` “ : । 


एकविक्तत्तमं पवं ७३ 


नाथा्वापय किं कृत्यमिति चोक्तेन मृश्रूता । विनीता जगदे संसत्‌ प्रबजामीति निधिम्‌ ।८०॥ 
ततस्तन्मन्त्िणोऽवोचन्‌ गण्यमानाश्च पार्थिवाः । नाथ ई कारणं जातं मतावस्यां तवाधुना ॥८१॥ 
जगादासौ समश्चं मो नन्वेतत्सकरं जगत्‌ । द्यष्कं तृणमिवाजन्नं द्यते खल्युवद्धिना ॥८२॥ 
अग्राह्यं यद्मव्याना मन्यानां मरहणोचितम्‌ । सुरासुरनमस्कायं प्रशस्यं शिवसौख्यदम्‌ ।८३॥ 
त्रिके प्रकटं सूक्ष्मं वि्ुद्धमुपमोभ्कितम्‌ । श्रुतं तन्मुनितो जैनं श्रतमद्य मयाचिरात्‌ ॥८४॥ 
परमं सवंभावानां सम्यक्त्वमतिनिमंरम्‌ । गुरुपाद्भसादेन परासोऽहं वत्म॑ नितरैतेः ।८५॥ 
नानाजन्ममहावर्ता मोहपङसमाङ़लाम्‌ । ऊतकंपराद संपूर्णा महादुःखोर्भिंसंतताम्‌ ।।८ ६ 
गव्युकषछोरुसंयुक्तां दुश्िजिरुनि्भराम्‌ । समाकरन्दमहारावां विधर्मजववाहिनीम्‌ ।८७। 
सवापमां मम स्स्टवरा नरकाम्भोधिगामिनीम्‌ । पद्यताङ्गानि कम्पन्ते विन्रासेन समन्ततः ॥८८।॥। 
वृभावोचत मा ईिंचिदार्मानं मोहिता श्ट्ाम्‌ । तमसः प्रकटे देडो कतः स्थानं रवौ सति ॥८९॥ 
अभिधिश्चत मे पुत्रं प्रथमं राञ्यपारने । स्वरितं येन निर्विध्नं भविश्चामि तपोवनम्‌ ॥९०॥॥ 
इष्युक्तं निश्चितं शास्वा महाराजस्य मन्त्रिणः । सामन्ताश्च परं शोकं भ्रा्ठा विनतमस्तकाः ॥९१॥ 
किखन्तो मूमिमङ्कल्या वाष्पाकुलनिरीक्षणाः । क्षणेन निष्प्रमोमृतास्तस्थुमौनं समाधिताः ॥९२॥ 
पराणेशं निश्चितं शरुस्वां निग्रेन्थवतसंश्रयम्‌ । एकीमूतं छचं भां सवंमन्तःपुरं परम्‌ ॥९३॥ 





नियुक्त कर राजाज्ञाका पाङन किया । सामन्त ओर मन्त्रीगण आकर तथा नमस्कार कर यथा. 
स्थान बैठ गये ।॥७९। उन्होने राजसे कहा कि हे नाथ ! आज्ञा दीजिए, क्या कायं है? तब 
राजाने विनयते भरी सभासे कहा कि मैने निश्वय कियाहै किं दीक्षा धारण कर ॥८०॥ 
तदनन्तर मन्वियों तथा गण्यमान-प्रमुख राजामोने कहा कि हे नाथ | इस समय आपकी एेसी 
नुद्धिके उत्पन्न होनेमें क्या कारण है ? ॥८१॥ तब राजाने कहा कि अये ! यह्‌ समस्त संसार सूखे 
तृणके समान निरन्तर मृत्युरूपी अग्निसे जल रहा है इस बातको आप प्रत्यक्ष देख रहे है ॥८२॥ 
आज मैने अभी-अभी मुनिराजके मुखसे जिनेन्दरप्रणीत उस शास्त्रका रवण कियाद कि जिसे 
अभव्य जीव ग्रहृण नही कर सकते, जो भव्य जीवोके ग्रहण करनके योग्य है, सुर ओर असुर जिसे 
नमस्कार करते ह, जो प्रशस्त है, मोक्षसुखको देनेवारा है, तीन रोक्र्म प्रकट है, सृष्म है 1 विशुद्ध 
है तथा उपमासे रहित है ॥८२-८४॥ समस्त भावोमें सम्यक्त्व भाव ही उक्ष तथा नि्म॑र भाव 
है, थही मुफ्तिका मागं है । गुरं चरणोके प्रसादसे आज मैने उसे प्राक्त किया है ।८५॥ जिसमे 
नाना जन्मरूपी बडे-बडे भँवर उठ रहे है, जो मोहरूपी कीचड़से भरी है, कुतकरूपी मगरमच्छोसे 
व्याप्त है, महृदुःखरूपी त रगे युक्त है, मुत्युरूपी कल्छोरोसे सहित है, मिथ्यात्वरूपी जरसे भरी 
है, जिसमे रुदनहूपी भयंकर शब्दो रहा है, जो विधम अर्थात्‌ भिथ्याध्मरूपी वेगसे बहु रही है 
तथा नरकरूपी समुद्रके पास जारहीदहै, एेसी संसाररूपी नदीक्रा स्मरण कर देखो । भयसे मेरे 
अंग सब ओरसे कम्पित हो रहै है ॥८६-८८॥ आप रोग मोहुके वरीभूत हो व्यथं ही कुछ मत 
कहिए अर्थात्‌ मुञ्चे रोकिए नही क्योकि प्रकट स्थानमें सूरयके व्रिद्यमान रहते अन्धकारका निवास 
कैसे हो सकता है ? ॥८९॥ भप लोग मेरे प्रथम पूरका शीघ्र ही राज्पाभिषेक कोजिए जिससे भँ 
निविध्त हो तपोवनमे प्रवे कर सकं ।॥९०॥ शेसा कटरनेपर महाराजका दृढ निदचय जानकर 
मन्त्री तथा सामन्तवगं परम शओोक्रको प्राप्त हुए । समीके मस्तक चीचे हो रहे ॥९१॥ वे अंगुखोसे 
भूमिको खोदने रगे, उनके नेर आयुसि व्याप्त हो गये जौर सभ्री क्षणभरमें प्रभारीन हो 
धुपचाप बैठ रहै ॥९२॥ श्राणनाथ निरिचतखूपसे निग्न त्र तको धारण करनेवाले हैः यहु सुनकर 





१. शंसत्‌ म. (?) । २. न तवेत्‌ म. ।* ३. मां म. । ४, ज्ञात्वां भ, ॥ 
२१० 


ओ 


७ पद्वुराणे 


विनोदान्‌ भ्रस्तुतान्मुक्त्वा वाष्पपूरितरोचनाः । भूषणस्वनभूयिष्ठं सुखदुः प्रमदृङ्गनाः ५९४॥ 
पितरं तादशं दुष्वा सरतः प्रतिबुद्ध वान्‌ 1 अचिन्तयद्हो कष्टं दुदेदयं स्नेह बन्धनम्‌ ॥९५॥ 
अव्यापारेण तातस्य किमेतेन प्रबोधिनः ! चिन्ता राञ्यगता कास्य प्र्ज्यां करतुमिच्छतः ॥९६।। 
आए्च्छया न मे किंचित्छायमा्चु विश्ाम्यहम्‌ । तपोवनं महादुःखसंसारश्चयकारणम्‌ ।।९७।। 
देहेनापि किमेतेन व्याधिगेहेन नाशिना । बान्धवेषु तु कावस्था स्वकमंफरमोगिषु ५९८। 
जन्तुरेकक एवायं " मवपादपसं डे ! मोदान्धो दुःखविपिने रते परिवतंनम्‌ ।।९९।। 

ततः कराकरापक्ना मरतस्येङ्गितादिभिः । केकया चिन्तितं ज्ञास्वा दधाना शोकमुत्तमम्‌ ।\१००। 
कथं से न भवेद्‌ मर्ता न च पुत्रो गुणार्यः । एतयोर्वारणे ऊवे कमुपायं सुनिश्चितम्‌ ॥१०१॥ 
एचं चिन्तामुपेतायाः परमं भ्याकुर।त्मनः । तस्या वरोऽमवच्चितते गत्वा च त्वरितं ततः ॥१०२॥ 
परस्या परमया दृष्टा साव्टम्मं नराधिपम्‌ । जगादार्धासने स्थित्वा तेजसा पुरुणान्विता ॥१०३॥। 
सर्वेषां मृष्टतां नाथ पत्नीनां च पुरस्त्वया । मनीषितं ददामीति यदुन्काहं भरसादिना ।१०४॥ 
वरं संप्रति तं यच्छ मह्यं सत्यसमुञ्ज्वखां । दानेन तेऽखिरु रोकं कीरविभ्ंमति निम॑ङा ५१०५) 
ततो दशरथोऽवोचद्‌ ब्रहि स्वं दक्षिणां प्रिये । प्राथंयस्व यदिष्टं ते यज्छाम्येष वराशये ।१०६॥ 





समस्त अन्तःपुर एकत्रित हो परम शोकको प्राप्त हुभा ॥९३॥ स्ियोने जो विनोद प्रारम्भ कर रखे 
थे उन्हं छोडकर ओंसुभषे नेत्र भर ल्ि तथा आभूषणोका अत्यधिक शन्द करती हुई वे रुदन 
करने गी ॥९४॥ 

पिताको विरक्त देख भरत भी प्रतिबोधको प्राप्त हुभा । वह्‌ विचार करने रगा कि अहौ ! 
यह्‌ स्नेहका बन्धन बड़ा कष्टकारी तथा दुःखसे छेदने योग्य है ॥९५॥ वह सोचने रगा कि सम्यक्‌- 
ज्ञानको प्राप्न हुए पिताको इस अव्यापार अर्थात्‌ नही करने योग्य चिन्तासे क्या प्रयोजन है ? जब 
ये दीक्षा ही ङेना चाहते है तब इन्दं राज्यकी चिन्ता क्यों होनी चाहिए ? ॥९६॥। सुन्षे किसीसे 
पुछनेकी कोई आवश्यकता नही है, मँ तो तीव्र दुःखसे भरे संसारके क्षयका कारण जो तपोवन है 
उसमे शीघ्र ही प्रवेश करता हं ॥९७॥ रोगोके धरस्वरूप इस नक्ष्वर शरीरसे भौ मुञ्चे क्या प्रयोजन 
है ? फिर भारई-बन्धु जो अपने-अपने क्म॑का फर भोग रहे हँ उनसे क्या प्रयोजने हो सकता है ? 
॥९८ मोहसे अन्धा हुभा यह प्राणी अकेला ही जन्मखूपी वृक्षो व्याप्त इस दुःखदायौ अटवी 
भ्रमण करता रहता है ॥९९॥ 

तदनन्तर कराभकि कलापकरो जाननेवारो केकयी वचेष्टाओसि भरतका अभिप्राय जानकर 
अत्यधिक सोक करने लगी ॥१००॥ वह सोचने रुगणी कि भर्ता ओर्‌ गुणी पुत्र दोनों ही मेरे नही 
हो रहे है अर्थात्‌ दोनो ही दीक्षा धारण करनेके लिए उद्यत ह! इन दो्नोको रोकनेके लिए 
किंस निरिचत उपायका अवलम्बन कर ? ॥१०१॥ इस प्रकारं चिन्ताको प्राप्त तथा अत्यन्तं 
व्याकर हूदयको धारण करनेवाली केकयाके मनमें लीघ् ही स्वीकृत वर माँगनेकी बात याद आं 
गयी ।।१०२॥ वह जपने विचारोमे दृढ़ राजा दशरथके पास बड़ी प्रसन्ततासे गयी भौर बहुत भारी 
तेजके साधं अद्धसिनपर बैठकर बोरी कि है नाथ ! आपने उस समय प्रसन्न होकर समस्त राजाभों 
ओर पलिनयोके सामने कहा थाकि “जो तु चाहेगौ दंगा । सो हे नाथ ! इस समय वह्‌ वर मून 
दीजिए । सत्यधर्मके कारण उज्ज्वक्‌ तथा निर्मल जो आपकी कोति है, वह दानके प्रभावसे समस्त 
संसारम फेर रही,है ॥१०३-१०५॥ तदनन्तर राजा दश्चरथने कहा किं हे प्रिये ! तू अपना अभिप्राय 


बता! हे उक्कृषट मभिप्रायको धारणं करनेवारी श्रिये! जोतुङ्ञे ष्ट हो सो मांग। अभी देता 


१. तवस्य म. । २. -रेककया वायं मृ. 1, १, कोत्तिसमुज्ज्वखा म. । ४. रक्तत्वादीक्षणां ज., ख,, ब, । 


एकतिशत्तमं पवं ७५ 


दव्युक्ते मुञ्चती वाप्पमवोचजञ्तातनिश्चया । कथं नाथ स्वया चेतः छृतं निष्टुरमीदुश्चम्‌ ॥१०७।। 
वद्‌ किं छृतमस्माभि्येनासि त्यक्तुमुद्यतः । ननु जीवितमायत्तमस्माकं स्ववि पार्थिव ॥१०८॥ 
अत्यन्तं दुधेरोदिष्टा प्रत्रज्या जिनसत्तमैः । कथमाश्रयितुं बुद्धिस्तामश्च मवता छता ॥१०९॥ 
देवेन्द्सदुशगैरिदं ते कारितं वपुः । कथं वक्षतिः जीवे श्रामण्यं विविधं परम्‌ ॥११०॥ 
एवमुक्तो जगादासौ कान्ते सत्वस्य को मरः । वाञ्छितं वद्‌ कतंभ्यं स्वयं यास्यामि साप्रतम्‌ ॥ १११॥ 
इदयुक्ता छिखैती क्षोणीं प्रदेशिन्या नतानना । जगाद नाथ पुत्राय मम राज्यं प्रदीयताम्‌ ॥११२॥ 
ततो दद्यरथोऽवोचसिये कारस्मिन्नपन्रपा । न्यासस्त्वया मयि न्यस्तः सांप्रतं गृद्यतामसौ ॥ ११३॥ 
एवमस्तु छचं मुञ्च निक्रहेणोऽहं स्वया छतः । कं वा कटाचिदुक्तं ते मया जनितमन्यथा ॥११४॥ 
पद्यं रक्षणसंयुक्तमाहूय च कृतानतिम्‌ । ऊचे विनयसंपन्नं किंचिदधिगतमानसः ॥११५॥ 

वत्स पूवर रणे घोरे कडापारगयानया । इतं केकथयया साधु सारथ्यं मम दक्षया ॥११६॥ 

तदा तुष्टेन प्रलीनां मृश्तां च पुरो मया । मनीषितं प्रतिज्ञातं नीतं न्यासस्वमेतया ।।११७॥ 

देहि पुत्रस्य मे राज्यमिति तं याचतेऽघुना । किमप्यादूतमापन्ना निरपेश्चा मनस्विनी ॥ ११८॥ 
प्रतिज्ञाय तदेदानीं ददाम्यस्यै न चेन्मवम्‌ । प्रबज्यां मरतः ऊर्यात्‌ संसारारुम्बनोज््ितः ॥११९॥ 
इयं च पुत्रशोकेन कुर्यात्‌ प्राणविसजंनम्‌ । अमेव मम रोकेऽस्मिक्नकीर्तिर्वितथोद्धवा ॥१२०॥ 





ह ॥१०६॥ राजाके इस प्रकार कहुनेपर जिसने उसका निरचय जान लिया था एसी केकयी ओंसु 
डारती हई बोरी कि हे नाथ ! आपने एेसा कठोर चित्त किस कारण किया है? बताइए, हम 
खोगोने एेसा कौन-सा अपराध किया है कि जिससे आप हम रोगोंको छोडनेके रए उद्यत हुए है । 
है राजन्‌ । आप तो यह्‌ जानते ही है कि हमारा जीवन आपके अधीन है ॥१०७-१०८॥ जिनेन्द्र 
भगवानुके दवारा कही हुई दीक्षा अत्यन्त कठिन है उसे धारण करनेकी आज आपने बुद्धि क्यों 
की ?॥१०९॥ हे प्राणवत्छम ! आपका यह्‌ शरीर इन्द्रके समान भोगो पारित हुभा है सो अत्यन्त 
कठिन नाना प्रकारका मुनिपना केसे धारण करेगा ? ॥११०॥ 

केकयीके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने कहा कि श्रिये ! समथंके लिएक्या भारदह? 
तू तो केव अपना मनोरथ बता ! जो मुञ्चे करना है उसे मेँ अब अवश्य ही प्राप्त होञगा ॥१११॥ 
पतिके इस प्रकार कहनेपर प्रदेरिनीनामा अंगुकिसे पृथिवीको खोदती हुई केकयीने मुख नीचा कर 
कहा कि है नाथ ! मेरे पुत्रके किए राज्य प्रदान कीजिए ॥११२॥ तब दशरथने कहा कि हे श्रिये ! 
इसमे लज्जाकी क्या बात है ? तुमने अपनी धरोहर मेरे पास रख छोडी थी सो इस समय जेसा 
तुम चाहती हो वैसा ही हो । शोक छोड़ो, आज तुमने मुञ्चे ऋणमुक्त कर दिया 1 क्या कभी मेने 
तुम्हारा कहा अन्यथा किया है ? ॥११२-११४॥ उसी समय उन्होने उत्तम लक्षणोसे युक्त नमस्कार 
केरते हुए विनयी रामको बुखाकर कुछ खिन्न चित्तसे कहा ॥११५॥ कि हे वत्स ! कलाकी पार 
गामिनी इस चतुर केकयीने पुरे भयंकर युद्धमे अच्छी तरह्‌ मेरे सारथिका काम किया था ॥११६॥ 
उस समय सन्तुष्ट होकर मेने पत्नियों तथा राजामोके सामने प्रतिज्ञा की थी “जो यह्‌ चाहे सो ई । 
परन्तु उस समय इसने वह्‌ वर मेरे पास न्यासरूपमे रख छोड़ा था ॥११७॥ अब किसीकी अपेक्षा 
नही रखनेवारी यह्‌ तेजस्विनी किसी खास अभिप्रायसे उस वरको इस प्रकार माग रही दहैकि 
भिरे पुत्रके खिए राज्य दीजिए' ॥११८॥ उस समय प्रतिज्ञा कर इस समय यदि इसके लिए इसकी 
इच्छानुरूप वर नही देता हं तो संसारके आलम्बनसे उन्मुक्त होकर भरत दीक्षा ङे ठेगा ॥११९]॥ 
ओौर यह पुत्रके शोकसे प्राण छोड देगी तथा असस्य न्यवहारके कारण उत्पन्न हुई मेरी अपकीति 


१. मायात म. । २. चक्षि भ. (?) । ३. लिखितं म. 1 


५६ धश्मपुराणे 


सर्यादा न च नामेयं यद्विहायागजं क्षमम्‌ । राज्यरक्ष्मीवधूसङ् कनीयान्‌ प्राप्यते सुतः ॥१२१॥ 
भरतस्याखिरे राभ्ये दत्ते स त्वं सलक्ष्मणः । क्र गच्छेरपरमं तेजो दधानः क्षत्रगो चरम्‌ ५१२२॥ 
तदहं वस्स नो वेद्धि कं करोमीति 'पण्डित । अत्यन्तदुःखवेगोरुचिन्तावार्तन्तरस्थितः ॥१२३॥ 
ततः पद्मो जगादैवं बिश्द्विनयमुत्तमम्‌ । ` सद्धावभ्रीतिचेतस्कः पाद्न्यस्तनिरीश्षणः ॥१२४॥ 

तात रश्चास्मनः सत्यं व्यजार्मव्यरिचिन्तनम्‌ । शक्रस्यापि धिया किं मे त्वय्यकीतिमुपागते ॥१२५॥ 
जातेन ननु पुत्रेण तत्कतंभ्यं गुहैषिणा । येन नो पितरौ शोकं कनिष्ठमपि गच्छतः ॥१२६॥ 

पुनाति त्रायते चायं पितरं येन शोकतः ! तत्पुत्रस्य पुत्ररवं प्रवदन्ति मनोषिणः ।।१२७॥ 
समानुरन्जनी यावक्यं वतेते तयोः । तावद्धवं निहन्मीति कञेरीङतमानसः ।१२८॥ 
सौघाद्वतरन्वेगाह्धोकहाक्ारनादितः । जिरश्द्धो भरतः पित्रा स्नेहविक्छवचेतस।! ।१२९॥ 
उपविदयाङ्कमारोप्य परिष्वज्य सचुम्बितम्‌ । इति चाभिदभे भूमौ ` तिष्ठासुवेशगः पितुः ॥१३०॥ 
राञ्यं पार्य वस्स त्वमहं यामि तपोचनम्‌ । स जगौ न मजे राज्यं प्राज्यं तु करोम्यहम्‌ १३१ । 
मज तावत्सुखं पुत्र सारं मनुजजन्मनः ! नवेन वयसा कान्तः बद्धः संप्रचजिष्यसि ॥१२२॥ 
इव्युक्तेऽमिदधे तात किं मोहयसि मां च्रथा । स्युः प्रतीश्चते नैव बार तरुणमेव वा ।१३३॥ 
गृहाश्रमे मदावस्स श्रुयते धमेसंचयः । अशक्यः नरैः कतु कुरते राज्यसंगतः ।१३४। 





0. ^ 


ˆ इस संसारम सर्वत्र फेर जावेगी ॥१२०॥ साथ ही यहु मर्यादा भी नहीहैकि समथं बड़े पृत्रको 
छोडकर छोटे पुत्रको राज्य-लक्ष्मीरूपी स्वीका समागम प्राप्त कराया जाये ॥१२१॥ जब भरतके 
लिए समस्त राज्य दे दिया जायेगा तज क्षत्रिय-सम्बन्धी प्रम तेजको धारण करनेवाङे तुम ठदमण- 
के साथ कहां जाभोगे ? यह मँ नहीं जानता हृँ । तुम पण्डित-निपुण पुरूष हो । अतः बताओ किं 
इस दुःखपुणं बहुत भारी चिन्ताकी बातके मध्यमे स्थित रहनेवाला मेँ क्या करूं ? ॥१२२-१२३॥ 

तदनन्तर उत्तम अभिप्रायके कारण जिनक्रा चित्त अतिश्ञय प्रसन्न था मौर जो भपनी दृष्टि 
पैरों पर गाये हृए थे एसे रामने उत्तम विनयको धारण करते हुए इस प्रकार कहा किं है पिता- 
जी ¡ आप अपने सत्य-त्रतकी रक्षा कीजिए ओर मेरी चिन्ता छोड्एि । यदि आप अपकीत्िको प्रप्ठ 
होते है तो मुके इन्द्रकी रक्ष्मीसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥१२४-१२५। निर्वयसे उत्पन्न हुए तथा 
घरकी इच्छा रखनेवारे पुत्रको वही कायं करना चाहिए कि जिससे माता-पिता किचित्‌ भी शोक- 
कोप्राप्तन हौं ॥१२६॥ जो पिताको पवित्रं करे अथवा शोकसे उसकी रक्षा करे यही पुत्रका 
पुत्रपना है, एेसा विद्वात्‌ लोग कहते है १२७ 

इधर जवतक पिता-गृश्चके बीच सभाको अनुरक्त करनेवारी यहु कंथा चर रही थी तबततकं 
“मै संसारको नष्ट करू एेसा दुढ़ निश्चय कर भरत महरुसे नीचे उतर षडा । यह्‌ देखे रोग 
हाहाकार करने लगे । पिताने स्नेहसे दुःखी चित्त होकर उसे रोका! वहु पिताका आज्ञाकारी 
था अतः सुककर सामने पुथिवीपर खड़ा होना चाहता था; परन्तु पिताने उसे गोदमें बैठाकर 
उसका आङिगन किया, चुम्बन्‌ किया बौर इस प्रकार कहा कि हुं पुत्र ! तु राज्यका पालन कर 1 
भे तपोवनके लिए जा रहा हू । इसके उत्तरम मरतने कहा किं मे राज्यकी सेवा नहीं कर्गा, 
मै तो दीक्षा धारण कर रहा हुं ॥१२८-१२३१॥ यहु सुनकर पिताने कहां कि हे पृत्र ! अभी तू 
नवीन वयसे सुन्दर है अतः मनुष्य-जन्मका सारभूत जो सुख है उसकी उपासना कर । पीठे वृद्ध 
होनेपर दीक्षा धारण करना ॥१३२॥ पिताके इस प्रकार कहनेपर भरतने कहा किं ह पिताजी ! 
मुञ्चे व्यथं ही क्यों मोदित कर रह हो । मृत्यु बारुक अथवा तरुणकी प्रतीक्षा नीं करती ॥१३३॥ 
इसके उत्तरम पिताने कहा किं है पुत्र) गृहस्थाश्चममे भीतो धर्मंका संवय सुना जाताहै। 


१, पीडितं म. । २. सदावः प्रीति "व. । ३. मवति हन्मीतरि म. (2) । ४, स्थातुमिन्छः । 


एकन्निरत्तसं पव ७७ 


इद्युक्तंऽमिदधे तात हषीकवश्चवर्तिनः । कामक्रोधादिपूणंस्य का मुक्तिगहसेविनः ॥१३५॥ 

सनीनां वस्स केषांचिद्धवेनेकेन जायते । नैव सुक्तिस्ततो धमं कुर सद्मन्यवस्थितः ।१३६॥ 
इद्युक्छोऽभिदधे तात यथप्येवं तथापि किम्‌ । गृहधमेण तस्मिन्‌ हि सुक्स्यभावः सुनिशितः ॥१३७॥ 
अपि चानुकमान्सुक्तिनं ममान्यस्य सोचिता । गरडः किं पतङ्गानां वेगेन सदुक्षो मवेत्‌ ॥१३८॥ 
कामार्धिषा परं दाहं बजन्तः कुत्सिता नराः' । जिह्धाधमाङ्गकार्याणि ऊुवंतेन च निदरंतिः ॥१३९॥ 
निक्षिप्यते हि कामाग्नौ ` मोगसपिंयैथा यथा । नितरा बृद्धिमायाति ताप्स्स तथा तथा ॥१४०॥ 
भुक्त्वा मोगान्‌ दुरस्पादान्‌ दृरक्चान्‌ क्षणभङ्गिनः । नियतं दुगंतिं थाति पापात्‌ परमदुःखदस्‌ ॥१४१॥ 
अनुमन्यस्व मां तात नितान्तं जन्ममीरुकम्‌ । करोसि बिधिनारण्ये तपोनिबृत्तिकारणस्‌ ।।१६२॥। 

अथ गेहेऽपि रुभ्येत श्रेयो जनक बैदर॑तम्‌ं । स्वमेव ऊुरूषे कस्मादस्य स्यागं महामते ॥१४३॥ 

तायते दुःखतो यस्मात्तपरचाभ्यनुमोदते । एतत्तातस्य तातस्वं प्रवदन्ति विचक्षणाः ।।१४४॥ 

जीवितं वनितामिष्ठं पितरं मातरं धनम्‌ । आतरं च परित्यज्य याति जीवोऽयमेकक्छः ॥ १४५॥ 

सुचिरं देवभोगेऽपि यो न तृप्तो हताश्कः । स कथं तृतिमागच्छेन्मनुष्यमवमोगकैः ।।१४६।। 

पिता तद्वचनं श्रुत्वा हृष्टरोमा प्रमोदतः । जगाद वस्स धन्योऽसि विबुद्धो मभ्यकेसरी ॥१४७॥ 


यद्यपि क्षुद्र मनुष्य इसे नही कर सकते है पर जो उत्तम पुरुषहै वेतो राज्य पाकर भीकरतेही 
है ॥१३५॥ पिताके इस प्रकार कहुनेपर भरतने कहा कि हं पिताजी ! जो इन्द्रियोके वशीभूत 
है तथा काम-कोधादिसे परिपूणं है एसे गृहसेवी मनुष्यकी मुक्ति केसे हो सकती दहै ?॥१२५॥ 
इसके उत्तरमे पिताने कहा किं हे वत्स ! एक भवमे मुक्ति किन्ही विरले ही मुनियोको प्राप्त होती 
है । अधिकांश सुनियोको मुव्रित नही मिती । इसचिए घरमे रहकर ही धमं धारण करो ॥१३९॥ 
पिताकै इस प्रकार कह्नेपर भरतने कहा किं हे पिताजी ! यद्यपि एेसा है तथापि गृहस्थाश्रमसे 
क्या प्रयोजन है ? क्योकि उससे मुक्तिकी प्राप्ति नही होती यह्‌ बिख्कूक निरिचित है ॥१३७॥ ओर 
दूसरी बात यह्‌ है कि मेरी मुक्ति अनुक्रमसे नही होगी। मे तो इसी भवसे प्राप्त करूंगा । अनुक्रम- 
से होनेवारी मुक्ति दुसरे हीके योग्य है । क्या गरुड वेगसे अन्य पक्षि्योके समान होता है ? 
॥१३८। क्षुद्र मनुष्य कामरूपी ज्वारासे परम दाहको प्राप् होते हुए जिह्वा ओर स्प्लंन इन्दरिय- 
सम्बन्धी कार्यं करते है पर उनसे उन्हे सन्तोष प्राप्त नही होता ॥१३९॥ कामह्पी अग्निमि ज्यो 
ज्यों भोगरूपी घी डाला जाता है व्यो-त्यो वहु अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होती है ओर सन्तापरको 
उत्पत्न करती है ॥१४०॥ प्रथम तो ये भोग बड़ी करठिनार्ईपे प्राप्त होते हैँ फिर इनकी रक्ना करना 
कठिन है । ये देखते-देखते क्षण-भरमे नष्ट हो जाते है ओर इनको भोगनेवाला व्यित पापके 
कारण नियमसे परम दुःख देनेवारी दुगं तिको प्राप्त होता है ।॥१४१॥ है पिताजी ! मे संसारे 
अत्यन्त भयभीत हो चुका हँ इसक्िए मुच्ये अनुमति दीजिए । जिससे मेँ वनमे जाकर विधिपूरव॑क 
मोक्षका कारण जो तप है उसे कर सकूं ॥१४२॥ हं पिताजी ! यदि मोक्ष-सम्बन्धी सुख घरमे 
भी मिरु सक्ताहैतो फिरञआपदही इसका त्याग क्यो कर रहै है? आप तो महाबुद्धिमान्‌ 
है ॥१४२॥ जो पूत्रको दुःखसे तारे ओर तपकी अनुमोदना करे यही तातका तातपना है एेसा 
विद्रान्‌ लोग कहते हँ ।॥१४४।॥ यह्‌ जीव आयु, खली, मित्रादि इष्टजन, पिता, माता, धन ओर भाई 
आदिको छोडकर अकेखा ही जाता है ।॥१४५॥ जो अभागा चिरकार तक देवोके भोग मोगने- 
पर भी सन्तुष्ट नही हो सका वहु मनुष्य भवके तुच्छ भोगोसे किंस प्रकार सन्तोष प्राप्त 
करेगा ? ॥१४६॥ 

पिता दशरथ भरतके उक्त वचन सुनकर गद्गद हो गये 1 हष॑से उनके ररीरमें रोमांच 


१, बराः म. । २, भोमरूपं घृतम्‌ । ३, चिर्वाणसंजन्ि । 


७८ पुराणे 


तथापि धीर नो अङ्कः कदाचिसख्रणयस्य मे । स्वया छतो विनीतानां भवान्‌ हि चिरसि स्थितः ॥१७८॥ 
श्रु सारभ्यतु्ेन मयाजौ' जीवसंशये । प्रतिज्ञातं जनन्यास्ते वाज्छितं नृपसाश्चिकम्‌ ॥१४९॥ 
चरणतां तच्िरं नीतमयाहं -याचितोऽनया । राज्यं प्रयच्छ पुत्रस्य ममेति बहुमानतः ।१५०॥ 

स त्वं निष्कण्टकं तात राज्यं शक्रोपम कर । ऽ्सत्यसंधां कीर्तिम मा्चरमीज्निखिरं जगत्‌ ॥१५१॥ 
हयं च तव शोकेन परमेणाभितापिता । माता ध्रियेत सौख्येन सततं काङिताङ्गिका ।१५२॥ 

न करोति यतः पातं पित्रोः शोकमहोदधौ । अपत्यत्वमपत्यस्य तद्वद्न्ति सुमेधसः ॥१५३॥ 

ततः पद्मोऽपि तत्पाणौ गृहीव्वैवमभाषत । प्रेमनिभेरया पश्यन्‌ दुष्य्या मधुरनिस्वनः ॥ १५४॥ 
तातेन आ्रातरक्तं यत्कोऽन्यस्तद्गदितु क्षमः । नदि सागररल्नानाम्ुपपत्तिः सरसो मवेत्‌ ॥१५५॥ 
वयस्तपोऽधिक्ारे ते जायतेऽयापि नोचितम्‌ । कुर राज्यं पितुः कीर्तिरुधातु शशिनिमेरा ।१५६॥ 
इयं च शोकताङ्गा माता याति पञ्चताम्‌ । न त्युक्तं महा्मागे नन्दने त्वादृद्ये सति ॥१५७।। 
पितुः पारयितुं सस्यं स्यजामोऽपि वयं तनुम्‌ । कथं स्वं तु छतं प्राज्ञः भियं न प्रतिपद्यसे ॥१५८॥ 
नां गिरावरण्ये वा तच्र वासं करोम्यहम्‌ । तत्रे कश्चिन्न जानाति र राज्यं यथेप्सितम्‌ ॥१५९॥ 
"भागं ख्व परिष्यज्य पन्थानमपि संचितः । न करोमि एथिव्यां ते काचित्पीडां गुणाङ्यः ॥१६०॥ 
माश्वसी दीघेसुष्णं च मुञ्च तावद्भवाद्यम्‌ । इर वाक्यं पितुः क्षोणीं रक्ष न्यायपरायणः ॥१६३॥ 


निकर आये । वे बोले कि हे वत्स ! तु धन्य है, सचमुच ही पु प्रिबोधको प्राप्त हुजादहै ओौर तू 
उत्तम भव्य है ॥१४७॥ फिर भी हे धीर ! तूने कभी भी मेरे स्नेहका भंग नही किया । तु विनयी 
मनुष्योमे सर्व॑श्रे्ठ है ॥१४८॥ सुन, एक बार युद्धमे मेरे प्राणोका संशय उपस्थित हुभा था । उस 
समय तेरी माताने सारथिका कायं कर मेरी रक्ना की थी । उससे सन्तुष्ट होकर मेने अनेकं राजार्भो- 
के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि यह्‌ जो कुछ चाहंगी वह्‌ दंगा" ॥१४९॥ मेरे उपर इसका यह बहुत 
पुराना ऋण था सो इसने आज मृञ्चसे मागा है । इसने बडे सम्मानके साथ कटा है किं मेरे पुत्रके 
लिए राज्य दीजिए ॥१५०॥ इसलिए हे पृत्र ! तू इन्द्रके समान यहु निष्कण्टक राज्य कर जिससे 
असत्य प्रतिज्ञाके कारण मेरी भकीति समस्त संसारमे श्रमण नही करे ॥१५१। भौर जिसका 
शरीर सुखसे निरन्तर पाक्त हुआ दै एेसी यह्‌ तेरी माता इस महाश्लोकसे दुःखी होकर प्राण छोड 
देगी ॥१५२॥ अपत्य अर्थात्‌ पुत्रका अपत्यपना यही है कि जो माता-पिताको शोकरूपी महासागरमे 
नही गिरने देता है एसा विदज्जन कहते है ॥१५३॥ 
तदनन्तर प्रेमपूणं दृष्टस देखते हए रामने भी उसका हाथ पकड़कर मधुर श्दोमे इस 
प्रकार कहा किं हे भाई] पिताजीने जो कहा है वहु दूसरा कौन कह सकता है? सोटठीकदी 
है क्योकि समुद्रके रत्नोकी उत्पत्ति सरोवरसे नही हो सकती ॥१५४-१५५1 अमी तेरी अवस्था 
तप करनेके योग्य नही है ! इसक्िए राज्य कर जिससे पिताकी चन्द्रमाके समान निर्मल कीति 
फेरे ।१५६॥ जिसका शरीर शोकसे सन्तप्त हो रहा है एसी यह्‌ तेरी माता तेरे समान भाग्यद्यालो 
त्रके रहते हुए यदि मरणको प्राप्त होती है तो यह्‌ ठक नहीं होगा ॥१५७॥ पिताके सत्यकी रक्षा 
करनेके लिए हुम शरीरको भी छोड़ सक्ते । फिर तू बुद्धिमान्‌ होकर भी लक्ष्मीको क्यो नहीं 
प्राप्त हो रहा है ?।१५८ मेँ किसी नदीके किनारे, पवत अथवा वने वहां निवास करूंगा 
जहाँ कोई जान नही सकेगा इसक्िए तू इच्छानुसार राज्य कर ॥१५९॥ है गुणोके आख्य } मेँ 
अपना सब भाग छोड मागंकाही- माश्रयले राहू) मे पुथ्वीपर तुक्षे कुछ भी पीडा नहीं 
पटुचाञगा ॥१६०॥ हसकिए कम्बो ओर गरम सांस मत छे, संसारका भय छोड, पिताकी बात 


१. युद्धे, मयासौ म, । २. प्रापितोऽतया म, । ३{ असत्थसंषान- म. । ४, महाभोगे ख. । ५. भोगं म, + 


एकत्रिशत्तमं पवं ७९, 


इक्ष्वाकूणां इलं भीमद्भूषयामरूविश्नमम्‌ । अस्यन्तविपुलं आतः श्च म्रहङुटं यथा ॥१६२॥ 
राजते त्रायमाणः सनू वाक्यं तपितृकस्य यत्‌ । रुढ्धवणेरिदं आतुर्भव्ृस्वं परिकीर्तितम्‌ ।1१६३॥ 
इस्युक्त्वा भावतः पादौ शिरसा शूतरुस्प्ला । पितुः प्रणम्य तस्पादर्वाज्निरगतो रक्ष्मणान्वितः ॥ १६४ 
अन्रान्तरे चृपो मूर्छ संप्राक्ठोऽपि न केनचित्‌ । ज्ञातः स्तम्भसमायुक्तवपुः पुस्तसमाङृतिः ॥१६५॥ 
स तूण धनुरादाय गत्वा नत्वा च मातरम्‌ । आघच्छच तां च गच्छामि वावदन्यमहीमिति ॥१६६॥ 
सखीत्वं मुछया तस्या दुःखज्ञाननिवारणात्‌ । क्षणं छृतं परिा्षसंज्ञा चाखराङुरेश्चणा ॥१६७॥ 
उचेऽपराजिता हा स्वं वत्स क्र प्रस्थितोऽसि माम्‌ । कस्मास्यजसि सनष क्षिप्त्वा शोकमहोदधौ ॥१६८॥ 
मनोरथरतैः पुत्र स्वं प्राक्षो दुमो मया । भ्रारोह इव शाखाया मातुरारम्बनं सुतः ।१६९।। 
परिदेवनमेत्रं तां वन्ती हृदयङ्गमम्‌ । जगाद प्रणतः पद्मो मातृमक्तिपरायणः ॥१७०॥ 
अम्ब मा गाद्‌ विषाद्‌ स्वं दक्षिणस्यामहं दिशि । निरूप्य संश्रयं योग्यं नेष्यामि स्वां विसंशयम्‌ ॥१७१॥ 
तातेन पृथिवी दत्ता जननीवरदानतः । मरतयेति ते कणेजाहं नूनमुपागतम्‌ ॥१७२॥ 

न्ते तस्या महारण्ये विन्भ्याद्रौ मरूयेऽथवा । अन्यस्मिन्‌ चार्णवस्यान्ते पर्य मातः छतं पदम्‌ ॥१७३॥ 
मयि स्थिते समीपेऽस्मिन्‌ रोके भास्करसंमते । आज्ञेश्वयमयी कानितिभीरतेन्वोनं जायते ।।१७४॥ 
ततः प्ररुदती माता जगादास्यन्तदुःखिता । पुत्रे विनतमाश्िष्य स्नेहकातररोचना ॥१७५॥ 





मान ओर न्यायमे तत्पर रहकर पृथ्वीकी रक्षा कर ॥१६१॥ हे भाई 1 जिस प्रकार चन्द्रमा ग्रहूकि 
समृहको अलक्त करता है उसी प्रकार तु इक्ष्वाकुओके इस लक्ष्मीसम्पन्न, निम एवं अत्यन्त 
विशाल कुलको अलक्त कर ॥१६२॥ जो पिताके वचनकी रक्षा करता हुआ देदीप्यमान होता है 
वही भारईका भारईपन है एेसा विद्वानोने कहा है ॥१६३॥ इतना कहकर राम पुथ्वीतलका स्पशं 
करनेवारे शिरसे भावपूर्व॑क पितके चरणों प्रणाम कर रक्ष्मणके साथ उनके पाससे चङे 
गये ॥१६४॥ इसी बीचमें यद्यपि राजा दश्चरथ मूर्च्छाको प्राप्त हो गये तो भी क्िंसीको इसका पता 
नही चला क्योकि वे जिस खम्भसि टिककर बैठे हुए थे मूच्छकि समय भी पुतरेके समान उसी 
खम्भासे टिके बैठे रहे ॥१६५॥ राम शीघ्र ही धनुष उठाकर माताके पास गये भौर प्रणाम कर 
पष्ठने रगे कि मै अन्य पुथ्वी अर्थात्‌ देशान्तरको जाता हूं ॥१६६॥ रामकी बात सुनकर माताको 
मूर्च्छा आ गयी सो मानो दुःखका ज्ञान रोककर उसने सखीका कायं किया । तदनन्तर क्षणभरके 
बाद जब मूर्च्छा दुर हई तथा चैतन्य प्राप्त हुजा,तब आलम जसू भरकर माता अपराजिता 
( कौसल्या ) बोरी कि हाय वत्स ! तु कहां जा रहा है ? हे उत्तम वेष्टाकै धारक पत्र! तु मुच 
लोकरूपी महासागरमे डालकर क्यों छोड रहा दै ?॥१६७-१६८॥ हे पुत्र ! तू बड़ा दुर्लभम रहै, 
सैकडो मनोरथोके बाद ने तुञ्चे पाया है । जिस प्रकार शाखाका आरुम्बन प्रारोह्‌ अर्थात्‌ पाया 
होता है उसी प्रकार माताका आरम्बन पुत्र होता है ॥१६९॥ इस प्रकार हदयमे चुभनेवाला 
विलाप करती हुई माताको प्रणाम कर मातुभक्तिमे तत्पर रहनेवाङे रामने कहा कि माता ! तुम 
विषादको प्राप्त मत होओ। मै दक्षिण दिशामे योग्य स्थान देखकर तुम्हे ठे जाञ्गा। इसमे कुछ 
भी संशय नही है ॥१७०-१७१॥ “पिताने, केकयी माताको वरदान देनेके कारण पृथ्वी भरतके 
किए दे दी है" यह समाचार निरिचत हौ आपके कर्ण॑मूर तक आ यया होगा ।॥१७२॥ अब यह 
पृथिवी जहाँ समाप्त होती है उसके अन्तमे किसी महाअटवीमे, विन्ध्याचकमे, मख्यपवंतपर अथवा 
समुद्रके निकट किसी अन्य देशमे हे माता ! अपना स्थान नाङ्गा ॥१७२॥ सू्यके समान जब- 
तक यै इस देशके समीप ही रहगा तबतक भरतरूपी चन्द्रमाको जज्ञा एेडवयंसे सम्पन्न नहीं हो 
सकेगी।॥।१७४॥ तदनन्तर जो अत्यन्त दू.खी थी ओर जिसके नेतर स्नेहे कातर हो उठे थे एसी माता 


न 
१, कौशल्या, रामजननीं । २. कर्णयोमूंुमिति कण॑जाहम्‌ । 


८० पश्मपुराणे 


तनयायचेव मे गन्तुमुचितं भवता समम्‌ । कथं स्वाहमपदयन्ती प्राणान्‌ धारयितुं क्षमा ॥१७६॥ 
पिता नाथोऽथवा पुत्रः करख्रीणां त्रयी गतिः } पितातिक्रान्तकारो मे नाथो दीक्षाससुस्सकः ॥१७७।। 
जीवितस्य स्वमेनेकः सांप्रतं मेऽवलम्बनम्‌ । स्वापि रहिता साहं वद गच्छामि कछ गतिस्‌ ।\१७८॥ 
सोऽवोचदुपरेरम्ब छितिरस्यन्तककंशा । मवस्या विषमा पद्धथां गन्तु सा शक्यते कथम्‌ ।।१७९॥ 
तस्मादेकक एवाहं विधाय सुखमाश्रयम्‌ । यानेन केनचिन्नेष्ये भवन्तीं त्यजर्न कुतः ॥१८०१ 

यथा स्पृशामि ते मावः पादावेष तथा भ्रुवम्‌ । आगमिष्यामि नेतुं त्वां सुज्च कायं विचक्षणे ॥१८१॥ 
एवमुक्ते विसुक्छः सन्‌ "वरिसान्स्व्य सुभाषितैः । पुनश्च पितरं प्राकषप्रमोधं प्रणिपस्य सः ॥१८२॥ 

शेषं सातृजनं - नत्वा परिघान्त््य सुभाषितैः । अविषण्णमहाचेताः स्॑न्यायविचश्चणः ॥१८३॥ 
भ्रातृबन्धुपरिष्वङ्गं कृत्वा संभाषणं तथा ! "सीतायाः सदनं प्राप्तः मरेमनिर्मरमानसः ॥१८७॥। 

परिये स्वं तिष्ठ चात्रैव गच्छाम्यहं पुरान्तरम्‌ । रतो जगाद्‌ साध्वी सा यत्र स्वं तत्र चाप्यहम्‌ ।॥१८५॥ 
मन्त्रिणो नृपतीन्‌ सर्वान्‌ परिवर्ग च सादरम्‌ 1 आ ्च्छच्छेकवं ऽपि °माषणाङ्धापताङरः ॥ १८६५ 
भीस्या संवर्धितं भूयः ङतारिङ्गनमादृतम्‌ । मिन्नव्गं सवाष्पाक्षं युनदक्तं न्यवतेयत्‌ ॥१८७॥ 
स्निग्धेन चश्चुषा पश्यन्‌ प्रधानान्वाजिवारणान्‌ । निरगच्छप्पितुरगेहान्मन्द्रस्थिरमानसः ॥१८८५४ 





रोती हुई, नम्नीभूत पुत्रका आलिगन कर बोली कि हे पुत्र! मेराभाजही तेरे साथ चला जानां 
उचित है क्योकि तुञ्ञे बिना देखे मै प्राण धारण करनेके किए केसे समथं हो सकूगी ? ॥१७५-१७६॥ 
पिता, पति अथवा पुत्र ये तीन ही कुख्वती स्व्ियोके आधार दहै। इनमे मेरे पिता तो अपना 
समय पूराकर चुके भौर पति दीक्षा केनेके लिए उत्सुक हैँ इसं प्रकार इस समय मेरे 
जीवनका आधारएकतूहीहैसोयदित्रु भी मुक्ते छोड रहाहै तो बता किस दशाको प्राप्त 
होऊ ॥१७७-१७८॥ यह सुन रामने कहा किं है माता ! पृथ्वी परत्थरोसे अत्यन्त कठोर दहै अप 
इस ऊॐची-नीची पुथ्वीपर पैरोसे किस प्रकार चल रसुकोगी ¶ ॥१७९॥ इसङ्ए मेँ अभी अकेला दही 
जाता हं फिर सुखकारी कोई स्थान ठीक कर किसी यानके द्वारा आपको वहु ऊ जाञ्गा अतः 
आपका छोडना कैसे हृभा ? ॥१८०॥ हें माता ! मेँ आपके चरणोका स्पशे कर कहता हूं कि मँ 
आपको ले जानेके किए अवद्य ही आऊंगा । हें कायके समद्षनेमे निपुण माता ! इस समय मूञ्चे 
छोड दे ॥१८१॥ रामके एसा कहुनेपर माताने उन्हुं छोड़ दिया ओर अनेकं हितकारी वचन कहकर 
उन सान्त्वना दी । अब तक पिता दश्चरथ प्रबोधको प्राप्तहो चूके थे इसलिए रामने पुनः पास 
जाकर उन्हं प्रणाम किया ॥१८२।} अपराजिताके सिवाय अन्य माताओंको नमस्कार कर अनेके 
मुर वचनोसे उन्हें सान्त्वना दी, भाई-बन्धुमोंका आङ्िगन कर उनके साथ मधुर सम्भाषण क्रिया 
गौर तदनन्तर जिनका उदार हृदय विषादसे रहित था, तथा जो सवं प्रकारके न्यायमें निपुण ये 
ठेस राम हृदयको प्रमसे भरकर सीताके महरम पहूंचे ॥१८३-१८४॥ राम बोरे कि--हे प्रिये! 
तुम यही पर रहो मँ दुसरे नगरको जाता हूं । तदनन्तर उस पतित्रताने एक ही उत्तर दिया किं 
"जह आप रदेगे वही मँ भी रहगी' ॥१८५॥ इसके पञ्चात्‌ रामने समस्त मन्तरियोसे, राजाओसि 
तथा परिवारके अन्य कोगोसे बड़े आदरके साथ पूछा ! नगरमे जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य थे उनके 
साथ बड़ी तत्मरताघे वार्तालाप क्रिया ॥१८६॥ इस समय प्रीतिवश बहुत-से मित्र इट हो गये थे 
ओ बार-बार आक्गिन कर रहें थे, आदरे भरे हए ये तथा जिनके ने आंसुभोसे व्याप्त थे । 
रामने अनेकं बार कहकर उन्ह वापस छौटाया ॥१८७]} तदनन्तर जिनका मन मेर पत्रतके 


१, स्वं म, । २, परिप्रान्स्वा म. । ३. गंस्वा म, ज्ञात्वा क. ख, । ४, जानकीन्यस्तविस्तारिरोचनध्रक्रयान्वितः 
से, ज., क., ख, एषु पुस्तकेषु दतोऽ श्रिये त्वं तिष्ट दत्यादिदरोको नास्त्येव । ५. च्छेषवर्गेऽपि म, । 
६, भीषषात्छप म, । ७, भारतं म. । 
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आइढौकन्‌ हुते चार समन्ता वाजिवारणम्‌ । पद्मेन न गृहीतास्ते परमन्यायवेदिना ॥१८९॥ 
विदेशगमनोधयुक्तं दुष्टा तं जानकी श्शम्‌ । श्रीमदंशचुकसंबीता विकसस्पश्मरोचना ॥१९०॥ 
प्रणम्य श्वसुरं श्वश्रूराएच्छय च सुहृलनम्‌ । विनीतानुययौ नाथं पौरोमीव सुराधिपम्‌ ४१९१॥ 
वृष्ट तुतं गन्तु स्नेहनि्मेरमानसः । लक्ष्मणोऽचिन्तयत्‌ क्रोधं वहन्नयनरश्षकम्‌ ॥ १९२॥ 
अन्यायमौदृशं कतु कथं तातेन वान्छितम्‌ । स्वार्थसंसक्तनित्याशं धिक्‌ स्तरैणमनपेक्षितम्‌ ।।१९३॥ 
जहो महानुमावोऽयं ज्यायान्‌ पुरुषसत्तमः । सुनेरपीदुशं स्वान्तं दुष्करं जातु जायते ॥१९७॥ 
किमदयेव करोम्यन्यां सृष्टिसुस्पज्य दुजंनाने । भरतस्य यरादाहो करोमि विसुखां धियम्‌ ॥ १९५॥ 
विधातुरच' साम्यं भनज्मि चिरमूषिवम्‌ । निरुदथ पादयो करोमि श्रीससुस्पुकम्‌ ॥१९६॥ 
न युक्तमथता चित्तं जातक्रोधायुगस्य मे । कोषः करोति मोहान्धमपि दीक्षामुपाभितम्‌ ॥१९७॥ 
किमनेन विचारेण छतेनानुचितेन मे । ज्येष्टस्तातश्च जानाति साप्रतासांप्रतं बहु ॥१९८॥ 
सितकोर्तिसमुतपत्ति्विधातव्या हि नः पितुः । वुष्णीमेवानुगच्छामि उयायान्सं खाुकारिणम्‌ ॥ १९९॥ 
प्रशमय्य स्वयं कोपमिस्यादाय शरासनम्‌ । "प्रणम्बा पृच्छथ चादेषं जनं गु रुपुरस्सस्म्‌ ॥२००॥ 
महाविनयसंपन्चो मागंयोग्य्चताङ्ृतिः । छुकष्मीनिरुयवक्षस्कः पद्यस्यानुपदं ययौ ।।९०१। 
पितरौ परिवर्गेण सहितौ तनयान्वितौ । वर्षा इव ऊर्वाणौ तौ धारामिनंयनाम्भसा ॥२०२॥ 


समान स्थिर था एसे राम, मुख्य-मुख्य घोड़ों तथा हाथियोको सनेहपूणं दुष्टिसे देखते हए 
पिताके धरसे बाहर निकर पड़े ॥१८८॥ यद्यपि सामन्त लोग शीघ्र ही सुन्दर घोडे ओर हाथी 
ङे आये परन्तु परम न्यायकरे जाननेवाले रामने उन्हं ग्रहण नही किया ॥१८९॥ पत्तिको विदेश- 
गमनके किए उद्यत देख, जिसके शरीरपर सुन्दर वस्त्रका आवरण था, जिसके नेत्र कूले हुपु 
कमरके समान थे एेसी सीता भी, सास-श्वसुरको प्रणाम कर तथा मित्रजनोसे पृछकर, जिस प्रकार 
इन्द्राणी इन्द्रके पीडे चरती है उसी प्रकार रामके पीछे चलने लगी ॥१९०-१९१॥ 
तदनन्तर जिसका चित्त स्नेहसे भरा हुभा था एसे लक्ष्मणने जब रामको जाते हुए देखा 
तो ने्रोमें छकते हए क्रोधको धारण करता हुआ वह चिन्ता करने क्गा कि अहौ ! पिताजी 
एसा अन्याय क्यों करना चाहते है १ जिसमे निरन्तर स्वार्थं साधनकी ही आशा खगी रहती है तथा 
जिसमे दूसरेकी कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती एते स्वी स्वभावको धिक्कार हो ॥१९२-१९२॥ 
अहौ ! बड़े भाई राम महानुभाव हँ तथा पुरुषोमे अत्यन्त श्रेष्ठ हँ । इनके समान दम हृदय तो 
मुनिके भी जब कभी ही होता है ॥१९४॥ क्या दुजँनोको छोडकर आज ही दूसरी सृष्टि रच डद 
या बखपुववरंक रक्ष्मीको भरतसे विमुख कर दूँ ? ॥१९५॥ मे आज विधाताकी बरूवती सामथ्य॑को 
नष्ट करता हँ ओर चरणोमे पड़कर बड़े भारईको लक्ष्मीमे उत्सुक करता हं ॥१९६॥ अथवा क्रोधके 
वशीभूत हो मुञ्चे एेसा विचार करना उचित नही ह क्योकि क्रोध दीक्षा धारणं करनेवाङ़े मुनिको 
भी मोहुसे अन्धा बना देता है ॥१९७॥ सुञ्ने इस अनुचित विचार करनेसे क्या प्रयोजन है ? क्योकि 
बड़े भाई राम तथा पिता ही यह्‌ कायं उचित है अथवा अनुचितः यह्‌ अच्छी तरह जानते 
है ॥१९८॥ हमे पिताकी उज्ज्वरु कीति ही उत्पन्न करनी चाहिए अतः मै चुपचाप उत्तम कायं 
करनेवारे बड़े भाईके ही साथ जाता हूं ॥१९९॥ इस प्रकार लक्ष्मण स्वयं ही कध शान्त कर, धनुष 
रेकर तथा पिता आदि समस्त जनोसे पूचछकर भी रामके पीछे चलने रगा । उस समय रक्ष्मण 
महाविनयसे सम्पन्न था, मा्गेके योग्य उसकी वेषभूषा थी, तथा उसका वक्षःस्थं लक्ष्मीका घर 
था ।[२००-२०१॥ उस समयका दुर्य बडा ही करण था । सीताके साथ राम-लक्ष्मण अगे बह 
जाति थे ओर माता-पिता परिवार तथा हेष दो पुत्रोकरे साथ धारा-प्रवाह्‌ आंयुओसि मानो वर्षा कर 





१, चान्‌ म. 1 २. सामन्तान्‌ स. । ३. नयनलक्षणम्‌ म. । ४, दुर्जनात्‌ म. । ५. मथ म. । ६. प्रशाम्य म. । 
२-११ 
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परिसान्त्वनसूरिम्यां प्राकाम्यं निश्चयं परम्‌ । इच्छान्निदतिंतो ताभ्याँ भ्रणिपस्य पुनः पुनः ।1२०३॥ 
निवत्य॑मानबन्धूनां समूहेनान्विताविमौ । राजगेहादिनिष्कान्तौ देवाविव सुरार्यात्‌ ।२०६॥ 
वत॑ते किमिदं मातः कस्येदं ` मतमीवृशम्‌ । अमाग्येयं युरी कष्टमथवा सकका मही \\२०५॥ 
यामोऽनेन समं दुःखमेताभ्यां सह गम्यते । महाश्षक्ताविमौ इच्द्वाढरणीषरगह्धरात्‌ ॥२०६॥। 

पश्य सीता कथं याति 'नथेचैषायुमोदिता । अस्याः सुविहितं स्व॑ पतिभ्राता करिष्यति ।।२०७॥ 
अहो परमधन्येयं जानकी रूपश्ाटिनी । विनेयांज्चुकसंबीता मर्तारं यानुगच्छति ॥२०८॥ 
अस्माकमपि नारीणामेषैव भवताद्‌ गतिः । उदाहरणभूतेयं मतृदैवतयोषितास्‌ ॥२०९॥ 

पर्य मातरमुञ्क्षस्वा नेत्राम्बुष्काविताननाम्‌ । एष छक्ष्मीधरो गन्तुमुदयुक्तो ज्यायसा समम्‌ ॥२१०॥ 
अहो प्रीतिरहो मक्तिरश्ये शक्तिरहो क्षमा । अद्यो विनयसंमारः श्रीमतोऽस्य विराजते ॥२११॥ 
भरतस्य किमाकुतं कृतं दशरथेन किम्‌ । रामरक्ष्मणयोरेषा का मनीषा व्यवस्थिता ।।२१२॥ 

कारः कर्मेश्वरो दैवं. स्वभावः पुरुषः क्रिया । नियतिर्वा करोत्येवं ˆ विचिनच्रं कः समीहितम्‌ ।।२१३॥ 
वर्ततेऽनुचितं बाढं क गता स्थानदेवतां । एवमादिस्तदा जन्ते ध्वनिर्जनसमूहतः ॥२१४।॥ 
कुमाराभ्यां समं गन्तुमुस्सुके सकठे जने । पुर श्युन्यगहा जाता नष्टाशेषसमुस्सवा ।२१५॥। 
पुष्पप्रकरसंपूर्णाः समस्ता द्वारभूमयः । पिच्छरुत्वं समानीताः शोकपूणंजनाश्रभिः ।२१६॥ 


रहै थे ॥२०२॥ परन्तु दोनों भाई दृढ निर्चयको प्राप्त ये मौर सान्त्वना दैनेमे अत्यन्त निपुण ये 
हसकिए उन्होने बार-बार चरणोमे गिरकर माता-पिताको बड़ी कठिनार्ईूसे वापस किया ॥२०२३॥ 
उन्होने भाद-बन्धुओको बहुत खौटाया फिर भी वे कौटे नही । अन्तमे जिस प्रकार स्व्ंसे देव 
बाहर निकरते है उसी प्रकार दोनो भाई राजमहकलसे बाहर निकले ॥२०४॥ शे भाता ! यह्‌ क्या 
हो रहा है ? यह्‌ एेसा किस्का मत था ? अर्थात्‌ किसके कहुनेसे यह्‌ सब हुमा है ? यह नगरी बड़ी 
अभागिन है अथवा नगरी ही क्यों समस्त पृथिवी अभागिन है ॥२०५॥ अब हुम ईनके साथदही 
चलेगे, इनके साथ रहनेसे सब दुःख दर हो जायेगा 1 ये दोनों ही दुःखरूपी पवंतकी गुहासे उद्धार 
करनेमे अत्यन्त समथं हैँ ॥२०६॥ देखो, यह सीता कैसी जा रही है ? पत्तिने इसे साथ चरनेकी 
अनुमति देदीदहै। देवर इसका सब काम ठीके कर देगा ॥२०७]। अहो } जो विनयरूपी वस्वरसे 
आवृत होकर पतिके पीरे-पीछे जा रही है एेसी यह रूपवती जानको अत्यन्त धन्य है- बडी 
भाग्यवती है ॥२०८॥ हमारी स्वरियोकी भी एसी ही गति हो। यहं परतित्रता स्तवियोके ङ्ए 
उदाहरणस्वरूप है ॥२०९॥ अहो ! देखो, जिसका मुख भांसुओसे भीग रहा है एेसी माताको 
छोड़कर यह्‌ लक्ष्मण बड़े भाईके साथ जानेके चिए उद्यत हुआ है ॥२१०॥ अहो ¡ इस रुष्ष्मणकी 
प्रीति धन्य है, भक्ति धन्य है, शक्ति धन्य है, क्षमा धन्य है गौर विनयका समूह धन्य है ॥२११॥ 
भरतका क्या अभिप्राय था? ओर राजा दश्चरथने यह्‌ क्या कर दिया ? राम-लक्ष्मणके भी यह्‌ 
कोन-सी बुद्धि उत्पन्न हुई है ? ॥२१२॥ यह्‌ सब काल, क्म, ईश्वर, दैव, स्वभाव, पुरुष, क्या 
अथवा नियति ही कर सकती है । एसी विचित्र चेष्टाको ओर दूसरा कौन कर सकता है ? ।॥२१३॥ 
यह्‌ सब बड़ा अनुचित हो रहा है । इस स्थानके देवता कँ गये" ? उस समय रोगोकी भीडसे 
दस प्रकारके चन्द निकल रहे ये ॥२१४॥ 

उस समय समस्त रोग राम-रक्ष्मणके साथ जानेके किए उत्सुक हो रहै थे इसकिए नगरीके 
मस्त घर सूने हो गये थे तथा नगरीका समस्त उत्सवे नष्ट हो गया था ॥२१५॥ समस्त ॒धरोकि 
देरवाजोकी जो भूमियां पहर षके समूहसे व्याप्त रहती थीं बे उस्र समय शोके भरे 


१. त्तर म । २. नाथेनानुमोदिता म. (?) । ३. विचित्रकसमीहितम्‌ म, । ४, देवताः म,, ख. । 
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जनस्योत्सायैमाणस्य ` वरूथिन्यो नरोत्तमैः । वीचयः सागरस्येव विक्षोभ्यन्ते महानिरेः ॥२१७॥ 
मक्तिमिः पूज्यमानोऽपि संमाषणससु्यतः । दाक्षिण्यपरमः पद्मो मेने विध्नं पदे पदे ॥२१८॥ 
असक्त इव त द्रष्टुमसमज्जसमीदुशम्‌ । मन्दं मन्दांञ्चसङ्गातो रविरस्तसुपागमत्‌ ॥२१९॥ 
रविणा दिवसस्यान्ते स्यक्ताः सवंमरीचयः । "ज्ये्टचक्रधरेणेव संपदो सुक्तिमिच्छता ॥२२०॥ 
दधाना परमं रागसुचिताम्बरयोगिनी । अन्वियाय रविं संध्या सीता दाशरथिं यथा ॥२२१॥ 
ततो विशेषवित्तानविध्वंखनविधायिना । रामनज्योद्धवेनेव तमसा व्याततं जगत्‌ ॥२२२॥ 
अनुप्रयातुक्नामस्य कतु" छोकस्य वञ्चनम्‌ । ससीतौ तावरेशस्य स्थानं प्राक्त क्षपासु खे ॥२२३॥ 
मवान्तकस्य मवनं निस्याक्रतपूजितम्‌ । चन्दनाम्मोऽनुरिष्तक्षमं * नरिद्वारं तुङ्गतोरणम्‌ ॥२२४॥ 
दुपंणादिविभूषं तत्ससीतौ सप्रदक्षिणम्‌ । प्रविष्टावनपेक्षौ तौ यथाविधि विशारदौ ॥२२५॥ 
तृतीये तु जनो द्वारे प्रतिहारेण रध्यते । कमणा मोहनोयेन शिवमिच्छन्‌ ङदु्टिवत्‌ ॥२२६॥ 
स्थापयित्वा धनुवमे पुण्डरीकनिभेश्षणौ । जिनेन्द्रवदनं दुष्टा तौ वरां तिमागतौ ॥२२७॥ 
सणिपीरस्थितं सौम्यं प्ररुम्बितथुजद्रयम्‌ । श्रीवस्समासुरोरस्कं व्यक्तनिरगोषरक्षणम्‌ ॥२२८॥ 


मनुष्योके आंसुओसे पकिर्‌ अर्थात्‌ कदंमयुक्त हौ गयी थौ ॥२१६॥ जिस प्रकार महापवनसे समुद्र- 
की लह्रे क्षोभको प्राप्त होती है उसी प्रकार उत्तमं मनुष्योके द्वारा दुर हृटाये गये लोगोकी पंक्तियाँ 
क्षोभको प्राप्त हो रही थी ॥२१७॥ लोग पद-पदपर भक्तिवरा रामकी पुजा करते थे गौर भक्तिवश 
उनके साथ वार्तापि करनेके लिए उद्यत होते थे सो अत्यन्त सरर्‌ प्रकृतिके धारक राम उसे 
विघ्न मानते थे ॥२१८॥ 

तदनन्तर धीरे-धीरे जिसकी किरणें मन्द पड गयी थी एेसा सूयं अस्तहो गया सो एेसा 
जान पडता था मानो वह्‌ इस अनुचित कार्यको देखनेके किए असमर्थं होनेसे ही अस्त दहो गया 
था ॥२१९॥ जिस प्रकार मुक्तिक इच्छा करनेवाले प्रथम चक्रवर्ती भरतने सब सम्पत्तियां छोड़ 
दी थी उसी प्रकार दिनके अन्तम सूर्यने सब किरणे छोड दी ॥२२०॥ जिस प्रकार परम राग 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रेमको धारण करनेवारी तथा उचित-अम्बर अर्थात्‌ योग्य वस्त्रसे सुरोभित सीतां 
राके पीठे जा रही थी उसी प्रकार परम राग अर्थात्‌ उक्कृष्ट लालिमा भौर उचित-अम्बर भर्थात्‌ 
अभ्यस्त आकाशके समागमको प्राप्त सन्ध्या सूर्यके पीछे जा रही थी ॥२२१॥ तदनन्तर वस्तुभोके 
विशेष ज्ञानको नष्ट करनेवारे अन्धकारे समस्त जगत्‌ व्याप्त हो ग्या सोरएेसा जान पडताथा 
मानो रामके जानेसे उत्पन्न शोकसे ही व्याप्त हौ गया हो ।२२२॥ तत्पश्चात्‌ पीठे चरनेके च्ए 
उत्सुक मनुष्योंको धोखा देनेके लिए सीता सहित वे दोनों कुमार सायंकारके समय अरहुनाथ 
भगवानके मन्दिरमे पहुचे ॥२२२॥ संसारको नष्ट करनेवारे जिनेन्द्र भगवानुका वह्‌ मन्दिर सदा 
अलंकृत रहता था, छोग उसकी निरन्तर पूजा करते थे, चन्दनके जलसे वर्हाकी भूमि लिप्त रहती 
थी, उसमे तीन दरवाजे थे, ऊँचा तोरण था ओर दर्षणादि मंगल द्रव्योसे वह्‌ विभूषित रहता था। 
सो अतिशय बुद्धिमान्‌ तथा अन्यकी अपेक्षासे रहित राम-शक्ष्मणने शीताके साथ प्रदक्षिणा देकर 
उस मन्दिरमे विधिपूरव॑क प्रवेश किया ॥२२४-२२५॥ दो दरवाजे तकं ॒तो सबं मनुष्य चङे गये 
परन्तु तीसरे दरवाजेपर द्वारपालने उन्हं उस प्रकार रोकं दिया जिस प्रकारकी मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले मिथ्यादृष्िको मोहनीय कमं रोक देता है ॥२२९६॥ कमलके समान ने्रोको धारण करने- 
वाङ राम-रक्ष्मण, अपने धनुष तथा कवच एक ओर रख भगवानुके दर्शन कर परम सन्तोषको 
प्राप्त हृए ॥२२७॥ तदनन्तर जो मणिमयी चौकीपर विराजमान थे, सौम्य थे, जिनकी दोनों 


१. पडक्तयः। विरूपिण्यो म. 1 २. प्रथमचक्रव्तिना भरतेन । ३. तौ + अरेशस्य = मरनाथस्य स्थानं मन्दिरम्‌ । 
४, चन्दनाम्भोजकिप्तक्ष्मं । ` 


८४ पद्मपुराणे 


संपृणंचन्द्रवदनं वि्ुदधकमशेक्षणम्‌ । अस्मयंमाणनिर्माणनिम्बमष्टादश्चं जिनम्‌ ॥२२९॥ 
प्रणस्य सर्व॑भावेन समभ्यच्यं च सादरौ । स्थितो वत्र विभावर्यां चिन्तयन्तौ सुहजनम्‌ ।२३०॥। 
तत्र वादुषितौ ज्ञात्वा मातरः पुत्रवस्सराः । एत्य वाष्पाङ्करूाः स्नेहात्‌ परिष्वज्य पुनः पुनः ५२३.१॥ 
पुत्राभ्यां खह संमन्त्य दशने कृषिवर्जिताः । दोरारूढसमास्मानो जग्सुदश्चंरथं पुनः ॥२३२॥ 
सर्वासामेव छयुद्धीनां मनःश्ुद्धिः प्रशस्यते । अन्यथाङिङ्ग्यतेऽपत्यमन्यथालिङ्ग्यते पतिः ॥२३३॥ 
ततस्ता गुणलावण्यरूपवेषमहोदयाः 1 जग्सुमेधुरवादिन्यः प्रियं मन्द्रनिश्वरुम्‌ ॥२३९॥ 
कुरूपोतं निमजन्तं प्रिय शोकमहाणवे । संधारय ससौमिरत्रिं विनिवतेय राघवम्‌ ॥२३५॥ 
सोऽबोचन्न ममायत्तं जगद्रात्र विकारिकम्‌ । प्रमाणं चेन्मदीयेच्छा सुखमेवास्तु जन्तुषु ५२३६॥ 
जन्मस्रत्युजराग्यप्रैरमास्मि कश्चिद्धिवाध्यताम्‌ । नाना कमस्थितौ त्वस्यां को नु शोचति कोविदः ॥२३७॥ 
पर्यादिर्नास्ति शृष्टानामिष्टानां ददं नेषु वा । बान्धवानां सुखानां च जीवितस्य धनस्य च ॥(२३८॥ 
असमासेन्दियसुखं कदाचिस्स्थितिसंक्षये । पक्षी बरक्षमिव स्यक्त्वा देहं जन्तुगंमिप्यति ॥२३९॥ 
पुत्नवस्यो ˆ भवस्योऽन्र निवत॑यत सत्सुतौ । *उपञुू्वं सुविश्रश्धाः पुत्रमोगोद्यच्ुतिम्‌ ॥२९०॥ 
त्यक्तराज्याधिकारोऽहं निवृत्तः पापचेष्टितात्‌ । मवादु्रं मयं प्रासः करोमि चरितं युनेः ॥२४१। 


भुजां नीचेकी ओर रुटक रही थी, जिनका वक्ष.स्थरु श्रीवत्सके विह्लसे सुशोभित था, जिनके 
मस्त लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे, जिनका मुख पूणं चन्द्रमाके समान था, जिनके नेत्र विकसित 
कमलके समान ये, ओर जिनके प्रतिबिम्बकी रचना भुरायी नही जा सकती थी । एेसे अठारह 
अरनाथ जिनेन्द्रको स्वं भाव अर्थात्‌ मन-वचन-कायसे प्रणाम कर तथा उनकी पूजा कर्‌ आद्रसे 
भरे हृए रामलक्ष्मण मित्रजर्नोकी चिन्ता करते हए रात्रिक समय उसी मन्दिरमे स्थित 
रहे ॥२२८-२३०॥ पृत्रवत्सर माताओंको जब पता चका किं राम-लक्ष्मण भर-जिनेन्द्रके मन्दिरमे 
ठह्रे है तब वे तत्काल दौडी आयीं । उस समय उनके नेत्र आंसुमोसे व्याप्त थे । उन्होने बार-बार 
पत्रोका आङ्िगन किया गौर बार-बार उनके साथ मन््रणा- सराह की । उन्हें पर्रोको देखते-देखते 
तृषि ही नही होती थी भौर संकत्प-विकल्पके कारण उनकी आत्मा हिडोके पर चढ़ हूरईैके समान 
चचक हो रही थी । अन्तमे वे पूनः राजा दस्चरथके पास चली गयी ॥२२१-२३२॥ आ्वायं कहते 
है कि षब शुद्धियोमे मनकी शुद्धि ही सबसे प्रशस्त है! स्वरी पत्र गौर पति दो्नोकां भाकिगनं 
करती है परन्तु परिणाम पुथक्‌-पुथक्‌ रहते है ॥२२३॥ 

तदनन्तर गुण-छावण्यरूम वेष आदि महाअभ्युदयको धारण करनेवारी चाये भिष्टवादिनी 
रानियां मरके समान निश्चर्‌ पत्तिके पास गयी ओर बोलीं कि है वल्लभ ! शोकरूपी समुद्रमे इबते 
हुए इस कूरुरूपी जहाजको रोको ओौर लक्ष्मण सहित रामको वापस बुकाभो ॥२३४-२३५॥ इसके 
उत्तरम राजा दशरथने कहा किं यदह विकारशूप जगतु मेरे आधीन नही । भेरी इच्छानुसार 
यदिकामहोतोमंंतो चाहता हूं कि समस्त प्राणियोमें सदा सुख ही रहै ॥२३६॥ जन्म, जरा 
ओर मरणरूपी व्याधोके द्वार किसीका घात तहीं हौ परन्तु कर्मोफी स्थिति नाना प्रकारकी है 
अतः कौन विवेकी दोक करे ॥२३७॥ बान्धवादिक इष्ट पदाथोकि देखनेमे किंसीको तृप्ति नही है 
सासारिकं सुख, धन ओर जीवनके विषयमे भी किसीको सन्तोष नहीं है ॥२३८॥ कदाचित्‌ इन्द्िय- 
सुखकी पूणता न हो ओर आयु समाप्त हो जावे तो यह्‌ प्राणी जिस प्रकार पक्षी एक वृक्षको छोड्‌- 
कृर्‌ दुसरे वृक्षपर चरा जाता है उसी प्रकार एकं शरीरको छोडकर दरसरे शरीरो प्रप्त हो जाता 
दै ।॥२३९॥ आप जोग पृत्रवारी ह अर्थात्‌ आपके पृत्र हँ इसर्एु गुणी पुत्रको रखौटा छो ओर 
निर्विन्त होकर पूत्रभोगका अभ्युदय भोगो ॥२४०॥ मेँ तो राज्यका अधिकार छोड़ चुका हू, इस 


१, दोकारूढमिवात्मानो म. 1 २, पुत्रवत्त्यो म. । ३, भवन्त्यो म. । ४, उपयुक्तं भ. । 


परकनिश्लत्तमं पवं ८५ 


आयोगीतिच्छम्दः 


एवं निश्चितचित्तो द्शरथनृपतिस्समग्रमौदासीन्यम्‌ । 
भेजे रविसमतेजाः सकरुकुमावाभिराषदोषविमुक्तः ॥२७२॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्थप्रोक्तं पद्मचरिते दशारथप्रत्रज्याभिधानं नासेकतिरत्तमं पर्वं ।३१॥ 


[] 








पापपूणं चेष्टसे निवृत्त हो गया हूं ओर संसारसे तीव्र भय प्राप्त कर चुका हूँ इसकिएमुनित्रत 
धारण करूंगा ॥२४१॥ इस प्रकार जिन्हने अपने चित्तम दढ निङ्वय कर लिया था, जो सूर्यके 
समान तेजस्वी ये ओर जो समस्त मिथ्याभावोकी अभिकाषारूपी दोषसे रहित थे एसे राजा 
दशरथने सब प्रकारको उदासीनता धारण कर री ॥२४२॥ 


इस प्रकार आषंनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायके द्वारा कथित 
पद्मचरितमे राजा दश्षरथके बैराग्यका चणेन करनेवाखा 
इकतीसवों पवं समाप्त इमा ॥३१॥ 


[1 


द्वात्िश्चत्तमं वे 


अथ तत्र क्षणं नीत्वा निद्रान्ती तकङ्कटी । अर्धरात्रे महाध्वान्ते निरशब्दे शान्तमानवे ॥१॥ 
विधाय जानकीं मध्ये जिनं नत्वा सकारकौ । सुवेषौ प्रस्थितौ दीपैः पर्यन्ताविवं कामिनः ॥२॥ 
कथित्‌ सुरतसिन्नाङ्गो बाहुपञ्नरवर्तिनीम्‌ । स्वा प्राणसमां निद्रामतिगाढां निषेवते ५३॥ 
'छस्वापराघकः पूर्वं कोपिनीं कथिदङ्गनाम्‌ । प्रस्याययत्यरटीकेन शपथेन पुनः पुनः ॥४॥ 
जपरो मानभुत्सृज्य कान्तया स्मरतक्ठया । इतके कोपमायातः सुवाग्मिः परिसान्ख्यते ॥५॥ 
सुरतायासखिन्नाङ्गा वैदे कस्यचिदुङ्गना । रीना त्वमिव प्राक्ठा गाढां निद्भां निषेवते ॥६॥ 
नवसङ्गमनां कश्चिजायां विञुखवर्विनीम्‌ । इच्छत्‌ प्रस्तावमानीय सम्माषयति संमदी ॥५॥ 
कस्मैचिसपू्व॑चैगुण्यं कथयत्यङ्गनाखिरुम्‌ । अपरो वेदयस्यस्मे विखम्धः इतमाननः ॥८॥ 
कश्चित्‌ परगृह प्रापो धृतः सङ्कचिताङ्गकः । उद्वासयति भार्जारं वातायनछतस्थितिम्‌ ॥९॥ 
अपरः कत संकेतां शूल्यदेवङरान्तरे । ऊरूटामाङलीमूतो सुहुरुत्थाय वीक्षते ५१०॥ 

* चिरादुपगतं कशिद्‌ घनरोषाभिसारिका । ताडयस्युत्तरीयेण वध्वा मेखर्या खरम्‌ ॥११॥ 
अभमिसारिकेया साकमन्यः प्राप्य समागमम्‌ । श्युनोऽपि पदशब्देन याति न्रासमनुत्तमस्‌ ॥१२॥ 


[क क्छ कछ क का छ क क 1 


अथानन्तर राम-कक्ष्मण उस मन्दिरमे कही क्षण एक निद्रा केकर अर्ध॑रात्रिके समय जब 
धोर अन्धकार फेर रहा था, लोगोका शब्द मिट गया था, ओर मनुष्य शान्त थे तब जिनेन्द्र 
भगवानुको नमस्कार कर कवच धारणं कर तथा धनुष उठाकर चरे ! वे सीताको बीचमें करके 
चर रहे थे । दोनो ही उत्तम वेषके धारक थे तथा दीपकं हाथमे छ्यि थे जिससे एसे जान पडते 
ये मानो मण्डपादि स्थानोमे कामी जनोको देख ही रहे थे ॥१-२॥ उन्होने देखा किं जिसका 
शरीर सम्भोगसे खिन्न हो रहा है एेसा कोई पुरूष अपनी प्राणवल्छमाको भुजारूप पंजरके मध्य 
रखकर अत्यन्त गाढ़ निद्राका सेवन कर रहा है ।॥२३॥ अपराध करनेवाले किसी पुरूषने पठे तो 
अपनी क्लीको कुपित कर दिया ओौर पीछे बार-बार क्षूटौ शपथके द्वारा उसे विद्वास दिला रहा 
है ॥४॥ कोई एक पुरुष कृत्रिम कोपकर पृथक्‌ बैठा है ओर उसकी स्त्री कामसे उत्तप्त हो उसे मधुर 
वचनोसे शान्त कर रही है ॥५॥ सुरतके श्रमसे जिसका दारीर चिन्न हो रहा था एेसी कोई स्त्री 
पत्तिके शरीरम इस तरह रीन होकर गाढ़ निद्राले रही है जिस तरह कि मानो वहु पिके साथ 
अमेदको ही प्राप्त हो चुकी हो ॥६॥ कोद एक पुरुष लज्जाके कारणं विमुख बेटी नवोढा 
पत्तीको बड़ी कटिना$्से भनुकूरु कर हर्षपूर्वक उसके साथ वार्तारपि कर रहा है ॥७} को 
एक स्त्री अपने पतिके लिए उसके द्वारा पहर किये हुए सब अपराध बता रहीदहै ओरवहु उसे 
मनाकर तिदिचन्ततासे उसका समाधान कर रहा है ॥८॥ कोई एक धूर्तं पुरुष अपने शरीरको 
संकुचित कर दूसरेके घर पहुंचा है गौर वहां ्षरोखेमे बेठे बिखावको वहसि हटा रहा है ॥९॥ 
किसी पुरुषने अपनी कुरुटा प्रेमिकाको सूने मठे आनेका संकेत दिया थां पर उसने अनिभ 
विङम्ब किया सकए वह व्याकुल हो बारबार उठकर उसे देख रहा है 1१०॥ किसी अभि- 
सारिकाका प्रेमी देरसे जाया था इसलिए वह्‌ अत्यन्त कुपित हो उसे मेखरासे बांधकर उत्तरीय 
बस्वसे पीट रही है ॥११।॥ ओर को एकं मनुष्य अभिसारिकाके साथ समागम प्राप्त कर कुत्ते 


१. विति कामिनः म, । २. कुतापराधकः ज. । 





नको 


हातिक्तत्तमं ववं ८७ 


इति 'नियंहदेशेषु मण्डपेषु च कामिनाम्‌ } श्ण्वन्तौ स्वीक्षमाणौ च ` ब्तन्तं जग्मतुः शनेः ॥१३॥ 
अवद्भारेण" निगस्य पुरीतः पश्चिमेन तौ । आश्चितौ माग॑योगेन दक्षिणौ दक्षिणां दिदम्‌ ५१५॥ 
त्रियामान्ते ततोऽस्पषटे सामन्ता वेगवाहिनः । राघवेण समं गन्तुसुस्मुका मक्तिनि्॑राः ॥ १५॥ 
यथाश्रुति परिज्ञाय बन्धुवज्ननकारिणः । समीपं रामदेवस्य प्रायुम॑न्थरगामिनः ॥१६॥ 

ते चक्षुरगोचरीड्त्य समेतौ रामरक्ष्मणौ 1 महाविनयसंपन्नाः पद्भ्यामेव इदौकिरे ॥१७॥ 
प्रणिपत्य च मवेन सक्रमं संबमाषिरे । यावत्तावन्महासैन्यं तद्गवेषाथंमाययौ ॥१८॥ 
भरशश्षसुश्च ते सीतामिति निम॑ंरुचेतसः । वयमस्याः प्रसादेन राजपुत्रौ समागताः ॥१९॥ 
अयास्यद्यदि नैताभ्यां सममेषां सुमन्थरा । वतः कथमिव प्राप्स्यामेतौ पवनरंहसौ ॥२०॥ 

इयं नः खुसती माता परमप्रियकारिणी । एतस्याः सदृशी नान्या प्रश्स्तास्ति क्षिताविह ॥२१॥ 
तौ सौतागतिचिन्तस्वान्मन्दमन्दं नरोत्तमौ । गब्यूतिमात्रमभ्वानं सुखयोगेन जग्मतुः ॥२२॥ 
सस्यानि बहुरूपाणि पर्यन्तो क्षितिमण्डरे । सरांसि कञ्जरम्याणि तद गगनस्णशः ॥२३॥ 
आपूंमाणपयंन्तौ वेगवद्धिन॑राधिपैः" । घनागमे नदैर्गङ्गाकारिन्दीप्रवह्ाविव ॥२४॥ 
आमखेटमटम्बेषु घोषेषु नगरेषु च । रोकेन पूजितौ वीरौ मोजनादिमिस्त्तमौ ।(२५॥ 
केचिद्ध्वजखेदेन सामन्ता बजतोस्तयोः । पश्वादज्ञापयित्वेव निदृत्ता ज्ञातनिश्चयाः ॥२६॥ 





भी पैरकी आहर सुनकर अल्यधिक भयको प्राप्त हो रहा है ॥१२॥ इस प्रकार बाह्य क्षरोखो भौः 
मण्डपोमं कामीजनोको देखते तथा उनके वृत्तान्तको सुनते हुए राम ओर लक्ष्मण धीरे-धीरे जा रहै 
थे ॥१३॥ वे अतिश्चय सररु थे ओर वे नगरीके पर्चिम द्वारसे बाहर निकलकर आगे मिलनेवाके 
मांसे दक्षिण दिक्षाकी ओर चरे गये ॥१४॥ 
इधर जब भक्तिसे भरे तथा रामके साथ जानेके किए उत्सुक सामन्तोको कानोंकान यहं 
पता चला किं राम तो बन्धुजनोको धोखा देकर चले गये है तबवे प्रातःकाल होनेके पूवं जब 
कुछ-कुक अधेरा था वेगे घोडे दौडाकर मन्थर गतिसे चरनेवाङ़े रामके पास जा पहूवे ॥१५-१६॥ 
जब उन्हुं साथ-साथ चरुतेवाले राम-रक्ष्मण नेत्रोसे दिखने रगे तब वे महाविनयसे युक्त हो पैदल 
ही चलने रगे ॥१७॥ सामन्त रोग भावपूर्वक प्रणाम कर जबतक उनके साथ यथाक्रमसे वार्ताखाप 
करते ह तबतकं उन्हुं खोजनेके किए बड़ी भारी सेना ब्रह आ पहुंची ॥१८॥ भअत्यन्त निम 
चित्तके धारक सामन्त रोग सीताकी इस प्रकार स्तुति करने खगे कि हुम रोग इसके प्रसादसे ही 
राजपुर्रोको प्राप्त कर सके है ॥१९॥ यदि यह्‌ इनके साथ धीरे-धीरे नही चलती तो हम पवनके 
समान वेगश्षाटी र।जपृत्रोकरो किस तरह्‌ प्राप्त कर सकते ? ॥२०॥ यह्‌ माता अत्यन्त सती तथा 
हम सबका बहुत भारी भला करनेवाटी है । इस पुथिवीपर इसके समान दूसरी पविच् क्ली नही है 
॥२१॥ मनुष्योमे उत्तम राम रक्ष्मण सीताको गतिका ध्यान कर गव्यूति प्रमाण मार्गको ही सुखसे 
तय कर पाते थे ॥२२॥ वे पृथिवीमण्डलपर नाना प्रकारके धान, कमलोसे सुशोभित ताराब भौर 
गगनचुम्बी वृक्षोको देखते हुए जा रहे थे ॥२३॥ जिस प्रकार वर्षा्रतुमे गंगा ओर यमुनाके 
प्रवाह अनेक नदियोसे मिरते रहते ह उसी प्रकार राम-रक्ष्मणके पर्यन्त भाग भी अनेकं ॒वेगदाली 
राजासि मिरूते रहते थे ॥२४॥ ग्राम, खेट, मटम्ब, घोष तथा नगरोमे लोग उन उत्तम वीरोकाः 
भोजनादि सामभ्रीके द्वारा सत्कार करते थे ॥२५॥ दोनो ही भाई अगे बढ़ रहे थे, भौर सामन्त 
रोग भागके खेदसे दुःखी हो रहे ये। जब उन्हे इस बातका दृढ ज्ञान हो गया कि रामलक्ष्मण 
लौटनेवाके नहीं ह तब वे उनसे कहे बिना ही छोट गये ॥२६॥ भक्तिं तत्पर रहनेवाङे कितने 


१. गवाक्षप्रदेशेषु । २. वीक्ष्यमाणौ म. । ३, वृत्तान्तो म. । ४. रधुना द्वारेण, अपहारेण (?) म. । ५, वेग- 
वन्तिर्जराधिषैः म.१ ९. घनागमे नदौ गंगा म. । 


८८ पश्पपुराणे 


अपरे त्रपया केचिद्धीस्यान्ये भक्तितस्पराः । अचजनू विनयात्‌ पद्यां दत्वा दुःखस्य मानसम्‌ ॥२७॥ 
ततो हरिगिजन्रातसङ्कखारावसेरवाम्‌ । 'परियात्नाटवीं भ्राक्षौ ीरुया रामरुक्षमणौ ॥२८॥ 

तस्यां बहुरुशवर्या तस्यध्वान्तां महानयैः । निम्नगां श्व॑रीमेतौ शवराभ्रितरोधसाम्‌ ॥२९॥ 
तस्या रोधसि विश्रम्य नानास्वादुफलोचिते । "कांधिन्म्यवतंयद्भूपान्‌ पञ्चः सुप्रतिबोधनः ॥३०॥ 
महतापि भरयत्नेन निदरत्ता नापरे चरपाः । पद्येन सहित गन्तु किर सज्जातनिश्चयाः ॥६१॥ 

गतस्ते निम्नगां दृष्टा महानीरावमासिनीम्‌ । चण्डवेगोर्मिसंघातनिरमितोदरनिश्ितास्‌ ॥३२॥ 
उन्मनसबरग्राहदृतकस्रोरुसङ्कराम्‌ । वीचीमारासमाघातनिपतन्खदु रोधसम्‌ ५३६३।। 
महाद्रिकन्द्रास्फारूध्रतिसूत्कारनादिनीम्‌ । उद्वतैमानमीनाङ्गस्फुरदास्कररो चिषम्‌ ॥३४॥ 
उद्डत्तनक्रसूस्कारजातदूरगशीकराम्‌ । उड्ीयमाननिरस्ेषमयपूणंपतन्रगाम्‌ ॥ ३५॥ 
संत्रासकम्पमानाङ्गा जगू रामं सरक्ष्मणम्‌ । ससुत्तारय नाथास्मानपि प्श्चप्रसाद्वान्‌ ॥२६॥ 
श्रत्यानां मक्तिपूर्णानां प्रसादं ऊर रक्ष्मण । देवि ते करते वाक्यं जानकि बूहि रक्ष्मणस्‌ ५६७५ 
एवमादि गद्न्तस्ते छृपणा बहु तां नदीम्‌ । इदौकिरे प्रसखुश्च नानाचेष्टाविधायिनः ५३८॥ 
ततस्तान्‌ राघवोऽवोचद्धिश्रम्धो रोधसि स्थितः । अधुना चिनिवतभ्वं मदा मीममिदं वनस्‌ ॥२९॥ 
अस्माभिः सह युष्माकमियानेवषे सङ्गमः । एषा नयवधिर्जावा भवतौस्ुक्यव्िता ।(४०॥ 


॥ 18 १ 8 ठ क कषक कष्छव्कक्ककषकष्क्ककाक ति 








धकः अक चे 


ही सामन्त लज्जासे ओर कितने ही भयसे अपने मनको दुःखी कर विनमपूर्वक उनके साथ पैदक 
चल रहे थे ॥२७॥ 

तदनन्तर राम-रक्ष्मण रीकापूर्वेक परियात्रा नामकौ उस अटवी हे जो किं सिहं गौर 
हस्तिसमूहके उच्च शब्दोसे भयंकर हो रही थी ॥२८॥ उस अटवीमे बहे-बडे वृक्षोसे कृष्णपक्षकी 
निशाके समान घोर अन्धकार व्याप्त था । वही, जिसके किनारे अनेक शबर भर्थातु भी रहते 
थे एेसी एक शर्व॑री नामकी नदी थी! राम -लक्ष्मण वहाँ पहुचे ॥२९॥ नाना प्रकारके मधुर फकोसे 
युक्त उस नदीके तटपर विश्वाम कर रामने समन्ञा-बुञ्ञाकर कितने ही राजाओंको तो वापस सौदा 
दिया ॥२०॥ प्र जिन्होने रामके साथ जानेका निश्चय ही कर लिया था रे जन्य अनेक राजा 
ब्रहुत भारी प्रयत्न करनेपर भी नही रटे ॥३१॥ 

तदनन्तर जो नदी महानीर मणिके समान सुशोमित हौ रही थौ, अत्यन्त वेगी 
हरो के समूहसे जिसका मध्य भाग व्याप्त था, जो उखरते हुए बलवान्‌ मगरमच्छोकी टक्करसे 
उत्यन्न होनेवारी तरंगोसे व्याप्त थौ, रहुरोके समूहके आघातपर जिसके कोमल किनारे उसीमे 
टूट-दूटकर भिर रहं थे, बड़े-बड़े पवंतोको गुफा्गमें टकरानेसे निसमे "पु-सु' शब्द हो रहा था, 
जिसमें ऊपर तैरनेवाली मचछलियोके शरीरमे सूर्यकी किरणे प्रतिबिम्बित हो रही थी, जिसे 
उत्पात करनेवारे नाकोकी भूत्कारसे जरूके छीटे दरःदुर तक उड़ रहे थे, ओर जिसके पासे 
समस्त पक्षी भयभीत होकर उड़ गये थे एसी उस नदीको देखकर सब सामन्तोकि शरीर भयसे 
कपने रगे । वे लक्ष्मण सहित रामसे बरे कि "हे नाथ ! हम को्मोको भो नदीसे पार उतासे। 
हे प ! प्रसन्न होबो, है छक्ष्मण ! भक्तिसे भरे हुए हम सेवर्कोपर प्रसन्नता करो । है देवि ! 
रुकष्षण तुम्हारी बात मानते ह इसकिए इनसे कह दो' ॥३२-३७॥ शत्यादि गनेक शन्दोका 
उच्चारण करते ए बे दीन सामन्त उस नदीम कूद पड़े तथा नाना प्रकारक वेष्टा करते हुए 
कहने रगे ॥३८ तब किनारेपर निरिचन्ततासे खड़े हए रामने उन सवसे फटा कि है भले 
पुरुषो ! अब तुम लौट जागो । यह्‌ वन बहुत भयंकर है ॥३९॥ हम रोगोके साय तुम्रं 


ष यि नि 


१. एतन्नामाटवीं । २, कारिचस््रावर्तंयद्‌ म. । ३, महीन्द्र म, । ५ प्रान्ते सुतार म, । ५, भियानेषेव भ, । 


हात्रिश्त्तमं पं ८९ 


तातेन भरतः स्वामी सवषां वो निवेदितः । विसाध्वसास्तमावरत्य तिषठ क्षितिपाङिनः ॥४३।। 
ततस्ते पुनस्व्यूचुर्नाथ।स्माकं मवान्‌ गतिः । प्रसाद्‌ कुर मा व्याक्षीरस्मान्‌ कारुण्यकोविद ।।४२॥ 
निराश्रयाङ्लीभूता स्वयेयं रहिता प्रजा । वद्‌ कं शरणं यातु सदुशः कस्तवापरः ॥४३॥ 
च्याघ्रसिहगजनद्रादिव्यारजारसमाङङे । वसामो मवता सार्धमरण्ये न विना दिवि ॥४४॥ 

न नो निवंतेते चित्तं परतियामः कथं वयम्‌ ! महततरत्वमेतेन हषीकेष्वर्जितं ननु ॥६५॥ 

किंनो गृहेण मोगैः किं द्रः कि जु बन्धुभिः। मवा नररनेन सक्तानां पापकर्मणाम्‌ ॥७६॥ 
क्रीडास्वपि स्वया देव वश्चिता स्मो न जातुचित्‌ । संभानेनाघुना कस्माजातोऽस्यस्यन्तनिष्टुरः ॥४७॥ 
कोऽपराधो वद्‌स्माकं मवच्चरणरेणुना । परमां वृद्धिमेतानां सक्तानां श्वव्यवस्सरु ॥४८॥ 

अहो जानकि लक्ष्मीश्च रचितोऽयं रिरोज्जकिः । प्रसादयतमीक्षं नः प्रसादी भवतोरयम्‌ ॥४९॥ 
सीता रुक्ष्मीधरश्वैवमुच्यमानौ सुदक्षिणौ । तस्थतुः पद्यपादाभन्यस्तनेन्नौ निरन्तरौ ॥५०॥। 

ततः पद्मो जगदेदुं भवतासुत्तरं स्फुटम्‌ । निवत॑ध्वमयं भद्रा यातोऽस्मि सुखमास्यताम्‌ ॥५१। 
इप्युक्स्वा निेक्षौ तौ परमोस्साहसङ्गतौ । अवतेरतुरव्यन्तगस्मीरां तां महापगाम्‌ ।॥५२। 

उन्तीणः सरितं पद्मो जानकी विकचेक्षणाम्‌ । करेण सुखमादाय पञ्चिनीमिव दिग्गजः ।।५३।। 
अम्भोविहारविन्ञानज्ुधयोः सा तयोधनी । नामिद्ष्नी3 बभूवोद्धां कीडामाचरतोधिरम्‌ ॥५४॥ 





प 
इतना ही समागम था । अब हमारे ओर तुम्हारे बीचमे यह नदी सीमा बन गयी है इसचिए 
उत्सुकतासे रहित होओ ॥४०॥ पिताने तुम सबके लिए भरतको राजा बनाया है सो तुम सब 
निर्भय होकर उसीकी शरणमे रहो ॥४१॥ 

तदनन्तर उन्होने फिर कहा कि हे नाथ ! हमारी गति तो आपही है इसर्एि है दया- 
निपुण । प्रसाद करो गौर हम रोगोको नही छोड़ो ॥४२॥ तुम्हारे बिना यह्‌ प्रजा निराधार होकर 
व्याकुल हौ रही है । आप ही कहो किसकी शरणमे जावे ? आपके समान दूसरा है ही कौन१।।५३॥ 
हम आपके साथ व्याघ्र, सिह, गजेन्द्र आदि दुष्ट जीवोके समूहुसे भरे हृए वनमे रह सकते हँ पर 
आपके विना स्वर्भमे भी नही रहना चाहते ॥४४॥ हमारा चित्त ही नही लौटता है फिर हम कैसे 
रौटे ? यह्‌ चित्त ही तो इन्द्ियोमे प्रधान है ॥४५॥ जब आप-जैसे नर-रत्न हमे छोड़ रहे है तब 
हम पापी जीवोको घरमे क्या प्रयोजन है ? भोगोसे वया मतलब है? स्वियोसे क्या अथं है? 
भौर बन्धुओकी क्या आवश्यकता है ? ॥४६॥ हे देव ! क्रीडाओंमे भी कभी आपने हम रोगोको 
सम्मानसे वंचित नही किया फिर इस समय अत्यन्त निष्टुर क्यो हो रहे हो ? ॥४७॥ हे भृत्य- 
वत्सल ! हम रोग आपके चरणोकी धृकिसे ही परम वृद्धिको प्राप हृए ह । बताए, हमाय क्या 
अपराध ह { ।४८] रामसे इतना कहकर उन्होने सीता ओर लक्ष्मणको भी सम्बोधित करते हुए 
कहा कि है जानकि! हं लक्ष्मण | मे आप दोनोके लिए हाथ जोड़कर मस्तकपर रगाता है, भाप 
हमारे विषयमे स्वामीको प्रसन्न कीजिए क्योकि ये आप दोनोपर प्रसन्न है-आपकी बात मानते 
है ॥४९॥ रीग सीता तथा लक्ष्मणस इस प्रकार कहू रहे थे ओर अत्यन्त सर प्रकृतिके धारक 
वे दोनों रामके चरणकमलोके आगे दृष्टि लगाये चुपचाप खड थे-क्या उत्तर दिया जाये" यह्‌ उन 
सूश्च नहीं पडता था ॥\०॥ तदनन्तर रामने कहा किं हूं मद्रपुरुषो ! आप खोगोके किए यही एक स्पष्ट 
उत्तर दहै कि अब आप यहि खौट जाइए, मै जाता हं भप लोग अपने धर सुखसे रहे ॥५१॥ 
इतना कहकर किसीकी अपेक्षा नही करनेवारे दोनो भाई बडे भारी उत्सहसे उस अतिशय गहरी 
महानदीमे उतर पड़े ॥५२॥ जिस प्रकार दिग्गज अपने कर (सूंड ) मे कमक्िनीको खकर तैरता है 
उसी प्रकार राम विकसित नेत्रोवारी सीताको हाथमे लेकर नदीको पार कर रहं थे ॥५३॥ दोनो ही 





१. तनोति वर्तते भ, । २.खक्षषण । ३. तार्भिप्रमाणजला । 
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९.० पश्मपुराणे 


तदातिश्षोभते सीता पदमहस्ततरस्थिना । सुधीरा श्रीरिवोत्तज्ञ शतपत्रगरहस्थिता ॥५५।। 

पारगः सौतया साध लक्ष्मणेन च स श्चणात्‌ । बृक्षरन्तधिमायातश्चेतस्तम्भनविभरहः ।५६।। 

विप्रखपं ततः करवा महान्तं साश्रखोचनाः । मवनाभियुखीभूताः केचिस्छृच्छं ण भुश्रतः ॥५७।। 

तदाद्ान्यस्तनेच्रास्तु केचिस्पु स्तमया इव । तस्थुः प्राप्यापरे मूर्छा निपेतुधैरणीतङे ।\५८॥ 

विबोध्य केविद्शरोद्युधिर्‌ संसारमसाररूम्‌ । धिग्भोगान्मोगिभोगाभान्‌ भङ्करान्मीतिमाविनः ।॥५९।। 

दैदुकशामपि शूराणां यच्नाचस्थेयमीदुकौ । तत्र प्रहणमस्मासु किमेरण्डश्रफद्गुपु ।६०॥ 

वियोगसरणव्याधिजराव्यसनमाजनम्‌ । जनश्चुदन्ुदनिस्मार छृतध्नं धिक्‌ शरीरकम्‌ ।।६१॥। 

भाग्ववन्नो महासक्वास्ते नराः ररानव्यचेष्टिताः । कपिभ्रमङ्जरां क्षमी य तिरस्छत्य दीक्षिताः ॥६२॥ 

इति निवेंदमापस्ना बहवो नरसत्तमाः । प्रचञ्याभिमुखीभूता श्र सुस्तच्र रोधसि ॥६३॥ 

अथेक्चाचक्छिरे त॒ङ्गं विशार इममारखयम्‌ । परिकीतमतिदयाममहानोकह मारया ।६५॥ 

अनुसखश्च तं नानापुष्पजातिसमाकुरुम्‌ । मकरन्दरसास्वादगुञ्स्सभ्रान्तप्ररपदम्‌ ॥६५५॥ 

ददशुश्च विविक्तपुं देशेषु समवस्थितान्‌ । साधून्‌ स्वाध्यायसंसक्तमानसान्‌ पुरुतेजमः ।।६६॥ 

क्रमेण तान्नमस्यन्तः शनैमेस्तकपाणयः । वितरि्धजिननाथस्य भवन शशसुञज्वनम्‌ ६०॥ 

रम्येष्वदधिनितम्बेषु काननेषु सरिस च । तत्र कारे मही प्रायो भूषितासीजिनाख्यैः ॥६८॥ 
जल-करीड़के ज्ञानमे निपुण ये अतः चिरकाल तक उत्तम क्रीड़ा करते हुए जा रहं थे । उनके लिए 
वह्‌ नदी नासि प्रमाण गहरी हो गयी थी ॥५४।) उस समय रामकी हथेखीपर स्थितं वैर्य॑श्ालिनी 
सीता एेसी सुशोभित हो रही थी मानो ऊचे उठे हुए कमलशूपी घरमे स्थित रुक्ष्मी ही हो ॥५५॥ 
दस प्रकार जिनका शरोर चित्तको रोकनेवालछा थां एेसे राम सीता ओर ल््मणके साथ नदीको 
पार कर क्षण-भरमे वृक्षोसे अर्न्ति हो गये ॥५६॥ 

तदनन्तर जिनके नेत्रोसे अंसु क्षर रहैथे एसे कितने ही राजा बहुत भारी विलापंकर 
जपने भवनकी ओर उन्मुख हुए ।५७॥ कितने ही खोग उसी दिशामें नेत्र लगाये हु सिटी आदिक 
पुतलोके समान खडे रहै । कितने ही मूच्छिति होकर पृथिवीपर गिर पड़े ॥५८॥ ओर कितने 
ही प्रबोघको प्राप्त होकर कह्ने खगे कि इस असार संसारको धिक्कार दहै तथा सांपके शरीरके 
समान भय उत्पन्न करनेवारे नरवर भोगोको धिक्कार है ॥५२] जह इन-जैसे भर वीरोकी 
भी यह अवस्था है वह एरण्डके समान निभ्सार हम रोगोकी तो गिनती ही क्यार? ६०1 
वियोग, मरण, व्याधि ओर जरा आदि अनेक कष्टोके पात्र तथा जल्के बनृलेक्रे समान निःसार 
इस कृतघ्न शरीरको धिक्कार है ॥६१॥ उत्तम चेष्टाके धारक जो मनुष्य वानरकी भौहुके समान 
चंचल लक्ष्मीको छोडकर दीक्षित हो गये है वे महाशक्तिके धारक भाग्यवत्‌ है ॥६२ इस 
प्रकार वेराग्यको प्राप्त हुए अनेक उत्तम मनुष्य दीक्षा लेनेके सम्मुख हौ नदीके उसी तटपर 
धूमते रुगे ॥६२॥ 
तदनन्तर उन्होने हरेभरे वृक्षोकी पंक्तिसे धिरा हु एक ऊँचा, विशाल तथा शुभ 

मन्दिर देखा ॥६४।॥ मन्दिरका वहु स्थान नानां प्रकारके पुरष्पोकी जातियोसे व्याप्त धा तथा 
मकरन्द रसके आस्वादसे गृजते हुए भ्रमर वहां भ्रमण कर रह थे ॥६५॥। उन लोगोने वेह 
एकान्त स्थानोमे बैठे हुए, स्वाध्यायमे रीन तथा विशाल तेजके धारक मुनिर्योको देखा ॥६६॥ 
मस्तकपर अंजलि बाधकर सनं लोगोने उन्हे धीरे-धीरे यथाक्रमसे नमस्कार किया । तदनन्तर 
अत्यन्त उज्ज्वकरू लिनमन्दिरमे प्रवेश किया ॥६७॥ उस समय भूमि प्रायःकर पव्तोके 
सुन्दर नितम्बोपर, वनोमे तथा नदियोके तटोपर बने हुए जिनमन्दियोसे विभूषित थी ॥६८॥) 


१. मुदादिनिभितवा इव } २. सर्पफणासदुकान्‌ । ३, विवेक्ेषु म, । 
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हाचिक्षत्तमं पवं ९.१ 


तन्न त्ता नमस्कारं जिनानां श्युञ्जमावनाः । 'रल्नस मवगम्मीरं संयतेन्द्रं डदौकिरे ॥६९॥ 
प्रणम्य शिरसा तस्य संवेगभरवाहिनः । नाथोन्तारय संसारादस्मादिति बभाषिरे ॥७०॥ 
सत्यकेतुगणीशेन तथास्त्विति कूतध्वतौ । जम्ुस्ते परमं तोषं निगैताः स्मो मवादिति ॥७१॥ 
विदग्धो वि्तयो मेर क्रूरः सं्रामरोटधपः । श्रीनागदमनो धौरः शठः शान्रदमो धरः ॥७२॥ 
विनोदः कण्टकः सस्यः कठोरः प्रियवधेनः । एवमाद्या नृपा धम नग्रन्भ्यं समर्िधियन्‌ ॥७३॥ 
साधनानि मटास्तेषां गृहीस्वा नगरी गताः । दुतमपेयितु दीनाः पुत्रादीनां जपान्विताः- ॥७७॥ 
अणुवतानि संगृह्य केचि्नियमधारिणः । आराधयितुसु य॒न्ता बोधिङ्ुदधिवि भूषणाः ॥७५॥ 
सम्यग्दश्चंनमात्रेण संतोषमपरे गताः । श्रुस्वातिविभखं धसं जिनानां जितजन्मनाम्‌ ॥७६॥ 
सामन्तेवेहुभिगस्वा भरताय निवेदितः । च्तान्तो सुस्थितश्चायं ध्यायन्‌ किमपि दुःखितः ५७७॥ 
अथानरण्यराजस्य तनयः सुप्रबोधन, । राज्यामिषिञ्नं कृष्वा अरतस्य सुचेतसः ।।७८॥ 
फिचिखञ्च वियोगेन संतक्ं चित्तसुद्रहन्‌ । शोकाम्मोधिनिमग्नेन प्रिवगेण वीक्षितः ॥७९॥ 
छृतसान्त्वनमयप्युच्चैर्विंरूपत्स समाकुरुभ्‌ । अन्तःपुरं परित्यज्य नगरीतो विनिर्गतः ॥८०॥ 
गु र्पूजां पशं त्वा द्वासंप्ततिचृपान्वितः । सवंभूतहितस्यान्ते हिभिये अरमणभिया ॥८१॥ 
अथाप्येकविहारस्य शुभं ध्यानम मीप्सतः । मानसं पुत्रशोकेन कटटुषं तस्थ जन्यते ॥८२॥ 
अन्यदा योगमाश्चित्य दध्यावेवं विचक्षणः । धिक्‌ स्नेहं भवदुःखानां मूर बन्धमिमं सम ॥८२॥ 
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वहां उज्ज्वरु भावनाको धारण करनेवाङ़े सब जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार कर समूद्रके समान 
गस्भीर मुनिराजके पास गये ॥६९॥ वहां जाकर वैराग्यको धारण करनेवारे सब खोगोने शिर 
सुकाकर मुनिराजको नमस्कार किया ओर तदनन्तर यह कहा किहं नाथ! हम लोगोको इस 
संसार-सागरसे पार कीजिए ॥७०॥ इसके उत्तरम मुनियोके अधिपति सत्थकेतु आचार्यने ज्योही 
तथास्तु" यह्‌ शब्द कहा त्योही अब तो हेम संसारे पार हो गये" यह्‌ कहते हए सब सेग परम 
सन्तोषको प्राप्त हुए ॥७१॥ विदग्ध, विजय, मेर, क्रूर, संग्रामखोदुप, श्रीनागदमन, धीर, शठ, 
शत्रुदम, धर, विनोद, कण्टक, सत्य, कठोर ओर प्रियवधंन आदि अनेक राजाओने दिगम्बर दीक्षा 
धारण की ॥७२-७३॥ इनके जो सेवक थे वे हाथी, घोड़ा आदि सेनाको ठेकर उनके पूत्रोको 
सौपनेके किए शीघ्र ही नगरकी ओर गये । उस्र समय वे सेवक अत्यन्त दीन तथा लज्जासे युक्त हो 
रहे थे ॥७४॥ सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्जञानरूपी आभूषणोको धारण करनेवाले कितने ही रोग 
अणुत्रत ग्रहण कर निग्रन्थमुद्राके धारकोकी सेवा करनेके लिए उद्यत हृए ॥५५॥ तथा कितने ही 
खोग संसारको जीतनेवाले जिनेन्द्र भगवानका अत्यन्त निम॑ख धमं श्रवण कर मात्र सम्यण्दर्शनसे 
ही सन्तोषको प्राप्त हुए ॥७६॥ अनेक सामन्तोने जाकर यह्‌ समाचार भरतके लिए सुनाया 
सो भरत वु ध्यान करता हुआ सुखसे बेठा था परंतु यह्‌ समाचार सुन दुःखी हुभा ।७७॥ 
अथानन्तर सम्यक्‌ प्रबोधको प्राप्त हृए राजा दशरथ स्वस्थ चित्तको धारण करनेवाले 
भरतका राज्याभिषेक कर रामके वियोगसे कु सन्तप्त चित्तको धारण करते हए, सान्त्वना देनेपर 
भी जो अत्यन्त विलाप कर रहा था एेसे व्याकर अन्तःपुरको छोड नगरीसे बाहर निकले । उस 
समय शोकरूपी सागरमे डूबे हुए परिजन उनकी ओर निहार रहै थे ॥७८-८०॥ नगरीसे निकलकर 
वे सर्वभूतहित नामक गुरुके समीप गये भौर वहाँ बहुत भारी गुर्पूजा कर॒ बहृत्तर राजाओके 
साथ दीक्षित हो गये ॥८१॥ यद्यपि मुनिराज दशरथ एकाकी विहार करते हृए सदा शुभ ध्यानकी 
इच्छा रखते थे तथापि पृत्रक्षोकके कारण उनका मन करुषित हो जाता था ॥८२॥ एक दिन 
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अन्यजन्मसु ये दारा पिवृभ्ातृसुतादयः । क गतास्ते ममानादौ संसारे गणनोज्छिताः ॥८४॥ 
अनेकशो मया प्राप्ता विविधा विषया दिवि । नरकानरूदाहादव संप्राप्षा मोगहेतवः ॥८५॥ 
अन्योन्यमक्चषणादीनि तियंक्स्वे च चिरं मया । प्राप्तानि दुःखकल्यानि बहुरूपासु योनिषु ॥८६॥ 
रताः सङ्गीतनिस्वाना वंशवीणाञुगामिनः' । भूयश्च परमाक्रन्दारिचत्तदारणकारिणः ५८७॥ 
स्तनेष्वप्सरसां पाणिर्छाखितो नेच्रहारिपु । पुनः ऊुडारघातेन दुखेत्तेन पृथक्‌कृतिः ॥८८॥ 
आस्वादितं महावीयंमन्नं सुरभि षड्रसम्‌ । च्रपुसीसादिकररूं पुनश्च नरकावनौ ॥८९॥ 

वीक्षितं परमं रूपं मनोद्रवणकारणम्‌ । पुनङ्चाव्यन्तवित्रासकारणं दत्तवेपश्ु ॥९०॥ 

आघ्रातः स चिरामोदो गन्धो मुदितषयुपदः । पुनश्च पूतिरव्यन्तमुद्धासितमहाजन. ५९१॥ 
आलिङ्गिता मनशोर्यो नार्यो रीराविभूषणाः । पुनश्च कूटक्ञास्मस्यः तीक्ष्णक्रण्टकसङ्टाः ॥९२॥ 

कि नस्प्ष्ंनकिंवृष्टंकिंनघ्रातन किं श्रुतम्‌ । मुह्ुरास्वादितंकिंन भवे दानेन कमेणाम्‌ ॥९३॥ 
न सा क्लितिनं तत्तोयं नासो वहिनं सोऽनिरः । देहतां तो न मे प्राक्षो मवे संकामतश्चिरम्‌ ॥९४॥ 
त्रेरोक्ये स न जीवोऽस्ति यो न प्राप्तः सहखशः । पित्रादितां मम स्थानं न तथत्रोपितोऽरिमि न ॥९५॥ 
अध्रुव ठेहमोगादिशरणं नास्ति विद्यते । संसारोऽयं चतुःस्थान एकोऽहं दुःखभुक्तिषु ५९६॥ 
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रोगारूढ होकर वुद्धिमान्‌ दक्षरथ विचार करने लगे कि ससार सम्बन्धी दु.खोका मूर कारण 
तथा मुञ्चे बन्धनमे डालनेवाके स्नेहको धिक्कार है ॥८३। अन्य जन्मोमे जो मेरे स्वी, पिता, 
भाई तथा पुत्र आदि सम्बन्धौ थे वे सब कहां गये? यथा्थंमे इस अनादि ससारमे सभी 
सम्बन्धी इतने हो चुके है कि उनकी गणना नही की जा सकती ॥८४॥ मैने अनेकों बार स्वभ॑मे 
नाना प्रकारके विषय प्राप्तकिये है ओर भोगोके नि्ित्त नरकाग्निके सन्ताप भी स्टून किये 
है ॥८५॥ तिर्यच पर्यायमे मने चिरकारू तक परस्पर एक दूसरेका खाया जाना आदि दुःख उठे 
है । इस प्रकार नाना योनियोमे मैने दुःखरूपी अनेक शल्य प्राप्त किये ॥८६॥ मैने वासुरी, वीणा 
आदि मधुर बाजोका अनुगमन करनेवाले संगीतके शब्द सुने है भौर हृदयको विदारण करनेवाले 
तीत्र रुदनके शब्द भी अनेक बार श्रवण किये है ।॥८७॥ मैने अपना हाथ अप्सराओके धृन्दर 
स्तनोपर क्डाया है ओर कभी कुठारकी तीक्ष्ण धारासे उसके टुकडे-टुक्डे भी कयि है ॥८<८| मेने 
महाशक्ति वधक, सुगन्धित छह रसोसे युक्त आहार ग्रहण क्रिया है ओर नरककी भूमिमे रगा, 
सीसा आदिका कलक भी बार-बार पिया है ॥८९॥ मनको द्रवीभूत करनेनासा अत्यन्त सुन्दर रूप 
देखा है मौर अत्यन्त भयका कारण तथा कम्पन उत्पन्नं करमेवाङा घृणित रूप भी अनेक बार 
देखा है ॥९०॥ जिसकी सुवास चरकार्‌ तक्‌ स्थित रहती है एसा भ्रमरोको आनन्दित करनेवाला 
मनोहर गन्ध सूचा है ओौर जिसे देखते ही महाजन दूर हट जति है एेसा तीव्र दुर्गन्ध उत्पन्न 
करनेवाला सड़ा कठेवर भी बार-बार संघा है ॥९१॥ सनको चुरानेवाली तथा रीलाहूपी 
आभूषणोसि सुशोभित खियोका आल्गन क्रिया है ओर तीक्ष्ण कटोसे व्याप्त सेमरके मायामयी 
वृक्षोका भी बार-बार माक्गिन किया है ॥९२॥ कर्मोका दास बनकर मेने इस संसारमे क्या नही 
कियाहै? क्यानतहीं देखादै? क्यानहीसूघादहै? क्या तही सुनादहै? भौर बारबारक्या 
नहीं लाया है ?॥९३॥ न वह्‌ पृथिवीदहै, न वह॒जलदै, नवह अग्निहै भौरनं वहु वायुं है 
जो चिरकालसे संसारम भ्रमण करते हुए मेरी शरीर-दराको प्राप्त नही हुजा है ॥९४॥ तीनों 
छोकोमे वह्‌ जीव नही है जो हजारों बार मेरा पिता आदि नहींहुभादहो गौर वह्‌ स्थानभी नही 
है जहाँ मेने निवास नही किया हो ॥९५॥ शरीर भोग आदि अनित्य है, कोई किसीका शरण नही 
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अश्चुचेः कायतोऽन्योऽहं ह्वारमक्षाणि क्म॑णाम्‌ । संवरो वरणं तेषां निजरा जायते ततः ॥९७॥ 
कोको विचित्ररूपोऽयं दुलंमा बोधिर्त्तमा । स्वाख्यातोऽयं जिनैधंमंः; च्छं णाधिगतो मयः ॥९८॥ 
ध्यानेन सुनिवृष्टेन विदखदधेनेवमादिना । आतेभध्यानमसौ धीरः क्रमेण निरनीनशत्‌ ॥९९॥ 
येषृच्द्ितसितच्छत्रो वरस्तम्बेरमाश्रितः । महाजिषु पराजिग्ये शत्रूनस्यन्तसु तान्‌ ५१००॥ 
विषमानधिङ्घर्बाणः परीषहगणान्‌ श्शम्‌ । शान्तस्तेष्वेव देशेषु निभेन्थो विजहार सः ॥१०१॥ 
नाथे तथा स्थिते तस्मिन्‌ विदेशे च गतेऽङ्गजे । परं सुमित्रया सत्रा शोकं भेजेऽपराजिता ॥१०२॥ 
ते दृष्टा दुःखिते नाढमजखराखुतरोचने । ` मरतामां श्रियं मेने मरतो विषदारुणाम्‌ ॥१०३॥ 

अवं दुःखमापन्ने श्रशं ते वीक्ष्य केकया । पश्चादुत्पन्नकारण्यात्‌ पुच्रमेवममाषत ॥१०४॥ 

पुत्र राञ्यं त्वया रब्धं प्रणताखिरराजकम्‌ । पद्यलक्ष्मणनिययुक्तमरुमेतज्न शोमते ॥ १०५॥ 

विना ताभ्यां विनीताभ्यां किं राज्यं का सुखायिका । का वा जनपदे शोमा तव का बा सुच्ुत्तता ॥९०६॥ 
राजयु्या समं बार क तौ यातां सुखैधितो । विमृक्तवाहनौ सा पाषाणादिभिराङ्रे ॥ १०७॥ 
मातरौ दुःखिते एते तयोशुंणसमुद्रयोः । विरे मापर्ता ` श्ल्युमजसरपरिदेवते ५१०८॥ 

तस्मादानय तौ क्षिप्रं समं ताभ्यां महासुखः । सुचिरं पारय क्षोणीमेवं सवं विराजते ॥१०९॥ 

चज तावत्त्वमार्द्य तुरङ्गं जातरहसम्‌ । आत्रजाम्यहमप्येषा सुपुत्रानुपदं तव ॥११०॥ 

इस्युक्तो तिमासाद् साध्वेवमिति सस्वनः । सं्ान्तोऽश्च सहस्रेण मरतस्तस्पथं भरितः ॥१११॥ 





है, यह संसार चतुगंति सूप है, मै अकेखा ही दुःख भोगता ह, यह्‌ शरीर अरुचि है तथा उससे मे 
पृथक्‌ हँ, इन्द्रियां कमेकि अनेका दारै, कर्मोको रोक देना संवर है, संवरके बाद कर्मोकी 
निज॑रा होती है, यह खोक विचित्र हप है, उत्तम रत्नत्रयकी प्राप्ति होना दुलभ है, गौर जिनेन्द्र 
भगवानुके द्वारा कहा हुआ यह्‌ धम मैने बडे कष्टसे पाया है ॥९६-९८॥ इस प्रकार मुनियोके 
दारा अनुभूत विशुद्ध ध्यानसे धीरवीर दशरथ मुनिने क्रमे पूर्वोक्त आतंध्यानको नष्ट कर दिया 
॥९९। जिनके ऊपर सफेद छत्र फिर रहा था तथा जो उत्तम हाथीपर सवार थे एेसे राजा दशरथने 
पहुरे जिन देरोमे महायुद्धोके बीच अत्यन्त उद्धत शात्रुओको जीता था अब उन्ही देशोमे वे अत्यन्त 
शान्त निग्र॑न्थ मुनि होकर विषम परिषहोको सहते हए विहार कर रहे थे ॥१००-१०१॥ 
तदनन्तर पिके मुनि हो जाने ओर पत्रक विदेदा चङे जानेपर अपराजिता ( कौशल्या } 
सुमित्राके साथ परम शोकको प्राप्त हुई ॥१०२॥ जिनके नेत्रोसे निरन्तर अश्रु चरते थे एेसी दोनों 
विमाताओंको दुःखी देखकर भरत, भरत चक्रवर्तीकी लक्ष्मीके समान विशाख राज्यलक्ष्मीको 
विषके समान दारुण मानता था ॥१०३॥ अथानन्तर इस तरह उन्हे अस्यन्त दुखी देख केकथीके 
मनमे दया उत्पन्न हुई जिससे प्रेरित होकर उसने अपने पृत्र भरतसे इस प्रकार कहा कि है पुत्र । 
यद्यपि तूने जिसमे समस्त राजा नम्रीभूत है एेसा राज्य प्राप्त किया है तथापि वहु राम ओर 
लक्ष्मणके विना शोभा नही देता है ॥१०४-१०५॥ नियमसे भरे हृए उन दोनो भाइयोके बिना 
राज्यक्याहै? देशकोरोभाक्याहै? ओर तेरी धर्मज्ञता क्या है ?॥१०६॥ सुखपूवंक वृद्धिको 
प्राप्त ए दोनों बाकक, बिना किसी बाहुनके पाषाण आदि विषम मागमे राजकुमारी सीताके 
साथ कहां भटकते होगे ? ॥१०७॥ गुणोके सागरस्वरूप उन दोरनोकी ये माता अत्यन्त दुःखी हँ 
निरन्तर विलाप करती रहती दँ सो उनके विरहुमे मृद्युको प्राप्त न हो जावे ॥१०८॥ इसल्षए तु 
दीध्र ही उन दोनौको वापस छे आ। उन्हीकरे साथ सुखपू्वंक चिरकाल तक पुथिवीका पालन 
केर । एसा करनेसे ही सबकी शोभा होगी ॥१०९॥ हे सुपुत्र ! तु वेगक्ञाटी घोडेपर सवार होकर 
जाओौरमेभीतेरे पीडेही आती हुं ।॥११०॥ माताके इस प्रकार कटनेपर भरत बहुत प्रसन्न 
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१, -मजसाल्ितरोचने म, । २, भरताभिभ्चियं म, 1 ३, तापता ज, । 





श्य पद्यपुराणे 


छस्व पुरस्सरान्‌ पद्चपार््ात्‌ प्रत्यागना्चरान्‌ । पवनाश्वसमाखूढः स ययौ शश्चसुत्सुकः ॥१९२॥ 
प्राष्चश्च तामरण्यानीमनेकपंराङुखाम्‌ । नानाचृक्षा्रृतादित्यां गिरिगह्रमीषणाम्‌ ॥ ११२॥ 
वन्धभिस्वा ग्हावृषैरुडपारं सुसंहती- । तां "ुनीभुत्ततारारौ क्षणेन सहवाहनः ५११४॥ 

इतो दृष्टावितो दृष्टौ पुरपौ सह योपिता । इति पएरच्छन्स शण्वश्च जगामानन्यसानसः ॥ १६५४ 
अथ तौ पर्मारण्ये विश्रान्तौ सरसस्तटे । सरसीतौ मरतोऽपदयत्‌ पाश॑न्यस्तशरासनो ।\ १५६॥ 
प्रमूतदियःा ग्रां ताभ्यां मीता्यपेश्चया । षद्मिदिनैरतसु देशं मरत. प्रनिपच्चवान्‌ ॥११७॥ 

यदतीव तुरा गार्गं रे।चनगो वरम्‌ । गला पद्या! समादिरुष्य पादौ "पद्यरय मूर्तः ॥११८॥ 
ततो वि्ोधितस्तेन करत्वा संमापणं क्रमात्‌ । मूर्ढाज्ञलिजंगादैवं पञ्च॑ विनन विथरहुः ॥१५९॥ 
यिडम्नममिदं कस्मान्नाथ मे सवता छतम्‌ । परं राम्परापदे शेन न्यायसवंस्व कोविद्‌ ॥१२०॥ 
आस्तां तावदिदं राज्यं जीवितेनापि किं मम । मवना विप्रयुक्तस्य गुरुचेष्टितक।रिणा ॥९२१।। 
उत्तिष्ठ स्यपुरी यामः प्रमादं कुड मे प्रमो । राज्यं पाड्य निरकषेषं यच्छ मेऽतिसुखासिकाम्‌ ॥१२६२॥ 
भवामि छद्यारस्ते शतरुष्नः"सराश्चिन. । ठक्ष्मण' परमो मन्त्री सर्वं सुचिहित ननु ॥१२९३॥ 
पश्चात्तापानङेनारं संतक्चा जनरी सव । ततर कक्ष्मीध्ररस्वापि वतते गोकक्ारिणी ॥१२४॥ 
त्रवीस्येप प्रसौ यावच्छेएय तात्रदागतः । वेगिनं रथमास्दय सामन्तदतमध्यगा ॥१२५॥ 
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हुमा । वहु साधु-साधु ठीक-ठीक' इस प्रकारके शाब्द कह्ने खगा तथा शीघ्र ही एकर हजार 
घोड़े युक ह रामके मार्गमे चरू पडा ॥१११॥ वह्‌ रामके पासते छौटकर आये हए जोगोको 
आगे कर वडी उस्कण्ठासे पवनके समान शीघ्रगामी घोडेपर सवार होकर चखा ॥११२॥ तथा 
कुछ ही समथमे उस महाभटवीमे जा पहुंचा जो हाथियोके समूहसे व्याप्त थी, नाना वृक्षोसे जहा 
मूका प्रवेश रुक गया था तथा जौ पत्र॑त भौर गर्तोसे अत्यन्त भयंकर थी ॥११३॥ सामने भयकर 
नदी थी सो वृक्षोके बडे-बडे लद्रोसे नावोके समूहुको बोधकर उनका पल बना वाहुनोके साथ-साथ 
क्षण-भमरमे पार कर गया ॥११५॥ वह मार्गमे मिलनेवारे लोगोसे पूता जाता था किक्या यहां 
आप छोगोने एक स्त्रीके साथ दो पुरुष देखे है ओर उत्तरक्ये एकाग्र मनसे सुनता हुआ अगे बढ़ता 
जाता था ॥११५॥ अथानन्तर जो सधन वनमे एक सरोवरके तीरपर विश्वाम कर रहे थे तथा 
जिनके पास ही धनुप रखे हृए थे एसे सीता सहित राम-लक्मणको भरतने देखा ॥११६॥ राम्‌- 
न्मण, सीताक्रे कारण जिस स्थानपरर बहुत दिनमे पहुंच पाये ये भरत उस स्थानपर छह दिनमे 
ही पहुच गया ॥ ११७] वह्‌ धोडसे उतर पड़ा ओर जहसि राम दिख रहै थे उतने मामे प्दटदही 
चलकर उनके समीप पहुंचा तथा उनके चरणोका आलिगन कर मूच्छित हो गया ॥११८॥ तदनन्तर 
रामे सचेत किया सो क्रमे वार्तालाप कर नम्रीभूत हो हाथ जोड शिरसे लगाकर इस प्रकार 
कह्ने खगा कि हे नाथ } राज्य देकर आपने मेरी यह्‌ क्या विडम्बनाकी दहै? आप दही च्यायकै 
जाननेवारे अतिशय निपुण हो ॥११९-१२०॥ उत्तम चेष्टाओके धारण केरनेवाङे आपसे पृथक्‌ 
रहकर मुके यह्‌ राज्य तो दूर रहै जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥१२१॥ हे प्रभो ! उठे, अपनी 
नगरीको चले, मुद्धपर प्रसन्नता करो, समस्त राज्यका पालन करो, जौर मुञ्चे भुखकी अवस्था 
देभो ॥१२२॥ मै आपका छत्रधारक होञगा, सात्रुघ्न चमर डोकेगा ओौर लक्ष्मण उक्छरष्ट मन्त्री 
होगा, एेसा करनेसे ही सब ठीक होगा ॥१२३॥ मेरी माता पर्वात्तापरूपी अग्निस अत्यन्त 
सन्तप्त हो रही है तथा आपकी ओर लक्ष्मणकी माता भी निरन्तर श्लोक कर रही है १२४ जब- 
तक भरत इस प्रकार कहु रहा था तवबतक सैकड़ों सखामन्तोके मध्य गमन करनेवाली केकयी 


१. हस्तिसमृहुयुक्ताम्‌ । २. नौकाना । ३. समूहान्‌ । ४. नदीम्‌ । ५. पद्माम. (2)! ६, रामस्य) 


हातिशत्तमं पवं ९५, 


दुष्टा परमशशशोकेन निमेरीछरतमानसा । हाकारसुखरा चेतावालिङ्गय रुदिता चिरम्‌ ॥१२६॥ 
ततोऽखश्तरितदछेदे विध्ररुपिऽतिखेदिता । कमास्सं भाषणं कृत्वा केकयैवममाषत ॥१२५॥ 
पुश्रोत्तिष्ठ पुरी यामः कुर राञ्यं सहानुनः । ननु त्वया विहीनं मे सकूरं विपिनायते ॥१२८॥ 
मरतः शिश्षणीयोऽयं तवास्यन्तमनीषिणः । स्त्रेणेन नष्टबुदधेमं क्षमस्व दुरनुष्टितम्‌ ॥ ९२९॥ 

ततः पद्मो जगादैवं किं न वेष्सि स्वमम्बिके । क्षत्रिया ननु र्वन्ति सङ्कव्ायंसनन्यथा ॥ १३०॥ 
उक्तं तानेन यत्सत्यं तक्कतन्यं मया त्वया । मरतेन च दुष्कीतिर्माभूदस्य जगलस्त्रये ॥१३१॥ 
पुनश्चोवाच भरतं ्रातर्मा गा विचित्तताम्‌ । ` शङ्कसे यथनाचाराश्ायं सदनुमोदनात्‌ ॥१३२॥ 
इव्युक्स्या पुनरप्यस्य पद्मो राज्याभिषेचनम्‌ । चकार कानने रम्ये समश्च सवंभुश्चताम्‌ ॥१३६३॥ 
प्रणस्य केकया सान्त्वं संमाष्य च पुनः पुनः । भ्रातरं च परिष्वज्य प्राहिणोत्‌ सोऽतिङ्कच्छतः ॥ १३४॥ 
तौ विधाय यथायोग्युपचारं ससीतयोः । रामछक्ष्मणयोर्यातौ साताुत्नौ यथागतम्‌ ।\१३५॥ 
परिष्वस्ताखिकद्वेषं सवगप्रछृतिसौख्यदम्‌ । चकार भरतो राउयं प्रजासु जनकोपमः ॥१३६॥ 

राज्ये तथाविधेऽप्यस्य शतिर्नाभूदपि क्षणम्‌ । इुस्सहं दधमानस्य कोकशल्यं मनस्विनः ॥ १३७॥ 
त्रिकारमरनाथस्य वन्दार्मोगमन्दधीः । ययौ श्रोतुं च सद्धमं चैस्यमस्येयती धतिः ॥१३८॥ 





वेगशारी रथपर सवार हौ वहां बा पहुंच ॥१२५॥ राम रक्ष्मणको देखकर इसका हदय बहुत. 
भारी शोक्से भर गया) हाहाकार करती हुई वह्‌ दोनोका आल्गिन कर चिरकार तक 
रोती रही ॥१२९॥ 
तदनन्तर जो विखाप करती-करती अत्यन्त खिन्न हो गयौ थी एेसी केकयी अशध्ररूपी नदी 
की धारा टूटनेपर रमसे वार्ताराप कर इसं प्रकार बोली कि हे पुत्र उठो, नगरीको चरे, छोटे 
भाद्योके साथ राज्य करो, तुम्हारे बिना मुञ्े यहु सब राज्य वनके समान जान पडता 
है ॥१२७-१२८॥ तुम अतिशय बुद्धिमान्‌ हो, यहु भरत तुम्हारी दिक्षाके योग्य है अर्थात्‌ इसे रिक्षा 
देकर ठीक करो, स्लीपनाके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी थी अत. मेरे इस कुक़ृत्यको क्षमा करो 
॥१२९॥ तदनन्तर रामने कहा कि है माता | क्या तुम यहु नही जानती हो कि क्षिय स्वीकृतं 
कार्यको कभी अन्यथा नही करते है--एक बार कार्यको जिस प्रकार स्वीकृत कर क्ते है उसी 
प्रकार उसे पूणं करते है ॥१२३०॥ "पिताक अपकीति जगत्‌त्रथमे न फेरे" इस बातका ध्यान रखना 
आआवद्यक है ।॥१३१॥ केकयीसे इतना कहकर उन्होने भरतसे कहा कि हे भाई ! तु वेचित्य अर्थात्‌ 
दिविधाको प्राप्त मतदहो। यदितू अनाचारसे डरता है तो यहु अनाचार नही है क्योकि मै स्वयं 
स कार्यकी तुञ्ने अनुमति दे रहा ह ॥१३२॥ इतना कहकर रामने मनोहर वनम सब राजाओके 
समक्ष भरतका पुन राज्याभिषेकं किया ॥१२३॥ तदनन्तर केकयीको प्रणाम कर सान्त्वना देते 
हुए बार-बार सम्भाषण कर गौर भार्ईूका आल्गिन कर बडे कष्टसे सबको वापस विदा 
किया ॥१३५॥ इस प्रकार माता ओर पृत अर्थात्‌ केकयी ओर भरत, सीता सहित राम-लक्ष्मणका 
यथायोग्य उपचार कर जैसे अये ये वैसे रौट गये ॥१३५॥ 
अथानन्तर भरत, पिताके समान, प्रजापर राज्य करने कगा। उप्तका राज्य समस्त 
शच्रओंसे रहित तथा समस्त प्रजाको सुख देनेवाला था ॥१३६॥ तेजस्वी 'भरतने अपने मनमे अस- 
ह॒नीय सोकरूपी शल्यको धारण कर रहा था इसलिए एसे व्यवस्थित राज्यमे भी उसे क्षणभरकरे 
लिए सन्तोष नही होता था ॥१२३७॥ वह्‌ तीनो कार अरनाथ भगवानूको वन्दना करता था, 
भोगोसे सदा उदास रहता था ओर समीचीन धम॑का श्रवण करनेके किए मन्दिर जाताथा 





१. विपिनमिवाचरति । २ विचिन्तता म. । ३ 'संकासय घनारातीन्नायं मदनुमोदनात्‌ ब. । 


९६ पश्चपुराणे 


तत्राचार्यो दयुतिर्नाम ` स्वपरागमपारगः । महता साघुसंधेन सततं कृतसेवनः ।।१३९॥ 
ॐग्रतोऽवग्रहं तस्य चकार भरतः सुधीः । पद्मदृशयेनमात्रेण करिष्ये मुनितामिति ॥१६०॥ 
छृतावग्रहमेवं तमुवाच भगवान्‌ द्युतिः । ऊवंन्‌ मयूरच्नदानां नतनं धीरया गिरा ॥१४१॥ 

मभ्य मो यावदायाति पद्मः पञश्चनिरीश्षणः ! तावद्ृगरहस्थधर्मण ˆ मवाक्तपरिक्ंकः ॥१४२॥ 
अस्यन्तदुससहा चेष्ठा निभ्रन्थानां महास्मनाम्‌ । परिकमं विशुद्धस्य जायते सुखसाघना ॥१४३॥ 
उपरिष्टात्‌ करिष्यामि कारे तप इति ब्रुवन्‌ । अनेको खत्युमायाति नरेऽतिजडमानसः ॥१४४॥ 
अनध्यंरस्नसदुशं तपो दिग्बाससामिति । एवमप्यक्षमं चकलु परस्तस्योपमा नः ॥ १४,५॥ 
कनीयस्तस्य धर्मोऽयमुन्तोऽयं गृदिणां जिने; । अप्रमादी मवेत्तस्मिन्नरतो बोधदायिनि ॥१४६॥ 
यथा रनाकरटीपं मानवः कश्चिदागतः । र्नं यच्किचिदादत्ते यातव्यस्य तदुनघेताम्‌ ।।१४७\। 
तथार्मिन्नियमद्रीपे शासने धर्मचक्रिणाम्‌ । य एव नियमः कश्चिद्‌ महीतो यात्यनघंताम्‌ ॥१४८॥ 
अर्िसारत्नमादाय विषु यो जिनाधिपम्‌ । मक्त्यार्चयत्यसौ "नाक परमां वृद्धिमदुते ।१४०। 
सत्यचतधरः सग्िर्यः करोति जिनार्चनम्‌ । मवतव्यादेयवाक्योऽसौ सस्कीर्तिव्याक्तविष्टप. ।॥१५०॥ 
अदत्तादाननिमक्तो जिनेन्द्रान्‌ यो नमस्यति । जायते रत्नपूर्णानां निधीनां स विभुनेरः ॥१५१॥ 
यो रति एरनारीषु न करोति जिनाश्रितः । सोऽथ गच्छति सौमाग्यं सर्वनेत्रमङिम्लुचैः । १५२॥ 
जिनानच॑(ते यो भक्त्या कतावपिपरिमरहः । रुमतेऽसावतिस्फीतान्‌ खामान्‌ रोकस्य पूजितः ॥१५३॥ 


1 








भे, १५५९१ 


यही इसका नियम धा ॥१३८॥ वहाँ स्व ओौर परलाख्मोके पारगामी तथा अनेक मुनियोका 
संघ जिनकी निरन्तर सेवा करता था रसे दयति नामके आचार्यं रहते थे ॥१३९॥ उनके अगे 
युद्धिमान्‌ भरतने प्रतिज्ञा की कि मै रामके दशन मात्तसे मुनित्रत धारण केरूगा ॥१४०॥ तदनन्तर 
अपनी गम्भीर वाणीसे मयूरसमूहको नृत्य करति हुए भगवानु चति भटारकं इस प्रकारकी प्रतिन्ना 
करनेवाले भरतसे बोरे ॥१४१। कि हे भव्य ! कमलके समान तेच्रोके धारकं राम जबतक आते 
तबतक तु गृहस्थ धर्मके द्वारा अभ्यास कर ले ॥१४२॥ महात्मा निग्र॑न्थ मुनियोकी चेष्टा अत्यन्त 
कठिन है पर जो अभ्यासके द्वारा परिपक्व होते है उन्हे उसका साधन करना सरर्हो जाता 
है ॥१४३॥ “मे अगे तप करूगाः एेसा कहुनेवारे अनेक जडबुद्धि मनूष्य मृत्युको प्राप्त हौ जति 
है पर तप नही कर पाते है ॥१४४॥ ननिग्रन्थ मुनिर्योका तप अमूल्य रत्नके समान है" एसा कहना 
भो अदाक्य हे फिर उसकी अन्य उपमा तो हो ही क्या सकती है ? ॥१४५॥ गृहस्थोके धको जिनेन्द्र 
भगवानूने मुनिधममंका छोटा भाई कहा है सो बोधको प्रदान केरनेवारे इस धर्म॑मे भी प्रमादः 
रहित होकर लीन रहना चाहिए ॥ १४६ जेसे कोई मनुष्य रलद्रीपमे गया वहम वह्‌ जिस किसी 
भी रत्नको उठाता है वही उसके किए अमूल्यताको प्राप्त हो जाताहै इसी प्रकार धमंचक्रकी 
प्रत्ति करनेवाके जिनेन्द्र भगवातूके शासनमे जो कोई हस नियमरूपी दीपे आकर जिस किसी 
नियमको ग्रहण करता है बही उसके लिए अमूल्य हो जाता है ॥१४७-१४८] जो अत्यन्त श्रे 
अह्सारूपी रलको रेकर भक्तिपूवंक जिनेन्द्रदेवकी पुजा करता है वह्‌ स्वगमे परम वृद्धिको प्राप्त 
होता है ॥१४९॥ जो सत्य ब्रतका धारी होकर मालाभोसे भगवानरकी अर्चा करता है उसके 
वच्नोको सब ग्रहण करते हँ तथा उज्ज्वल कीतिसे वहु समस्त संसारको व्याप्त करता है ॥१५०॥ 
जो अदत्तादान अर्थात चोरीसे दुर रहकर जिनेन्द्र भगवानुकी पूजा करता है वह्‌ रत्नोसे परिपुणं 
निधिर्योका स्वामी होता है ॥१५१॥ जो जिनेन्द्र भगवानुकौ सेवा करता हु परस्त्रियोमि प्रेम नहीं 
करता है बहु सबके नेतत्रोको हुरण करनेवाला परम सौभाग्यको प्राप्त होता है ॥\१५२॥ जो परि. 


१. स्वकीयपरकीयलास्तरपारगामी । २, प्रतिज्ञाम्‌ । ३. प्राप्ताम्यासः। ४, स्वर्गे 1 ५. नदीं म. (?)। 
६, सर्वजनमनोषहुरः । 





हालिक्षत्तमं पथं ९७ 


आहारदानपुण्येन जायते भोगनिमरः । विदेशमपि यातस्य सुखिता तस्य स्वंदा ।१५४।। 

अमीतिदानपुण्येन जायते मयवर्नितः । महासंकटयातोऽपि निरुपदवविग्रहः ।॥ १५५॥ 

जायते ज्ञानदानेन विशासुखभाजनम्‌ । कराण वातं चासौ गण्डूषं कुदते नरः ॥१५६॥ 

यः करोति विभावर्यामाहारपरिवजेनम्‌ । सर्वारम्भप्रद्त्तोऽपि यात्यसौ सुखदां गतिम्‌ ॥ १५७ 

वद्नं यो जिनेन््राणां त्रिकारं कुरुते नरः । तस्य भावविद्खुद्धस्य सर्वं नश्यति दुष्छृतम्‌ ॥१५८॥ 

सामोदैभूजरोद्भूतैः पुष्यै्यो जिनमचैति । विमानं पुष्पं प्राप्य स क्रीडति यथेप्वितम्‌ ॥१५९॥ 

भावपुष्ैर्जिनं यस्तु एूजयत्यतिनिर्मरैः । छोकस्य पूजनीयोऽसौ जायतेऽत्यंन्तसुन्द्रः ॥\१६०॥ 

धूपं यश्चन्दना्चुश्नागुर्वादिप्रमवं सुधीः । जिनानां दौकयत्येष जायते सुरभिः सुरः ॥१६१॥ 

यो जिनेन्द्रार्ये दीपं ददाति छुममावतः। स्वयंप्रमश्चरीरोऽसौ जायते सुरसद्मनि ॥१६२।। 

छत्रचामररुम्बूषपताकादपंणादिभिः । भूषयिस्वा जिनस्थानं याति विस्मयिनीं भियम्‌ ॥१६३॥। 

समारभ्य जिनान्‌ गन्धैः सौरभ्यव्या्दिङ्मुखैः । सुरमिः" प्रमदानन्दो जायते दयितः पुमान्‌ ।॥१६४॥ 

अभिषेकं जिनेन्द्राणां छृद्वा सुरभिवारिणा । अभिषेकमवाप्नोति यत्र यन्नोपजायते ॥१६५॥ 

अभिषेकं जिनेन्द्राणां विधाय क्षोरधारया । विमाने क्षीरधवरे जायते परमद्युतिः ॥१६६॥ 

दधिङुम्भै्बिनेन्द्राणां यः करोस्यभिषेचनम्‌ । दथ्यामङुद्धमे स्वगे जायते स सुरोत्तमः ॥१६७॥ 

सर्पिषा जिननाथानां करुते योऽभिषेचनम्‌ । कान्तिदयुतिप्रभावाब्यो विमानेशषः स जायते ॥१६८॥ 
ग्रहकी सीमा नियत कर भक्तपूर्वक जिनेन्द्र भगवानुकी अर्चां करता है वहु अतिशय विस्तृत 
छा्भोको प्राप्त होता है तथा रोग उसकी पूजा करते हैँ ॥१५३॥ आहार-दानके पुण्यसे यहं 
जीव भोग-निर्भ॑र होता है अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग इसे प्राप्त होते दहैँ। यदि यह परदेक्षभी 
जाता है तो वहाँ भी उसे सदा सुख ही प्राप्त होता है ॥१५४॥ अभयदानके पृण्यसे यह्‌ जीव निर्भय 
होता है ओर बहुत भारी संकटमे पड़कर भी उसका शरीर उपद्रवसरे शून्य रहता है ॥१५५॥ 
ज्ञानदानसे यह्‌ जीव विशा सुखोका पात्र होता है भौर कठारूपी सागरसे निकले हुए अमृतके 
कल्रे करता है ॥१५६॥ जो मनुष्य रात्रिम आहारका त्याग करता है वह सब प्रकारके आरम्भमें 
प्रवृत्त रहनेपर भी सुखदायी गतिको प्राप्त होता है ॥१५७॥ जो मनुष्य तीनों कालम जिनेन्द्र- 
भगवानूकी वन्दना करता है उसफे भाव सदा शुद्ध रहते हँ तथा उसका सब पापनष्ट हो जाता 
है ॥१५८॥ जो पृथिवी तथा जलमे उत्पन्न होनेवारे सुगन्धित पूरोसे जिनेन्द्रमगवानुकी अर्चा 
करता है वह्‌ पृष्पक विमानको पाकर इच्छानुसार कीडा करता है ॥१५९॥ जो अतिक्य निर्म॑र 
भावशूपी फूरोते जिनेन्द्रदेवकी पूजा करता है वह लोगोके द्वारा पूजनीय तथा अत्यन्त सुन्दर 
होता है ॥१६०॥ जो बुद्धिमान्‌ चन्दन तथा कालागुरु आदिसे उत्पन्न धृप जिनेन्द्रभगवानुके किए 
चढ़ाता है वह्‌ मनोज्ञ देव होता है ॥१६१॥ जो जिनमन्दिरमे शुभ भावस दीपदान करता है वह 
स्वग॑मे देदीप्यमान शरीरका धारक होता है ॥१६२॥ जो मनुष्य छत, चमर, फन्तूस, पताका तथा 
दपण आदिके वारा जिनमन्दिरको विभूषित करता है वहु आश्चर्यकारक कक्ष्मीको प्राप्त होता 
है ॥१६२॥ जो मनुष्य सुगन्धिसरे दिशाभोको व्याप्त करनेवाली गन्धरसे जिनेन्द्रभगवानुका रेषनं 
करता है वह्‌ सुगन्धिसे युक्त, खि्योको आनन्द देनेवाला प्रिय पुरूष होता है ॥१६४॥ जो मनुष्य 
सुगन्धित जरसे जिनेन्द्रभगवान्‌का अभिषेक करता है वह्‌ जह -जहां उत्पन्न होता है वहां अभि- 
पेकको प्राप्त होता है ॥१९५॥ जो दुधकी धारासे जिनेन्द्रभगवानूका अभिषेक करता है वह्‌ दधके 
समान धवरु विमानमे उत्तमकान्तिका धारक होता दहै ॥१६६॥ जो दहीके करशोसे जिनेन्द्र 
भगवान्‌का अभिषेक करता है वह्‌ दहीके समान फशंवाङे स्वग॑मे उत्तम देव होता है ॥१६७॥ जो 











१. रत्यं म. । २, सुगन्धियुक्तः । 
२-१३ 


९८ पद्मपुराणे 


अभिषेकप्रमावेण श्रयन्ते बहवो बुधाः 1 पुराणेऽनन्तवी्याद्या 'दयुभूलन्धामिपेचनाः ।१६९॥ 
भक्त्या वख्युपहारं यः कुरुते जिनख श्नि । संप्राप्नोति परां भूतिसारोग्यं स सुमानसः ।\१७०॥ 
गीतनर्तनवादित्रैयैः करोति महोस्सवम्‌ । जिनसश्मन्यसौ स्वभे कमते परमोत्सवम्‌ ।।१७१॥ 

मवनं यस्तु जैनेन्दरं निर्मापयति मानवः । तस्य मोगोत्सवः शक्यः केन वक्तुं सुचेतसः ।१७२। 
प्रतिमां यो जिनेन्द्राणां कारयत्यचिरादसौ । सुरासुरोत्तमसु खं प्राप्य याति परं पदम्‌ ।।१७३॥ 
बरतक्तानतपोदानैर्यान्युपात्तानि देहिनः । स्रैखिष्वपि कारेपु पुण्यानि सुवनत्रये ॥१७४॥ 
एरस्मादपि जेनेन्द्रबिम्बाद्‌ मवेन कारितात्‌ । यसपुण्यं जायते तस्य न संमान्स्यतिमान्रतः ॥१७५।। 
फर यदेतदुरिष्टं स्वगे संप्राप्य जन्तवः । चक्रवर्स्यादितां रडध्वा यन्मत्यस्वेऽपि सज्जते ।।१७६॥ 
धमंमेवं विधानेन यः कथ्चिसप्राप्य सानवः । संसाराणेवसुत्तीयं त्रिरोकाग्रंऽय तिष्ठते ।॥१७५७॥। 

फलं ध्यानाचतुर्थ॑स्य गषृष्टस्योधानमाच्रतः । *अष्टमस्य तदारम्भे गमने दश्चमस्य तु ॥१७८॥ 
हादशस्य तततः किंचिन्मध्ये पश्चोपवासजम्‌ । फर मासोपवासस्य रभते चेस्यदशंनात्‌ ॥१७९॥ 
चत्यङ्गणं समासाच्च याति षाण्मासिकं फलम्‌ । फलं वर्षोपवासस्य प्रविद्य द्वास्मदयुते ४१८०५ 
फ प्रदक्षिणीङ्ृत्य जुङ्क्ते वषंश्षतस्य तु 1 दृष्टा जिनास्वमाप्नोति फं वषसहसरजम्‌ ॥१८१॥ 
अनन्तफरुम।प्नोति स्तुतिं कुवन्‌ स्व मावतः 1 नहि भक्तेजिनेन्द्राणां विते परमृत्तमम्‌ ॥१८२॥ 
कमे मक्स्या जिनेन््राणां क्षयं मरत गच्छति । क्षीणकर्मा पदं याति यरिमन्ननुपमं सुखम्‌ ५१८३॥ 











रि 


धीसे जिनदेवका अभिषेक करता है वह कान्ति, युति ओर प्रभावसे युक्त विमानका स्वामी 
देव होता हँ ।॥१६८॥ पुराणमें सुना जाता है कि अभिषेकके प्रभावसे अनन्तवीर्यं आदि अनेक 
विद्वज्जन, स्वगंकी भूमिम अभिषेकको प्राप्त हुए हैँ ॥१६९।॥ जो मनुष्य भक्तिपूरवंक जिनमन्विरमे 
रंगावल्ि आदिका उपहार चटढ़ाता है वहु उत्तम हृदयका धारक होकर परम विभूति गौर आरोग्य- 
को प्राप्त होता है ॥१७०॥ जो जिनमन्दिरमे गीत, नृव्य तथा वादिवोसे महोत्सव करता है वह्‌ 
स्वर्गमे परम उत्सवको प्राप्न होता है ॥१७१॥ जो मनुष्य जिनमन्दिर बनवाता है उस सूचेताके 
भोगौत्सवका वर्णन कौन कर सकता है ? ॥१७२॥ जो मनुष्यं जिनेन्द्र भगवानुकी प्रतिमा बनवातां 
है वह्‌ शीघ्र ही सुर तथा असुरोके उत्तम सुखं प्राप्त कर परम पदको प्राप्त होता है ॥१७३॥ तीनों 
कारों ओर तीनों खोकोम ब्रत, ज्ञान, तप गौर दानके दाया मनुष्यके जो पुण्य-कर्मं संचित होते ह 
वे भावपूर्वक एक प्रतिमाके बनवानेसे उत्पन्नं हुए पष्यकौ बराबरी नही कर सकते ॥१७४-१७५॥ 
इस कहे हुए फलको जीव स्वर्गमे प्राप्त कर जब मनुष्य पर्यायमे उत्पन्न होते ह तब चक्रवर्ती आदि- 
क पद पाकर वह भौ उसका उपभोग करते हैँ ॥१७६॥ जो कों मनुष्य शस विधिसे धमक 
सेवन करता है वह संसार-सागरसे पार होकर तीन रोकके शिखरपरे विराजमान होता है ॥१७७॥ 
जो मनुष्य जिनप्रतिमकि दरेनका चिन्तवन करता है वह्‌ वेका, जो उद्यपका अभिराषी 
होता है वह्‌ तेखाका, जो जानेका आरम्भ करता है वहु चौलाका, जो जाने रमता है वहु पाँच 
उपवासका, जो कृ दूर पहुंच जाता है वह्‌ बारह उपवासका, जो बीचमे पहुंच जाता है कहू 
वन्द्रह उपवासका, जो मन्दिरके दशंन करता है वहु मासोपवासका, जो मन्दिरके आँगन 
परवेद करता है वहु छह मासके उपवासका, जो द्वारम प्रवेदा करता है वह्‌ वर्षोपवासका, जो 
भ्रदक्षिणा देतां है वह्‌ सौ वषके उपवासका, जो जिनेन्द्रदेवके मुखका दशन करतादहै वह्‌ 
हजार वषके उपवासका भौर जो स्वभावसे स्तुति करता है वह अनन्त उपवासके फरक प्राप्त 
करता हँ । यथां मे जिनभक्तिसे बढ़कर उत्तम पण्य नहीं है ॥१७८-१८२।॥ आचार्य द्युति कहते 
है किं हे भरत] जिनेन्द्रदेवकी भक्तिसे कर्म क्षयको प्राप्त हो जातेहै मौर जिसके क्म क्षीण 


१. स्वर्गव्रसुषाप्रासाभिषेकाः । २. वैरोपवासस्य । ३. दिनत्रयोप्वासस्य । ४. चतुदिनोपवासस्य । 


द्वाचिश्चत्तमं पवं ९९ 


इव्युक्तेऽत्यन्तसद्धक्तिः प्रणम्य चरणौ गुरोः । जग्राह मरतो धमं सागारं सुविधानतः ॥१८४॥ 
बहुश्रतोऽतिधर्मद्ो विनीतः श्रद्धयान्वितः । विशेषतो ददौ दानं स साधुषु यथोचितम्‌ ॥१८५॥ 
सम्यग्दानरत्नं स हृदयेन सदा वहन्‌ । चकार विपुर राञ्यं साधुचेष्टापरायणः ॥१८६॥ 
प्रतापश्चानुरागश्च समस्तां तस्य मेदिनीम्‌ । बश्नाम प्रतिघातेन र हितां गुणवार्थिः ।॥१८७॥ 
अध्यद्ध तस्य पत्नीनां श्तं देवीखमलिषाम्‌ । न तत्राघक्तिमायाति शतपत्र यथाम्मति ॥१८८॥ 
उपजातिः 
चिन्तास्य नित्यं मगधाधिपासीत्‌ कदा नु रप्स्ये निरगारदीक्चाम्‌ । 
तपः करिष्यामि कदा नु घोरं संगैर्विमुक्तो विहरन्‌ एथिव्याम्‌ ॥१८९॥ 
दुन््रवज्ा 
धम्या मनुष्या धरणीतरे ते ये सवंसङ्गान्‌ परिवञ्यं धीराः । 
दग्ध्वाखिरू क्म तपोबखेन प्राप्ता" पदं निन्रतिसौख्यसारम्‌ ।॥१९०॥। 
उपजातिः 
तिष्ठामि पापो भवदुःखमग्नः परयन्नपीद्‌ क्षणिकं समस्तम्‌ । 
ूर्वाहदृष्टोऽत्र जनोऽपराह्ने न दुश्यते कश्चिदहोऽस्मि मूढः ॥१९१॥ 
इन्द्रवज्रा 
व्यालाज्जराद्‌ वा विषतोऽनकाद्‌ वा वच्नाद्‌ विमुक्ताददितेन श्यात्‌ । 
शूराद्‌ वराद्‌ वा मरणं जनोऽयं प्राप्नोति "दीनाननबन्धुमध्ये ॥१९२॥। 








[षका ष क क था छि 


हो जाते वह्‌ अनुपम सुखसे सम्पन्न परम पदको प्राप्त होता है ॥१८३॥ एसा कहनेपर अत्यन्त 
समीचीन भक्तिसे युक्त भरतने गुरुके चरणोको नमस्कार कर विधिपूर्वकं गृहस्थ धमं प्रहुण 
किया ॥१८४॥ अनेक शास््ोका ज्ञाता, ध्म॑के ममंको जाननेवाला, विनयवान्‌ भौर श्रद्धा गुणसे 
युक्त भरत अब साधुओंके किए विदोष रूपसे यथायोग्य दान देने र्गा ॥१८५॥ उत्तम आचरणके 
पालनमें तत्पर रहनेवाखा भरत हृदयमे सम्यम्दरशांनरूपी रत्नको धारण करता हुआ विशार राज्य- 
का पालन करता था ॥१८६॥ गुणोके सागरस्वरूप भरतका प्रताप ओर अनुराग दोनो ही बिना 
किसी रुकावटके समस्त पृथिवीमे भ्रमण करते थे ॥१८७॥ उसके देवियोके समान कान्तिको धारण 
करनेवाटी डेढ सौ स्त्रियां थी फिर भी वहु उनमे आसक्तिको प्रप्त नही होता था। जिस प्रकार 
कमर जरमे रहकर भी उसमे आसक्त नही होता है उषी प्रकार वहु उन सियो बीच रहता 
हुआ भी उनमे आसक्त नही था ॥१८८॥ 

गौतमस्वामी कहते हैँ कि हे श्रेणिक ! भरतके मनमे सदा यही चिन्ता विद्यमान रहती 
थीकिमैनिग्र॑न्थ दीक्षा कब धारण करूगाओौर परिग्रहुसे रदित हो पृथिवीपर विहार करता 
हुआ घोर तप कब करूंगा ? ॥१८९॥ पृथिवीतरूपर वे धीर-वीर मनुष्य धन्य है जो सवं परिग्रहका 
त्यागकर तथा तपोबलसे समस्त कर्मोको भस्म कर सन्तोषरूपी सुखसे श्रेष्ठ मोक्ष पदको प्राप्त ह्ये 
चके है ॥१२०॥ एक मेँ पापी हूँ जो समस्त जगत्‌को क्षणभ॑गुर देखता हुआ भी संसारके दुःखमे 
मग्न हूँ । इस संसारमे जो मनुष्य पूर्वा कामे देखा गया है वही अपराह्न कालमे नही दिखाई 
देता फिर भी आश्चयं है कि मे मूढ़ बना हूं ॥१९१॥ दीन हीन मुखको धारण करनेवाले बन्धुजनो- 
कै बीचमे बैठा हृभा यह्‌ प्राणी सप॑से, जरसे, विषसे, अग्निसे, वृ्नसे, शत्रुके दारा छोड़ हुए राक्षसे, 


नोनि 


१. कमलम्‌ । २. दीनो ननु बन्धुमध्ये म. । 


१०७५ पश्मपुराणे 


उपजातिः 
बहुप्रफरिमरणेजंनोऽयं प्रतक्यंते दुःखसहस्रमागी । 
'क्षारा्णंवस्येव तटे श्रसुक्तो मत्तोऽतिवेगप्रसतोर्भिजाङेः ॥५९३॥ 
विधाय राज्यं घनपापदिग्धो हा कं प्रपर्स्ये नरकं तु घोरम्‌ । 
शरासिचक्राङ्यानगान्धकारं किं वा जु तियक्त्वमनेकयोनिम्‌ ।\१९४॥ 
रुब्ध्वापि जैनं समयं यदेतन्मनो मदीयं ˆ दुरिताजुबद्धम्‌ । 
करोति नो निस्हतामुपेत्य विुक्तिदक्षं निरमारधमेम्‌ ॥१९५॥ 
एवं च चिन्तां सततं प्रपन्नो दुष्कमंविध्वंसनहेतुभूताम्‌ । 
्‌ पुराणनिर्म॑न्थकथाप्रसक्तो ददश राजा न रविं न चन्द्रम्‌ ।१९६॥। 


इत्यार्षे रविषिणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते दशरथरामभरतानां परव्रज्यावनप्रस्थातराज्या्िधनिं 
नाम द्ावचिरत्तमं पवं ।\३२॥ 


[] 


॥ "0 
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अथवा तीक्ष्ण शूलसे मरणको प्राप्त हो जाता है ॥१९२।॥ यह्‌ प्राणी अनेक प्रकारके भरणोसे हजारो 
प्रकारके दु ख भोगता हुभा भी निर्िचन्त बेडा है सो एेसा जान पड़ता है मानो कोई मत्त मनुष्य 
वेगसे फैलनेवाली ृहुरोके समूहसे निर्भय हो रुवणसमुद्रके तटपर सोया दै ॥१९३॥ हाय हाय, मे 
राज्यकर तीत्र पापस लिक होता हुमा जह बाण, खड्ग, चक्र आदि शस्त्र, तथा शाल्मली आदि 
वृक्षों ओर प्हाडोके कारण घोर अन्धकार व्याप्त है रेतसे किस भयंकर नरकमे पडगा अथना अनेक 
योनियोे युक्त तिर्यच पर्यायको भ्ाप्त होञंगा ? ॥१९४॥ मेरा यह्‌ मन जेनधर्मक्रो पाकर भी पापोसे 
किप हो रहा है तथा निःस्पृहताको प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करनेमे समथ मुनिधम॑को धारण नही कर 
रहा है ॥१९५॥ इस प्रकार जो पापकर्मकि नारमे कारणभूत चिस्ताको निरन्तर प्राप्त धातथानो 
प्राचीन मुनियोकी कथामे सदा छीन रहता था एसा राजा भरत न सूर्यकी गर देखता थान 
चन्द्रमाकौ ओर ॥१९६॥ 


दस भ्रकार आं नामस प्रसिद्ध, रविषेणाचायं विरचित पश्रचरितर्मे राजा दशरथकी दक्षा) रामका 
वनगमन ओर मरतके राज्याभिषेकका वणन करनेवारा बत्तीस्वों पव समा दुभा ॥३२॥ 


[ 


१. खवणसमुद्रस्येव, क्षी रार्णव~ म. । २. कुषोरं म. । ३, न्मदान्मवीयं म. । 


त्रयस्िशत्तमं पं 


ततो जनोपभोग्यानां प्रदेश्चानां समीपतः । रमणीयान्‌ परिप्राप पद्मस्तापससंश्नयान्‌ ॥१॥ 
तापसा जदिरास्तत्न नानावल्करुधारिणः । सुस्वादुफरूसंपूर्णाः पादपा इव भूरयः ॥२॥ 
विच्याख्पत्रसन्छन्ना मटकाः ` सविततर्दिकाः । परा शोदुः्बरेधानां पूरिकामिदुताः कचित्‌ ॥३॥ 
अृष्टपच्यवीजेन शुष्यता पूरिताङ्गणाः । व्त॑यद्धिः सुविश्व्धैः रोमन्थं राजिता गैः ॥७॥ 
सजटेवंडुमिुक्ता रटद्धिः सततं पड़ । छङितोच्द्ुतुच्छेण ता्णकेन कताजिराः ॥५॥ 
परञ्निर्विशदं युक्ताः श्रारिकाष्ककोशिकैः । वीरुधां पुष्परम्याणां छायासु समवस्थिततैः ॥६॥ 
कन्यामिषेटकैः स्वादु वारिणा आरातृतेश्षितैः । पूर्णारुबारुकैबरिस्तरुभिःः कृतराजना* ॥७॥ 
फरेवेडुविधैः पुष्पर्वासितैः स्वादुवारिमिः । साद्रैः स्वागतस्वानैः साधंदावैस्तथाधानैः ॥८॥ 
संमाषणं ¦ कुरीदानैः श्यनैखदुपदल्वैः । तापसैरूपचारैस्ते पूजिता श्रमहारिभिः ॥९॥ 
आतिथेयाः स्वमावेन ते हि सरव॑त्र तापसाः । रूपेषवेवं प्रकारेषु विश्षेषेण सुच्त्तयः ॥ १०॥ 
उषिस्वा गच्छतां तेषां ययुर्मा्गिण तापसाः । पाषाणानपि तद्रपं दवीङुर्यात्‌ किमन्यकैः ॥११॥ 
छष्कपत्राशिनस्तत्र तापसा वायुपायिनः। सीतारूपहृतस्वान्तो धिं दूरेण तस्यज्ञुः ॥१२॥ 


मथानन्तर राम मनुष्योके उपभोगके योग्य स्थानोसे हटकर तपस्वियोके सन्दर आश्रमम 

पहुचे । वहं वृक्षोके समान जटिल अर्थात्‌ जटाधारी ( पक्षमे जडोसे युक्त ), नाना प्रकारके 
वत्करोको धारण करनेवाङे ओर स्वादिष्ट फलोसे युक्त बहुत-पे तापस रहते थे ॥१-२॥ उस 
आश्चममे अनेक मठ बने हए थे जो विशाल पत्तोसे छाये थे । सबके आगे वैठनेके किए चवृतरे थे, 
जो एक ओर कही रखी हुई पलाश तथा ऊमरकी खकडियोकी गड्योसे सहित ये ॥३॥ बिना जोते 
बोये अपने-आप उत्पन्न होनेवाङे धान उनके ओंगनोमे सूख रहे थे तथा निर्िन्ततासे रोमन्थ 
करते हुए हरिणोसे वे सुशोभित थे ॥४॥ निरन्तर जोर-जोरसे रटनेवाङे जटाधारी बालकोसे युक्त 
गायोके बडे अपनी सुन्दर पुंछ ऊपर उठाकर उन मेके आंँगनोमे चौकडियां भर रहै थे ॥५॥ 
फूलोसे सून्दर ुताओकी छायाम बैठकर स्पष्ट उच्चारण करनेवारे तोता, मैना तथा उलूक आदि 
पक्षियोसे वे मठ सहित थे ॥६॥ कन्याभोने भाई समन्चकर घडो द्वारा मघुर जल्से जिनकी 
क्याियां भर दी थी एेसे छोटे-छोटे वृक्ष उन मटोकी शोभा बढा रहै थे ॥७॥ उन तपस्वियोने 
नाना प्रकारके मधुर फर, सुगन्धित पष्प, मीठा जल, आदरसे भरे स्वागतके शाब्द, अ्घंके साथ 
दिये गये भोजन, मधुर सम्भाषण, कुटीका दान ओर कोमर पत्तोकी शय्या आदि थकावटको दूर 
करनेवाङे उपचारसे उनका बहुत सम्मान किया ॥८-९॥ तापस लोग स्वभावसे ही स्व॑र अतिथि- 
सत्कार करनेमें निपुण थे फिर इस प्रकारके सुन्दर पुरुषोके भिलनेपर तो उनका वह्‌ गुण ओर भी 
अधिकं प्रकट हो गया था ॥१०॥ राम-लक्ष्मण वहां बसकर जब आगे जाने लगे तब वे तापक्च उनके 
मा्गमेमागयेसो ठीक ही है क्योकि उनका रूप पाषाणोको भी द्रवीभूत कर देता था फिर ओरो- 
कीतोबातही क्या थी {॥११॥ उस आश्रमे जो तापस रहते थे उन्होने सुन्दर रूप कहाँ देखा 
था ? वे सूखे पत्ते खाकर तथा वायुका पान कर जीवन बिताति थे इसकिए सीताका रूप देखते ही 


१. वितदिकासहिताः । २ अङ्ष्टपच्यमानेन म, । ३, बालस्तरुभिः म. । ४. इतराजनः म. । ५. अतिथिषु 
साधवः । 


१०२ पद्मपुराणे 


तानूच्खुस्तापसा बद्धाः सान्त्ववाचा पुनः पुनः । तिष्टत यदि नास्माकमाश्रमे श्णुत ततः ॥१३॥। 
सर्वातिथ्यसमेतास्वप्यरवीषु विचक्षणौ । विश्रम्भं जातु मा गातं नारीष्विव नदीष्विव ॥१४॥ 
तापसप्रमदा दृष्ट पश्चं पद्मनिरीक्षणम्‌ 1 रक्ष्मणं च जहुः सवं कतेभ्यं शयून्यविग्रहाः ॥१५॥ 
कारिचदुस्कण्डया युक्तास्तन्मार्गाहितरोचनाः । ब्रजन्त्यन्यापदेशेन सुदूरं विह्रास्मिकाः ॥१६॥ 
मधुरं जवते कारचिद्धवन्तोऽस्माकमाश्रमे । रि न तिष्टन्तु सवं नः करिष्यामो यथोचितम्‌ ॥१७।) 
अतीत्य त्रीनितः कोञ्चानरंण्यानी जनोण्क्िता । महानोकहसन्छन्ना हरिदाद्‌ लसंकुखा ॥१८॥ 
समित्फलग्रसूनार्थं तापसा अपि ता भुवम्‌ ! न ब्रजन्ति महामौमां दमसूष्चीमिराचिताम्‌ ॥१९॥ 
चिन्रकूूटः सुदुरक्न्यः प्रविश्चारो महीधरः । मवद्धिः किं न विश्वातः प्रकोप येन गच्छत ॥२०॥ 
तापस्योऽवद्यमस्भाभिर्गन्तव्यमिति चोदिताः । षं ण ता न्यवतन्त कुर्वाणास्तस्कथां चिरम्‌ ॥२१॥ 
ततस्ते भूमहीध्राय्प्रावचातसुककंडाम्‌ । महातरुढमारूढवस्छीजारुसमाकुरम्‌ ॥२२॥ 
छदतिच्दधशाद्‌नखविक्षंतपादपम्‌ । सिहाहतद्धिपोद्गीणैरत्तव मौच्तिकपिच्छरम्‌ ॥२३॥ 
उन्मत्तवारणस्कन्धतष्टस्कन्धमहातरम्‌ । केसरिष्वनिविन्नस्तसभुत्कीणङरङ्गकम्‌ ॥२४॥ 
सुक्षाजगरनिश्वासवायुपूरितगह्रम्‌ । वराहयूथप्रोथाग्मविषमीक्रृतपस्वलम्‌ ॥२५॥ 
महामदहिषश्ङ्गायमग्नवस्मीकसानुकम्‌ । ऊध्वीङ्कतमहा मोगसंचस्दो गिभीषणम्‌ ॥२६॥ 





1 | 


"उनका चित्त हरा गया जिससे उन्होने धीरजको दूर छोड दिया ॥१२] वृद्ध तपस्वियोने शान्त 
वचनोसे उनसे बार-बार कहा कि यदि भाप लोग हमारे आश्वममे नही खहस्ते है तोभी हमारे 
वचनं सुनिए ॥१२३। यद्यपि ये अटवियाँ स्वं प्रकारके आतिथ्य-सत्कारसे सहितदहै तो भी नारियों 
ओर नदियोके समान इनका विर्वास नही कीजिए । मप स्वयं बुद्धिमान्‌ ह ॥१५॥ तपस्वियोकी 
स्त्रियोनि कमलके समान नेत्रोवाटे राम भौर लक्ष्मणको देखकर अपने सब काम छोड दिये । उनका 
सवं शरीर दून्य पड़ गय। ॥१५॥ उत्कण्ठासे भरी कितनी ही विहर शिया उनके मामे नेत्र 
रुगाकर किंसौ अन्य कारके बहाने बहुत दुर तक चरी गयी ॥१६॥ कोई खयां मधुर शब्दो क्‌ 
रही थी कि आपलोग हमारे आश्रममे क्यो नही रहते है ? हम आपका सब कार्यं यथायोग्य 
रीतिसे कर देगी ॥१७॥ यदसि तीन कौश आगे चकर मनुष्योके संचारसे रहित, बडे-बडे वृक्षोसे 
भरी तथा सिह, व्याघ्र मादि जन्तुओसे व्याप्त एक महाभटवी है ॥१८॥ वह्‌ अत्यन्त भयंकर है 
तथा डाभकी सुचियोसे व्याप्त है । ईधन तथा फल-फूल रानेके चिए तपस्वी कोग भी वहम तही 
जाते ह ॥१९॥ अगे अत्यन्त दुष्य तथा बहुत भारी चित्रकूट नामका पर्वेतदहै सौ क्या भाप 
जानते नही हँ जिससे क्रोधको प्राप्त हो रहै हँ ॥२०॥ इसके उत्तरम राम-लक्ष्मणने कहा किह 
तपस्वियो { हम रोगोको भव्य ही जाना है । इस प्रकार केहनेपर वे बड़ी कष्ठिनार्ईसे लीरी भौर 
खीटती हुई भी चिरकारु तक उन्हींकी कथा करती रही ॥२१॥ 

अथानन्तर उन्होने देसे महावनम प्रवेक किया कि जो पुथिवी भौर पर्वंतोके अग्रभाग्के 
चटरानोके समूहसे अत्यन्त ककं था तथा बड़े-बड़े वृक्षोपर चदु हद रतामेकि समूहसे जो व्याप्त 
था ॥२२॥ जहाँ भूखसे अत्यन्त ऋद्ध हुए व्याघ्र नखोसे वृक्षोको क्षत-विक्षत कर रहैथे) जो 
सिहोके द्वारा मारे गये हाधियोके गण्डस्थलसे निकङ़े रुधिर तथा मोतिर्योकी कीचसे मुक्त 
था ॥२३॥ जहां उन्नत हाधियोने अपने स्केन्धोसे बहे-बडे वुक्षोके स्कन्ध छीड दिये थे। जहां 
विहोकी गज॑नासे भयभीत हए मृग इधर-उधर दौड़ रहै ये ॥२४॥ जहाँ सोये हुए जजगयोकी 
इ्वासोच्छ्वास वायसे गुफाएं भरी हृ धी । तथा सुकर समूहुके मुखके अग्रभागके आधातसे 
छोटे-खोटे जलाशय ऊंचे-नीचे हो रहै थे ॥२५॥ बडे-बे भैसाभोके सीगोके भग्रभायसे जहाँ वाभि 


१. महद्‌ भरण्यम्‌ अरण्यानी 1 २, विकृत म, । ३. छित्न । तट~ म, । 





त्रयर्तक्षत्तमं पवं १०३ 


तरघ्चुश्चतसारङ रुधिरथान्तमश्चिकम्‌ । कण्टकासक्तपुच्छायश्रताम्यश्चमरीगणम्‌ ॥२७॥ 
द्पसंपूरितश्वाविन्भुक्तसूचीविचित्रितम्‌ । विषपुष्परजोघ्राणधूर्णितानेकलजन्तुकम्‌ ॥२८॥ 
सङ्गि लङ्समुस्खोढतरस्कन्धच्युतद्वम्‌ । उद्‌ आन्तगवय व्रात मग्नपद्छवजारुकम्‌ ॥२९॥ 
नानापक्षिङुरक्रर्ूजितप्रतिनादितम्‌ । शाखाखगङुराक्रान्तचरुस्पराग्मारपादपम्‌ ॥३०॥ 
तीववेगगिरिख्लोतःशतनिरदरितक्ष॑मम्‌ । बृक्षामविस्पुरत्स्फीतदिवाकरकरोत्करम्‌ ।३१॥ 
नानापुष्पफराकीणं विचित्रामोदवासितम्‌ । विविधौषधिसंपूर्णं वनसस्यसमाङरम्‌ ॥३२॥ 
चिन्नी र क्चित्पीतं कचिद्रत्तं ह रिक्क्वचित्‌ । पिन्जरच्छायमस्यत्न वि विद्ुविपिनं महत्‌ ॥३३॥ 
तत्न ते चिश्चद्ुटस्य निक्षरेष्वतिचारुषु । क्रीडन्तो दशेयन्तदच सदस्तूनि परस्परम्‌ ॥३७॥कुरुकं (द्वादशभिः) 
फरानि स्वादुहारीणि स्वदमानाः पदे पदे । गायन्तो मधुरं हारि किन्नरीणां ्रपाकरम्‌ ।२५॥ 
पुष्पैज॑लस्थरोद्भूतैर्मुषयन्तः परस्परम्‌ । सुगन्धिमिद्रबेरङ्गं छिम्पन्तस्तरुसं मवैः ॥३९॥ 
उद्यानमिव निर्याता विकसक्काम्तिरोचनाः । स्वच्छन्द्ङकृतसंस्काराः सत्वरोचनतस्कराः ॥३७॥ 
कतागृहेषु विश्रान्ता सुहूुनेयनश्ारिषु । छतनानाकथासङ्गाः किंचिन्नमेविधायिनः ॥३८॥ 
जन्तो रीखया युक्ता निसर्गादतिरम्यया । पयंरन्तो चनं चार्‌ त्रिदशा इव नन्दनम्‌ ॥३९॥ 
पक्चोमैः पञ्चभिमिस्तसुद्देकशमतीत्य ते । जनैः समाङलं परापुरद्षमस्यन्त सुन्दरम्‌ ॥७०॥ 





रिखर खुद गये थे तथा जो बडे-बडे फण ऊँचे उठाकर चलनेवाके साँपोसे भयंकर था ॥२६॥ जहां 
भेडियोके द्वारा मारे गये मृगोके रुधिरपर सक्ियां भिन-भिना रही थी ओर कटीरी क्ाडियोमे 
पंके बार उरुक्ष जानेसे जहां चमरी मुगोके ञुण्ड बेचैन हो रहे ये ॥२७॥ जो अहंकारसे भरी 
सेहियोके द्वारा छोड़ी हई सूचियोसे चित्रविचित्र था तथा विषपुष्पोकी परागके सूंघनेसे जह अनेक 
जन्तु इधर-उधर घूम रहै थे ॥२८॥ जहाँ गडा, हाथियोके गण्डस्थलोके भआघातसे खण्डित हृए 
वक्षोके तनोसे पानी ज्लर रहा था तथा इधर-उधर दौडते हए गवय-समूहुने जहाँ वृक्षोके पल्लव 
तोड उक थे ॥२९॥ जहां नाना पक्षियोके समूहकी कररध्वनि गूँज रही थी तथा वानर समूहुके 
आक्रमणसे जहाँ वृ्षोके ऊध्वं भाग हिकं रहै थे ॥२३०॥ तीन्र वेगसे बहनेवाठे सेकडों पहाड़ी ्षरनोसे 
जहां पृथिवी विदीणं हो गयी थी तथा वृक्षोके अग्रभागपर जहाँ सूर्यकी किरणोका समूह देदीप्यमान 
होता था ॥३१॥ जो नाना प्रकारके फूलों भौर फरोसे व्याप्त था, विचित्र प्रकारकी सुगन्धि 
सुवासित था, नाना जोषधियोसे परिपूणं था, ओर जंगी धान्योसे युक्त था ॥३२॥ जो कही नीला 
था, कही पीला था, कही काल था, कही हरा था, ओौर कहीं .पिगर वणं था ॥२३॥ वे तीनों 
महानुभाव वहं चित्रकूटके सुन्दर निक्चरोमे क्रीडा करते, सुन्दर वस्तुएं परस्पर एक दसरेको 
दिखाति, स्वादिष्ट मनोहर फल खाते, पद-पदपर किन्नरि्योको रज्जित करनेवाला हूदयहारी मधुर 
गान गाते, जरू तथा स्थलमे उत्पन्न हुए पृष्पोसे परस्पर एक दूसरेको भूषित करते ओर वृक्षो 
निकरे हए सुगन्धित द्रवसे शरीरको लिप्त करते हुए इस प्रकार भ्रमण कर रहे थे मानो उद्यानकी 
सैर करनेके छिए ही निकले हो । उनके सुन्दर नेच विकसित हो रहे थे, वे इच्छानुसार शरीरकी 
सजावट करते थे तथा प्राणियोके ने््नोंका अपहुरण करते थे ॥३४-३७॥ वे बार-बार ने्नोको 
हरण करनेवाङे निकुजोमे विश्राम कसते थे, नाना प्रकारकी कथावार्ता करते थे भौर तरहु-तरहकी 
क्रीडाएं करते थे ॥३८॥ स्वभावसे ही अत्यन्त सुन्दर रीरके साथ गमन करते हए वे उस सुन्दर 
वनमे इस प्रकार भ्रमण कर रहे थे जिस प्रकार किं नन्दन वनमें देव ।३९॥ इस प्रकार एक पक्ष 
कम प्रच मासमे वे उस स्थानको पार कर मनुष्यो भरे हुए अत्यन्त सुन्दर अवन्ती देशमे पहु 





१. नानापक्षि कुं करूरकूजितं प्रतिनादितं म.1 २, निर्षारितक्षयं म. । 


१०४ वश्पुराणे 


गोधण्टारवसंपूणं नानासस्योपक्षोभितम्‌ । अवन्तीविषयं स्फीतं ग्रामपत्तनसंङुरम्‌ ॥७१॥ 

मागं तत्न कियन्तं चिदृतिक्रम्य जनोञजिक्षितम्‌ । विषयैकान्तमापुस्ते प्रथु स्वाकारधारिणः ॥४२॥ 
छायां न्यभ्रोधजां भिस्वा विश्रान्तास्ते परस्परम्‌ । जगुः कस्मादयं देशो दुदयते जनवर्जितः ४४३५ 
सस्यानि कृष्टपच्यानि दृदयन्तेऽत्रातिभूरिशिः 1 उद्यानपादपाश्च्ये फः पुष्पैश्च शोभिताः ॥४७॥ 
पुण्डे्ुवाटसंपन्ना ामास्तुङ्गावनिरिथताः । सरांस्यच्छिन्नपद्ानि युक्तानि विविभरैः खगैः ४५ 
अध्वायं घटकै्मग्नैः शकटेश्च विश्चङ्कटः ! करण्डः कुण्डकेदं ण्डेः कुण्डिकामिः कटासनैः ॥४६॥ 
विकीर्णास्तण्डुरा माषा सुदेगाः सूर्पीदयस्तथा । ब्द्धोक्षोयं शृतो जीणगोण्यस्योपरि तिष्ठति ५४७॥। 
देशोऽयमतिविस्तीणः श्ोमते न जनोरिक्चतः; । अस्यन्तविषयासङ्गो यथा दीक्षासमाश्ितः ॥४८॥ 
ततोऽत्यन्तश्दु स्पशं निषण्णं रत्नकम्बङे । देशोदवासकृतारापं राम पाशवेस्थकासंकम्‌ ।४९।। 
पद्मगमंदकामाभ्यां पाणिभ्यां पूजितेहिता । द्वाग्विश्रमयितुं सक्ता सीता प्रमाम्बुदीर्धिका ॥५०॥ 
उव्सायं ` चोररग्नां ता सादरकमकोयिदः । संवाहयितुमासक्तो रुक्ष्मणो ज्यायसोदित्तः ।५१॥ 
निरूपय क्चित्तावद्‌ आमं नगरमेव वा । घोषं वा रक्ष्मण क्षिप्रं श्रान्तेयं हि प्रजावती ।५२। 
ततोऽन्यस्यातितुङ्गस्य ब्रक्षस्योध्वंसमाधितः । दुङ्यते किंचिदत्रेति पञ्मेनोच्यत कक्ष्मणः ॥५३॥ 
सोऽवोचद्ेव पश्यामि रूपपवंतसंनिभान्‌ । शारदाश्रसञुनुद्गः ङ्ग जार्विराजितान्‌ ॥५४॥ 











वह्‌ देश गायोकी गरदनोमे बेधे घण्टाओके शब्दसे परिपूर्णं था, नाना प्रकारके धान्यसे सुशोभित 
था, विस्तृत था गौर ग्राम तथा नगरोसे व्याप्त था ॥४०-४१॥ 

तदनन्तर सुन्दर आकारको धारण करनेवाले वे तीनों, कितना ही मार्गं उल्छंघकर एक 
अतिशय विस्तृत एसे स्थानमे पहं जिसे मनुष्य छोडकर भाग गये ये ॥४२॥ एक वट वृष्षकी 
छायाम बेखकर विश्वाम करते हुए वे परस्पर कहने खगे फि यह्‌ मनुष्यो रहित क्यो दिखाई देता 
है ? ॥५३॥ यहाँ भनेको धानके पके खेत दिखाई दे रह है, बगीचोके ये वृक्ष फलों भौर फू 
सुशोभित है ॥४४॥ ऊंची भूमिपर बसे गांव पौडो ओौर ईखोके बागोसे युक्त ह, जिनके कमलोको 
किसीने तोड़ा नही है एेसे सरोवर नाना प्रकारके पक्षियोसे युक्त हैँ ॥४५॥ यह्‌ मागं फूटे घडो, 
गाडियो, पिटारो, कूड, कुण्डिकाओं ओर चटाई आदि आसनोसे व्याप्त है ॥४६॥ यहाँ चाव, 
उडद, मूंग तथा सूप अ।दि बिखरे हुए है गौर इधर यह्‌ बुढ़ा बेर मरा पड़ा है तथा इसके उपर 
फटी पुरानी गोन दी हुई है ॥४७॥ यह इतना बड़ा देश मनुष्योसे रदित हुमा ठीक उस तरह्‌ 
शोभित नहीं होता जिस प्रकार कि कोई दीक्षा केनेवारा साधु विष्योकी आसक्तिं पडकर शोभित 
नहीं होता ॥४८॥ 

तदनन्तर देशक ऊजड़ होनेकी चर्चा करते हए राम अत्यन्त कोमल स्पशंवारे रत्नकम्बल- 
पर बेठ गये जौर पासं ही उन्होने मपना धनुष रख लिया ॥४९॥ जो प्रशस्त चेष्टाकी धारक ओर 
प्रमरूपी जलको मानो वापिका ही थी एेसी सीता कमलके भीतरी दके समान कोमल हापि 
शीघ्र ही रामको विश्राम दिखाने अर्थात्‌ उनके पादमदेन करनेके रिए तैयार हुई ॥५०॥ तब 
भआदरपुर्णं क्रसको जाननेवाला लक्ष्मण, बडे भार्दकी आज्ञा प्राप्त कर जांधोसे र्गी सीताको अक्ग 
कर स्वयं पादमर्दन करने रगा ॥५१।। रामने रकषमणसे कहा कि है भाई ! तेरी यह्‌ भावज बहुत 
थक गयी है इसकिए सीघ् ही किमो गाँव, नगर भथवा अही रकी बस्तीको देखो ॥५२॥ तब रुक्ष्मण 
एक बडे वुक्षकी शिलरपर चढा ! रामने उससे पृछा कि क्या यहाँ कुछ दिखाई देता है ? ॥५२॥ 
लक्ष्मणने कहा कि ह देव ! जो चांदीके पर्वंतके समान है, शरद्‌ ऋतुके बादरके समान ऊवे 


१, चादम, 


च्रय्त्रश्त्तमं पवं १०५ 


पराग्भारसिंहकणेस्थजिनविम्बोपरुक्षितान्‌ । प्रासादान्‌ परमोध्यानान्‌ प्रचरुद्धवरूष्वजान्‌ ॥५५॥। 
म्रामांश्चायतवापीमिः सस्यैश्च छृतवेष्टनान्‌ । नगराणि च गन्धर्व॑पुरैर्विभ्नन्ति तुस्यताम्‌ ॥५६।। 
दुष्टिगोचरमात्रे त॒ संनिवेश्ाः सुभूरयः । दु्यन्ते न पुनः कश्िदेकोऽप्याकोक्यते जनः ॥५७॥ 
समं क्रं परिवगेण विनष्टाः स्युरिह प्रजाः । उपानीताः किमु स्ेच्छैवैन्दिस्वं ऋूरकमंभिः ॥५८॥ 
एकस्तु पुरुषाकारो दृश्यते चातिदूरतः । स्थाणुनं पुरुषोऽयं तु ननु चैष चराङ्ृतिः ।(५९॥ 
यात्येष किमुतायाति पर्याम्यागच्छतीत्यम्‌ । तावदायातु मार्गेण जानाम्पेनं विल्ेषतः ॥६०॥ 
अचं खग दृवोदह्धिगनो दुतमायाति मानवः । रुक्षोदधंमूधेजो दीनो मलोपहतविग्रहः ॥६१।। 
र्चाच्छादितवक्षस्को वसानश्चीरखण्डकम्‌ । रफुरिताङ्त्रि खवसस्वेदो दशंयन्‌ पू्व॑दुष्कृतम्‌ ॥६२॥ 
आनयेसमितः क्षिप्रमिति परञयेन भाषितः । अवतीयं गतस्तस्य सविस्मय इवान्तिकम्‌ ।(६३॥ 
दुष्ट तं पुरषो इष्टरीमा विस्मय पूरितः । विरुम्बितगतिः किचिद्‌करोदिति मानसे ।।६४॥ 

स माकम्पितद्रक्षोऽयमवतीयं समागतः । किमिन्द्रो वरुणो दैत्यः किं नागः किन्नरो नरः ॥६५५॥ 
वैवस्वतः शशादो नु बहिवश्रवणो जु किम्‌ । मास्करो नु भुवं प्राठः कोऽयसु ्तमविग्रहः ॥६६॥ 
इति ध्यायन्‌ महामीत्या सुङुखीङ्कस्य रोचने । निशेष्टावयवो भूमौ पपाताव्यक्तचेतनः ॥ ६७॥। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मद्र त्वं मा भैषीरिति मादितः । प्रत्यागतधतिर्नीतो रक्ष्मणेनान्तिकं गुरोः: ॥६८॥ 


पेज प कि 


शिखलरोसे सुशोभित है, जो उपरितन अग्र भागपर जिन-प्रतिमाओंसे सहित है, उत्तमोत्तम बगीचो- 
से युक्त हँ तथा जिनपर सफेद ध्वजाएं फहुरा रही है एेसे जिनमन्दिरोको देख रहा हैं ।५४-५५॥ 
ऊम्बी-चौड़ी वापिकाओ तथा धानके हरे-भरे खेतोसे धिरे गाँव ओर गन्धर्व॑नगरोकी तुरना धारण 
करनेवारे नगर भी दिखाई दे रहे हँ । इस प्रकार बहुत भारी वसतिकाएं दिखाई दे रही है परन्तु 
उनमे आदमी एक भी नही दिखाई देता ॥५६-५७ क्या यकौ प्रजा अपने समस्त परिवारके 
साथनष्टहो गयी है अथवा क्रूर कमं करनेवाले म्लेच्छोने उसे बन्दी बना ख्या है १॥५८॥ बहुत 
दुर, एक पुरुष-जेसा आकार दिखाई देता है जोहर नही है पुरुषही मालूम होतादहै क्योकि 
उसकी प्रकृति चंचर है ॥५९॥ परन्तु यहु जा रहाहै याञआरहा है इसका पता नही चरूता। 
कुछ देर तक गौरसे देखनेके बाद रक्ष्मणने कहा कि "यह्‌ आ रहा है" यदी जान पडता है, अच्छा, 
मा्गपर आने दो तभी इसे विहोषतासे जान सकूगा ॥६०॥ लक्ष्मणने फिर देखकर कहा कि यह्‌ 
पुरुष मुगके समान भयभीत होकर क्षीघ्र ही आ रहा है, इसके रिरके बार रूखे तथा खड़े हे, 
दीन है, इसका शरीर मैस दूषित है, पसीना ज्र रहा है ओर पूर्वोपाजित पाप कम॑को 
दिखा रहा है ॥६१-६२॥ 

रामने लक्ष्मणस कहा किं इसे शीघ्र ही यहां बुखाभो। तब लक्ष्मण नीचे उतरकर 
आश्चर्यके साथ उसके पास गया ॥६३॥ रक्ष्मणको देखकर उस पुरुषको रोमांच उठ आये । वह्‌ 
आश्च्च्से भर गया ओर अपनी गति कुछ धीमी कर मनम इस प्रकार विचार करने गा ॥६४॥ 
कि यहु जो वृक्षको कम्पित करनेवाला नीचे उतरकर आयाहै सो क्याहन्दरहै? यावरुणहै! 
यादैत्यहै?यानागहै?या किन्नरदहै?यामनुष्यहै? यायमदहै? या चन्द्रमादहै? याअग्ि 
है?याकृबेर है? या पुथिवीपर आया पूय है ? अथवा उत्तम शरीरका धारी कौन है ? ॥६५-६६॥ 
इस प्रकार विचार करते-करते उसके नेत्र महाभयसे बन्द हो गये, शरीर निश्चेष्ट पड़ गया ओर वह्‌ 
मूच्छित होकर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥६७॥ यह्‌ देख लक्ष्मणने कहा कि भद्र । उठ-उठ, डर मत । 
कुछ देर बाद जब चैतन्य हुआ तब लक्ष्मण उसे रामके पास ठे गया ॥६८॥ 





नि 
^ 





१, भ्रचरुच्चरुूदध्वगान्‌ ब, 1 २, यमः । ३. उ्येषठन्नातुः । 
२-१४ 


१०६ पद्मपुराणे 


ततः सौम्याननं राममभिरामं समन्ततः । दृष्टा कान्तिससुद्रस्थं चक्षुरस्सवकारिणम्‌ ॥ ६९।) 

सीतया शोभितं पाश्वैव्तिन्यातिचिनीतया । सुमोच पुरषः सद्यः क्षुधादिजपरिश्रमम्‌ ॥७०।। 

ननाम चाञ्नछि त्वा शिरसा स्पृष्टमतरः । छायायां मव विश्वस्त इति चोक्त उपाविश्चत्‌ ७१ 
अपृच्छत्तं ततः पद्यः श्षरन्निव गिरा्धतम्‌ । आगतोऽसि तो मद्र को वा किंसंज्तकोऽपि वा ।७२॥ 
सोऽवोचद्‌ दूरतः स्थानाच्छीरगुसिः' ऊुटुम्बिकः । देशोऽयं विजनः कस्मादिति पृरष्टोऽचदत्‌ पुनः ॥७३॥ 
सिहोद्र इति ख्यातो देबोऽस्स्युज्यिनीपतिः । प्रताप्रणतोद्‌ारसामन्तः सुरसंनिमः \\७४॥ 
दश्ाङ्गुरनाथोऽस्य वञ्जकणंश्चुतिमंहान्‌ । भस्यन्तदयितो श्चत्यः छतानेकाद्रुतक्रियः ।॥\७५।। 

मुक्सवा त्रिशुवनाधीशषं भगवन्तं जिनाधिपम्‌ । निग्रन्थाश्च नमस्कारं न करोस्यपरस्य स. \।७६॥ 
साधुप्रसादतस्तस्य सम्यग्दशंनमुत्तमम्‌ । ृथिरव्यां ख्यातिमायातं देवेन कमु न श्रुतम्‌. ।७७॥ 
प्रसादः साघ्रुना तस्य छतः कथमितीरतः ! रक्ष्मीधरङुमारेण पद्माभिप्रायसूरिणा ॥७८॥ 

उवाच पथिको देव समासात्‌ कथयाम्यहम्‌ 1 प्रसादः साधुना तस्य यथायमुपपादितः ।॥७९॥ 
अन्यदा वच्रकर्णोऽयं दह्ारण्यसमाभिताम्‌ । प्राविशत्‌ सच्वसंपूर्णामरवीं सगयोयतः 1८ ०॥ 
जन्मनः श्रुति कऋररः स्यातोऽयं विष्टपेऽखिरे । हृषीकवशगो मूढः सदाचारपराङ सुखः ॥८१।। 
रोमसं्ञासमासक्तः सृकष्मतत्वान्धचेतन. । मोगोद्धवमहागवंपिश्चाचम्रहदूपितः ।\८२॥ 

तेन च भ्रमता तत्र कर्णिकारवनान्तरे ! वृष्टः शिरातरे साधुदं धानः शममुत्तमम्‌ ॥८३।। 
परिस्यकष्ताब्रतिर््रीष्मे समाप्तनियमस्थितिः । विहंग इव निरशङ्कः केसरीव मयोज्क्षितः ॥८६। 





कतिक) ककि सनोतिििपाकिनिनिकनिनि कति 


तदनन्तर जिनका मुख सौम्य था, जो सवं प्रकारसे' सुन्दर थे, मानौ कान्तिके समुद्रमेदी 
स्थित थे, नेको उत्सव प्रदान करनेवाङे थे, ओर पासमे बेटी हई अतिशय नम्र सीतासे 
सुशोभित थे एसे रामको देखकर उस पुरषने क्षुधा आदिसे उत्पन्न हुए श्रमको शीघ्र ही छोड 
दिथा ॥६९-७०]} उसने हाथ जोड़ मस्तके भूमिका स्पशं करते हए नमस्कार किया तथा 
'छायामे विश्राम कर" इस प्रकार कहे जानेपर वह्‌ बेठ गया ७१ तदनन्तर रामने वाणीसे मानो 
ममृत रति हुए उससे पृछा किहिभद्र! तु क्सिञआर्हाहै ओरतेरा क्या नाम है ?)५२॥ 
उसने कहा कि मँ बहुत दुरसे आ रहा हँ ओर सीरगुप्ति मेरा नाम है । यहु देश मसुष्योसे रहितं 
क्यो है ¢ इस प्रकार रामके पूछनेपर वह्‌ पुनः कह्ने लगा ॥७३।। कि जिसने अपने प्रतापसे बड- 
बड़े सामन्तोको न्रीभूत कर दिया है तथा जो देवोके समान जान पड़ता है एसा सिहौदर नामे 
प्रसिद्ध उज्जयिनी नगरीका राजा है ।७४॥ दचांगपुरका राजा वच्क्णं जिसने किं अनेक आहचर्थ- 
जनक कार्यं किये हैँ इसका अत्यन्त प्रिय सेवक है ॥७५॥ वहु तीन लोकके अधिपति जिनेन्द्रभगवान्‌ 
ओौर निग्रन्थ मुनियोको छोडकर किसी अन्यको नमस्कार नहीं करता है ॥७६॥ 'साधुके प्रसादसे 
उसका उत्तम सम्यग्दर्शन पृथिवीम प्रसिद्धिको प्राप्त हुभा है" यहु क्या आपने नहीं सुना ? ॥७७॥ 
हसी बीचर्मे रामकां अभिप्राय जाननेवारे लक्ष्मणने उससे पूछा कि हे भाई ! साधुने इसपर किंस 
तरह प्रसाद किया है ? सो तो बता ॥७८॥} इसके उत्तरम उस पथिकने कहा किं हे देव ! साधुने 
जिस तरह इसपर प्रसाद किया यह्‌ मे संक्ेपसे कहता हूं ।७९।। एक समय शिकार खेरनेके छिषए 
उद्यत हुआ वजकणं दलारण्यपुरके समीपम स्थित जीवसे भरी अट्वीमे प्रविष्ट हुमा ॥८०॥ यह्‌ 
वकण जन्मसे ही ठेकर समस्त संसारम अत्यन्त कूर प्रसिद्ध था, इन्द्रियोका वशगामी था, मूखं 
था, सदाचारे विमुख था, लोभ अर्थात्‌ परिग्रह संजञामें आसक्त था, सुक्ष्म तत्त्वके विचारे शून्य 
था, ओर भोगोसे उत्पन्न महागर्वरूपी पिशाच ग्रहुसे दूषित था ॥८१-८२] उस अटवी घूमे हुए 
उसने कनेर चनके बीचरभे शिछापर विद्यमान उत्तम शान्तिके धारक एक साघु देखे ॥८३॥ उन 


१. क्षीरगुप्तिः म. । हर्वाहुकः । २. चेतसः म. । 


प्रयरत्रशत्तमं पवं १०७ 


स भ्रावभिः करैरमानोरतितक्तः समन्ततः । अभ्पाख्यानशतैस्तीवरुंजनस्थेव सञ्जनः ।८५॥ 
अश्वारूढः स तं दृष्टा तान्तसमदशनः । रल्नप्रमवगम्मोरं परमाथंनिवेश्षनम्‌ ॥८६॥ 

पापधातकरं सवंमृतकाङण्यसङ्गतम्‌ । ऊुन्तपाणिरुवाचैवं मृषितं श्रमणश्िया ॥८५॥ 

अत्र किं क्रियते साधो सोऽवोचद्धितमास्मनः । अनाचरितपूर्वं यज्जन्मान्तरदातेष्वपि ॥८८॥ 
जगाद्‌ विहसन्‌ मृ्दनया खच्ववस्थया । न कंचिदपि ते सौख्यं कीदु्ं हितमारमनः ॥८९॥ 
मुक्तखावण्यरूपस्य कामाथरदितस्य च । अचेरस्यासहायस्य कीदशं हितमात्मनः ॥९०॥ 
स्नानालंकाररहितेः परपिण्डोपजीविभिः । मवादृशोनं रेः कीदृक्‌ करियते हितमात्मनः ॥९१॥ 

दृष्टा तं कामभोगात दयावान्‌ संयतोऽवदत्‌ । हितं एच्छसि रिं स्वं मां चिन्नाशापासबन्धनम्‌ ॥९२॥ 
इन्दरियेवंश्चितान्‌ एच्छ हितोपायवहिष्टृतान्‌। ` मोहेनास्यन्तरुद्धेन आम्यन्ते ये भवाम्बुधौ ॥९३॥ 
हन्ता सत्वसहसाणामास्मानथं परायणः । याव्येष नरकं घोरमवदयं नष्टचेतनः ॥९७॥ 

नूनं त्वथा न विक्ञाता घोरा नरकभूमयः । उस्थायोत्थाय पापेषु यश्परां ऊुरूषे रतिम्‌ ॥९५॥ 
पृथिन्यः सन्ति सप्चाधो नरकाणां सुदारुणाः । सुदुगन्धाः सुदुष््रेक्षाः सुदुःस्पर्शः सुदुस्तराः ॥९६॥ 
तीक्ष्णायस्कोलसंकीर्णां नानायन्त्रसमाङ्लाः । क्षुरधाराद्विसंयुक्तास्तक्षरोहतराधिकाः ॥९७॥ 
रोरवा्यवटाक्रान्ता महाध्वान्ता महामयाः । असिपत्रवनच्छन्ना महाक्षारनदीयुताः ॥९८॥ 


 सापूके ऊपर किसी प्रकारका आवरण नही था, वे घामम बैठकर अपना नियम पूणं कर रह चे 
पक्षीके समान नि-शक ओर सिहके समान निर्भय थे ॥८४॥ जिस प्रकार दुजंनके अत्यन्त तीखे 
सैकड़ों कुवचनोसे सञ्जन सन्तप्त होता है उसी प्रकार वे साधु भी नीचे पत्थरों गौर उपरसे सूर्यकी 
किरणोके द्वारा सब ओरसे सन्तप्त हो रहे ये ॥८५॥ जो यंभराजके समान दिखाई देता था एसे 
वंज्रकर्णने घोडेपर चडे-चटे, समुद्रके समान गम्भीर, परमार्थैके ज्ञाता, पापोका विनाश करनेवाङे, 
समस्त प्राणियोकी दयासे युक्त एवं श्रमण लक्ष्मीसे विभूषित साधुसे भाला हाथमे केकर कहा 
॥८६-८७॥ कि हे साधो ! यह्‌ क्या कर रहे हो ? साधुने उत्तर दिया किं जो पिले सैकड़ो जन्मोमे 
भी नही किया जा सका एेसा आत्माका हित करता हुं ॥८८॥ राजा वच्कर्णने हसते हुए कय 
किं इस अवस्थामे तो तुम्हं कुछ भी सुख नही है फिर आत्माका हित कंसा ? ॥८९॥ जिसका 
खावण्यओरलख्पनष्टहो गयारहै, जो काम भौर अर्थंसे रहित है, जिसके शरीरपर एक भी व्ल 
नही है तथा जिसका कोई भी सहायक नही उसका आत्महित केसा ? ॥९०॥ स्नान तथा 
अलकारसे रहित एवं परके द्वारा प्रदत्त भोजनपर निर्भर रहुनेवाले आप-जैसे लोगोके दारा 
आत्महित किस प्रकार किया जाता है? ॥९१॥ कामभोगसे पीडति राजा वच्रकर्णको देखकर 
दयालु मुनिराज बो कि तु आसापाशरूपी बन्धनको तोड़नेवाङ मुक्षसे हित क्या पृ रहा है ? 
उनसे पुछ कि जो इन्द्रियोके द्वारां ठ्मे गये है, हितके उपायोसे दूर है भौर अत्यन्त बढे हुए 
मोहसे जो संसार-सागमरमे भ्रमण कर रहै है ॥९५९-९२॥ यह जत्‌ हजारों प्राणियोका घात 
करनेवारे, आत्मके अनर्थं करनेमे तत्पर एवं सद्‌-असदुके विचारसे रहित है सो अव्य ही भयंकर 
नरके पड़ेगा ॥९४॥ जो तू उर-उठकर पापोमे परम प्रीति कर रहाहै सो जान पड़ता है ५५ 
तूने भयंकर नरककी पृथिविथोको अब तक जाना नही है ॥९५॥ इस पृथिवीके नीचे नरकोकी 
सात पुथिवियाँ है जो भत्यन्त मयंकर है, अस्यन्त दुगंन्धसे युक्त है, जिनका देखना अत्यन्त कठिन 
है, जिनका स्पशं करना अत्यन्त दुःखदायी है, जिनका पार करना अत्यन्त दु खकारक है ।९६॥ 
लोहके तीक्ष्म काँटोसि व्याप्त है, नाना प्रकारके यन्त्रीसे युक्त है" क्षुराकी धारके समान पेने 
पवंतोसे युक्त है, जिनका तरू भाग तपे हुए रोहसे भी अधिक दुःख-दायी है ॥९७ जो रौरव 


१. अभ्याख्यात म, । २, मोदेना- म, । ३. पाशेषु म. । 


१०५८ पद्मपुराणे 


पापकर्मपरिङधष्ठेगजैरिव निर्करोः । तत्र दुःखसहस्राणि प्राप्यन्ते पुरुषाधमः ॥९९॥ 
मवन्तमेव पृच्छामि स्वादुरौर्विषयातुरेः । क्रियते पापसंसक्तेः कीवुशं हितमात्मनः ५१००॥ 

इन्दि यग्रमवं सौख्यं किंपाफसदशषं कथम्‌ । अहन्यहन्युपादाय मन्यस हितमात्मनः ॥१०१॥ 

दितं करोत्यसौ स्वस्य भूतानां यो दयापरः 1 दीश्चितो गुहयातो वा बुभ्रो निमेरमानसः ५१०२॥ 

छतं तेरात्मनः श्रेयो ये महाव्रवतस्पराः । अथवाणुत्रतेयुक्ताः शेषा दुःखस्य माजनम्‌ ५१०३५ 
पररोकादि हैतस्स्वं कृत्वा सुकृतमुत्तमम्‌ ! इहरोकेऽधुना पापं कृत्वा यास्यसि दुगंतिम्‌ ४९०४॥ 

अमी निरागसः क्षुद्रा वराकाः क्षितिश्षायिनः । अनाथा लोलनयना निस्योद्धिरना वने खगाः ॥ १०१५ 
आरण्यतृणपानीयक्ृतविग्रहधारिणः । अनेकदुःख्संछन्नाः पूवंदुध्करतमोगिनः ५१०६॥ 

रात्रावपि न विन्दन्ति निदा चकितचेतसः । साध्वाचरैनं युक्तं ते छलसैर्हिसितुं नरैः ॥१०७॥ 

अतो बरवीमि राजंस्त्वां यदीच्छस्यास्मनो हितम्‌ । तिधा हिमां परित्यज्य कुव॑हिसां प्रयस्नततः ॥१०८॥ 
उद्धैरिस्युपदेशोचवैयंदासौ प्रतिबोधितः । तदा प्रणतिमायातः फररिव महीरुहः ॥१०९॥ 

उत्तीयं श्रखृतः संसेर्जादुपीडितभूतलः । प्रणनामोत्तमाङ्गन सुसाधु रचिताञ्रकिः ॥११०॥ 

निरीक्ष्य सौम्यया दृष्ट्या तमेवं चाभ्यनन्दयत्‌ । इराच्योऽयं वीक्षितः सिद्धो सु निस्स्यक्तपरिग्रहः ॥९११५) 
शकुन्तयो स्गार्चामी धन्या वननिवासिनः । शिरातखनिषण्ण ये पञ्यन्तीमं समाहितम्‌ ५११२५ 
अतिधन्योऽहमप्यद् भुक्तः पापेन कर्म॑णा । यदेतं त्रिजगद्वन्यं प्राप्तः साधुसमागमम्‌ ॥११३॥ 


रेट पतिन रीत १७५५ 


आदि विलोसे युक्त है, महाअन्धकारसे भरी है, महाभय उत्पन्न करनेवाी है, असिपत्र वनसे 
आच्छादित है ओर अत्यन्त खारे जरसे भरी नदियोसे युक्त है ।९८॥ जो पाप काययेपि संक्छशको 
प्राप्त होते रहते है तथा जो हाधियोके समान निरकुश अर्थात्‌ स्वच्छन्द रहते है एेसे नीच पुर्प उन 
पृथिवियोमे हजारो दुःख प्राप्त करते हैँ ॥९९॥ मे आपसे ही पूछता हँ कि तुम्हारे समान विषषयोसे 
पीडित तथा पापोमे छीन मनुष्य भत्माका केसा हितत करते है ? ॥१००॥ किपाक फलके समान 
जो इन्द्रियजन्य सुखं है उसे प्रतिदिन प्राप्त कर तु आत्माका हित मान रहादै॥१०१॥ अरे। 
आत्माका हिततो वहु करताहै जोप्राणियोपर दया करने तत्पर रहता हो, त्िकी हो, 
नि्म॑रु अभिप्रायका धारक हो, मुनि हौ अथवा गृहस्थ हो ॥१०२॥ आत्माका कल्याण त्तो 
उन्होने किया है जो महाव्रत धारण करने तत्पर रहते हँ अथवा जो अणुत्रतोसे युक्त होते ६, 
रेष मनुष्य तो दुःखके ही पात्र है ॥१०३॥ तु परलोकमे उत्तम पुण्य कर यहाँआयाहै ओर अब 
इस रोकमें पाप कर दुगंतिको जायेगा ॥१०४॥ ये वनके निरपराधी, क्षुद्र, दयनीय मृग; जो 
अनाथ है, चंच नेषरोकि धारक है, निरन्तर उद्टिन रहते है, जंगरूके तृण मौर पालीक्षे बने 
शरीरको धारण करते है, अनेकं दुःखि व्याप्त है, पूर्वं मवमे किये पापको मोग रहै हँ भौर भय- 
भीत होनेके कारण जो रात्रिम भी निद्राको नहीं प्राप्त होते है; उत्तम आचारके धारकं कुलीन 
मनुष्योके दारा मारे जानेके योग्य हीं हैं ॥१०५-१०७ इसलिए हे राजन्‌ ! मे वुक्षसे कहता ह 
कि यदि तु अपना हित चाहता दै तो मन-वचन-कायसे हिसा छोडकर प्रयलनपूर्वंक अहिसाका 
पालन कर ॥१०८॥ इस प्रकार हितकारी उपदे्ात्मक वचनोसे जब राजा सम्ब्रोधा गया तब वहू 
फरोसे वृक्षके समान न्रताको प्राप्त हो गया ॥१०९॥ वह्‌ घोडेसे उतरकर पैदरु चने लगा 
तथा पृथिवीपर घुटने टेक, हाथ जड, शिर श्ुकाकर उसने उन उत्तम मुनिराजको नमस्कार किया 
॥११०॥ सोम्य दृष्टि दर्शन केर उनका इस प्रकार अभिनन्दन किया किं अहौ ! आज मैने परिग्रह 
रहित प्रशंसनीय तपस्वी मुनिराजके दर्शन किये ॥१११॥ वनमे निवास करनेवारे ये पक्षी तथा 
हरिण धन्य हँ जो शिरातशूपर्‌ विराजमान इन ध्यानस्य मुनिका दशन करते ह ।॥११२॥ आज जो 


१. परसोकादिहैतुं ष्वं । २, अश्वत्‌ । 








व्र्स्त्रक््तमं चवं १०९ 


बन्धुस्नेदमयं बन्धं छित्वा ज्षाननखेरयम्‌। केसरीव विनिष्कान्तः प्रमुः संसारपल्नरात्‌ ॥ ११४॥ 
अनेन साधुना पर्य वश्शीद्तमनोरिषुम्‌ । नागन्योपकारयोगेन त्रीकस्थानं प्रपाल्यते ॥ ११५॥ 

अहं पुनरतृक्तास्मा तावदस्मिन्‌ गृहाश्रमे । अणुत्रतविधौ रम्ये करोमि परमां तिम्‌ ॥११६॥ 

इति संचिन्त्य जग्राह तस्मास्साधोगहस्थितिम्‌ । चकारावग्रहं * चैवं मावप्छावितमानसः ॥११७॥ 
देवदेवं जिनं सुक्त्वा परमात्मानमच्युतम्‌ । निभ्रन्थाश्च महाभागान्न नमाम्यपरानिति ॥११८॥ 
भरीतिवधंनसं्ञस्य सुनेस्तस्य महादरः । चकार महती पूजामुपवासं समाहितः ॥११९॥ 
उपासीनस्य चाख्यातं परमं साधुना हितम्‌ । यस्माराध्य मुच्यन्ते संसाराद्‌ भव्यदेहिनः ॥१२०॥ 
सागारं निरगारं च द्विधा चारित्रुत्तमम्‌ । सावरुम्बं गृहस्थानां निरपेक्ष -खवाससाम्‌ ॥१२१॥ 
दशेनस्य विद्धश्च तपीक्ञानस्मन्विता । प्रथमाद्नुयोगाश्च प्रसिद्धा जिनश्चासने ॥१२२॥ 
सुदुष्करं विगेहानां चारित्रसवधायं सः । पुनः पुनम॑तिं चक्रेऽणुत्रतेष्वेव पार्थिवः ॥१२३॥ 
निधानमधनेनेव प्रां बिश्रदयुत्तमम्‌ । धर्म्यभ्यानमसौ बुद्ध्वा परमां तिमागतः ॥१२५॥ 
नितान्तक्रूरकर्माय मुपञ्ञान्तो महीपतिः । इति प्रमोदमायातः संयतोऽपि विज्ञेषतः ॥१२५॥ 

गते स।धौ तपोयोग्यं स्थानं सुङ्ृतसत्रिणि । विभूत्या परया युक्तः सुकाभः सुखत पितः ॥१२६॥ 
विहितातिथिसंमानोऽपरेुः छृतपारणः । प्रणम्य चरणौ साधोः स्वस्थानमविश्न्नृपः ॥१२७॥ 
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मै त्रिभुवनके द्वारा वन्दनीय इस साधु समागमको प्राप्त हभ हँसो धन्य हो गया ह, पाप कर्मसे 
छट गया हूं ॥११३॥ ये प्रमु सिहुके समान ज्ञानरूपी नखोके द्वारा बन्धुओंके स्नेहरूपी बन्धनको 
छोडकर संसाररूपी पिजडेसे बाहर निकरे ह ॥११४॥ देखो, इन साधुके द्वारा मनरूपी शत्रुको वश्च 
केर नगनताके उपकारसे शील स्थानकी किस प्रकार रक्षाकीजा रही है? ॥११५॥ किन्तुमेरी 
आत्मा अभी तृप्त नही हुई है । अतः मै इस गृहुस्थाश्चममे रहकर रमणीय अणुत्रतके पालनमे ही 
सन्तोष धारण करता हं ॥११६॥ इस प्रकार विचार कर उसने उन मुनिराजसे गृहस्थ धमं 
अंगीकार किया ओर भावसे प्लावित मन होकर इस प्रकार प्रतिज्ञाकी किगमै देवाधिदेव तथा 
गुणोसे अच्युत प्ररमाटमा जिनेन्द्रदेव गौर उदार अभिप्रायके धारक निर्य मुनिर्योको छोडकर 
अन्य किसीको नमस्कार नही करूगा ॥११७-११८॥ इस प्रकार उसने बडे आदरसे उन प्रीतिवर्धन 
मुनिराजकौ बड़ी भारी पूजा की ओर स्थिरचित्त होकर उस दिनका उपवास किया ॥११९॥ 
समीपे कैठे हुए राजा वच्कणंको मुनिराजने उस परम हितका उपदेश दिया कि जिसकी 
भाराधना कर भव्य प्राणी संसारसे मुक्त हो जाते है ।॥१२०॥ उन्होने कहा कि उत्तम चरिक्के दो 
भेद है--एक सागार भौर दूसरा अनगार । इनमे-से पहला चारित्र बाह्य वस्तुओके आलम्बनसे 
सहित है तथा गृहस्थोके होता है ओर दुसरा चारित्र बाह्यं॑वस्तुओकी अपेक्षासे रहित है तथा 
आकाद्चरूपी वस्तके धारक मुनियोके ही होता है ॥१२१॥ उन्होने यहु भौ बताया कि तप 
तथा ज्ञानक संयोगसे दशनम विशुदता उत्पन्न होती है। साथ दही साथ उन्होने जिनशासनमे 
प्रसिद्ध प्रथमानुयोग आदिका वर्णन भी किया ॥१२२॥ यह सब सुननेके बाद्‌ भी राजाने निर््र॑न्थ 
मुनियोका चरित्र अत्यन्त कठिन समञ्चकर अणुव्रत धारण करनेका ही बार-बार विचार किया 
॥१२३॥ यह्‌ जानकर राजा परम सन्तोषको प्राप्त हुमा कि मुञ्चे उक्छृष्ट धमं ध्यान क्या प्राप्त हुमा 
मानो किसी निधैनको उत्तम खजाना ही मिल गया ॥१२५॥। अत्यन्त क्रूर कायं करनेवारा यह 
राजा शान्त हो गया है यह्‌ देख मुनिराज भी बहुत हष॑को प्राप्त हुए ॥१२५॥ तदनन्तर पुण्यरूपी 
यरजञके धारके मुनिराज तपके योग्य दुसरे स्थानपर चङे गये ओर राजा परम विभूतिसे युक्त हो 
वही रहय आया । उसे उत्तम कछाभकी प्राप्ति हई थी इसकिए सुखसे सन्तप्त था ॥१२६॥ दूसरे 
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१, प्रतिज्ञां । २. समीपस्थितस्य । ३. दिगम्बराणाम्‌ । ४, मुनीनाम्‌ । 





११० पश्रपुराणे 


वहन्‌ परममावेन वञ्रकणेः सदा गुरुम्‌ । बभूव वीतसंदेहश्िन्तामेसुपागतः ॥१२८॥ 

शस्यो मत्वा विषुण्योऽहं सिंहोदरमदहीश्तः । अद्धत्वा विनयं मोगान्‌. कथं सेवे निकारिणः ५१२९॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य प्रसन्नेनान्तरास्मना । विधिना प्रेय माणस्य मत्तिरेवं सञुद्गता ॥१३०॥ 
कारयाम्बू्भिकां स्वार्णी सुचतस्वासिविम्बिनीम्‌ । दधामि दक्िणाङ्गषटे तां नमस्कारमागिनीम्‌ ५१३१॥ 
धरिता सा ततस्तेन पाणिभासुरपीठिका । पिनद्धा चातिहष्टेन नयप्रचणचेतसा ॥१२२॥ 

स्थित्वा सिहोद्रस्यामे कष्वा्ख्ठ पुरः छती । प्रतिमा तां महाभागो नमस्यति सख संततम्‌ ॥१३३॥ 
रन्धविन्यस्वचिन्तेन वैरिणा कथितेऽन्यद्‌! । बृत्तान्तेऽत्र परं कौपं पापः सिहोदसेऽगसत्‌ ५१३४५ 
माययाह्यच्चैनं दकशषाङ्गनगरस्थितम्‌ । वघाथन्युयतो मानी मत्तो विक्रमसपदा ॥ १३.५५ 
वृहद्गतितनूजस्तु प्रगुणेनेव चेतसा । ्रवृत्तोऽश्वशतेनास्य विनीतो गन्तुमन्तिकरम्‌ ॥१३६॥ 
दण्डपागिरवाचैकः पीवरोद्ारवियहः । छङ्कुमस्थासकोद्धासी तमागत्येवसुक्तवान्‌ ५१३७॥ 

यदि मोगक्षरीराभ्यां सुविर्विण्णोऽसि पार्थिव । तत उज्यिनी मच्छ नोचेन्नो गन्तुमर्हसि ॥१६८॥ 
क्रुद्धः सिहोदरो यत्ते वधं कततुं" समुद्यतः । अनमस्कारदौपेण करं राजन्नभीप्सितम्‌ ॥१३९॥ 

एवं स गदितो दध्यौ केनाप्येष दुरास्मना । मात्छयंहतचिनक्तेन भेदः कर्तुममोप्सितः ५१४०॥ 

तं विस्पेन्मदामोदं किचित्खेदसुपागतम्‌ । सोऽप्रच्छत्कोऽसि किंनामा तो वासि समागतः ५१४१॥ 
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दिन्‌ अतिथिका सत्कार कर उसने पारणा की गौर फिर मुनिराजके चरणोको प्रणाम कर अपने 
नगरमे प्रवेश्य किया ॥१२७॥ 

अथानन्तर जो प्रम भक्िति-भावसे गुरुको सदा हृदयमे धारण करता धा तथा जिसे किसी 
प्रकारका सन्देह नही था ठेसा रजा वजकणं इस प्रकार चिन्ता फरने ठकगा ॥१२८। किम 
पुण्यहीन, राजा सिहोदरका सेवक होकर यदि उसकी विनय नही करता हं तो वहू दमन करेगा- 
दण्ड देवेगा तत्र इस दशाम भोगोका सेवन किस प्रकार करूंगा ।१२९॥ दस प्रकार चिन्तां केरते- 
करते भाग्यसे प्रेरित राजा वच्रकर्णंको अपनी स्वच्छ अन्तरात्मा यहु बुद्धि उत्पन्न हुई ॥१२०॥ 
कि मै मुनिसुव्रत भगवानुकौ प्रतिमसि युक्त एक स्वण॑की अंगूढो बनवाकर दाहिने हाथके अंगूठामे 
धारण करू तो मेरा नमस्कार उसीको कहुकूवेगा ॥१२१। शस प्रकार विचारकेर उस नीति- 
निपुण राजाने, जिसकी पीठिका हाथमे सुशोभित थी एेसौ अगरी बनवायी मौर अत्यन्त हरषि 
होकर धारण की ॥१३२॥ अब वह बुद्धिमान्‌, राजा सहोदरे अगि खड़ा होकर तथा अगृढेको 
अगे कर सदा उस प्रतिमाको नमस्कार करने लगा ॥१३२॥ किसी एक दिन छिद्रान्वेषी वैरीने 
यह्‌ समाचार सिहोदरसे कहे दिया जिससे वह्‌ पापी परम कोपको प्राप्त हमा ।[१३४॥} वदनन्तर 
पराक्रमरूपी सम्पदास मत्त मानी सहोदर उसका वध करनेके लिए उद्यत हौ गया ओर उसने 
दशागपुरमे रटनेवारे वच्रकर्णंको छलसे अपने यहा बुलाथां ॥१३५॥ बुहुद्गत्तिका पुत्र व्कणं 
सरल चिन्त था इसलिए वह्‌ सौ धुडसवार साथ के उसके पास जानेके कए तैयार हो गया । उसी 
समय जिसके हाथमे लाटी थी, जिसका मोदा त्था ऊंवाश्चरीरथां गौर जो केशरके तिरकसे 
सुरोभित हो रहा था एेसा एक पुरुषं गाकर उससे इस प्रकार बोला ॥१३६-१३७) किं है राजन्‌! 
यदि तुम मोग ओर क्रीरसे उदासीन हो चुके हौ तो तुमं उज्जयिनी जागो अन्यथा जाना योग्य 
नहीं है ॥१३८॥ है राजन्‌ ! तुम सिहोदरको नमस्कार नहीं करते हो इस बपराधसे वह्‌ करद 
होकर तुम्हारा वध करमेके लिए तैयार हुजा दै । अतः जेसी आपकी इच्छा हो वैसा करो ॥१३९॥ 
उस पुरषके एेसा कहुनेपर वच्कणंने विचार किया कि किसी दर्यां दुष्ट भनुष्यने भेद करना 
चाहा है अर्थात्‌ मुक्षमे ओर सहोदरे पट उारनेका उद्योग किया है । इस प्रकार विचारकर्‌ उसमे 
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कथं वा तव मन्त्रोऽयं विदितोऽष्यन्तदु गमः । एतद्धदर समाचक्ष्व ज्ातुमिच्छाम्यश्ोषतः ॥१४२॥ 
सोऽवोचत्‌ ऊन्दनगरे वणिग्धनपरायण' । सयुद्रसङ्गमो नामा यञ्रुना तस्य मामिनी ॥१४३॥ 
विद्यञ्ञ्वाराङ्कर कारे प्रसूता जननौ च माम्‌ । बन्धुभिर्वि्यदङ्गाख्या मयि तेन नियोजिता ॥१४४॥ 
क्रमाच्च यौवनं विभ्रदवन्तीनगरीमिमाम्‌ । आगतोऽस्म्य्थ॑कामाय युक्तो वाणिज्यविद्यया ॥ १४५॥ 
वेश्यां कामरूतां दृष्टा कामबाणेन ताडितः । न रान्नी न दिवा यामि निवरंतिं परमाङुरूः ॥१७६॥ 
एकां रात्रि वसामीति तथा कृतसमागमः । प्रीत्या दुढतरं बद्धो यथा वागुस्या खगः ॥ १४७॥ 
जनकेन ममासंख्यैयंदष्दैरर्भितं धनम्‌ । तन्मयास्य सुपुत्रेण षड्मिमरिर्विनारितम्‌ ॥ १४८॥ 

पदम द्िरेफवत्‌ सक्तः कामतद्गतमानसः । साहसं रते किं न मानवो योषितां कते ॥१४९॥ 
अन्यदा सा पुरः सख्या निन्दन्ती कुण्डलं निजम्‌ । श्रुता मयेति भारेण किं क्ण॑स्याञुना मम ॥१५०॥ 
धन्या सा श्रीधरा देवी महासौमाग्यभाविनी । यस्यास्तद्राजते कर्णे मनोज्ञं रत्नङुण्डरम्‌ ॥ १५१॥ 
चिन्तितं च मया तच्चेदपहृस्य सङ्ुण्डरम्‌ ¦ आशां न पृरयाम्यस्यास्तदा किं जीवितेन से ॥१५२॥ 
ततो जिहीषंय! तस्य दयितं प्रोद्य जीवितम्‌ । गतोऽहं मवनं राज्ञो रजन्या तमसावृतः ॥ १५३॥ 
पृच्छन्ती श्रीधरा तस्य मया सिहोदरं श्चुता । नित्रा न रमसे कस्मान्नाथोद्धिगन इवायुना ॥१५७॥ 
सोऽवोचदेवि निद्रा मे तो व्याङ्करुचेतसः । न सारितो रिपुर्थावन्नमस्कारपराङ सुखः ॥१५५॥ 





जिसे अत्यधिक हृषं हो रहा था तथा जो किचित्‌ खेदको प्राप्त था एेसे उस दूतसे पृछा किं तू कौनः 
है ? कासि आया है ? ।१४०-१४१॥ ओर इस दुर्गम समन्त्रका तुञ्चे कंसे पता चखा दहै? हे भद्र] 
यह्‌ कहु । मे सब जानना चाहता हूं ।॥१४२॥ 

वह्‌ बोला कि कुन्दनगरमे धनसचय करनेमे तत्पर एक समुद्रसंगम नामक वेश्य रहता 
था । उसकी स्त्रीका नाम यमुना था । मै उन्हीका पत्र ह । चकि मेरी माताने मुक्षे उस समय जन्म 
दिया जो बिजरीकी ज्वालाभमे व्याप्त रहता है इसलिए बन्धुजनोने मेरा विदयुदंग नाम रखा 
॥१५४२-१४४॥ क्रमसे यौवनको धारण करता हभा मे व्यापारकी विद्यासे युक्त हौ धनोपार्जन 
करनेके छिए इस उज्जयिनी नगरीमे आया था ॥१४५॥ सो यह कामरता नामक वेदयाको देख- 
कर कामबाणसे ताडित हुआ जिससे व्याकुरु होकर न दिनमे चैनको पाताहूं जौरन रात्रे 
॥ १४६॥ "नै एक रात उसके साथ समागम कर रहं दः इस प्रीतिने मुस्े इस प्रकार अत्यन्त 
मजबूत बांध रखा जिस प्रकार कि जार किसी हरिणको बांध रखता है ॥१४७॥ मेरे पिताने 
अनेक वषोमि जो धन संचित किया था मुद्च सूपूतने उसे केवल छह माहमे नष्ट कर दिया ॥१४८॥ 
जिस प्रकार भ्रमर कमखमे आसक्त रहता है उसी प्रकार मेरा मन कामसे दुःखी हो उस वेदयामें 
आसक्त रहता था सो ठीक ही है क्योकि यह पुरुष स्वियोके रए कौन-सा साहस्र नही करता 
है ? ॥१४९॥ एक दिन भने सुना कर वह्‌ वेश्या सखीके सामने अपने कुण्डलकी निन्दा करती हुई 
कहू रही है कि कानोके भारस्वरूप इस कुण्डलसे सूज्ञे क्या प्रयोजन है ? वह महासौ माग्यका 
उपभोग करनेवारी श्रीधरा रानी धन्य है जिसके कानमे वह रत्नमयी मनोहर कुण्डल शोमित 
होता है ॥१५०-१५१॥ ने सुनकर विचार किया कि यदि मेँ उस उत्तम कुण्डल्को चुराकर 
इसकी आसा पूणं नही करता हँ तो मेरा जीवन किस काम का ?॥१५२॥ तदनन्तर उस कूण्डलको 
अपहरण करनेकी इच्छासे मँ अपने प्रिय जीवनक उपेक्षा कर रात्निके समय अन्धकारसे जावृत 
होकर राजाके घर गया ॥१५२॥ वहाँ मैने रानी श्रीधराको शिहोदरसे यह्‌ पूछती हुई सुना कि हि 
ताथ ! भाज नीदको क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हो तथा उद्धिननसे वयो मालूम होते हो ? ॥१५४॥ 
उसने कहा किं है देवि ! जबतक मेँ नमस्कारसे विमुख रहुनेवाके शत्रु वजकर्ण॑को चही मारता हूं 
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११२ पश्पपुराणे 


भपमानेन दग्धस्य भ्याङरस्याणंचिन्तया) ! अजितश्रस्यनीकस्य विराक्रान्तावररस्य च ॥१५६॥ 
सरशख्यस्य दरिदिस्य मीरोश्च *मवदुःखतः । निद्रा कृपरापरीतेव सुदृरेण पत्नायते ॥९५०॥ 
निहन्तास्मि न चेदेनं नमस्कारपराङ्ुखम्‌ 1 व्रकणं ततः किं मे जीवितेन हतौजसः ॥ ६५८५ 
ततोऽहं ुङिश्ेनेव हृद्ये इतताडनः । रहस्यरस्नमादाय स्यकषव्वा कुण्डलक्षेमुपीम्‌ ४१५९१ 
धर्मोद्यतमनस्कस्य सततं साधुसेविनः ! मवतोऽन्तिकमायातो कात्वा कुर निवर्तनम्‌ १९६०॥ 
नागेरञ्ननशेकामैः प्रक्षरद्गण्डमित्तिमिः । ससिभिश्च महावेगेभरेश्च कवचान्रुमैः ॥१६१॥ 
तदाक्तापनया मागो निरुदधोऽयं पुरोऽखिः । सामन्तैः परमं कररेभवन्तं दन्तुमु्यतेः ।१६२॥ 
प्रसाद्‌ कर गच्छानय प्रतीपं धमेवस्नरू । पतामि पादयोरेषं तच मद्वचनं कुस ॥१६३॥ 

अर्थं प्रस्येपि नो राजन्‌ ततः पर्यैतदागतम्‌ । धूतरीपथन मेच्छनतं परचक्रं महारवम्‌ ॥१६४॥ 
तावस्परागतं दृषा साधनं ुलिशश्रवीः । समेतो विचयुदङ्खेन निदृ्तो वेगिवाहनः ॥१६५॥ 
प्रविश्य च पुरं दुं सुधीरः प्रव्यवस्थितः । विधाय वचितरोधं सामन्ताश्वावतस्थिरे ॥१६६॥ 
प्रविष्टं नगरं श्रुत्वा वच्रकणं रषा ज्वलन्‌ । सिहोद्रः समायात. सव॑साधनमंयुनः ॥१६७॥ 
पुरस्यात्यन्तद्ुगत्वात्‌ साधनक्षयकातरः । न स तद्ग्रहणे बुद्धि चकार सहसा नृपः ॥१६८॥ 
समावास्य समीपे च स्वरिते श्राहिणोन्नरम्‌ 1 वच्रकर्णं स गस्वेति वमा्स्यन्तनिष्टुरम्‌ ॥ १६९॥ 
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तबतक मेरा चित्त व्याकुल है मतः निद्रा कैसे आ सकती है ?।१५५॥ जो अपमानसे जक रहा हो, 
ऋणकी चिन्तासे व्याकुल हो, जो शतरुको नही जीत्त सका हौ, जिसकी स्वरी विटपुरपके क्रमे पड़ 
गयी हो, जो शल्यसे सहित दरिद्र हो तथा जो ससारके दु.खसे भयभीत हौ पैसे मनुष्यसे दयामुक्त 
कर ही मानौ निद्रा दुर भाग जाती है ॥१५६-१५७॥ यदि मँ नम्कारसे विमुख रहनेवालि हम 
व्क्र्णको नही मारता हं तो मृन्च निस्तेजको जीवनसे क्या प्रयोजन है १ ।१५८॥ 
तदनन्तर यह सुनकर जिसके हुदयमे मानो वकी ही चोट खी धौ देता मै दस रटृस्य- 
रूपी रत्नको लेकर ओर कुण्डङकी भावना छोड़कर आपके पास भया हँ क्योकि आपका मेन 
सदा धमे तत्पर रहता है तथा भाप सदा साधुओकी सेवा करते है । हे चाथ ! यह्‌ जानकर आप 
कोट जाइए, उज्जैन मत जाईइएु ॥१५९-१६०॥ उसकी आज्ञा पाकर नगरका यहु समस्त मा, 
जिनके गण्डस्थलसे मद न्नर रहा है एसे अंजनगिरिके समान आमभावे हाधिर्यो, महाप्रेगशाली 
घोड़ो" कवचोसे आवृत योद्धाभो तथा आपको मारनेके लिए उद्यत क्रूर सामन्तोक्चे चिरा भ 
है ॥१६१-१६२॥ भतः हे घम॑वत्सल ! प्रसन्न होभो, शीघ्र ही उलटा वापस जाथ, यै मापके 
चरणोमें पड़ता हूँ । आप मेरा वचन मानो ॥१६२॥ है राजन्‌ ¦ यदि भापको विद्वास नहीहो तो 
देखो, धूङिके समूहसे व्याप्त तथा मह्‌ कर-कर शब्द करता हुभा यह शतरुका दर आ पटैवा 
है ॥१६४॥ इतनेमे शतरुदलको आया देख वच्रकणं विदयुद॑गके साथ वेगक्षाङी घोडेसे वापस 
लोटा ॥१६५॥ ओर अपने दुर्गम नगरमे प्रवेशकर धीरताके साथ युद्धकी तैयारी करता हुआ स्थित 
हो गया । बड़े-बड़े सामन्त गोपुरोको रोककर खड हौ गये ॥१६६॥ 
तर्दनन्तर व ज्रकर्णंको नगरमे प्रविष्ट सुन, कोधसे जलता हुआ सहोदर अपनी सर्वं सेनाके 
साथ वरहा आया ॥१६७\ वज्कर्णेका नगर अत्यन्त दुगंम था । इसकिए सेनाके क्षयसे भयभीत हो 
राजा सहोदरे उसपर तत्कार ही आक्रमण करनेकी इच्छा नही की ॥१६८) किन्तु सेनाको 
समीप ही ठहराकर शौध्र ही एक दूत भेजा । वह्‌ दत वज्कर्णके पास जाकर बड़ी निष्टुरतासच 


१, ऋणसंबन्धिचिन्तया । २. भवदुखितः म, । ३. विश्वासं नो करोषि ¦ ४, वेखकर्णः म. । ५. समवस्थितः 
म. । ६. प्रतोरीरोधं । 





पितोता 


प्रयस्त्रश्शत्तमं पव ११३ 


०. € 
कुटम्बभेदने दक्षः भरमणेदुर्वि वेते : । प्रोस्साहितो गतोऽस्येतामवस्थां नयवसितः ॥१७१।। 


खुद देशं मया दत्तमहन्तं च नमस्यति । जहो ते परमा माया जातें दुष्टचेतसः ॥१५२॥ 
्मगच्छाश्यु ममास्याङ्गं प्रणामं कुर संमतिः । अन्यथा पद्य ` यातोऽसि मृद्युना सह संगतम्‌ ॥१७३॥ 
ततस्तद्रचनाद्‌गस्वा दूतोऽवददिदं पुनः । एवं वज्नशरुतिर्नाथ वीति छृतमिदचयः ।१७७॥ 

नगरं साधनं कोषं गृहाण विषयं विभो । धर्मद्वारं समयस्य यच्छ मे केवलस्य वा ॥१७५॥ 

कृता मया प्रतिन्ञयं सुञाम्येनां तोऽपि न । इविणस्य मगवान्‌ स्वामी शरीरस्य तु नो मम ।१०६॥ 
इ्ुक्तोऽप्यपरित्यक्तक्रोध. सिंहोदरः पुरः । इत्वा रोधमिमं देशमुदं वासथदुख्ज्वरूम्‌ ॥ १७७॥ 

ददं ते कथितं देव देश्चोद्वासनकारणम्‌ । गच्छामि सापरतं शयन्य्रामघानमितोऽन्तिकम्‌ ॥१७८॥ 
तस्मिन्‌ चिमानतुख्येषु दद्चमानेषु सद्मसु । मदीया दुष्डुटी दग्धा वृणकाष्टविनिमिता ॥१७९॥ 

तत्र गोप।यितं सूपं धरं पिररमेव च। जनयामि गेहिन्या मेरितः क्रूरवाक्यया ॥१८०॥ 

गृहोपकरणं भूरि शन्यभ्रामेषु रुभ्यते । आनयस्व त्वमेवेति सा तु मां माषते सु इः ॥१८१॥ 
अथवास्यन्तमेवेदं कया मे जनितं हितम्‌ । देव कोऽपि भवान्‌ इष्टो मया येन सुकमम॑णा ॥१८२॥ 
इ्युक्ते करुणाद्धिष्टः पथिकं वीक्ष्य दुःखितम्‌ । पद्मोऽस्मे रलनसंयुक्तं ददौ काञ्चनसू रकम्‌ ॥१८३॥ 
परतीतः प्रणिपस्यासौ तदादाय व्वरान्वितम्‌ । प्रतियातो निजं धाम बभूव च नुपोपमः ॥१८४॥ 


मोला ॥१९६९। कि जिन शासनके वगंसे जिसका मन सदा अहंकारपूणं रहता है तथा जो समीचीन 
भावोसि रदित है एेसा तू मेरे दे्वर्यका कण्टक बन रहा है ॥१७०॥ कुटुम्बोके भेदन करनेमे चतुर, 
तथा खोटी चेष्टाबोचि युक्त मुनियोके द्वारा प्रोत्साहित होकर तु इस अवस्थाको प्राप्त हआ है, स्वयं 
नीतिस्षे रहित है ॥१७१॥ मेरे द्वारा प्रदत्त देशका उपमोग करता है गौर अरहुन्तको नमस्कार 
करता है । अहौ, तुञ्च दृष्ट हृदयकी यह बड़ी माया ॥१७२॥ तू सुबुद्धि दै अतः शीघ्र ही मेरे पास 
आकर प्रणाम कर अन्यथा देख, अभी मुत्युके साथ समागमको प्राप्त होता है ॥१७३॥ 

तदनन्तर वच्रकर्णका उत्तर रे दूतने वापस जाकर सहोदरे कहा कि हे नाथ ! निदचय- 
को धारण करनेवाखा वच्रकणं इस प्रकार कहता है कि है विभो ] नगर, सेना, खजाना ओर 
देशं सब कुछ ठे छो पर भार्या सहित केवर मुञ्चे धर्मका द्वार प्रदान कीजिए अर्थात्‌ मेरी धर्मा 
राधनामे बाधा नही डारिए ॥१७४-१७५॥ मैने जो यह्‌ प्रतिज्ञा कीहै किमे अरहन्त देव ओर 
निम्रन्थ गुरुको छोड अन्य किंसीको नमस्कार नही कर्गा सो मरते-मरते इस प्रतिन्नाको नही 
छोडं मा । आप मेरे धनके स्वामी है शरीरके नही ॥१७६॥ इतना कहनेपर भी सिहोदरने क्रोध 
नीं छोडा ओर नमरपर घेरा डालकर तथा आग लगाकर ईस देशको उजाड दिया ॥१७७।॥ 
हस प्रकार है देव ! मैने आपसे इस देशके उजड होनेका कारण कहा है अब यहाँ पास ही अपने 
उजडे गाँवको जाता हं ।॥१७८॥ उस गावे विमानके तुल्य जो अच्छे-अच्छे महृख्यथे वे जल गये 
ओौर उनके साथ तृण तथा काष्ठसे निमित मेरी टूटी-फूटी कुटिया भी जक गयी ॥१७९॥ उस 
कुटियामें एक जगह सूपा घट तथा मटका छिपाकर रखेथे सो दृष्ट वचन बोरनेवारी शीसे 
परितं हो उन्हें छेने जा रहा हूं ॥१८०। सूने गवोमे घर-गुहस्थीके बहुत-से उपकरण मिरु जाते 
है ह्सर्एि तू भी उन्हरेभा' इस प्रकार वहु बार-बार मुसि कहती रहती दहै ॥ १८१।॥ अथवा 
उसने मेरा यह बहत भारी हित किया हैकिदहे देव! पृण्योदयसे मै आपके दरशन कर सका 
हँ ॥१८२॥ शस प्रकार उस पथिक्रको दुःखी देख दयासे स्वयं दुःखी होते हए रामने उसके रिष 
अपना रत्नजटितत स्व्णसूत्र दे दिया ॥१८३॥ 


न ॥ 
१. पद्य जातोऽसि मृत्युना सहसंयतः ज,, ब, । २. वकर्णः । ३. जनरहितमकरोत्‌ 1 
२१५ 


| |. १ 
जिनश्ञासनवगण सदावषट्धमानसः । ए्वयंकण्टकस्त्वं मे जातः सद्धाववर्षितः ॥१७०॥ 


११४ पश्मपुराणे 


अथावोचत्ततः पद्मो `रक्ष्मणाय दिवाकरः । नैदाघो यावदत्यन्तं दुस्सहस्वं न गच्छति ॥ १८५४ 
तावदुक्तिष्ठ गच्छावः पुरस्यास्यान्तिकं रुवम्‌ । जानकीं तृषाश्रान्ता इर्वाहारविर्धिं दतम्‌ ४१८६१ 
एवमिस्ुदिते याता दशाङ्नगरस्य ते । समीपे चन्द्रभासस्य चेव्यारुयसनुत्तमम्‌ 11१८७॥ 

तस्मिन्‌ सज्ानकीरामः प्रणम्यावस्थितः सुखम्‌ । तदाहारोपरुम्भाय कक्षमणः सधनुर्ग॑तः ॥१८८॥ 

विशन्‌ सिहोद्रस्यासौ शिविरं रक्षिमानवेःः । निर्ददधः कृतनिस्वातैः समीरण इवादविमिः ॥१८९॥ 
दमकैहुष्छुरोव्यन्मैः किं विरोधेन मे समम्‌ । इति सच्चिष्य यातोऽप्तौ नगरं तेन पण्डितः ॥१९०॥ 
गोपुरं च समासीददनेकमशरकषितम्‌ । यस्योपरि स्थितः साक्षदरघचकृणंः प्रयस्वान्‌ ॥१५१॥ 

अचिरे तस्य भृत्यासतं कस्त्वमेतः कुतोऽपि वा । किमथ वैति सोऽवोचददुरासा्षोऽन्नङिप्सया ५१०२॥ 
ततस्तं बारकं कान्तं दृष्टा विस्मयसंगतः । आगच्छ प्रवि क्षिप्रमिति वन्नश्रवा जगौ ॥१९३॥ 
ततस्तुष्टः प्रथातोऽसौ समीपं लिदाश्रुतेः । विनीतवेषसं पन्नो वीक्षितं सादरं नरैः ॥१५७॥ 

जगाद्‌ वञ्चकणंरच नरमाक्तमथं हुतम्‌ ! अन्नं प्रसाधितं मद्यं मोज्यतां रचितादरः ॥१९५॥ 
सोऽवोचन्नात् भु्नेऽहमिति मे गु शरन्तिके । तमादौ भोजयाम्यन्नं नयाम्यस्याहमन्तिकम्‌ ॥ १९६॥ 
एवमस्त्विति संभाष्य सृपोऽन्नमतिपुष्करम्‌ । अदीदपद्‌ वरं तस्मै चारुष्यज्ञ नपानकम्‌ ॥ १५७॥ 


भण कण वे पमा क क कण का नैम [) ^ ^ 0 त ति 


रर्ष्मौ परस्तदादाय गतो द्विगुणरंहसा । सुक्तं च तैः करमेणेतततपषि च परमां गताः ५१०८ 
"~ जन 


1) 


वह पथिक उसे छेकर तथा विश्वासपूरवंक उन्हे प्रणाम कर अपने घर वापस छौट गया 
ओर राजाके समान सम्पत्न हो गया ॥१८४॥ 

भथानन्तर रामने कहा कि है दमण । यहु ग्रीष्मकारुका सूर्यं जबतक अत्यन्त दु.सह्‌ 
भवस्थाको प्राप्त नहीं हौ जाता है तबतक उठो इस नगररके समीपवर्ती प्रदेशमे चं । यह्‌ जानकी 
प्यास पीडित है इसकिए शीघ्र ही आहारकी विधि मिलाभो ॥१८५-१८६॥ इस प्रकार कटुनेपर 
वे तीनों दशागनगरे समीप चदप्रम भगवानुके उत्तम चैत्यालयमे पहुचे ।१८७॥ वहाँ जिनन्द्र- 
देवको नमस्कार कर सीता सहित राम तो उसी चैत्यालयमे सुखसे ठहुर गये गौर लक्ष्मण धनुष 
कर आहार प्राभ्तिके लिए निकला ॥१८८॥ जन वह राजा शिहोदरकी छावनीमे भवेह करने 
रगा तव रक्षके पुरुषोने जोरसे छरकारकर उसे उस तरह रोका जिस तरह किं पर्व॑त वायुको रोक 
रेते है ।१८९॥ “इन नीच कुरी लोगोके साथ विरोध करनेसे मुञ्चे क्या प्रयोजन है" एेसा विषारकरे 
वह्‌ बुद्धिमान रक्ष्मण नगरकी ओर गया | १९०॥ जब वहं अनेक योद्धामोके द्वारा सुरक्षित उस 
गोपुर दवारपर पहंवा जिसपर कि साक्षात्‌ वघ्नकृणं बड़े प्रयत्नसे बेडा था ॥१९१। तब उसके 
भूत्योनि कहा कि तुम कौन हो ? कहि भाय हो ? मौर किसकिए्‌ माये हो ? इसके उत्तरे 
र्ष्मणने कहा कि मेँ बहुत दूरसे अन्न प्राप्त करनेको श्च्छासे आया ह ॥१९२॥ तदनन्तर इत 
बालककी सुन्दर देख आस्चयंचकितं हो वज्नकण॑ने कहा किं आमो, शीघ्र प्रवेश्ष करो ॥१९२॥ 
तत्पर्चात्‌ सन्तुष्ट होकर सक्षमण विनीत वेषमे वप्वकणंके पास गया । वहां सब रोगोमे उसे बडे 
भआदरसे देखा ॥१९५ 

वजकणने एक आप्त पुरुषसे कहा कि जो अन्न मेरे छिए तैयार किया यया है यह इसे 
शीघ्र ही आदरके साथ लिलाओ ॥१९५।। यह सुन लक्ष्मणने कहा कि मँ यह भोजन नहीं 
कल्गा । पास ही मे मेरे गुरं अग्रज ठहर हुए है पहले उन्हे भोजन कराङगा इसलिए मँ यहं 
अन्न उनके पास छे जाता हूं ॥१९६॥ "एवमस्तु-ेसा ही हो" कहकर राजाने उसे उत्तमोत्तम 
व्यजनं ओर पेय पदार्थपि युक्त बहुत भारौ अन्त दिला दिया ॥१९७॥ क््मण उसे लेकर दूने वेगसे 
रामके पास गया । सबने उसे यथाक्रमसे खाया भौर लाकर परम तृप्तिको प्राप्त हुए ।११९८॥ 





१. छकषमणोऽयं म. । २. जाता म. ! ३. रक्यमानयै; म, } ५. निर्दङसिनिस्वानैः भर, । ५. वरुमकै; म, । 


ज्रथरस्त्रंशत्तमं ववं १११ 


ततस्तुष्टोऽवदत्‌ पद्मः प्रस्य रक्ष्मण मद्रतास्‌ । वच्नक्णैस्य येनेदं छृतं परिचयाद्‌ विना ।॥।१९९॥ 
जासात्रेऽपि सुसंपन्नमीदुगनन्नं न दीयते । पानकानामहो होत्यं ग्यज्जनानां च श्ष्टता ॥२००॥ 
अनेनाखृतकव्पेन सुक्तेनान्नेन मागंजः । नेदाधोऽपहतः सद्यः भरमोऽस्माकं समन्ततः ॥२०१॥ 

चन्द्र बिम्बभिवाचृण्यं शारुयोऽमी विनिर्मिताः । धवरुत्वेन विभ्राणा माद्‌वं भिन्नसिक्थकाः ॥२०२॥ 
दुरध्वेव दीधितीरिन्दोः इतमेतच्च पानकम्‌ । नितान्तमच्छतायुक्तं सौरमाङ्ृष्टषरपद्‌म्‌ ॥२०३॥ 
घृतक्षीरमिदं जातं कट्पधेनुस्तनादिव । रसानामीदुक्षी व्यक्तन्यंजनेषु सुदुस्तरा ॥२०४॥ 
अणुव्रतघरः साधुवंर्णितः पथिकेन सः । अतिथीनां करोस्यन्यः संविभागं क दद्दाम्‌ ॥२०५॥ 
छद्धात्मा श्रुयते सोऽयमनन्यप्रणतिः सुधीः । मवारतिंसथनं नाथं जिनेन्द्रं यो नमस्यति ॥२०६॥ 
इदुक्‌शीरूगुणोपेतो यद्येषोऽस्माकमग्रतः । तिष्ठ्यरातिना शुदधस्ततो नो' जीवितं वथा ॥२०७॥ 
अपराधविंसुक्तस्य साधुसेवार्पितात्मनः । समस्तारचास्य सामन्ता एकनाथाविरोधिनः ।(२०८॥ 
तोद्यमानमिमं ननं रसिंहोदरङुभूष्ता । मरतोऽपि न शक्नोति रक्षितुं नूतनेशतः ॥२०९॥ 
तस्मादन्यपर्त्रणरहितस्यास्य संमतेः । क्षिप्रं कर परित्राणं ब्रज सहोदरं वद्‌ ॥२१०॥ 

इदं वाच्यमिदं वाच्यमिति ढि शिक्ष्यते भवान्‌ । उत्पन्नः प्रक्षया साकं प्रभयेव महामणिः ॥२११॥ 
गुणोच्चारणसव्रीडः कृत्वा शिरसि शासनम्‌ । यथाज्ञापयसीत्युक्स्वा प्रणम्य प्रेमदान्वितः ॥२१२॥ 





तदनन्तर रामने सन्तुष्ट हकर कहा किं है लक्ष्मण ¡ वज्कर्णंकी भद्रता देखो जो इसने 
परिचयके बिना ही यह्‌ किया है ॥१९९॥ एसा सुन्दर भोजन तो जमाईके लिए भी नही दियां 
जाता है । अहो । पेय पदार्थोकी रीतरुता ओरं व्यंजनोकी मधुरता तो सर्वथा आश्चर्यं उत्पन्न 
केरनेवारी है ॥२००॥ इस अमृत तुल्य अन्नके खानेसे हमारा माग॑से उत्पन्न हृञा गर्मीका समस्त 
श्रम एक साथनष्टहो गया है ॥२०१॥ जो कोमलताको धारण कर रहे है, जिनका एक-एक 
सीत अकग-भल्ग है, ओौर जो सफेदीके कारण एसे जान पडते ह मानो चन्द्रमाके बिम्बको चूर्ण 
कर ही बनाये गये है एेसे ये धानके चाव हँ ॥२०२॥ जो अत्यन्त स्वच्छतासे युक्त है तथा जो 
अपती सुगन्धिसे श्रमरोको आकृष्ट कर रहा है एेसा यह्‌ पानक, जान पड़ता है चन्द्रमाकी किरणों 
को दुहुकर ही बनाया गया है ॥२०३॥ यह्‌ घी ओर दध तो मानो कामघेनुके स्तनसे ही उत्पन्नं 
हुआ है अन्यथा व्यंजनोमं रसोकी एेसी व्यक्तता कठिन ही है ॥२०४॥ पथिकने यह्‌ ठीक ही कहा 
था किं वह्‌ सत्पुरुष अणुत्रतोका धारी है अन्यथा अतिधिर्योका एसा सत्कार दूसरा कौन करता 
है ?॥२०५॥ जो संसारकी पीडाको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार करता है उनके 
सिवाय किसी दूसरेको नमस्कार नही करता एसा वह्‌ बुद्धिमाच्‌ शुद्ध आत्माका धारक सुना जाता 
है ॥२०६॥ एसे सीर ओर गुणोपे सहित होन्ेपर भी यदि यह्‌ हम लोगोके अगे शत्रुसे धिरा 
रहता है तो हमारा जीवन व्यथं है ॥२०७॥ यहु अपराधसे रहित है, अपने आपको सदा साधुओ- 
की सेवामे तत्पर रखता है तथा इसके समस्त सामन्तं अपने इस अद्वितीय स्वामीके अनुकूल 
है ॥२०८॥ दुष्ट राजा सिहोदरकै द्वारा पीडित हुए ईसं वच्रकणंकी रक्षा करनेके लिए भरतमभी 
समथं नही है क्योकि वह्‌ अभी नवीन राजा है ॥२०९॥ इसक्िए्‌ अन्य रक्षकोसे रहित बुद्धिमानुकी 
रक्चा शीघ्र ही करो, जाभो ओर सिहोदरसे कहौ ॥२१०॥ "यह कहना, यह्‌ कहनाः यहु तुम्हे 
क्या रिक्षा दी जाये क्योकि जिस प्रकार महामणि प्रभाके साथ उत्पन्न होता है उसी प्रकार तुम 
भी प्रज्ञाके साथ ही उत्पन्न हृए हो ॥२११॥ । 

अथानन्तर अपने गुणोकी प्रदंसा सुन जिसे लज्जा उत्पन्न हो रही थी एसा लक्ष्मण रामकी 


१. अस्माकम्‌ । २, हर्षान्वितः । 


११९६ पश्मपुराणे 


विनीतं धारयन्‌ वेषमनुपादाय कासरुक्‌ । प्रयातो रयसंपक्ञो लक्ष्मणः कस्पितक्षितिः ॥२१६॥ 

दुष्टरा संरक्षकः पष्टः कतरस्य पुमान्‌ मवान्‌ । सोऽवोचद्‌ भरतस्याहमेतो दूतस्य कर्म॑णा ॥२१४॥ 
क्रमेणातीस्य शिविरं भूरि प्राप्तो नृपास्पदम्‌ । अविशद्रेदितो द्वारस्थै सदुः सहोदरस्य सः ॥२१५॥ 
भ्र स्पष्टमिति चोवाच मन्यमानस्वृणं चपम्‌ । स्येष्टञ्नातृवचोवादहं सहोदर *निबोध माम्‌ ॥२१६॥ 
आन्ञापयस्यसौ देवो भवन्तमिति सद्गुणः । यथा किरु किमेतेन विरोषेन विहेतुना ॥२१७॥ 

ततः सिहोदरोऽवादीन्मनः ककंदामुदरहन्‌ । दूत ब्रृतां विनीतेक्छमिति मद्रचनाद्‌ मवान्‌ ॥२१८।। 
यथा किंखाविनीतानां शस्यानां विनयाहृतौ । क्वंन्ति स्वामिनो यत्नं विरोधः कोऽत्र दृश्यते ॥२१९॥ 
वघ्रकर्णो दु रात्मायं मानी नैङृतिकः' परः । पिद्युनः क्रोधनः क्षुदः सुह्न्निन्दापरायणः ॥२२०॥ 
आरस्योषहतो मूढो वायुप्रहगृहीतघीः । विनयाचारनिञक्तो दुर्विद्धो दुरीहितः ५२२१५ 

एत मुञ्न्त्वमी दोषा दमेन मरणेन वा । तमुपायं करोम्यस्य स्वैरमच्रास्यतां स्वया ॥२२२॥ 

ततो छक्ष्मोधरोऽवोचत्‌ किमन्न -प्रसयुरुत्तरः । कुरतेऽयं हितं यस्मात्‌ क्षम्यतां सवमस्य तत्‌ ॥२२३६॥ 
इत्युक्तः प्रकटकोधः संधिदूरपराडसुखः । सिहोदरोऽवदत्तारं वीक्ष्य सामन्तसंहतिम्‌ ।॥२२४॥। 

न केवरुमसौ मानी हतात्मा वच्नकणेकः । तत्कायंवान्छया प्राक्त भवानपि तथाविधः ॥२२५५॥ 
पाषाणेनैव ते गात्रभिदं दूत विनिर्मितम्‌ । न *नाममीषदप्येति दुश्यैष्यः कोदरापतेः ॥२२६॥ 


0 


आज्ञा शिरोधार्थं कर "जैसी आपकी आज्ञा यहं कहकर तथा प्रणाम कर हुर्षित होता हुभा चल ) 
वह्‌ उस समय विनीत वेषको धारण कर रहा था, धनुष साथमे नही ठे गया था, वेगसे सम्पन्न 
था ओौर पुथ्वीको कंपाता हुभा जा रहा था ॥२१२-२१२॥ रक्षकं पुरुषोने देखकर उससे पूछा कि 
भप किसके आदमी है ? इसके उत्तरम रक्ष्मणने कहा किं मेँ राजा भरतका आदमी ह भौर 
दूतके कायंसे भया हू ॥२१४॥ क्रम-क्रमसे बहुत बडी छवनीको उरंघ कर वह राजाके निवास- 
स्थानम पहुंचा गौर हारपारोके दारा खबर देकर राजा सिहोदरकी सभाम प्रविष्टं हुआ ॥२१५॥ 
वहां जाकर राजाको तृणके समान तुच्छ समञ्षते हुए उसने स्पष्ट राब्दोमे इष प्रकारं कहा किं 
है सहोदर । तु मक्षे जडे भार्ईका सन्देशवाहक समक्न ।२१६॥ उत्तम गुर्णोको धारण केरनेवाङे राजा 
भरत पको इस प्रकार आज्ञा देते हँ कि इस निष्कारण वैरसे क्या काभ है ? ॥२१७॥ 

तदनन्तर कठोर मनको धारण करनेवाला सहोदर बोला किह दूत! तूमेरी गोरे 
अयोध्यक्रे राजा भरतसे इस प्रकार कटो किं अविनीत सेवकोको विनय खनेके लिए स्वामी 
प्रयत्न करते है इसमे क्या विरोध दिखाई देता है ? ॥२१८-२१९॥ यह्‌ वखखकणं दुष्ट है, मनी है, 
मायावी है, भत्यन्त नीच है, क्रोधी है, क्षुद्र है, मित्रकी निन्दा करनेरमे तत्पर है, मालस्मरसे युक्त दै, 
मूढ है, वायु अथवा किसी पि्ाचने इसकी बुद्धि हर री है, यहं विनयाचारसे रहित है, 
पण्डितम्मन्य है, ओर दृष्ट वेष्टाओसे युक्त है । ये दोष इसे या तो दमने छोड़ सक्ते या मरणसे; 
इसङ्ए इसका उपाय करता हूँ इस विषयमे आप चुप बेरिए ॥२२०-२२२॥। तदनन्तर सक्ष्मणने 
कहा किं इस विषयमे अधिक उत्तरोसे क्या प्रयोजन है ? चूँकि यह्‌ सबका हित करता है बतः इसका 
यह्‌ सब अपराध क्षमा कर दिया जाये \र२र॥ रक्ष्मणके इस प्रकार कहते ही जिसका क्रोध उब 
पड़ा था, भौर जो सन्धिसे विमुख धा एेसा सहोदर अपने सामन्तोकी ओर देखे यरजकर बोला 
क्रि न केवर यह्‌ दुष्ट वच्रकणं ही मानी है किन्तु उसके कार्यकी इच्छसे आया हुगा यह्‌ दूत्तभी 
वैसा ही मानी दै ॥२९४-२२५॥ अरे दूत ! जान पड़ता है तेरा यह्‌ शरीर पाषाण्सेही ननाह 
अयोध्यापतिका यह्‌ दष्ट भूत्य, रंचमात्र भी नघ्नताको प्राप्त नहीं है-मर्थात्‌ इसने बिरकुरु भी 





१. नृपाधम ब, ! २, मायौ 1! ३. प्रचुरोत्तरः । ४. नमनम्‌ नामः तम्‌ + 


त कीन 


जर्थास्त्रश्यत्तसं पव ११७ 


तश्च देशो नरा नृनं सवं एव सवद्धिधाः । स्थारीपुराकधर्मेण परोक्षं ज्ञायते नु ॥२२७॥ 

इत्युक्तं कोपमायातः किंचिद्छक्ष्मीधरोऽवदत्‌ । साम्यहैतोरहं प्राप्तो न ते कर्व नमस्छृतिम्‌ ॥२२८॥ 
बहुनात्र किसुक्तेन हरे संक्षेपतः श्रणु । प्रतीच्छ सन्धिमद्यैव मरणं वा समाश्रय ॥२२९॥ 

इस्युक्तं परिषत्सर्वा परं क्षोभमुपागता । नानाभरकारटुर्वाक्या नानाचेष्टाविधायिनी ॥२३०॥ 
आक्रष्य छुरिकां केचिचिर्स्त्रिश्चानपरे भटाः । वधाथेञुद्यतास्तस्य कोपकम्पितमूतयः ॥२३१॥ 
वेगनिखुक्तहङ्काराः परस्परसमाङ्ककाः । ते तं समन्ततो बन्रुमंश्यका इव पवंतम्‌ ॥२३२॥ 
अप्राघ्षानेव धीरोऽसौ क्रियाराघवपण्डितः । चिक्षेप चरणाघातैदरं तान्‌ विह रान्‌ समम्‌ ॥२३३॥ 
जघान जानुना कारिचव्दुपरेणापरान्‌ रमन्‌ । कादिचन्मुषिप्रहारेण चकार शइतद्यकंरान्‌ ॥२३४॥ 
केषु करिचद्‌ाङ्ष्य निपास्य धरणीतरे । पादेनाचुणेयत्‌ काँरिचदं सघा तैरपातयत्‌ ।।२३५॥ 
कांरिचिदन्योन्यघातेन परिचूणितमस्तकान्‌ । चकार जङ्ध या कौरिचदरं प्रा्षविमुंनाय्‌ ॥२३६॥ 
एवमेकाकिना तेन परिषत्सा तथाविधा । महाबरेन विध्वंसं नीता मयसमाङखा ॥२३७॥ 

एवं विध्वंसयन्‌ याव्चिष्करान्तो मवनानिरम्‌ । तावद्योधश्षतेरन्यैः लक्ष्मणः परिवेष्टितः ।।२३८॥ 
सामन्तेरथ सन्नद्धर्वारणैः सप्षिभी रथैः । परस्परविमर्देन बभूवाङुरुता परा ।॥२३६९॥ 

नानाश स्त्रकरेष्वेषु रुक्षम्याङिङ्कितवि्रहः । चकार चेष्टितं वीरः श्गाकेष्विवं केसरी ॥२४७०।॥ 


कनक 





नमस्कार नही किया ॥२२६॥ सचमुच ही उस देदके सब खोग तेरे ही जेसे है जिस प्रकार बटलोई- 
के दो-चार सीथ जाननेसे सब सी्थोकान्ञान हो जाता है उसी प्रकार तेरे हारा वहकि सब 
रोगोका परोक्ष ज्ञान हो रहा दै ॥२२७॥ 

सहो दरके इस प्रकार कहुनेपर कुछ करोधको प्राप्त हुभा लक्ष्मण बोला किं मै साम्यभाव 
स्थापिते करनेके किए यहं आया हं तुञ्े नमस्कार करनेके लिए नही ॥२२८॥ सहोदर ! इस 
विषयमे बहुत कहुनेसे क्या ? संक्षेपसे सुन, यातोतु सन्धिकर या आाजदही मरणका आश्वय 
ङे ॥२२९॥ यह्‌ कहते ही समस्त सभा परम क्षोभको प्राप्त हो गयी, नाना प्रकारके दुर्व॑चन बोलने 
ख्गी तथा नाना प्रकारकी वेष्टाएं करने लगी ॥२२०॥ जिनके शरीर क्रोधसे कापि रहे थेरेसे 
कितने ही योधा छरी खीचकर ओौर कितने ही योधा तलवार निकालकर उसका वध करनेके 
लिए उद्यत हो गये ॥२३१॥ जो वेगसे हुंकार छोड रहै थे तथा जो परस्पर अत्यन्त व्याक्रुरु थे 
ठेसे उन योद्धाभओनि रक्ष्मणको चारों भओरसे उस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार कि मच्छर किसी 
पर्वतको धेर ङेते ह ॥२३२॥ शीघ्रता कार्यं करनेमे निपुण धीर-वीर लक्ष्मणने जो पासमे नही 
आ पाये थे एेसे उन योद्धाओंको चरणोकी चपेटसे विह कर एक साथ दूर फक दिया ॥२३३॥ 
शीघ्रतासे घूमते हुए लक्ष्मणने कितने ही रोगोको धुटनोसे, कितने ही रोगोको कोहनीसे, भौर 
कितने ही रोगोको मुद्धियोके प्रहारसे शतखण्ड कर दिया अर्थात एक-एकके सौ-सौ टुकड़े कर 
दिये ॥२३४॥ कितने ही छोगोके बार सखीचकर तथा पृथिवीपर पटककर उन्हें पेरोसे चूर्णं कर 
डाङा ओर कितने ही रोर्गोको कन्धेके प्रहारसे गिरा दिया ॥२३५॥ कितने ही छोगोको परस्पर 
भिडाकर उनके शिर एक दूसरेके शिरकी चोट्से चूं कर डाले ओर कितने ही रोगोको जंघाके 
प्रहारसे मूच्छित कर दिया ॥२३६॥ इस प्रकार महाबर्वानू एक लक्ष्मणने सिहोदरकी उस सभाको 
भयभीत कर विध्वस्त कर दिया ॥२३७॥ 

दस प्रकार सभाको विध्वस्त करता हुआ लक्ष्मण जब भवनसे बाहूर आगणमे निकला 
तब सैकड़ों अन्य योद्धाओने उसे घेर लिया ॥२३८॥ तदनन्तर युद्धके लिए तैयार खडे हुए सामन्तो, 
हाथियों, घोड़ों भौर रथोके द्वारा उत्पन्न परस्परकी धक्काधूमीसे बहुत भारी आकूरता उत्पन्न 
हो गयी ॥२३९॥ हाथोमे नाना प्रकारके शक्ल धारण करनेवाले उन सामन्तोके साथ वीर 
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ततोऽनेकपमार्द्य "प्रादुषेण्यघनाङ्‌तिस्‌ । स्वयं सिहोदरो रोद्ध छक्ष्मौनिर्यसुद्यतः ।।२४१॥ 
तस्मिन्‌ रणक्षिरोयाते किंचिद्धैयंञु गगताः । दूरगाः पुनराजग्मुः सामन्ता रक्ष्मणं प्रति ॥२४२॥ 
घनानामिव सङद्धास्ते बनरुस्तं शशिनं यथा । वातूरु इव तानेष तूरुराशीनि वाकिरत्‌ ।(२४३॥ 
उद्‌ारमटकामिन्यो गण्डविन्यस्तपाणयः । जगुराङ्करुतामाज, प्रविरोरुविखोचनाः ॥२४६४॥ 
पर्यतेनं महामीमं सख्यः पुरषमेककम्‌ । वेष्टितं बहुभिः करैरसाप्रतमिदं परम्‌ ॥२७ २ 
अन्यास्तन्रोचिरे कोऽपि केनायं परिशरुयते । पदयतानेन विक्रान्ता बहवो विह्लीद्रताः ।॥।२४६॥। 
आस्तृणानमथो वृष क्ष्मणोऽभिञ्ुखं बरूम्‌ । विहस्य वारणस्तम्मं महान्तसुदभूलयत्‌ ॥२४७॥ 
ततः सरभसस्तन्न सान्द्रङ्कारमीपणः । जजुम्भे लक्ष्मणः कक्षे यथोच्चैराडयक्षं णिः ॥२४८॥ 
विस्मितो गोपुरा्स्थो दश्चाङ्गनगराधिपः । पाडवंवर्तिभिरिव्यूचे सामन्तेर्विकचेश्चणैः ।।२४०।। 
कोऽप्येष पुरषो नाथ परय सहोदरं बकम्‌ । भग्नध्वजरथच्छन्रं करोति परमद्युतिः ।२५०॥ 

एष खडगधनुच्छायमध्य वरती सुविद्धरः । आवतं दव निक्षिप्तो भ्राम्यतीहितोद्रः ।1२५१॥ 
इतश्चेतश्च विस्तीणंमेतत्सैन्यं परायते । एतस्मात्त्रासमागत्य ि्ान्‌ सूगङुरं यथा ।1२५२॥ 
वद्न्त्यन्योन्यमन्रेते सामन्ता दरव तिनः । अवतारय सन्नाहं मण्डराम्रो विञ्युच्यताम्‌ ॥२५३॥ 





#॥ 


लक्ष्मण एेसी चेष्टा करने लगा जैसी कि श्युगालोके साथ सिह करता है ।२४०॥ तदनन्तर वर्षा 
तुके मेघके समान आकारको धारण करनेवाछे हाथीपर सवार होकर सहोदर स्वयं सक्ष्मणको 
रोकनेके छिए उद्यत हुभा ॥२४१।॥ जो सामन्त पहर दूर भाग ग्येयथे वे िहोदरके रणाग्रमे 
भते ही कुछ-कुछ धेयं धारण कर फिरसे वापस आ गये ॥२४२॥ जिस प्रकार मेधोके शुण्ड 
चन्द्रमाको धेरते है उसी प्रकार उन सामन्तोनि लक्ष्मणको चेरा परन्तु जिस प्रकार तीन्न वायु शदके 
ढेरको उड़ा देती है उसी प्रकार उसने उन सामन्तोको उड़ा दिया-दूर भगा दिया ॥२४६॥ 
जिन्हे गारछोपर हाथ छमा रखे थे, जौ अत्यन्त माकुरुताको प्राप थीं, तथा जिनके नेत्र भयसे 
चंचल हो रहे थे एेसी उत्तम योद्धार्ओकी स्वर्या परस्परम कह रही थी कि हे सियो ! इस महा- 
मयंकर पुरुषको देखो 1 इस एकको बहुतसे करूर सामन्तोने धेर रखा है यह्‌ अत्यन्त अनुचितं बात 
दै ॥२४४-२४५॥ उन्हीमे कुछ खयां इस प्रकार कहु रहीं थी कि यद्यपि यहु अकेला है फिर 
मी इसे कौन परिभूत कर सकता है ? देखो, इसने अनेक योद्धाओंको चपेटकर विहर कर 
दिया है ॥२४६॥ 

अथानन्तर सामने सेनाको इकट होती देख रक्ष्मणने हसकर हाथी बधनेका एक बड़ा 
खम्भा उखाड़ ॥२४७॥ ओर जि प्रकार वनमे जोरदार अभिनि वृद्धिगत होती है उसी प्रकार 
सघन हुंकारोसे भयंकरताको प्राप्त करता हुआ लक्ष्मण उस्र सेनापर वेगसे टूट पड़ा ।[२४८॥ दङग- 
पूरका राजा वज्रकं गोपुरके अश्रभाग पर बैठा-बेठा इस दुद्यको देख आश्चयंसे चक्रित हो गया । 
जिनके नेष हर्षसे विकसित हौ रहे थे एसे समीपवर्ती खामन्तोने उससे कहा किं है नाथ ! देखो, 
परम तेजको धारण करनेवाला यह्‌ कोई पूरुष सिहोदरकी सेनाको नष्ट कर रहा है ! उसने उसकी 
सेनाके ध्वज, रथ तथा छत्र आदि सभी तोड़ डाले हैँ ॥२४९-२५०॥ तल्वायें भौर धनुषोकी 
छायाके बीच खड़ा हुजां यह्‌ सहोदर, अत्यन्त विदु हो भँवरमे पड़ इए के समान इधर-उधर 
घूम रहा है ।॥२५१॥ जिस प्रकार सिहसे भयभीत होकर मृग समूहं इधर-उधर भागता फिरता 
है उसी प्रकार सिहोदरकी सेना इससे भयभीत होकर इधर-उधर भागती फिरती है ॥२५२॥ 
ये दर खड. हुए सामन्त परस्पर क्‌ रह ह कि कवच उतार दो, त्वार छोड दो, धनुष फक दो, 


अहिकः ॥ „सि 


१. प्राजुषेण म. 1 २, जते भ. । ३. अग्नि; । ४. सहोदरः । 
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काञुकं क्षिप सुज्नाञं वारणादवतीर्यताम्‌ । गदां निरस्य गर्तायां माकार्षीरवसुन्नतम्‌ ।।२५४॥ 
माराक्य शस्त्रसङ्कातं श्रुत्वा वा रमसान्वितः । कोऽप्येष पुरषोऽस्माकमापक्षदतिद्‌ारुणः ।।२५५॥ 
अपसर्पामुतो देशहेहि मागेमहो मट । वारणं सारयैतस्माक्किमच्र स्तम्भितोऽसि ते ॥ २५६॥ 

अयं भ्राप्तोऽयमायातो दुःसूत स्यन्दनं स्यज । तुरद्धाश्वोदय क्षिप्रं घातिता स्मो न संशयम्‌ ।२५७॥ 
एवमादिङकृतारपाः केचित्सङ्कटमागताः । परित्यज्य मटाकल्पमेते पण्डुकवत्‌ स्थिताः ॥२५७॥ 

किमेष रमते युद्धं कोऽपि न्निदक््ंमवः । विद्याधरो तु वान्यस्य कस्येयं क्किरीवुशी ।॥२५९॥ 

कारो नाम यमो वायुः कोऽपि रोके प्रकीस्य॑ते । सोऽयं किमु मवेच्चण्डो " विचुदण्डचलाचरः ।२६०॥। 

छ्वेदमोदृशं सेन्यं ुनरेष करिष्यति । किमित्येवं मनोऽस्माकं नाथ शङ्कामुपागतम्‌ ॥२६१॥ 
निरीक्षस्वेनसुर्पत्य संग्रामे रोमहषण । सहोदरं समाङृष्य विद्धं वरवारणात्‌ ।॥२६२॥ 

गरे तदंशयकेनेव प्राध्वंछ््य सुविस्मितः । एषं याति पुरःङ्ृष्वा बरीवदं यथा वश्चम्‌ ॥२६३॥ 
एवमुक्तः स ° तेरूचे स्वस्था मवत मानवाः । देवाः शान्ति करिष्यन्ति किमन्न बहुचिन्तया ॥२६४॥ 
स्थिता " 'मूख॑स हरम्यगणां दह्याङ्गनगराङ्गनाः । परं विस्मयमापन्ना जगुरेवं परस्परम्‌ ।२६५।। 

सखि पद्यास्य धीरस्य चेष्टितं परमादञुतम्‌ । येनैकेन नरेन्द्रोऽयमानीतोऽद्यकबन्धनम्‌ ॥।२६६॥ 

अहो कान्तिरमुष्येयं दयुतिश्चातिशतान्विता । अहो शक्तिरियं कोऽयं मवेत्‌ पुरुषसत्तमः ॥२६७॥ 
भूतोऽयं मचिता चापि पुण्यवत्याः सुयोषितः । पतिः कस्याः भरशस्तायाः समस्तजगतीश्वरः ॥२६८॥ 
सिहोदरमदिष्योऽथ ब्रदवारुसमन्विताः । सदृत्यः पदयोः पेतुलक्ष्मणस्यादिविद्धवाः ।।२६९॥ 





घोडा छोड दो, हाथीसे नीचे उतर जाओ, गदा गडढेमे गिरा दो, ऊँचा चन्द मत करो, रास्ोका 
समूह देखक्रर यह्‌ अतिशय भयंकर पुरूष वेगसे कही हमारे उपर न आ पडे; इस स्थानसे हट 
जाधो, अरे भट | रास्ता दे, हाथीको हँसे दुर हटा, चुपचाप क्यो खडा है ? अरे दुष्ट सारथि | 
देख, यह्‌ आया, यह्‌ भाया, रथ छोड, घोडे जल्दी बढा, भारे गये इसमे संशय नही, इत्यादि 
वार्ताखाप करते हुए, घंकटमं पडे कितने ही योद्धा, योद्धा्मका वेष छोडकर नपुंसकोके समान 
एकं ओर स्थित है ॥२५३-२५८॥ क्या युद्धम यह कोई देव क्रोडा कर रहा है अथवा विद्याधर, 
व्रायु नामका कोई व्यक्ति संसारम प्रसिद्ध है सो क्या यहु वही है ? यह्‌ अत्यन्त तीक्ष्ण ओर बिजली- 
के समान चंचर है ॥२५९-२६०॥ सेनाको इस प्रकार नष्-भ्रष्ट करके अब यह्‌ आगे क्याकरेगा? 
हे नाथ! इस प्रकार हमारा मन शंकाको प्राप्तहो रहा है ॥२६९॥ देखो, रोमांचकारी युद्धमे 
उछलकर भयभीत सिहोदरको हाथीसे खीचकर उसीके वह्लसे गकलम बोध ल्या है ओर यहं 
वैरुकी तरह वश्च कर उसे भगे कर आश्चर्य॑से चकित होता हुमा ञा रहा है ॥२६२-२६३॥ इस 
प्रकार सामन्तोके कहनेपर वखखकर्णने कहा कि है मानवो | स्वस्थ हओ, देव शान्ति करेगे, इस 
विषयमे बहुत चिन्ता करमेसे क्या लाभ है ? ॥२६४॥ महृरोके शिखरोपर बेढी द्शांगनगरको 
ख्यां परम आस्च्य॑को प्राप्त हो परस्पर इस प्रकार कहू रही थी ॥२६५॥ किं है साथी ¦ इस 
वीरकी परम अदुभुत चेष्टा देखो जिसने अकेले ही इस राजाको व्छसे बांध छिया ॥२६६॥ धन्य 
इसको कान्ति, धन्य इसका अतिश्चय पूणं तेज, ओर धन्य इसकी शक्ति । अहो ! यह्‌ उत्तम पुरुष 
कौन होगा ? २६७ यह्‌ किंस भाग्यद्चारिनती गुणवती खीका पति है ? अथवा अगे होगा ? यदं 
समस्त पृथिवीका स्वामी है ॥२६८॥ 

अथानन्तर वृद्ध ओौर बालकोसि सहित सिहोदरकी रानियां भयसे अत्यन्त विहर हौ रोती 





१ मा पतदतिदारुणः म. । २. अपसरप्यां म. । ३. योधवेषम्‌ । ४. नपुंसकवत्‌ स्थिताः । ५. सवेदचन्द्रो (?) 
म, 1 ६, स्वयेद- म. । ७. निरीक्षस्व + एनम्‌ । ८. बद्ध्वा । ९. परः कृत्वा ज. ख. । १०. वच्छकरण. । 
११. हरम्याणां प्रासादाना मूर्ध पृष्ठेषु । 


१२० धप्रपुराणे 


अचु देव मुञ्ेनं मवेभिश्षां प्रयच्छ नः । अ प्रश्विन्टरस्योऽयं ववान्ञाकरणोधतः ॥२७०॥ 
सोऽवोचत्‌ पदयतोदारं हुमखण्डमिमं पुरः । अत्र नीत्वा दुराचारमेतमुर्कम्बयाम्यहम्‌ ।1२७१।। 

करुणं बहु कुवन्स्यः पुनः साञ्नरुयोऽवदन्‌ । रुशोऽसि यदि देवास्मान्‌ जहि निर्ध्ायंतामयम्‌ ।।२७२। 
प्रसादं रु मा दु खं दशंय प्रियसंमवम्‌' । नलु योषिच्घु कारण्य कुवन्ति पुषोत्तमाः ।॥ २७३! 

पुरो मोक्षयामि सेवध्वं स्वस्थतासमित्यसौ वदन्‌ । ययौ चैव्याखयं यन्न ससीतो राघवः स्थितः ।\२७४।। 
अवोचलक्ष्मणः पद्मं सोऽय वजञ्जश्रुतेररिः । आनीतोऽस्याघुना देव छस्यं वदतु यन्मया ।२७५॥ 

ततः सिंहोदरो मूर्वा करङुडमरुयोगिना । पपात वेपमानाङ्गः पद्मस्य करमपश्मयोः ।२७६॥ 

जगाद च न देव स्वाँ वेश्चि कोऽसीति कान्तिमान्‌ । परेण तेजसा युक्तो महीधरपतिसक्निमः ॥२७७॥ 
मानवो भव देवो वा गम्भोरपुरुषोत्तम । अव्र ङं बहुभिः परोक्तेरह मा्ञाकरस्तव ॥२७८॥ 

गृह्णातु रुचितस्तुभ्यं राज्यमिन्दरायुंधश्ेति. । अहं ल पादश्चश्रुषां करोमि सततं तव ।२५९॥ 
श्धवभिक्षं प्रयच्छेति योषितोऽप्यस्य पादयोः ! रुदत्यः प्रणिपव्योघ्ु. कुचन्स्यः करणं बहु ॥।२८०॥ 
देवि स्त्रेणस्वमस्माकं कारुण्यं कुर शोभने । इत्युदिस्वा च सीतायाः पतितास्ताः ऋमाग्जयोः ।\२८१।। 
ततः सहोदरं पद्मो जगाद विनताननम्‌ । कुवन्‌ वापीषु हंसानां मेघनादोद्धवं भयम्‌ ।।२८२।। 
शक्राथुधश्चुति्यंत्ते वीति कुर वरपुघोः । एवं ते जीवितं मन्ये भ्रकारोऽन्यो न विद्यते ॥२८६। 
आहूतोऽथ हितैः पुम्मिः ईंतदुष्व्यादिवर्धनः । व्रणः परीवारसहितश्रेस्यमागमत्‌ ॥२८४।॥। 

स चरिः प्रदक्षिणीङत्य मूधेपाणि्सिनारुयम्‌ । स्तुत्वा ननाम चन्तरामं मक्तिह्ष्टस्तनुरुहः ॥२८५॥ 





सिते कमिप को कति ति ४८१. मिक 





प किमि णनि 


हई लक्ष्मणके चरणो आ पड़ी ॥२६९॥ वे गोटी किंटेदेव)! हसे छो, हमारे लिए पतिक 
भिक्षा देओ, आजसे यह आपका आज्ञाकारी भृत्य है ॥२७०॥ रक्ष्मणने कहा कि देखो यह सामने 
ऊँचा वृक्षखण्ड है वहाँ रे जाकर इस दुराचारीको उसपर कटकाञगा ॥२७१॥ तदनन्तर बहुत 
करुण रुदन करती तथा बार-बार हाथ जोडती हुई बोलीं कि हे देव ¦ यदि हो तो हुम लोमोको 
मारो गौर इसे छोड दो ॥२७२ा प्रसन्नता करो, हभ लोको पतिका दुःख न दिखाम 1 उत्तम 
पुरुष स्त्रियोपर दया करते ही हैँ ॥२७३॥। तब खक्ष्मणने कहा कि अच्छा आगे चकरुकर छोड़ देे 
आप लोग स्वस्थताको प्राप्त होमो । दस प्रकार कहता हुआ रक्ष्मण उस चैत्याख्यमे यया जहाँ कि 
सीता सहित राम ठह्रे हृए ये ॥२७४॥ बहा जाकर रक्ष्मणने रामस्ते कहा कि यहु वच््रकर्णका 
दात्रुहै सेमं ङ्ेआयाहूं। अबदहेंदेव ! जोकस्नाहौ सो आज्ञा करो ।॥२७५॥ ठन जिसका 
दारीर कापि रहा था एसा सहोदर हाथ जोड मस्तकसे रगा रामके चरणकमरोमे गिरा ॥२७६ 
ओरबोकछाकिं हे देवं! आप कौन? यहम नहीं जानता) अपि कान्तिमान्‌ है, उक्छरष्ट तेजसे 
युक्त है ओौर सुमेर समान स्थिर है ॥२७७॥ हे गम्भीर पुरुषोत्तमं ! आप मनुष्य रहो चाहं देव ! 
दस विषयमे बहुत कहुनेसे क्या ? मेँ आपका आज्ञाकारी सेवक हूं ॥२७८॥ वच्कर्णं जापको रूचता 
हैसो वह यह राज्य ग्रहण करेर्मे तो सदा आपके चरर्णोकी शुश्रूषा ही करता रगा ॥२७२॥ 
सहोदरी स्तयां भी अत्यन्त कर्ण विकाप करती हई, रामके चरणोमे प्रणाम कर बोली किं 
हमारे छिए परतिकी भिक्षा दीजिए ॥२८०॥ ष्ट देवि ! तुम तोस्वीहो जतः हुं शोभने! हुमपर 
दया करो" इस प्रकार कहकर वे सीताके चरणकमर्छोमे भी पड़ी ॥२८१॥ तदनन्तर वापिकार्थोभे 
स्थित हंसोको मेघध्वनिसे होनेवाखा भय उत्पन्न करते हुए रामने नीचा मुख कर बैठे हुए सिहोदर- 
से कहा ॥२८२॥ कि हे सु ! तुक्ञे वल्कं जो कह सो कर ! इसी तरह्‌ तेरा जीवन रहं सकता दै 
गोरं दूसरा उपाय नहीं है ॥२८३॥ तदनन्तर जिसकी भाग्य-वुद्धि हो रही थी रसा वजरकणं हित- 
कारी पुरुषोके हारा बुलाया गया जो परिवार सहित उस चैत्यारयमे माया ॥२८४॥ उसते हाय 


१. संगमं म. । २, वच्रकर्ण; । ३, पतिभिक्षां । ४. कृतदुष्टाभिवर्घनः म. । 





1 


श्रधस्त्रशत्तमं चवं १२१ 


ततश्च विनयी गस्वा स्तुत्वा तौ भ्रातरौ क्रमात्‌ । अषृच्छद्‌ वपुरारोग्यं सीतां च विधिकोविदः ॥२८६॥ 
सद्र ते कुशरेनाय कश्लं नः समन्ततः । इति तं राधवोऽवोचन्नितान्तं मधुरध्वनिः ॥२८७॥ 

सङ्कथेयं तथोर्यावद्‌ वतते छुमलीरुयोः । चारवेषोऽथ सैन्येन विच्युदङ्गः समागतः ॥२८८॥ 

स तयोः प्रणतिं त्वा स्तुस्वा च क्रमपण्डितः । समीपे वज्चरूणेस्य संनिविष्टः प्रतापवान्‌ ॥२८९॥ 
विद्युदङ्गः सुधी सोऽयं वञ्रकणसुहत्यरः । इति शब्डः समुत्तस्थौ तदा सदसि मांसलः ॥२९०॥ 

पुनश्च राघवोऽवोचत्‌ कृत्वा स्मितसितं खुखम्‌ । वच्रकणं ! समीचीना तव दष्टिरियं परा ।२९१॥ 
इमतैस्तव धीरेषा मनागपि न कम्पिता । उस्ातवातसंघातैः `मन्द्रस्येव चूलिका ॥२९२॥ 

ममापि सहसा दृष्टा न ते मूर्धघायमानतः । अहो परमिदं चाड तव शान्तं विचेष्टितम्‌ ॥२९३॥ 

अथवा शुद्धततत्वस्य किमु पुसोऽस्ति दुस्तरम्‌ । धर्मानुरागचिन्तस्य सम्यग्ुषटेविशेषतः ॥२९४॥ 

प्रणम्य त्रिजगद्रन्यं जिनेन्द्र परमं हिवम्‌ । तुङ्गेन शिरसा तेन कथसन्यः प्रणम्यते ॥ २९५॥ 
मकरन्द्रसास्वादरैञ्धवर्णो मधुव्रतः । रासभस्य पदं पुच्छे प्रमत्तोऽपि करोति किम्‌ ॥२९६॥ 
बुद्धिमानसि धन्योऽसि दघास्याक्षन्नमन्यताम्‌ । चन्द्रादपि सिता कीर्तिस्तव आम्यति विष्टपे ॥२९७॥ 
वि्युदज्गोऽप्ययं मित्रं परं ते विदितं मया । मव्योऽयमपि यः सेवां तव कर्तुः समुद्यतः ॥२९८॥ 
सद्भूवगुणसत्कीतैरथ रज्जाुपागतः । किंचिन्नताननोऽवोचच्दयुनाश्ीरायुर्धश्रवाः ॥२९९॥ 
अन्नावसीदतो देव प्रास्य भ्यसनं महत्‌ । सज्ञातोऽसि महाभाग स्वं मे परमबान्धवः ॥३००॥ 


जोड़ मस्तकसे खगा जिनाख्यकी तीन प्रदक्षिणाएं दी फिर भक्तिसे रोरमांचित हो चन्दरप्रभ भगवान्‌+ 
को नमस्कार किया ॥२८५॥ तत्पश्चात्‌ विधि-विधानके जानकार वच्रकणंने विनययपुवंक जाकर 
राम-लक्ष्मण दोनों भादर्योकी क्रमसे स्तुति की भौर सीतासे शरीर-सम्बन्धी आरोग्य पूछा ॥२८६॥ 
तदनन्तर रामने अत्यन्त मधुर ध्वनिमे उससे कहा कि हे भद्र ! भजतो तेरी कुशल्से ही हम 
सबकी कुशङ है ॥२८७॥ इस प्रकार शुभलीराके धारक राम॒ भौर वज्रकर्णंके बीच जबतक यह्‌ 
वार्ताकाप चता है तबतकं सुन्दर वेषका धारक विद्ुदंग सेनाके साथ वहां आ पटुचा ॥२८८] 
क्रमके जाननेभे पण्डित प्रतापी विदयुदंग राम-लक्ष्मणको प्रणाम कर वच्कर्णके पास आ बैठा ॥२८९॥ 
उसी समय सभामे यह जोरदार शब्द गूजने लगा कि यह्‌ बुद्धिमान्‌ विद्ुदंग वज्रकर्णका परम मित्र 
है ॥२९०॥ तदनन्तर रामने मन्द हास्यसे मुखको धवल कर वच्क्रण॑से कहा कि है वज्कर्णं ! तेरी 
यह्‌ दृष्टि अत्यन्त श्रेष्ठ है ।।२२१॥ जिस प्रकार मेरपवंतकी चूकिका, प्रन्यकालकी वायुके आघातसे 
कम्पित नही होती, उसी प्रकार तेरी यह बुद्धि मिथ्या मतोसे र॑चमात्र भी कम्पित नहीं हुई ॥२९२॥ 
मुञ्चे देखकर भी तेरा यह मस्तक नस्रौभूत नही हृभा सो तेरी यह चेटा अत्यन्त मनोहर तथा क्षान्त 
है ॥२९३॥ अथवा शुद्ध तत्तवके जानकार पुरुषको क्रया कठिन है { खासकर धर्मानुरागी सम्यदृष्ट- 
के मनुष्यको ॥२९४॥ जिस उन्नत शिरसे तीन लोकके द्वारा वन्दनीय परम कल्याणस्वरूप जिनेन्द्र 
भगवान्‌को नमस्कार किया जाता है उसी शिरसे दूसरे रोगोको केसे प्रणाम किया जाये ? ॥२९५॥। 
मकरन्द रसके आस्वादनमें निपुण भौरा उन्मत्त होनेपर भी क्रया गघेकी पूंछपर अपना स्थान 
जमाता है ? ॥२९६॥ तुम बुद्धिमाच्‌ हो, धन्य हो, निकट भव्यपना धारण कर रहे हो ओर चन्द्रमा 
से भी अधिक धव तुम्हारी कीति संसारमे श्रमण कर रही है ॥२९७॥ मुहे मालूम दै किं यह्‌ 
विद्युदंग भी तुम्हारा मित्रहै। सो यहभीभव्यदहै जो कि तुम्हारी सेवा करनेके लिए उद्यत 
रहता है ॥२९८॥ 

अथानन्तरं यथाथ गुणोकि कथनसे जो लज्जाको प्राप्त था तथा जिसका मुख कु नीचेकी 
ओर शुक रहा था एेसा वज्कणं बोरा कि ह देव ! यद्यपि आपको यहां रहते बहुत कष्ट हुम है 


१. युमेयोः । २. निपुणः । ३, भ्रमरः । ४, व्कर्णः । ५. मे त्वं म, । 
२-१६ 


१२२ प्मपुराणे 


नियमस्त्वस्सादेन ममायं जीवतोऽधुनः । "पाकितो मस भाग्येन स्वमानीतो नरोत्तमः ५६०१॥ 
वदन्नेवमसा ऊचे रक्ष्मणेन विचक्षणः । चद्‌ाभिरुचितं यत्ते क्षिप्रं संपादयाम्यहम्‌ ५३०२५ 
सोऽबोचत्‌ सुहृदं भ्राप्य भवन्तमतिदुरंमम्‌ । न किंचिदस्ति रोकेऽस्मिन्निदं तु प्रवदाम्यहम्‌ ॥३०३॥ 
तृणस्यापि न वाञ्छामि पीडां जिनसताभरितः । अतो विञुच्यतामेष मम सिहोद्रपञः ॥३०४॥ 
दर्युक्तं रोकवक्तरेभ्यः साधुकारः समुद्ययौ । प्रपतद्वेषेऽपि पश्यायं सर्ति धत्ते समामिति ॥२०५॥ 
अपकारिणि कारुण्यं यः करोति स सजनः । मध्यो छतोपकारे वा प्रीति; कस्य न जायते ५३०६॥ 
एवमस्त्विति भाषित्वा रुक्ष्मणेन तयोः छता । इस्तम्रहणसंपन्ना प्रीतिः समयपूर्विका ॥३६०७॥ 
उञ्नयिन्या ददावधं वघ्रकर्णाय शुद्धधीः । सिहोदरो हतं पूव विषयोद्धासने च यत्‌ ॥३०८॥ 
चतुरङ्गस्य देशस्य गणिकानां घनस्य च ! विमां समभागेन निजस्याप्यकरोदसौ ॥३६०९॥ 
चाहंद्गतप्रसादेन तां वेश्यां तच्च कुण्डरम्‌ । ठभ सेनाधिपस्यं च विधुदङ्गः सुविश्चुतः ५३१० 
चञ्रकणस्ततः कृत्वा रामरक्ष्मणयोः पराम्‌ । पूजामानाययस्किपरमष्टौ दुहितरो वराः ॥३११॥ 
सजायो दुक्यते ज्यायानिति तास्तेन ढौकिताः । रक्ष्मीषरं कृतोदारविभूषायिनयान्विताः ॥६१२॥ 
चृपाः सिंहोदरादयाश्च ददुः परमकन्यकाः । एवं सन्निहितं तस्य कमारीणां शतत्रयम्‌ ॥३१३॥ 
दौकित्वा वल्नकर्ण॑स्ताः समं सिहोदरादिभिः । जगाद छक्ष्मणं देव तवैता वनिता इति ॥३१४॥ 
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तोभीहे महाभाग । आप मेरे परम बान्धव हुए ह ॥२९९-३००॥ इस समय मेरे जीवित रहते 
हुए मेरे इस नियमका पालन आपके ही प्रसादसे हुआ है गौर मेरे भाग्यसे ही अप पुरुषोत्तम 
यहाँ पधारे है ॥३०१॥ इस प्रकार कहते हुए बुद्धिमान्‌ वच्क्ण॑से रक्ष्मणने कहा कि जो तेरी 
अभिलाषा हो वह॒ कह मेँ सीच्न ही पूर्णं कर हू ॥२०२॥ यह सुनकर वजक्ंने कहा किं आप-जैसे 
अत्यन्त दुरुंभ मिश्रको पाकर इस संसारमे कुछ भी दुम नहीं है । अतः मै यह्‌ प्राना करता हैं 
कि मै जिनमतका धारक होनेसे यह नहीं चाहता हँ कि दृणको भी पीड़ा हो । इसलिए यह मेरा 
स्वामी राजा सहोदर छोड़ दिया जाये ॥३०३-३०४॥ वच्रक्णके इतना कहते ही छोगोके मुखसे 
धन्य-धन्यः शब्द निकर पड़ा} देलो यह्‌ भद्र पुरुष शातरुके ऊपर भी शुभ बुद्धि धारण कर रहा 
है ॥३०५॥ अपकारीके ऊपर जो दया करता है वही सज्जन है! वैसे मध्यस्थ अथवा उपकार 
करमेवारेपर किसे प्रेम उत्पन्न नहीं होता ॥३०६॥ 

तदनन्तर 'एवमस्तु" कहु लक्ष्मणे हाथ मिराकर तथा कभी रात्रुता नहीं करेगे, दस प्रकार 
शपथ दिरुवाकर दोनोकी मित्रता करा दी ।र३०्अ निर्मल बुदधिके धारक सिहोदरने उज्जयिनीका 
भधा भाग तथा देशको उजाड करते समय जो कुछ पदक हरा था वह्‌ सब वघ्चकणके जिए दै 
दिया ॥३०८) अपनी चतुरंग सेना, दे, गणिका तथा धनका भी उसने बराबर-बराबर आधा 
भाग कर दिया ॥२०९॥ जिनभक्तिके प्रसादे मतिद्यय प्रसिद्ध वियुदंगने भी वहु वेश्या, वह्‌ 
रत्नमयी कुण्डल ओर सेनापतिका पद प्राप्त किया ।॥३१०॥ तदनन्तर वज्रकरणेने राम-ल््मणकी 
प्रम पूजा कर शीघ्र हौ अपनी माठ पृतियाँ बुरुवायी ॥३१९॥ चकि बडे भाई राम श्नीसे सहित 
दिखाई देते ये इसक्ए उसने उत्तम माभूष्णोको धारण करनेवारी तथा विनयसे युक्त अपनी पृतरियां 
रक्मणको व्याह दीं ।३१२॥ इनके सिवाय सहोदर आदि राजा्गोने भी उत्तमोत्तम कन्यां दीं । 
$्स तरह सब मिराकर जक्ष्मणको तीन सौ कन्याएं प्राप्त हुई" ॥२१३॥ उन सबको खडी कर चच. 
करने सहोदर आदि राजाओकि साथ लक्ष्मणसे कहा कि है देव ! ये आपकी शिया है ॥३१४॥ 


१ ीविताधुना क., ख. ज. । २. पालिता क. । ३. भागेन म. । ४, सुधिशरुतः म, । ५. “तव ष्यायान्‌ 


ज्येष्ठी रात्ता रामः सजायो सव॑त्कमो दुष्यते अतस्त्वमपि सजाया भवः इति नििष्य तेन षा दुषितरो लक्ष्मणं 
प्रापिता दति भावः । 


वर्यास्त्रश्त्तमं पं १२३ 


रक्ष्मीधरस्ततोऽवोचद्‌ दारसङ्गं करोम्यहम्‌ । न तावन्न छतं यावत्‌ पदं युजबरार्जितम्‌ ॥३१५॥ 
पद्मश्च तानुवाचैवं नास्माकं वसतिः कचित्‌ । भरतस्याधिराञ्येऽरिमन्‌ देशे स्वगंतरोपमे ॥३१६॥ 
देश्चान्‌ सर्वान्‌ सयुद्छङ्च करिष्याम्याख्यं ततः । आभित्य चन्द्नगिरिं दक्षिणाणंवमेव वा ॥३१७॥ 
एकां वेरामिह ततो जनन्यौ नेतुमुत्सुके । आगन्तभ्यं मयावश्यं द्रागयोध्यामनेन वा ॥३१८॥ 

कारे तत्रैव नेष्यन्ते कन्यका अपि मो चषा; । अक्ञातनिख्यस्यास्य कीदृशो दारसंग्रहः ॥३१९॥ 
एकमुक्ते कमारीणां तदब्रन्दं खमे न च । आङ्ककू पङ्घजवनं हिमवाताहतं यथा ॥३२०॥ 

प्रियस्य विरहे प्राणान्‌ स्यक्ष्यामो यदि तस्पुनः । अवाप्स्थामः कुतोऽनेनं समागसरसायनम्‌ ॥३२१॥ 
प्राणांश्च धारयन्तीनां कैतवं मन्यते जनः । दद्यते च समिद्धेन मनो विरहवह्धिना ॥६२२॥ 

सुमहान्‌ श्गुरेकन्र व्याघ्रोऽन्यत्रातिदारुणः । अहो कष्टं कमाधारं बजामोऽत्यन्तदुस्सहाः ॥६२३॥ 
अथवा विरहग्याघ्रं संगमाश्नयविद्यया । संस्तस्म्य धारयिष्यामः शरीरमिति साप्रतम्‌ ॥३२४॥ 

एवं विचिन्तयन्तीमिः साधं तामिर्महीग्तः । गता यथागतं कत्वा रामादीनां यथोचितम्‌ ॥६२५॥ 
सच्चेष्टाः पूज्यमानास्तां पितृवर्गेण कन्यकाः । नानाविनोदनासक्तास्तस्थुस्तद्गतमानसाः ॥६२६॥ 
आनायितः पिता भूस्या सचन्धुरद श्मा्मनः । विचुदङ्गेन चक्रे च परमः सङ्गमोर्सवः ॥३२७॥ 
परमेऽथ निश्ची ` ते नत्वा चैत्यारुयात्ततः । शमैर्निगेस्य पादाम्यां स्वेच्छया सुधियो ययुः ॥३२९८॥ 
चैत्याखयं भ्रमाते तं बरष्ा श्युन्यं जनोऽखिरः । रदिताकेषकतंन्यो वितानहृद्यस्थितः ॥३२९॥ 





तदनन्तर उसके उत्तरम लक्ष्मणने कहा कि मै जबतक अपने बाहुबलसे अजित स्थान प्राप्त 
नही कर केता हं तबतक स्त्री समागम नहीं करूंगा ॥३१५॥। रामने भी उनसे इसी प्रकार कहा 
कि अभी हमारा कही निरिचित निवास नही है । स्वके समान भरतके राज्यम जोदेशहँ उन 
सबको पार कर हम मलयगिरि अथवा दक्षिण समुद्रके पास अपना घर बनवावेगे। वहां उत्कण्ठासे 
भरी अपनी माताओंको ठे जानेसे छ्िए एक बार हम अथवा लक्ष्मण अवश्य ही अयोध्या अर्वेगे । 
हे राजाभो ! उसी समय आपको इन कन्याओको के अवेगे । तुम्ही कहो जिसके रहनेका ठिकाना 
नहीं उसका स्त्री-संग्रहु केसा ?।।२१६-३१९॥ इस प्रकार कह्नेपर वह्‌ कन्याओंका समूह्‌ तुषार 
वायुसे आहत कमर्वनके समान आकुल होता हमा चोभित हभ ॥३२०॥ कन्याएं विचार करने 
गी किं यदि हुम पतिके विरह प्राण छोड देवेगी तो फिर इसके साथ समागमरूपी रसायनको 
कैसे प्राप्त कर सर्केगी ?॥३२१॥ ओर यदि प्राण धारणकरतीदहैँतोलोग कपट मानते है तथा 
देदीप्यमान विरहानलसे मन जलता है ।॥३२२॥ अहौ ! एक ओर तो बड़ी भारी ढ्‌ चटरानहै 
गौर दूसरी ओर अत्यन्त निद॑य व्याघ्र है । अतः अत्यन्त दुखसे भरी हुई हम किस आधारको प्राप्त 
हो ?।।३२३॥ अथवा इस समय हम समागमकी अभिराषारूपी विद्यासे विरहरूपी व्याघ्रको 
कीलकर शरीर धारण करेगी ॥२३२४॥ इस प्रकार विचार करती हुई उन कन्याभोके साथ 
राजा रोग राम आदिका यथोचित सत्कार कर जैसे आये थे वेसे चरे गये ॥३२५॥ जिनकी उत्तम 
चेष्ठा थी, पितुवगं जिनका निरन्तर सत्कार करता था ओौर जो नाना प्रकारके विनोदमे आसक्त 
थी एेसी कन्याएं लक्ष्मणम मन रुगाकर रह्‌ गयी ॥३२६॥ तदनन्तर विदयुदंगने भाई-बान्धवोसे 
सहित पिताको बडे ठाट-बाटसे अपने देशमें बुलाया भौर प्ुंचनेपर उनके समागमका बहुत भारी 
उत्सवं किया ॥३२७॥। 

अथानन्तर बुद्धिमाच्‌ राम-लक्ष्मण सीताके साथ-साथ घनघोर आधी रातके समय भगवान्‌- 
को नमस्कार कर चुपके-चुपके चैत्यालयसे निकलकर इच्छानुसार पेद चरे गये ॥३२८॥ प्रभात 
होनेपर चैत्याख्यको शून्य देख सब रोग अपना-अपना कर्तव्य भूरुकर शत्य हृदय हो गये ॥३२९॥ 





१. रामादयः । २. शून्यहूदयः । 


१२४ पश्यपुराणे 
समं ऊङिञ्चकणेन जाता प्रीतिरनुत्तरा ! सिहोद्रस्य सन्मानगस्यागमनवर्धिता ॥३३०॥ 


मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ 

स्वैरं स्वैरं जनकतनया तौ च संचारयन्तौ स्थायं स्थायं विकटसरसां काननानां तरेषु । 

पायं पायं रसममिमतं स्वादु माजां फरानां क्रीडं कीडं सुरसव चनं चारचेष्टासमेतम्‌ ५२३.१॥ 
प्राक्ौ नानारचनमवनोत्तङ्गश्ङ्गाभिरामं रम्योद्यानावततवसुधं चैस्यसंचातपूतम्‌ । 

'नाकच्छायं सततजनितास्युस्सवोदारपौरं श्रीमस्स्वानं रविसमरचिखगरौतिमस्पूवराख्यम्‌ ॥६३२॥ 


हुत्यार्षे रविपेणाचारयप्रोक्ते पद्यचरिते वखकर्णोपाख्यानं नाम त्र्यस्त्िश्चत्तमं पर्व ।!३३॥ 


[] 


ज भधति जि भिक, क 0 कोना भो कन त रित निनि भक त भ त भभ भ 
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सिहोदरकी वच्कणंके साथ जो उत्तम प्रीति उत्पन्न हई थी वहु पारस्परिक सम्मान तथा आने- 
जानेसे वृद्धिको प्राप्त हुई ॥३३०॥ गौतमस्वामी कहते है कि राम-रुश्मण-सीताको धीरे-धीरे उसकी 

- इच्छानुसार चराते हुए, विश्चार सरोवरोसे युक्त वनोके मध्यमे ठहरते हए, स्वादिष्ट एलोका 
इच्छित रस पीते हृए, तथा उत्तम वचन ओर सुन्दर चेष्टाओके साथ क्रीडा करते हुए, कूवरनामक 
उस देशभ पटे जो नाना भरकारके भवनोके ॐचे-ऊचे चिखरोसे सुन्दर था, जिसकी वधुधा मनोहर 
उद्याने व्याप्त थी, जो मन्दिरोके समूहे पवित्र था, स्वगंके समान कान्तिवाखा था, जहे 
नगरवासी खोग निरन्तर होनेवाके उत्सवोसे उक्कृ्ट थे, जो श्रीमानोके शब्दस युक्त था तथा सूर्यके 
समान कान्ति गौरं प्रसिद्धिसे युक्तं था ॥२२१-२२२॥ 


इस प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचार्यं रचित पश्रचरितमे दच्नकर्ण॑का 
वणन करनेवाङा तेदीस्ोँ पव॑ समाप्त इभा ५३३॥ 


{1 


चतुस्िशत्तमं पव 


परम सुन्दरे तत्र फरुपुष्पमरानते । गुजञद्‌्र मरसंघाते मत्तकोकिरनादिते ।१॥ 

कानने सीतया साकमग्रजन्मा स्थितः सुखम्‌ । न्तिका सर्काथीं तु लक्ष्मणः सरसीं गतः ॥२॥ 
अश्रान्तरे सुरूपाव्यो नेनत्रतस्करविभ्रमः । एकोऽपि सवेरोकस्य हृदयेषु समं वसन्‌ ॥३॥ 
महाविनयसंपनच्नः कान्तिनिक्षेरपवंदः । वरवारणमारूढस्चारूपादातमध्यगः ॥४॥ 

तामेव सरसीं रम्यां करीडनाहितमानसः । प्रा्ठः कस्याणमाराख्यो जनस्तन्नगराधिपः ॥५॥ 

महतः सरसस्तस्य दुरा तं तीरवर्तिनम्‌ । नीलोत्पर्चयदयामं रक्ष्मणं चारलक्षणस्‌ ॥ ६॥ 

ताडितः कामबाणेन स जनोऽत्यन्तमाङुरः । मनुष्यमव्र वीदेकमयमानीयतासिति ॥७।। 

गत्वा इत्वान्जरीदृक्षः स तमेवममाषत । एद्ययं राजयपुत्रस्ते प्रलादात्‌ संगभिच्छति ॥८॥ 

को दोष इति सचिन्त्य दधानः कौतुकं परम्‌ । जगाम लोर्या चा्व्या समीपं तस्य रक्ष्मणः ॥९॥ 
उत्तीयं स जनो नागात्‌ पद्मतुख्येन पाणिना । करे रुक्ष्मणमारम्ब्य प्राविश्चद्‌ गृह माम्बरम्‌ ॥ १०॥ 
एकासने च तेनातिप्रतीतः सहितः स्थितः । अपृच्छच्च सखे कस्स्वं कुतो वा समुपागतः ॥११।। 
सोऽवोचद्‌ विप्रयोगान्मे ज्येष्ठो दुःखेन तिष्ठति । तावज्ञयामि तस्यान्नं कथयिष्यामि ते ततः ॥१२॥ ` 
ततः शाख्योदनः सूप उपदंश्चंनवं घृतम्‌ । अपूपा ेनवन्धानि व्यञ्जनानि परयो द्धि ॥१३॥ 





अथानन्तर जो फर ओर फूरोके भारसे नत हो रहा था, जहाँ ्रमरोके समूह गृज रहै थे 
ओर जहाँ मत्त कोकिला शब्द कर रही थी एसे अत्यन्त सुन्दर वनमे राम तो सुखसे विराजमानं 
थे गौर खक्ष्मण पानी ठेनेके छिए समीपवर्ती सरोवरमे गये ॥१-२॥ इसी अवस्रमे जो अत्यन्त 
सुन्वर रूपसे सहित था, जिसके विश्रम नेत्रोको चुरानेवाङे थे, जो एक होनेपर मी सवं छोगोकि 
हुदयमे एक साथ निवास करता था, महाविनय सम्पन्न था । कान्तिरूपी निञ्लंरके उत्पन्न होनेके 
च्िए पवंतस्वरूप था, उत्तम हाथीपर सवार था । मनोहर पेद रनिकोके बीच चर रहा था, 
जिसका मन क्रीडा करतेमे लीन था। जिसका कल्याणमाला नौमथा तथाजो उस नगरका 
स्वामी था, एेसा एक पुरुष उसी सरोवरमें क्रीडा करनेके लिए आया ॥३-५॥ सो उस महासरोवरके 
तटपर विद्यमान, नीर कमलोकै समूहुके समान दयाम ओर सुन्दर लक्षणो युक्त छक्ष्मणको देख वह्‌ 
मनुष्य कामबाणसे ताडित होकर अत्यन्त आकु हो गया । फरस्वरूप उसने अपने एक आदमीसे 
कहा कि इस पुरुषको रे आओ ॥६-७। वह्‌ चतुर मनुष्य जाकर तथा हाथ जोड़कर रक्ष्मणसे इस 
प्रकार बोला कि "आइए, यहु राजक्रुमार प्रसन्नतासे आपके साथ मिलना चाहता है ॥८॥ 
"वया दोष है इस प्रकार विचारकर परम कौतुकको धारण करते हुए लक्ष्मण सुन्दर रीलासे 
उसके पास गये ॥९॥ तदनन्तर वहु राजकुमार हाथीसे उतरकर तथा कमलके समान कोमल 
हाथसे रक्ष्मणको पकड़ अपने वस्त्र निमित तम्बूमे भीतर चला गया ॥१०॥ वहां अव्यन्त विदवस्त 
हो एक ही आसनपर लक्ष्मणके साथ सुखसे बेटा । कुछ समय बाद उसने लक्ष्मणसे पुछा कि है सखे 
तुम कौन हो ? ओर कसि माये हो १ ॥११॥ खक्ष्मणने कहा किं मेरे वियोगसे मेरे बड़े भाई दुःखी 
होगे इसकिए यै प्रहरे उनके पास भोजन ठे जाता हं पश्चात्‌ तुम्हारे लिए सब समाचार करटुगा 
॥१२॥ सथानन्तर रालिके चावरोका भात, दार, ताजा घृत, पए, षेवर, नानाप्रकारके व्यंजन, 
दूध, दही, अनेक प्रकारके पानक, शक्कर ओर खांडके लड्इ्‌, पडा, कचौडयां, साधारण पूया, 


१, रामः २. दृष्टा म. । ३. वस्त्रनिमितम्‌ । ४. उपदेरलवं म, । ५. “वेवर्‌ इति प्रसिद्धानि । 


१२६ पश्यपुराणे 


पानकानि विचित्राणि शर्कराखण्डमोदकाः' । शष्छुल्यो षृतपूर्णानि पूरिका शु डपूणिकाः ॥१४॥ 
वस््रारंकारमाल्यानि रेपनप्रश्वतीनि च । अमच्नाणि च चित्राणि हस्तमार्जनकानि च ॥१५॥ 
सवंमेतत्‌ समासं्रुख्ैः सुर्मेहाजवैः । माविनानायितं तेन जनेनान्तिकमास्मनः ॥१६॥ 
अन्तरङ्गः प्रतीहारो जनस्य वचनात्‌ ततः । गत्वा सीतान्वितं पद्यं प्रणम्यैवमभाषत ॥१७॥ 
अमुष्मिन्‌ वख्रमवने भ्राता ते देव तिष्टति । एतन्न गरनाथश्च विक्तापयति सादरः ५१८॥ 

प्रसादं कुर तच्छाया शोतरेयं मनोहरा । तस्मादियन्तमध्वानं स्वेच्छया गन्तुमहंथ ।\१९॥ 
इच्युक्ते सीतया सार्धं ज्योरस्नयेव निश्चाकरः । पश्च; समाययौ बिञ्नन्‌ मत्तद्विरदविभमम्‌ ॥२०॥ 
दूरादेव समालोक्य रक्ष्मणेन समं ततः । भम्बुत्थानं चकारास्य जनः प्रसयुद्गतिं तथा ५२१॥ 
सीतया सहितस्तस्थो पद्मोऽस्यन्तवरासने । अघंदानादिसन्मानं प्राप्तश्च जनकल्पितम्‌ ॥२२॥ 
तततः कर्मणि निरते स्वैरं स्नानाश्ननदिके । समुस्सार्याखिं रोकमात्मा नीतस्तुरीय्रताम्‌ ॥२२॥ 
दूतः पितुः सकाशान्मे भाष इस्युपदे्नः " । प्रयत्नपरमं कक्ष्यां प्रवि्यानन्यगोचराम्‌ ॥२४॥ 
नानाप्रहरणान्‌ वीरान्‌ नियुज्य द्वारि भूयसः । प्रविष्टो योऽत्र “बध्योऽसौ ममेति छत माषणः ॥२५॥ 
सद्धावन्ञापने खजं दुरीड्ृस्य सुमानसः । व्यपाटयदसौ तेषां समक्षं कञ्चुकं जनः ॥२६॥। 
स्वर्गादिव तपोऽपश्तत्‌ काऽप्यसौ वरकन्यका । उपयातेव पातारात्‌ किंचिद्धनानतानना ।२७॥ 
तत्कान्त्या मवनं रिक्षं रुग्नानरमिवामवत्‌ । उद्योतभिव चन्द्रेण रुजास्मितसिर्ताञ्चुभिः ॥२८॥ 


॥ 





गुडमिधित पूडियां, वस्त्र, अलंकार, माला लेपन भआदिकी सामग्री, नानाभ्रकारके बर्तन भौर 
हाथ घोनेका सामान, यह्‌ सब सामग्री निकटवर्ती शीघ्रगामी पुरुष भेजकर उसने अपने पास 
मेगवा री ॥१२-१६॥ तदनन्तर उसकी आज्ञा पाकर अन्तरंग हारपाक वह गया जह सीता 
सहित राम विराजमान थे, सो उन्हे प्रणाम कर वह्‌ इसं प्रकार बोला ॥१७॥ किदेव! उस 
तस्मे आपके भाई विराजमान है वही इस नगरका राजा भी विद्यमानं है सो वहु आदरके साथ 
प्राना करता है कि चकि इस तम्बूकी छाया शीतर तथा मनको हरण करतेवारी है इसक्िषए 
प्रषनन होदए गौर इतना मायं स्वेच्छासे चरूकर आप यहाँ पधारिए ॥१८-१९॥ प्रतिहारीके इतना 
कहने षर मत्त हाथीकी योभाको धारण करते हुए रामचन्द्र सीताके साथ करु पह उस समयते 
एेसे जान पडते थे मानो चाँदनीके सहित चन्द्रमा ही हो ।॥२० रामको द्रे ही भाते देख 
राजकूमारने कष्मणके साथ खड होकर तथा कुछ आगे जाकर उनका स्वागत किया ॥२१॥ राम 
सीताके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट आसन पर विराजमान हुए तया यजक्ुमारके द्वारा प्रदत्त अधंदान 
आदि संम्मानको प्राप्त हए ॥२२॥ तदनन्तर इच्छानुसार स्तात, भोजन आदि समस्त काय॑ समाप्त 
होनेपर राजकरुमारने अन्य सब रोगोको दुर कर विया । वहां रम, र्षण, सीता तीन मौर चौधा 
राजकुमार ये ही चार्‌ व्यक्ति रह्‌ गये ॥२३॥ भेरे पिताके पाससे दूत आया दै" देखा कहता 
हुमा वह्‌ राजकुमार प्रयत्नपूर्वक सजये हृए एक दूसरे कमरेमे भया । वहां उसने नाना प्रकारके 
शस्त्र धारण करनेवारे अनेक योद्धागोको हाखर नियुक्त कर यह्‌ आदेश दिया कि यहा जो कोर 
प्रवेश करेगा वहु मेरे द्वारा वध्य होगा ॥२४-२५॥ 

तदनन्तर यथाथं भावके प्रकट करनेमें जो लज्जा थी उसे दर कर उस सुतेताने राम, 
लक्ष्मण ओर सीताके सामने बीचका आवरण फाड़ डाला ॥२६॥ तत्पङ्त्रातु आवरणके दुर होते 
ही एेसा रुगने कगा मानो स्वर्गसे ही की उत्तम कन्या नीचे आकर पड़ी है । अथवा षपाताल्से 
ही निकी है । उ कन्याका मुख रज्जके कारण कुछ नश्रीभूत हो रहा था ॥२७। उसकी 


१. भोदकान्‌ म. । २. पात्राणि । ३. समासस्तपुरुषैः क., ख. 1 समहाजषैः म, । ५. पत्युपदेशतः क,» ख, 
प्रसन्नः परमो -म, 1 ६. मध्योऽसौ समेति म,, ख, । 
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चतुरित्रहत्तमं पवं १९७ 


छेकहंसाधिरं त्रस्ताश्चक्षुषी समचुज्कुचन्‌ । रक्ष्मीरिव स्थिता साक्षात्‌ श्रीरिवोज्कवितपङ्कजा ॥२९॥ 
ग्रहं प्रावितुमारब्धामिव रावण्यवारिधौ । उत्कीर्णामिव रतानां रजसा काञ्चनस्य वा ॥३०॥ 
कोरा इव निजगसुः स्तनाभ्यां कान्तिवारिणः । तरङ्गा इव संजाता मध्ये त्रिवकिराजिते ॥३१॥ 
चण्डातकं समुद्धिद्य जघनस्य घनं महः । निजंगामापरं छातं जीमूतं शरिनो यथा ॥३२॥ 
सुचिरं प्रथितं रोके -च्चरत्वायलोमरम्‌ । गृहजीमूतवर्तिन्या निर्धीतमिव विद्युत! ॥३३॥ 
अत्यन्तस्निग्धया तन्ग्यां रोमराज्या विराजिता । नितम्बाजातया हैमान महानीरुस्विषा यथा ॥३४॥ 
ततोऽसौ सहसाुक्तनररूपा सुरोचना । ढौकिता जानकी तेन "रतिश्रीरिव रुजया ॥३५५॥ 

अन्ते छक्ष्मणस्तन्न परिष्वक्तो मनोभुवा । अवस्थां कामपि प्रापचरुमन्थररोचनः ॥३६॥ 
ततो विद्युद्धया बुद्धा पद्मस्तामिस्यभाषत । दधाना विविधं वेषं का त्वं कीडसि कन्यके ।।३७॥ 
ततोऽशुकेन संवीय गात्र प्रवरभाषिणी । जगाद देव ! इृत्तान्तं णु सद्धाववेदिनम्‌ ॥३८॥ 
बाङिसिस्य इति ख्यातः पुरस्यास्य पतिः सुधीः । सदाचारपरो नित्यं सुनिव छ्धोकवत्सरूः ॥३९॥ 
पृथिवीति प्रिया तस्य गर्माधानमुपागता । म्खेच्छाधिपतिना चासौ गहीतः संयुगे वृपः ॥४०॥ 


कान्तिसे लिप्त हुआ कपडेका तम्ब एेसा दीखने लगा मानो उसमें भाग ही कग गयी हो तथा लज्जा- 
से युक्त मन्द मुसकानकी किरणोसे लिप्त होनेपर एेसा जान पड़ने लगा मानो उसमे चन्द्रमाका 
ही प्रकाश फेर गया हो ॥२८॥ उसे देख, चतुर हंसने चि रकार तक भयभीत हो अपने नेत्र 
संकुचित कर ल्यि । वह्‌ कन्या एेसी जान पड़ती थौ मानो कमखको छोड़कर साक्षात्‌ लक्ष्मी ही 
वहां भा बेटी हो ॥२९॥ उसकी कान्तिसे वह्‌ धर एसा मालूम होता था मानो सौन्द्य॑के सागरमें 
उसने तैरना ही शुरू किया हो अथवा रत्नो ओर स्वणंकी परागसे मानो आच्छादित ही किया 
गया हो ॥३०॥ उसके स्तनोसे एेसा जान पडता था मानो कान्तिरूपी जलके कत्रोल ही निकल 
रहे हों ओर त्रिबकिसे शोभित मध्यभागमे एेसा क्गता था मानो तरंगे ही उठ रही हों ॥३१॥ 
जिस प्रकार मेघके पते आवरणको छांघकर चन्द्रमाका प्रकार बाहर एूट पडता है उसी प्रकार 
ठहगाको भेदकर उसके नितम्बस्थलका सधन तेज बाहर फूट पड़ा था ॥३२॥ वह घर, एक मेघ- 
के समान जान पड़ता था ओर उसमें बेटी हुई वह कन्या बिजरीके समान प्रतिभासित होती थी । 
ठेसा लगता था फि छोकमे चंचरूतके कारण बिजरीके यमे जो मङ्‌ चिरकाल्से खगा हुआ 
था उसने उसे बिरकुखुही धो डाला था ॥३२३॥ वह्‌ स्वणंनिमितको तरह देदीप्यमान नितम्ब- 
स्थलसे उत्पन्न महानीकरूमणिके समान दयाम, अस्यन्त चिकनी एवं पतली रोमराजिसे सुशोभित 
थी ॥२४॥ तदनन्तर जिसने सहसा पुरुषका वेष छोड दिया था तथा जिसके नेत्र अत्यन्त सुन्दर थे, 
एेसी वह कन्या सीताके पास आ बैठी जिससे वह्‌ उस प्रकार सुशोभित होने र्गी जिस प्रकारकी 
लज्जासे रतिकी श्री सुशोभित होती है ॥३५॥ लक्ष्मण उसके पास ही ञे थे, सो कामसे युक्त हो 
किसी अनिर्वचनीय अवस्थाको प्राप्त हृए । उस समय उनके चंचल नेत्र धीरे-धीरे चरु रहे थे 
॥३६॥ तदनन्तर निम बुद्धिसे युक्त रामने उससे इस प्रकार कहा किं है कन्ये ! विविध वेषको 
धारण करनेवाटी तू कौन है १ जो इस तरह कीड़ा करती है ? ॥३७॥ उसके उत्तरम मधुर भाषण 
करनेवाली कन्याने वस्तरसे शरीर टंककर कहा किं हि देव † सदुभावको सूचित करनेवाखा मेरा 
वृत्तान्त सुनिए ॥३८॥) 

इस नगरका स्वामी 'बाङिखिल्य' इस नामसे प्रमिद्ध है जो अतिश्चय बुद्धिमान्‌, मुनियोके 
समान निरन्तर सदाचारका पालन करनेवाछा गौर रोगोके साथ स्नेह करनेवाला है ॥३९॥ उसकी 
प्रियाका नास पृथिवी है । जिस समय पृथिवी गर्भाधानको प्राप्त हुई उसी समय राजा बारुखिल्यका 


याका क 
१, “छहुंगा' इति प्रसिद्धं स्त्ीवस्वम्‌ । २. चञ्चल्वायसोमलं (?) म. । ३. ख्च्या म, । ४, रति श्रीरिव म. । 


१२८ प्पपुराणे 


उक्त च स्वामिना तस्य सिंहोदरमहीन्छता । पु्रश्चेद्‌ मविता गर्भे कर्ता राञ्यमसाविति ॥४१॥ 
ततोऽहं पापिनी जाता मन्त्रिणा वसुडुद्धिना । सिंहोदराय ौँस्नेन कथिता राज्यकाङ्क्षया ४४२ 
नीता कल्याणमारार्यां जनन्या रहिता्थिकाम्‌ः । प्रायो माङ्लिके रोको व्यवहारे प्रवतंते \४३॥ 
सन्त्री माता च मे वेत्ति कन्येयमिति नापरः । इयन्तं कारुमघुना भवन्तः पुण्यवीक्षिताः ॥७७।। 
दुभ्खं तिष्ठति भे तातः प्राक्षश्वारकवासिताम्‌ । सिंहोदरोऽपि नो सक्तस्तस्य कतु विमोचनम्‌ ।।४५।॥ 
यदत्र विणं किंचिद सञुपजायते । तन्म्केष्छस्वामिने सरव प्यं ते दु्ममीयुपे ।।४६॥ 
वियोगवद्धिनास्यन्तं तप्यमाना मसाग्बिका । जाता कखावक्षेपेव चन्दर मूर्तिगतश्रमा ॥४७॥ 
इल्युक्तवा दुःखमारेण पीडिताशेपगाचनिका । सथो चिच्छायतां प्राप्ता सुक्तकण्टं रुरोद सा ५४८॥ 
अस्यन्तमधुरै्वक्यिः पद्मेनादवासिता ततः ! सीतया च निधायाह कुवन्स्या सुखधावनम्‌ ६५४ 
सुमिन्रासृनुना चोक्ता शुचं विश्न सुन्दरि । ऊर राज्य मभेनैव वेपेणोचितकारिणी ॥५०॥ 

सुमे कांधिव्यतीक्षस्व दिवसान्‌ वैर्यसङ्गताय्‌ । म्रेच्छेने गरहणं कि मे पितरं पर्य मोतितम्‌ ॥५१॥। 
इत्युक्ते परमं तोषं ताते सुक्त इवागता । सस छ्छसितसर्वाङ्गा कन्यका ययुतिपूरिता ॥५२॥ 

तत्र ते कानने रम्ये विचित्राछापविभ्रमाः । देवा इव सुखं तम्धुः स्वच्छन्दा दिवसत्रयम्‌ ॥५२॥ 
ततः ` सुक्तजने कारे रजन्यां रामक््मणौ । सखीतौ रन्धमाभित्य निष्कान्तौ काननालयात्‌ ॥५९।। 


॥॥ 
[त ५ 9 क त क त अ, १ का १ 9, 9 क व 11, 910 


म्लेच्छ राजाके साथ युद्ध हुजा, सो युद्धे म्लेच्छ राजाने उसे पकड़ ल्या ।४०॥ राजा सहोदर 
बाखुखिल्यके स्वामी है सो उन्होने कहा कि बारुचिल्यकी रानी गर्भवती है यदि उसके मर्भे पूव्र 
होगा तो राज्य करेगा ॥४१। तदनन्तर दुर्भाग्यसे पुत्र न होकर मै पापिनी पुत्री उत्पन्न इई परन्तु 
वसुबुद्धि मन्वीने राज्यकी आकाक्षासे सिहोदरके लिए पुत्र उत्पन्न होनेकी खबर दी ।४२॥ माताने 
मेरा कतत्याणमाला यह्‌ भथेहीन चाम रखा, सो ठीक ही है क्योकि रोग प्रायः मंगृरमय व्यवहारमं 
ही प्रवृत्त होते हँ ।४२॥ अबतक मन्ी ओौर मेरी मातादही जानतीदहै कि यह्‌ कन्याहै दूसरा 
नही । भाज पुण्योदयसरे आप छोगोके दशन हुए ॥४४।} बन्दीगृहुके निवासको प्राक्च हुए हमारे 
पिता बहुत कष्टम ह । सहोदर भी उन्हं दडानेके किए समथं नही है ।४५॥ इस देशम जो कुछ 
धन उत्पन्न होता है वह्‌ सन दु्गंको रक्षा करनेवाके म्लेच्छ राजक ङ्एि मेज दिया जाता 
है ।॥४६॥ वियोगरूपी अभ्निसे अत्यन्त सन्तापको प्राप्त हुई भेरी माता दूखकर कला मात्रसे 
अवरिष्ट चन्द्रमाके समान कान्तिदीन हो गयी है ४७ इतना कुकर दुःखके समान भारम 
जिसका समस्त शरोर पीडित हो रहा था एेसी वह्‌ केत्याणमाला शीघ्र ही कान्तिरहित हो गयी 
तथा गला फाड़कर रोने र्गी ॥४८॥ 

तदनन्तर रामने अत्यन्त मधुर शब्दो उसे सान्त्वना दी; सीताने गोदमे बैठाकर उसका 
मुंह धोया ओर रक्ष्मणने कहा कि ह सुन्दरि ! शोक छोडो, इसी वेषसे राज्य करो, तुम उचित 
कार्यं कर रही हौ ॥४९-५०)। हे शुभे ! है कल्याणरूपिणी ! धै्य॑के साथ कुछ दिन तक प्रतीक्षा 
करो } मेरे किए म्लेच्छराजका पकड्ना कौनसी बातत है? तुम सीघ्रही अपने पिताको छटा 
देखोगी ॥५१॥ इस प्रकार कट्नेपर उसे इतना सन्तोष हूभा मानो पित्ता छट ही गया ह । 
उस कन्यके समस्त अंग हरषे उत्लसित हो उ ओर वह्‌ कान्तिसे भर गयी ॥५२॥ तदनन्तर 
उस भनोहर वेने नाना प्रकारका बार्ताङाप करते हए वे सब्र तीन दिनि तक देवोके समान 
स्वतन्त्र हो युखसे रहे ॥५३॥ तत्पस्चातु रात्रिके समय जब सब रोग सो गमे तब सीता सदत 


९. सुबुद्धिना म. 1 च संबुद्धिना कख. । २. रहिताथिकं म.। २. प्राप्तौ म,। ४. प्रेक्ष्यते म,। 
१५. सुपुल्लसे म. । । 





चतुरित्रशत्तमं पवं १२९ 


विद्ुद्धा तानपदयन्तौ कन्या भ्याङकमानसा । हाकारसुखरा शोकं परमं सञुपागता ॥५५॥ 
महापुरुषयुक्ं ते स्तेनयित्वा मनो मम । गन्तु निद्र समेताया निश्रणेति मनस्विनी ॥५६॥ 
छृच्टरान्ियम्य शोकं च वरवारणवर्तिनो । प्रविश्य वरं तस्थौ पूवंवदोनमानसा ॥५७॥ 
ततः कल्याणमाखाया रूपेण विनयेन च । हृतचित्ताः क्रमेणैते प्रापुमेकरूनिम्नगाम्‌ ॥५८॥ 
उत्तीयं विहितक्रीडास्तां सुखेन मनोहरान्‌ । बहून्‌ देशानतिक्रम्य प्राप्ता विन्ध्यमहाटवीम्‌ ॥५९॥ 
स्कन्धावारमहासा्थपरिक्चण्णेनं वर्मेना । भ्रयान्तः पथिकैगोपैः कीनादोश्च निवारिताः ॥ ६०॥ 
कचित्सारादिभिदधक्षेढं तारिङ्गितमूर्विभिः । तद्वनं शोमतेऽत्यन्तं स्वामोदं नन्दनं यथा ॥६१॥ 
कचिदावेन ` निदग्धप्रान्तस्थिवमहीरुहम्‌ । न शोभते यथा गोत्रं दुष्पुत्रेण करङ्कित भ्‌ ॥६२॥ 
अथावोचत्‌ ततः सीवा कर्णिकारवनान्तरे । वामतोऽयं स्थितो ध्वाश्षो मूर्धन ` कण्टकिनस्तरोः ॥६३॥ 
वासमानो जुहुः करूरं करं कथयस्थरम्‌ । अन्योऽपि क्षौरद्क्षस्थो जयं शंसति वायसः ॥६४॥ 
तस्मात्‌ तावत्‌ प्रतीक्षेतां सुहत कलहात्‌ परम्‌ । जयोऽपि नैव मे चिन्त प्रतिभास्यतिखुन्दरः ॥६५॥ 
ततः क्षणं बिरुम्ब्यैतौ प्रयातौ पुनर्यतौ । तदेव च पुनर्जातं निमित्तं निकटेऽन्तरे ॥६६॥ 
बुबस्या अपि सीताया अवकण्ये चचस्ततः । शरदृतौ गन्तुमगरे च ग्ङेच्छानां सैन्यमुद्गतम्‌ ॥६०॥ 
तौ निरीक्ष्यैव नि्मीतावायान्तौ वरका्यकौ । क्षणेनैकेन तत्सैन्यं कान्दिक्षीकं परायितम्‌ ॥६८॥ 


[, ^) 


राम-लक्ष्मण छिद्र पाकर वनके उस तम्बूसे बाहर निकल गये ॥५४॥ जागनेपर जब कल्यानं 
उन नही देखा तब उसका मन बहुत ही व्याकुल हा । वह हाहाकार करती हुई परम शोकको 
प्राप्त हुई ।॥५५॥ वहु मनस्विनी मन ही मन यह कहं रही थी किह महापुरुष ! मेरा मन चुराकर 
तथा मुञ्ञे सोती छोड क्या तुम्हे जाना उचित था ? तुम बडे निर्दय हो ॥५६॥ अन्तम बड़े दु.खसे 
श्ोकको रोककर तथा उत्तम हाथीपर सवार हौ उसने कबर नगरमे प्रवेदा किथा बौर वहाँ पहरेके 
समान दीन हृद्यसे वहु निवास करने र्गी ॥५७॥ 
अथानन्तर कल्याणमारके रूप ओर विनयसे जिनके चित्त हरे हो गये थे एेसे राम, सीता 
तथा लक्ष्मण क्रम-क्रमसे नर्मदा नदीको प्राप्त हुए ॥५८॥ क्रीडा करते हए उस नदीको पार कर 
तथा अनेक सुन्दर देशोको उल्छंघन कर वे विन्ध्याचर्की महाअटवीमे पहुंचे ॥५९॥ वे बड़ी भारी 
सेनाके संचारसे खुदे हुए मागंसे जा रहे थे, इसक्ए्‌ मागमे चर्नेवाे ग्वालों तथा हेखवाहकोने 
उन्हें रोका कि इस मांसे आगे न जाओ पर वे रुके नही ॥६०॥ बहुत भारी सुगन्धिसे भरा हमा 
यह्‌ वन कही तो रुताओसे आगित सागौन दिके वृक्षोसे नन्दनवनके समान अत्यन्त सुशोभित 
है ओर कही दावानर्के कारण समीप स्थित वृक्षोके जर जानेस वुपुत्रके दारा करंकित गोत्के 
समान सुशोभित नही है, इस प्रकार कहते हुए वे आगे बढ़ रहे थे ।॥६१-६२॥ तदनन्तर 
कुछ आगे बढनेपर सीताने कहा कि देखो, कनेर वनके गीचमे बायीं जोर कंटीले वृक्षकौ चोटीपर 
बेडा कौजा बार-बार ऋूर शब्द कर रहाहै सो शीघ्र ही कर्ह होनेवाी है" यह कहं रहा है 
ओर इधर क्षीर वृक्षपर बेठा दूसरा कौ, हम रोगोकी विजय होगी" यह सूचित कर रहा 
है ।॥६२-६४॥ इसचिए आप लोग मुहूर्तमात्र प्रतीक्षा कर ले क्योकि कर्हान्तर जय प्राप्त करना 
भी मेरे मनमें बहुत अच्छा नहीं जंचता ॥६५॥ तदनन्तर क्षण-भर विरुम्ब कर वे पुनः आगे गये 
तो कछ ही अन्तर पर बही निमित्त फिर हृजा ॥६६॥ यद्यपि सीता कह रही थी फिर भी उसका 
कहा अनमुना कर रामलक्ष्मण आगे बढते गये । कुछ दूरी पर उन्हे स्लेच्छोंको सेना मिरी, सो 
उत्तम धनुषके धारक तथा निर्भय राम-रक्ष्मणको.आते देख वह्‌ सेना भयभीत हो क्षण-भरमं भाग 


१. निद्रा ्मेवाया म. । २. नर्मदा । ३. परिक्षणेन (?) म. । ४. हङभिः। ५. निर्दग्धं प्रान्त म. । 
६. कण्टकितस्तरौ म. । ७. शब्दं कुर्वन्‌ । ८, परः म. । 
२-१७ 
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ङ्वगत्य ततस्तस्मात्‌ सञ्चद्यान्ये समागताः । प्राब्ड्मेधस्रमानेन तेऽपि हासेन निजिताः ।(६९॥ 
ततस्तेऽत्यन्तविन्रस्ता म्रेच्छाः पतितकासुंकाः । ऊुवंन्वः परम रावं गर्वा पत्ये न्यवेदयन्‌ ।\७०।। 
ततोऽसौ परमं कोधं वहश्चापं च दारुणम्‌ । निजंगाम महासेन्यः शसखसन्तमसाबरूतः ।\७१॥ 
काकोनदा इति ख्याता म्ङेच्छास्ते धरणीत्तरे । दारुणाः समांसादो दुजेयाः पार्थिवैरपि \\७२।। 
तैरावरतां दिशं प्रेक्ष्य पुरो घंनङ्रासितैः । धनुराेपयत्‌ कोपं किंचिछक्ष्मीधरो भजन्‌ ॥७६३॥ 

तथा चास्फाछ्ितं सवंवनमाकम्पितं यथा । उवरश्च वनसच््ानां जन्ते प्रकरवेपधुः ।।७४५ 

संदधान शरं वीक्ष्य क्ष्मणं त्रस्तचेतसः ! बञ्नसुश्चक्रतां प्रास्ता म्टेच्छा निश्चक्षुषो यथा ॥५५ 
ततः साध्वससंपूर्णो म्डेच्छानामधिपो श्यम्‌ । अवतीयं रथरादेततौ प्रणम्य रचितान्जरिः ॥७६॥ 
अन्रवीदस्ति कौशाम्बी नगरी प्रथिता प्रभुः । आहितागिनिरद्विजस्तत्र नास्ना विश्वानरः चिः ॥७७।) 
भरविसंध्येति तंजनाया जातोऽहं तनयस्तयोः । रदमूतिरिति ख्यातः शखघूतकरान्विवः ॥७८॥। 
बाल्यात्‌ प्रति दुष्कमनित्यानुष्ठानकोविद्‌ः । प्राषशवौ्यं कदाचिच्च शूले मेत्तुममीग्सितः ।॥७९॥ 

ध निनैकेन तन्राह श्रदधानेन साधुना । मोचितो वेपमानाः स्यक्त्वा देशमिहागतः ॥८०।। 

पराक्चः कर्माचुमाव्रेन काकोनदजनेश्ताम्‌ । अ्रष्टस्तिष्ामि सद्टृत्तात्‌ पञ्चमिः समता गतः ॥८१।] 
इयन्तं चस्य मे कालं सैन्याढ्या अपि पार्थिवाः ! चक्षुषो गोचरीमावमासन्‌ श्षक्ता न सेवितुम्‌ ।1८२।। 


„ सोऽहं दशच॑नमात्रेण ङतो देवेन विक्कवः ! धन्योऽस्मि वीक्षितौ येन भवन्तौ पुरुषोत्तमौ ५८३॥ 
क एक क 





१) 








भने 6५१५५ ॥ 


गयी ॥६७-६८॥ तदनन्तर भागती सेनासे समाचार जानकर दुसरे म्लेच्छ तैयार हौ सामने 
भये परन्तु वर्षाकारीन मेषके समान श्याम लक्ष्मणने उन्हं हंसते-हंसते पराजित कर दिया ॥६९॥ 
तदनन्तर जो अत्यन्त भयभीत थे, जिन्हे धनुष छोड दिये ये ओर जो जोरसे चिल्ला रहे थे एसे 
उन म्रेच्छोने जाकर भपने स्वामीसे निवेदन किया ॥७०॥ तव परम क्रोध ओर भयंकर धमुषको 
धारण करता हुञा स्सेच्छोका स्वामी निकला । बड़ी भारी सेना उ्तके साथ थी भौर वह्‌ शस्षल्पी 
अन्धकारे अच्छादित था 1७१ वे म्केच्छ पृथिवीपर (काकोनद' इस नामसे प्रसिद्ध भे, मत्यन्त 
भयंकर थे, सब जन्तुओंका मांस खनेवारे थे भौर राजागेोके हारा भी दुर्जय थे 11७२ जब 
लक्ष्मणने देखा किं ममगेकी दिचा मेषसमूहुके समान दयामवण म्रेच्छोसि आच्छादित हो रही है 
तब उन्होने कुछ कुपित हो धनुषकी डोरी चढ़ा छी ॥७३॥ ओर उस प्रकारसे उसका भस्फारन 
किया कि समस्त वन कापि उठा तथा जंगली जानव रोको कपर्कपी उत्पन्न करमेनाला ज्वर उतन्न 
हो पया ।७४॥ खक्ष्मणको डोरीपर बाण चढ्ाते देख जिनका वित्त भयभीतदहो मयोधा एेसेवे 
म्लेच्छ नेतव्रहीनके समानं चक्राकार धूमने लगे ।७५॥ तदनन्तर अत्यन्त भयस भरा म्लेच्छोकां 
स्वामी रथसे उतरकर हाथ जोडता हुभआ इनके पास आया भर प्रणाम कर बोरा कि एक 
कोष्षाम्बी नामक प्रसिद्ध नगरी है, निरन्तर अग्निमे होम करनेवारा विवान्‌ नामका पवित्र 
ाह्यण उसको स्वामी है। विवानरकी श्लोका नाम प्रतिसन्ध्या है) म उन्हीं दोनोकापृत्र हू, 
रोद्रभूति नामे प्रसिद्ध हु, शक्ञ तथा जुएके कलाका पारभामी हूं ।।७६-७८)। मे बाल्य मवस्थासे 
ही निरन्तर खोटे कायं करनेभे निपुण था ! किसी समय चोरके अपराधमे पकड़ा भया मौर 
मुशे शुखीपर चट्ानेका निक्वय किया गया ।॥७९॥ सुरीका नामे सुनते ही मेरा शारीर कापि उठा 
तब धिदवास रखनेवारे एक भके धनिकने जमानत देकर मृक्षे छुडवा दिया । तदनन्तर दे 
छोड़कर मै यहां अ गया ॥८०।} कमक प्रभावसे इन काकोनद म्लेच्छोकी स्वामिताको प्राप्त हो 
था हूं तथा सदाचार्से ष्ट हो पर्ुभोके समान यहं रहता हं ।८१।॥ हतने समय तक नडी-बडी 
सेनाग्रे गृक्त राजा भौ जिसके दृष्टिगोचर होनेके किए समथं नही हो सके उस मुक्चको आपने 


पि 1 


१. मेषसमृहवल्छष्णैः \ २, यज्जाया म, । ३. घ्वनिनैकेन म, । 
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शासनं यच्छतां नाथौ किं करोमि यथोचितम्‌ । शिरसा पाहुके किं वा वहे पावनपण्डिते ॥८४॥ 
*विन्ध्योऽयं निधिभिः पूर्णो वरयोषिच्छयैस्तथा । सुजिष्यमिच्छतां देवौ मामतो निशत परम्‌ ॥८५॥ 
दत्युक्स्वा प्रणतिं कुर्वन्‌ पुनरातिं परां गतः । पपात विहर भूमौ छिन्नमूस्तर्यंथा ॥८३। 
कष्टावस्थां ततः प्राप्तं तमेवं राघनरोऽवदत्‌ । छइपारुतापरिष्वक्तवीरंङृटपमहातषः ॥८७।। 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा भैषीर्वारिखिख्यं विबन्धनम्‌ । छत्वाऽऽनय हतं प्राप्य संमानं परमं सुधीः ।,८८॥ 
तस्यैवाभिमतो भूत्वा सचिवः सजनान्वितः । विहाय संगतिं म्हेच्छेर्विषयस्य `हितोऽमवत्‌ ॥८९॥ 
एतत्‌ चेत्‌ ऊरषे सर्वमन्यथास्वविवर्भितम्‌ । ततस्ते विद्यते शान्तिरयेव त्रिथसेऽन्यथा ।९०॥ 

एवं प्रमो करोमीति स्वा प्रणतिमादुतः । ` महारथसुतं गला सुमोच विनयान्वितः । ६१॥। 
ऊ्भ्यज्गोदवस्यं " सुस्नातं भोजयिखवा स्वरुंङृतम्‌ । आरोप्य स्यन्दने नेतुमारेभे तं तदन्तिकम्‌ ॥९२॥ 
स दध्यौ नीयमानः सन्‌ विस्मयं परमं गतः । इतोऽपि गहनावस्था भ्रायो मेऽद्य भविष्यति ॥९३॥ 
कायं म्खेच्छो महाशच्रुः कुकम्यन्तनिदंयः । क चायमतिसंमानो न मन्येऽदयासुधारणम्‌ ॥९७॥ 
इति दीनमना गच्छन्‌ सहसा पद्मलक्ष्मणौ । दृष्टा परां तिं प्राक्षोऽवतोयं सनमस्छृतिः ।९५।। 
थव्रवीत्‌ तौ युवां नाथावागतावतिसुन्दयौ । मम पुण्यानु मावेन मुक्तो येनास्मि बन्धनात्‌ ॥९६॥ 
गच्छ क्षिप्रं निजं धाम रूमस्वामीष्टसंगमम्‌ । तत्र नौ ज्ञास्यसीव्युक्ते बाङिखिख्यः सुधीगतः ।।९७॥ 





दृष्टिमात्रे ही दीन कर दिया। मै धन्य हं जिससे पुरुषोमे उत्तम आप महानुभावोके दशन 
किये ॥८९-८३॥ हे नाथ ! आज्ञा दीजिए मै क्या योग्य सेवा करू ? क्या पवित्र करनेमे निपुण 
आपकी पादुकां शिरपर धारण करं ? ॥८४॥ यह्‌ विन्ध्याचर निधियों तथा उत्तमोत्तम सैकंड़ां 
लियो परिपूणं है इसक्ए हे देव ! मुक्षसे किसी अच्छे भारो राजस्वकी इच्छा प्रकट करो ॥८५॥ 
इतना कहुकर प्रणाम करता हृभा वह्‌ पूनः परम पीडको प्राप्त हुभा भौर विह्भुख हौ कटे वृक्षक 
समान भूमिपर गिर पड़ा ॥८६॥ 

तदनन्तर जो वौरजनोके किए दयारूपी रतासे आलिगित कल्पवुक्षके समान थे एसे राम 
दुःखमय अवस्थाको प्राप्त हुए म्लेच्छ राजासे इस प्रकार बोरे किं हौ सुबुद्धि [ उठ-उठ, डर मत, 
बाङिखिल्यको बन्धनरहित कर तथा उत्तम सम्मानको पराप्त कराकर शीघ्र ही यहां छा ॥८७-८८॥ 
उसीका इष्ट मन्त्री हो सज्जनोकी संगति कर ओर स्लेच्छोकी संगति छोड, देशका हितकारी 
हो ॥८९॥ यदि तु यहु सब काम ठीक-टीक करता है तो उससे तुञ्चे शान्ति प्राप्त होगी अन्यथा 
आज ही मारा जायेगा ॥९०॥ हि प्रमो ! एसा ही करता हं" इस प्रकार कहकर उसने बड़े आदरसे 
रामको प्रणाम किया ओर विनयके साथ जाकर महारथके पुत्र बालिखिल्यको छोड दिया ॥९१॥ 

तदनन्तर जिसे तेकु-उबटन रुगाकर अच्छी तरह स्नान कराया गया था ओर भोजन 
कराकर जिसे अरूकारोसे अरुकरृत किया गया था एसे बालिखिल्यको रथपर बेठाकर वहु रामके 
पास छे जानेके छिए उद्यत हुभा ॥९२॥ जो इस तरह आदरके साथ काया जा रहा था एषा बालि- 
चित्य परम आश्चर्य॑को प्राप्त हुभा ओौर मन ही मन सोचता जाता था कि प्रायः अब मेरी अवस्था 
इससे भी गहन होगी ॥९३॥ कहँ तो यह कुकर्म करनेवाला अत्यन्त निद॑ंय महावेरी स्खेच्छ ! 
भौर कहाँ यहु भारी सम्मान ? जान पडता है कि आज प्राण नही बचेगे ।॥२४॥ इस प्रकार 
बाङ्िचित्य दीन चित्त होकर जा रहा था कि सहसा राम-लक्ष्मणको देखकर वह्‌ परम ॒सन्तोषको 
प्राप्त हुआ । उसने रथसे उतरकर नमस्कार करते हुए कहा कि है नाथ ! मेरे पुण्योदयसे अतिशय 
सुन्दर रूपको धारण करनेवारे आप दोनो महानुभाव पधारे है इसीलिए मै बन्धनसे मुक हुआ 
है ॥९५-९६॥ राम-लक्ष्मणने उससे कहा कि शीघ्र ही अपने घर जाओ ओौर इष्टजनोके साथ 


१, बन्ध्योऽय ज., ब. । २. हितोऽमवत्‌ (?) म. 1 ३. बारुखिव्यं भ, ॥ ४, सस्ता म, । 
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रव्या सुनिश्धतं शस्यं तस्य विश्वानराद्ाजम्‌ । यातौ सीतान्वितौ स्वेष्टं कृतिनौ रामलक्षछणौ ॥९८॥ 
वारिखिल्यस्त संप्राप्तः समं रौद विभूतिना । स्वपुरस्यान्तिकां क्षोणीं स्मरन्‌ बान्धवचेशटितम्‌ ॥९९॥ 
प्रत्यासन्नं ततः कत्वा विभूत्या परयान्वितम्‌ । पितरं निरगात्तुष्टा पुरात्‌ कल्याणमालिनी ॥\१००॥ 
प्रतीतां सनमस्कारां तां समाघ्राय मस्तके ! निजयाने पुनः छस्वा प्रविष्टः कूवरं चपः ॥१०१॥ 
पृथिवी महिषी तोषसञ्जातपुरुका क्षणात्‌ । पुरातनी वुँ भेजे कान्तिसागरवरतिनीम्‌ ॥१०२॥ 
सिहोदरम्रष्टुतयो चपा प्रश्तयोऽखिलाः । गुणैः कल्याणमारायाः परम विस्मयं गताः ।।१०३॥ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
यद्वौदभूतिः सुचिरं विचित्रं समाजंयच्यौयेपरायणः स्वम्‌ । 
अनेकदेश्धरमवं विश्चाकं तद्बारिखिस्यस्य गृहं विवेश ।१०४॥ 
जातेऽस्य वाग्वर्तिनि रौदभूतौ वदीकर्तम्डेच्छसुदुर्गभूमौ । 
विहोदरोऽपि प्रतिपन्नदाह्कः स्नेहं ससंमानमटलंचच्छार ॥ १०५। 
सोऽयं समासाद्य परां विभूतिं भ्रसादतो राघवसत्तमस्य । 
महारथी प्राणसमासमेतो रविर्यथेवं शरदा रराज ॥१०६। 


इयां रविष्रेणाचायंप्रोक्ते पञ्मचरिते बाङ्खित्योपाख्यानं नाम चतुस्त्रिशत्तमं पर्व ।। ३५ 
[] 


समागम प्राप्त करो 1 वहाँ पहूंचनेपर तुमं हम रोगोको जान सकोगे । हस प्रकार कहुनेपर बुद्धिमान 
बाछिखित्य अपने घर चरा गया ॥९७॥ 

तदनन्तर विद्वानलके पुत्र रौद्रमूतिको बाङिखित्यका निश्चर मित्र बनाकर अतिदाय कुशल 
राम-लक्ष्मण सीताके साथ अपने इष्ट स्थानको चङे गये ॥९८॥ बान्धवजनोकी चेष्टका स्मरण 
करता हुआ बाङिखित्य, रोद्रभुतिके साथ जब अपने नगरको समीपवर्ती भूमिमे पहुंचा तब निकर- 
वर्ती पिताको परम विभूतिसे युक्तकर पुत्री कल्याणमालिनी सन्तुष्ट हये उसका सत्कार करनेके किए 
नगरसे बाहर निकरी ॥९९- १००) तदनन्तर नमस्कार करती हुई पुत्रीको पहुचानकर राजा 
बार्खिल्यने उसका मस्तक सुधा फिर अपने रथपर बेठाकर कूबर नगरमे प्रवेश किया ।१०१॥ 
बाछ्िखिल्यकौ रानी पृथिवीके शरीरम हर्षातिरेकसे रोमांच निक्ष आये ओर वहु कान्तिरूपी 
सागरमे वर्तमाने भपने पुराने शरीरको क्षण-भरमे पुनः प्रप हौ ग्रथी "१०२ रसिहोदर आदिं 
समस्त राजा कल्याणमाराके गुणेसि परम आश््वर्यको प्राप्त हुए ॥१०३॥ रोद्रभूतिने चिरकारू तक 
चोरीमें तत्पर रहकर नाना देगोमे उत्पन्न जो विविधे प्रकारका विशार धन इकटरा किया था वहू 
सब बालिखिल्यके घरमे प्रविष्ट हु ॥१०४॥ जब स्छेच्छोकी सुदु्ग॑म भूमिको वद करनेवाला 
रौद्रभूति बारिखिल्यका आज्ञाकारी हो गया तब संकाको प्राप्त हुमा सहोदर मी सम्मानसहित 
उसके साथ बहुत स्नेह करने रगा ॥१०५॥ इस प्रकार महारथी बारिखिल्य राम-लक्ष्मणके प्रसादसे 
परम विभूतिको पाकर अपनी प्राणप्रियाक्चे इस तरह सुशोभित होने र्गा जिस तरह करि शरदु- 
ऋतुसे सूयं सुशोभित होता है ।॥१०६॥ 

हस प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं विरचित पद्मचरितमे बाङिसिल्यका वणन 
करनेवारा रचतीसवों पवं समाष्च इभ ॥३४॥ 
[1 
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अथ ते त्रिद्शाभिख्याः काननं नन्दनोपमम्‌ । विहरन्तः सुखं प्राप्ता देशमत्यन्तमुज्ञ्वरम्‌ ।॥१॥ 
मध्ये यस्य नदी भाति प्रसिद्धजरूवाहिनी । तापीति विश्चुता नानापक्षिवर्गानुनादिता ॥२॥ 
अरण्ये तत्र निस्तोये सीताऽव्यन्तश्नमान्विता । जगाद राघवं नाथ कण्डशोषो ममोत्तमः ॥३॥ 
यथा मवशतैः खिन्नो भभ्यो दशंनमहतः । बान्छव्येवमहं तीचवृष्णयाऽऽकुलिता जरम्‌ ।४॥ 
इत्युक्स्वा वायंमाणापि निषण्णा सुतरोरधः । रामेण जगदे देवि विषादं मागमः शुभे ।५॥ 
आसज्ञोऽयं महाग्रामो दुश्यते विकटाङ्यः । उत्तिष्ठाहयु प्रयामोऽन्र शिशिरं वारि पास्यति ।६॥ 
एवमन्तं तया स्वरं स्वरं प्रस्थितया समम्‌ । प्रास्षौ तावरणग्रामं महाधनङु टुम्बिकम्‌ ॥७॥ 
आहितागिनरद्िजस्तन्र कपिको नाम विभ्रतः । गेहे तस्यावतीणौ तौ यथाक्रममपागते ॥८॥ 
अत्रागिनिहोत्रश्षारायामपनीय भ्रमं श्चषणम्‌ । तद्ब्राह्यण्या जलं दत्तं पपौ सीता सुशीतरम्‌ ॥९॥ 
यायत्‌ तिष्ठन्ति ते तत्र द्विजस्तावद्रण्यतः । विल्वाश्वस्थपकाशशधोभारवाही समागतः ॥१०॥ 
दावानरुसमं यस्य मानसं नित्यकोपिनः । कालकूटविषं वाक्यसुदकसदुशं सुखम्‌ ॥११। 
कमण्डट्ुश्चिखाकूचंवारसूत्रादिमिः परम्‌ । बिभ्राणः कुटिलं वेषमन्ठवृत्ति मजन्‌ किर ॥१२॥ 
ष्टा तान्‌ कुपितोऽत्यन्तश्चुङुटीटिखाननः । उवाच ब्राह्णीं वाचा तक्षन्निव सुतीक्ष्णया ॥ १३॥ 


अथानन्तर देवोके समान शोभाको धारण करनेवाले वे तीनो, नन्दन वनके समान सुन्दर 
वनमे सुखसे विहार करते हुए एक एेसे अत्यन्त उज्ञ्वरू देरामें पहुचे, जिसके मध्यमे प्रसिद्ध जक्को 
बहानेवाली, पक्षी समूहसे शब्दायमान तापी नामकी प्रसिद्ध नदी सुशोभित है ॥१-२॥ वहाकि 
निजंल वनमे जब सीता अत्यन्त थक गयी तब रामसे बोलो किं नाथ | मेरा कण्ठ बिखकुरु सूख 
गया है ॥३॥ जिस प्रकार सैकड़ो जन्म धारण करनेसे खेदको प्राप्त हुमा भव्य, अरहन्त भगवानुके 
दशंन चाहता है उसी प्रकार तीव्र पिपासासे आकुलित हई मे जल चाहती हूं ॥४॥ इतना कहकर 
वहु रोकनेपर भी एक उत्तम वृक्षके नीचे बैठ गयी । रामने कहा कि है देवि { हे शुभे ! विषादको 
प्राप्त मत होमो ॥५॥ यह्‌ पास ही बडे-बडे महरोसे युक्त बडा भारी ग्राम दिखाई देरहादहै, 
उरो, शीघ्र ही चरे, वही सीतल पानी पीना ॥६॥ इस प्रकार कहनेपर धीरे-धीरे चलती हुई 
सीताके साथ चलकर वे दोनो, जहा अनेकं धनिक कुटुम्ब रहते थे, एेसे अरुण भ्राममे पहुचे ॥७॥ 
वहां प्रतिदिन होम करनेवाला एक कपिर नामका ब्राह्यण रहता था सो वे दोनों यथा क्रमसे प्राप्त 
. इए, उसीके घर उतरे ॥८॥ यहाँ यज्ञ-शाामे क्षण-भर विश्राम कर सीताने उसकी ब्राह्मणीके 
द्वारा दिया श्षीतङू जल पिया ॥९॥ वे सब वहां ठहर ही रहैथे कि इतनेमे बेल, पपर ओर 
पलाक्ञकी ककडिर्योका भार चयि ब्राह्मण जंगलसे वापस आ पहुंचा ॥१०॥ निरन्तर क्रोध करने 
वारे उस ब्राह्मणका मन दावानरके समान था, वचन कालकूटके समान थे, ओर मुख उल्लूके 
सदश था ॥११॥ वह हाथमे कमण्डलु खयि था, उसने शिरपर बडी चोटी रख छोड़ी थी, मुखपर 
लम्बी-चौड़ी दादी बढ़ा ली थौ मौर कन्धेपर यज्ञोपवीतका सूत्र धारण किया था, इन सब चीजोसे 
वहू अत्यन्त कुटिक वेषको धारण कर रहा था तथा उञ्छ वृत्तिसे अपनी जीविका चखाता 
था ॥१२।॥ उन्हुं देखते ही उसका क्रोध उमड़ पड़ा, उसका मुख भौहोसे अत्यन्त कुटिल हौ गया 
ओर वह ब्राह्मणीसे इस प्रकार बोखा, मानो तीक्ष्ण वचनोसे उसे छी ही रहा हो ॥१३॥ 
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१३४ प्रभराणे 


अयि पापे किमिस्येपामिह दन्तं भरवेशनम्‌ । प्रयच्छाम्यद्य ते दुष्ट बन्धं गोरपि दुस्सहम्‌ ॥१४॥ 
पदयेमे निस्त्रपा शठाः केऽपि पांद्यरूपाण्डुकाः । अग्निहोच्रङ्री पापा ऊुवंन्स्युपहतां मम ५१५॥ 
ततः सीताऽब वीत्‌ पद्यमायं पुत्र कमणः । अस्येदमास्पदं दग्धं परम च्छोश्च कारिणः ॥१६॥ 

वरं पुष्पफरच्छन्ेः पादपैर्पसोमिते । सरोभिश्वातिविमरैः पञ्चादिपिहितैवंने ॥१५७॥ 

सारङ्रपितं साधं क्रीडद्मि्िजयेच्छया । श्रयते नेदुशं तत्र नितान्तं परुषं वचः ५१८॥ 

अस्मिन्‌ राघव नाकामे देशे घनसमुज्ञ्वरे । समस्तो निष्टुरो रोको ग्रामवासी विक्ञेषतः ॥१९॥ 
विप्रस्य रूक्षया वाचा श्षोमितोऽसौ ततोऽखिरः । प्रामः समागतो दुष्टा तेषा रूपं सुरोपमम्‌ ॥२०॥ 
अव्रवीद्‌ ब्राद्यणेकान्ते' पथिका. क्षणमेकम्‌ । तिन्तु किमिमे दोषं कुवन्ति विनयान्विताः ॥२१॥ 
ततो निर्भ॑र्स्यं सकर तं रोकं कोपटोहितःः । बभाये तौ द्विजः पभ्राप सारमेयो गजाविव ॥२२॥ 
निष्कामत परं गेहान्मदीयादपविच्रकौ । एव मादिव चोघातैरुक्ष्मीमान्‌ कपितस्ततः ॥२३॥ 
ऊभ्वंपादमधोभीवं कृत्वा तं ब्राह्मणाधमम्‌ । अब्रह्मण्यं प्रकूजन्तं शोणितारणरो चनम्‌ ॥२४॥ 
भ्रमयिरवा क्षितौ यावदास्फारुयितुञुच्यतः । रामेण वारितस्तावदिति कारण्यधारिणा ॥२५॥ 
सोमित्रे किमिदं क्छीबे प्रारञ्धं मवतेदश भू । मारितेन मितेन जीवस्तेन ते ननु ।॥२६॥ 

सुजनं त्वरितं क्षुं यावस्राणैनं सुच्यते । अयश्चः परमेतरस्सिद्धभ्यते केव मूते ॥२७॥ 

श्रमणा प्राद्यणा गावः पश्ुखीबारबृद्धकाः । सदोषा नपि शराणां नैते वध्याः किलोदिताः ॥२८॥ 


॥ 








उसने कहा क्रि है पापिनि । तूने इन्हु यहाँ प्रवेश क्यो दिया है ? अरौ दुष्टे} मै आज तुले पश्ुसे भी 
अधिक दुःसह बन्धनमे डारुता हूं ॥१४॥। देख, जिनका शरीर धृक्सि धूसरदो रहा है, एसे ये 
निरुज्ज, पापी, दीठ व्यक्ति मेरी यज्ञक्षालाको दूषित कर रहे है ॥१५॥ 

तदनन्तर सीताने रामसे कहा किं हे आयेपुत्र ! इस कुकर्मा तथा अतिरय अपशब्द कट्ने- 
वाठे इस ब्राह्मणका यह्‌ अधम स्थान छोडो ॥१६॥ पूरो ओर फरोसे आच्छादित वृक्षों तथा 
केम आदिसे युक्त अत्यन्त निमंरु सरोवरोसे सुलोभित्त वनमे स्वेच्छासे साथ-साथ क्रीडा केरने- 
वाले हरिणोके साथ निवास करना अच्छा, जहाँ इस प्रकारके अत्यन्तं कठोर क्षब्द सुनाई नहीं 
पडते ॥१७-१८। हं राघव ¡ स्वगंके समान अभिावाङे इस अतिशय सुन्दर देशमे समस्तं रोग 
निष्ठुर हुं भौर खासकर ग्रामवासी तो अत्यन्त निष्ठुर ह ही ॥१९॥ ब्राह्यणके शूक्च वचनोसे 
क्षोभको प्राप्त हुआ समस्त गव उनका देवतुल्य खूप देखकर वर्ह आ गया ॥२०॥ गांँवके लोमोने 
कहा किह ब्राह्मण ! यदि ये पथिकं तेरे मकान एक भोर क्षण-मरके लिए सहर जते तो 
क्या दोष उत्पन्न केर देगे ? ये सब बडे विनयी जान पडते है ॥२१॥ उसने क्रोभसे छार होकर 
सब रोगोको ङटते हए, रम-लक्ष्मणसे कहा कि तुम छोग अपवित्र हो, भतः मेरे घरसे निकल । 
्राह्मणका राम-लक्ष्मणकरे प्रति रोष दिखानापेसादहीभथाजेसाकि कोई एक कृत्ता दो हाधिषोके 
भ्रति रोष दिखाता है--उन्हे देखकर भोकता है । तदनन्तर उसके इस प्रकारके वचनं सम्बन्धी 
माघातसे लक्ष्मणको क्रो आ गया । वे रुधिरके समान रारु-रालर नेत्रोके धारक तथा अमागरलिक 
अपशब्द बकनेवाके उस नीच ब्राह्मणको ऊध्वंपाद गौर अधोग्रीव कर घुमाकर ज्यों ही पृथिवीपर 
पछाडनेके लिए उद्यत हुए त्यों ही केरणाके धारी सामने उन्हँ यहु कहते हुए रोका ।॥२२-२५५॥ 
किह रक्ष्मण ] तुम इस बेचारे दीन प्राणीपर यह्‌ क्याकरनेजारहंहो? यतौ जीवित्त रहते 
हृए भी मृतकके समान है, इसके मारनेसे क्या लाम है १ ॥२६॥ जबतक यहु निष्प्राम नही हीत 
है तबतक इस क्ुद्रको शीघ्र ही छोड दो । इसके मरतेपर केवल अपयश्च ही प्राप्त होगा ।॥२७॥ 
मुनि, ब्राह्मण, गाय, पशु, खी, बालक गोर वृद्ध ये सदोष होनेपर्‌ मी शुरवीरोकरे द्वारा बध्य 
१. ब्रह्यणक्रार्तां म, । २, लोरुकोहित्तः म । 


पद्चतिक्तत्तसं पवं १३५ 


इस्युक्सवा मोचयित्वा तं छृष्वा रक्ष्मणमग्रतः । सौीतयाऽनुगतो रामः कुटीरादि रगात्ततः ॥२९॥ 
धिग्‌-धिग्‌ नीचसमासङ्गं दुवंचःश्नतिकारणम्‌ । मनोविकारकरणं महापुरषवर्जितम्‌ ॥३०॥ 
वरं ततले शीते ` दुगमे विपिने स्थितम्‌ । परिस्यज्याविकं न्धं विहतं * सुवन वरम्‌ ॥६१॥ 
वरमाहारमस्खज्य मरणं सेवितुं" सुखम्‌ । अवज्ञातेन नान्यस्य गृहे क्षणमपि स्थितम्‌ ॥३२॥ 
केषु सरितामद्े कुकषिष्वस्यन्तहारिषु । स्थास्यामो न पुनभ यः प्रवेक्ष्यामः खराखर्यम्‌ ॥३३॥ 
निन्दशनेवं खरासङ्गमभिमानं परं वहन्‌ । निगंस्य मामत: पञ्चो वनस्य पदवीं धितः ॥३४॥ 
धनकास्ततः प्राप्चो नीखयन्नखिरं नमः । पटुगञ्जितसंतानप्रतिनादितगहरः ॥३५॥ 
हनक्चत्रपटरूसुपगुद्य समन्ततः । सरावविदयुदु्ोतं जहासेव न मःस्फुटम्‌ ।।६६॥ 
मीष्मडामरकं घोरं समुरसाये घनाघनः । जगज विदयुदङ्गस्या ` प्रोषितानिव तजंयन्‌ ॥३७॥ 
नभोऽन्धकारितं कुवन्‌ धाराभिर्नीरुतोयद्‌ः । अभिषेक्तुं समारेभे सीतां गज इव श्रियम्‌ ॥३८॥ 
तिम्बन्तस्ते ततोऽभ्यणं पृथुन्यभ्रोधपाद्पम्‌ । उपसचुः पुरो गेहसमानस्कन्धमुन्नतम्‌ ॥३९॥ 
इभकू्णो गणस्तेषामभिभूतोऽथ तेजसा । गत्वा स्वामिनमित्यूचे नत्वा विन्धयर्वनाश्चिवम्‌ ॥४०॥ 
आगत्य नाकतः केऽपि मदीये नाथ सश्चनि । स्थिता यैस्तेजसेवाहं तस्माहुद्वासितौ वतम्‌ ॥१॥ 
श्रुत्वा तद्वव चनं स्मित्वा विनायकपतिः समम्‌ । वधूमिः प्रस्थितो गन्तु न्यग्रोधं वररीरया ॥४२॥ 





नहीं है, ठेसा कहा गया है ॥२८॥ इतना कहुकर रामने उसे छृडाया ओर लक्ष्मणको अगे कर वे' 
सीता सहित उस ब्राह्मणक कुटियासे बाहर निकल आये ॥२९॥ “जो दुवंचन सुननेका कारण है, 
मनमे विकार उत्पन्न करनेवाला है ओर महापुरुष जिसे दूरसे ही छोड देते है एेसी नौच मनुष्योकी 
संगतिको धिक्कार है ॥३०॥ शीत ऋतुके समय दु्गंम वनमे वृक्षके नीचे बैठा रहना अच्छा है, 
समस्त परिग्रह छोड़कर संसारमे भ्रमण करते रहना अच्छादहै ओर आहार छोडकर सुखपू्वंक 
मर जाना अच्छादहै परन्तु तिरस्कारके साथ दूसरेके धरमे एक क्षण भी रहना अच्छा नही 
है ॥२१-३२॥ “हम नदियोके तटो ओर पवंतोकी अतिराय मनोहर गुफाओमे रेणे परन्तु अब फिर 
दुज॑नोके घरमे प्रवेश नही करेगे" इस प्रकार दुर्जन संसगंकी निन्दा करते तथा परम अभिमानकी 
धारण करते हुए रामने गोँवसे निकलकर वनका मागं लिया ॥३३-३४॥ 

तदनन्तर समस्त आकाशको नीखा करता ओौर तीव्र गज॑नाके समूहसे गुफा्ओंको प्रति- 
ध्वनित करता हुआ वर्षा कार आया ॥३५॥ उस समय ग्रह॒ भौर नक्षत्रोके पटरुक सब भोरसे 
छिपाकर कडकती हुई बिजीके प्रकाशके बहाने आकाश एेसा जान पडता था मानो हंस ही रहा 
हो ॥३६॥ ग्रीष्म कालके भयंकर विस्तारको दूर हटाकर मेव गरज रहा था ओर बिजलीषूपी 
अंगुरीके द्वारा ठेसा जान पड़ता था मानो प्रवासी मनूष्योको उट ही दिखा रहा हो ॥२७॥ 
धाराओके द्वारा आकाशको अन्धकारयुक्त करता हुआ श्यामल मेष, सीताका अभिषेक करनेके 
रए उस तरह तैयार हुआ जिस तगह हाथी रक्ष्मीका अभिषेक करनेके किए तैयार होता है ।॥२३८॥ 
तदनन्तर वे भीगते हुए एक निकटवर्ती एेसे विशाल वटवृक्षे नीचे पहुंवे कि जिसका स्कन्ध धरके 
समान सुरक्षित था तथा जो अत्यन्त ऊचा था ॥२३९॥ 

अथानन्तर उनके तेजसे अभिभूत हआ इभकणं नामका यक्ष, विन्ध्याचलके वनमे रहुनेवाङे 
अपने स्वामीके पास जाकर तथा नमस्कार कर इस प्रकार बोखाकि है नाथ! स्वर्गसे आकर 
कोई एेसे तीन महानुभाव मेरे घरमे ठह्रे है जिन्होने अपने तेजसे अभिभूत कर मुञ्ञे शीघ्र ही घरके 
बाहर कर दिया है ॥४०-४१॥ इभकर्णके वचन सुनकर मन्द हास्य करता हुआ यक्षराज, अपनी 


१. सीते म. ब. । २. भावे क्तः, विहुरणमित्यर्थः । ३. सेविते म. । ४ निन्दन्नेव स. । ५. प्रेषितामिव म. । 
६. इमकर्णनामधेयो यक्षः । ७, भूतोऽपि ब., म. । ८. विन्ध्यमुपाश्चितम्‌ । 


१३६ पश्रपुराणें 


अधीश्वरः स यश्चाणां महाविभवसंगतः । रम्यकाननसंसक्तः ऋरीडन्पूतनसंस्तकः ५४३॥ 

दूरादेव च तौ दृष्टा महारूपौ गणाधिपः । ्रयुञ्यावधिमक्ञासीद्‌ बरूनारायणाविति ॥४४॥ 
ततस्तदुनुमावेन वाव्सल्येन च भ्रयसा । क्षणेन नगरी तेषां तेन रम्या विनि्िता ५४५॥ 
ततस्ते सुखसंपन्नं सुक्षाः किरु सुचार्ण। । प्रभाते मीतक्ब्देन प्रबोधं समुपागताः ॥४६५ 
तख्पेऽवस्थितमात्मानमपद्यन्‌ रस्नराजिते । प्रासादं च महारम्यं बहुभूमिकमुज्ज्वकूम्‌ ॥४७॥ 
देदोपकारणभ्यभरं परिवगं च सादरम्‌ । नगरं च महाशाब्दद्षारुगो पुरदोभितम्‌ ॥४८॥ 

तेषां महाज्भावानां दुष्टेऽस्मिन्‌ सहसरा रे । न मनो विस्मयं प्राप तद्धि कुद्रविचेशटितम्‌ ॥४९॥ 
अरोषवस्तमंपस्नास्तत्र ते चारुचे्टिताः । अवस्थानं सुखं चक्तुरमरा इव भोगिनः ॥५०॥ 
यथापिपेन रामस्य पुरी यस्मात्‌ प्रकल्पिता । ततो महीतङे ख्यातिं गता रामपुरीति सा ५५१५ 
प्रतीहारा माः श्रा अमात्याः " सक्चयो गजाः । पौराश्च विविधास्तस्यामयोध्यायामिवामवन्‌ ५५. ॥ 
°कुश्याप्रनगरेशोऽयं गणिनं एृष्टवानिति । तथयोर्नाथ तथाभूतो स द्विजः किमु चेष्टितः ॥५३॥ 
उवाच च गणस्वामी श्रणु श्रेणिक स द्विजः । प्रयातः प्रातर्स्याय द्‌त्रहस्तो वनस्थरीम्‌ ॥५४॥ 
अर्म॑श्च समिदैयथंमकस्मादूध्वेरोचनः । नातिदूरे रीं एृथ्वीमपस्यव्‌ विस्मिताननः ॥५५॥ 
असिताभिः सिताभिश्च पताकाभिविराजिताम्‌ । रन्सेषस मानश्च मवनैरतिमासुरैः ५५६॥ 
पुण्डरीकातपत्रेण मध्ये समुपरुक्षितम्‌ । महाप्रासादमेकं च दैरासस्येव शावकम्‌ ।\५७॥। 


॥+ । 





१४ 





१) 1 


वा 
खियोके साथ टीलापू्वंक उस वटवृक्षे पा् जानेके छिए चका ।४२।॥ यक्षोका वहं अधिपति 
महावैभवसे युक्त था, रम्य वनो क्रीडा करता आ रहा धा सौर श्यूतनः नामसे सहित या ॥४३॥ 
यक्षसाजने अत्यन्त सुन्दर रूपके धारक राम-लक्ष्मणको दूरसे ही देख अवधिज्ञान जोड़कर जान 
चिया किये बरभद्र मौर नारायण है ।४४॥ तदनन्तर उनके भ्रभाव एवं बहत भारी बात्सल्यसे 
उसने उनके लिए क्षण-भरमें एक सन्दर नगरीकी स्वना करं दी ॥४५।। त्यक्ष्वात्‌ वे वहाँ सुखसे 
सये गौर प्रातःकाल अतिशय मनोहर संगोतके शब्दसे भरनोधक प्राप्त ए ।*६॥ उन्होने अपने 
आपको रनोसे सुशोभित शय्यापर अवस्थित देखा, अनेक खण्डका अत्यन्त रमणीय उज्ज्वख 
महर देखा, आदरके साथ क्लरीरकी सेवा करनेमे व्यग्र सेवकोका समूह्‌ देखा भौर महाशब्द, 
प्राकार तथा गोपुरोे शोभित नगर देखा ॥४७-४८॥ सहसा इत नरको दीखनेपर उन महा- 
तु भारवोका मन आश्चर्यको प्राप नही हृभा सो ठीक ही है क्योकि यह सब चमत्कार क्षुद्र चेष्टा 
थी ४९ सुन्दर चेश्अकरो धारण करनेवारे राम, सीता ओर रक्ष्मण समस्त ॒वस्तुभोसि युक्त 
हो देवोके समान भोग भोगते हुए उख नगरीमे सुखसे रहने रुगे ॥५०॥ चूँकि वह्‌ नगरी यक्षराजे 
रामक किए बनायी थी इसकिए महीतलपर रामपुरी इसी नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हई ॥५१॥ 
द्वारपाल, मट, शूरवीर, मन्वरी, घोडे, हाथो तथा नाना प्रकारके नग रवासी जिस प्रकार अयोध्यां 
ये उसी प्रकार इस रामपुरीमे भी थे ॥५२। तदनन्तर राजा शरेणिकने गौतम स्वामीसे पृचछा किह 
नाथ ! राम-लक्ष्मणके साथ उस प्रकार व्यवहार करनेवाङे उस कपिल ब्राह्यणका क्या हाल हज ट 
सो कहिए ।॥५३॥ तब गौतम स्वामी बोरू कि हे प्रेणिक ! सुन, वहु ब्राह्मण प्रभात काक उठकर 
तथा हंसिया हाथमे लेकर वनकी भोर चा ॥५४॥ वह्‌ इन्धन आदिकी प्राप्तिके किए इधर-उधर 
घूम रहा था कि अकस्मात्‌ ही दुष्ट ऊपर उठनेपर उसने एक विशार नगरी देखी । देखकर 
उसका मुख आश्वर्यसे चकित हौ गया ॥५५॥ वहु नगरी सफेद तथा अन्य रं्गोकी अनेक पताकाभौं 
ओर शरद्‌ ऋतक मेघोके समान अतिशय देदीप्यमान भवनो सुरोभित थी ॥५६॥ नयरीके मध्य- 
भ सफेद कमलरूपी छत्रसे सहित एक बडा भवन था जो टेसा जन पडता था मानो केछासका 





१. अवाः 1 २. राजगृहनगराधिपः श्रेणि कराजः । ३. समिदायर्णनभ, । 


पञ्चत्रिशत्तमं पवं १३७ 


अचिन्तयच्च चीरेषा अटभ्यासौन्शृगाधरिता । यस्यां समित्‌ कुशाचर्थ॑ दुःखं पयंरिष॑ं सदा ॥५८॥ 
अकसमात्‌ सेयमुतुङ्गशवङ्गमारोपशोभितैः । रस्नपवंतसंकाशोर्विराजति पुरी गृहैः ॥५९॥ 

सरांस्यमूनि रम्याणि पद्यादिपिहितानि च । दुद्यन्ते यानि नो पूर्वं मया दुष्टानि जातुचित्‌ ॥६०॥ 
उद्यानानि सुरम्याणि सेवितानि जनेभंश्म्‌ । दु्यन्ते देवधामानि रक्षितानि महाध्वजैः ॥६१॥ 
वारणेः स्तिमि्गोमिम॑हिषीभिश्च सङ्खया । अस्योपकण्डधरणी घण्टादिस्वनपूरिता ॥६२॥ 

किमेषा नगरी नाकाद्वतीर्णां मवेदिह । पाताखादुद्गताहोस्वित्‌ कस्यापि छमकमेणः ॥६३॥ 

स्वप्नमेवं जु पश्यामि मायेयं वत कस्यचित्‌ । किमु गन्धवंनगरं पिततभ्याकुकितोऽरिमि किम्‌ ॥६४॥ 
उपालिङ्गमिद्‌ं कि स्यात्‌ प्रायेणास्यान्तिकस्य मे । इति संचिन्तयन्‌ प्राप्ठो विवादं परमं हिजः ॥६५॥ 
दृष्टा च प्रमदामेकां नानारंकारधारिणीम्‌ । अणषृच्छदुषसस्थेयं मद्रे कस्य पुरीव्यसौ ॥६६॥ 

सा जगौ जातु पद्यस्य पुरीयं छि न ते श्चुता । यस्य रक्ष्मीधरो भ्राता सीता च प्राणवह्धमा ॥६७॥ 
एतत्‌ पद्ययि यद्‌ विग्र पुर्या मध्ये महागृहम्‌ । शरदश्रसमच्छायमनत्रासौ पुरुषोत्तमः ॥६८॥ 

रोको दुलमदरशेन सर्वोनिनातिदु्विधः । यच्छता वाच्ितं द्यं जनितः पार्थिवोपमः ॥६९॥। 
विश्रोऽवोचहुपायेन केन पदयामि सुन्दरि । पश्यं सद्धावतः पृष्टा निवेदयितुमहंसि ॥७०॥ 

इस्युक्त्वा समिधामारं निक्षिप्य भुवि साज्ञछिः । पपात पादयोस्तस्याः सा कस्य न मनोहरा ॥७१॥ 





बच्चा ही हो ॥५७॥ यह्‌ सब देख, वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि क्या यह्‌ स्वगे है ? अथवा 
मुगोसे सेवित वही अटवी है? जिसमे मे इन्धन तथा कुशा आदिके किए निरन्तर दु.खपूरवंक 
भटकता रहता था ॥१५८॥ यह नगरी अचे-ञचे शिखरोकी मारसे शोभायमान, तथा रत्नमयी 
पवंतोके समान दीखनेवाङे भवनोसे अकस्मात्‌ ही सुशोभित हो रही है ॥५९॥ यहां कमर आदिसे 
आच्छादितं जो ये मनोहर सरोवर दिलार्हदेरहेहै वे मैने पहर कभी नही देखे ॥६०॥ यहाँ 
मनुष्योके द्वारा सेवित सुरम्य उद्यान भौर बड़ी-बड़ी ध्वजाओसे युक्त मन्दिर दिखाई पडते हे ॥६१॥ 
इस नगरकी निकटवर्ती भूमि, हाथियों, घोड़ों, गायों गौर भैसोसे संकीणं तथा घण्टा आदिके 
शब्दोसे पूर्णं है ॥६२॥ 

क्या यह्‌ नगरी यहाँ स्वर्गसे अवतीणं हुई है ? अथवा किसी पुण्यात्माके प्रभावसे 
पातारपे निकली है ॥६३॥ क्या मै रेस स्वप्न देख रहा ह ? अथवा यह किंसीकौ माया ह? 
या गन्धव॑का नगर है ? अथवा मै स्वयं पित्तसे व्याकुचति हौ गया हूं ? ॥६४।॥ अथवा क्या 
मेरा निकट कारम मरण होनेवाला है सो उसका चिह्व प्रकट हभ दहै? इस प्रकार विचार 
करता हुआ वह्‌ ब्राह्मण अत्यधिक विवादको प्राप्त हज ॥६५॥ उसी समय उसे नाना अल्कार 
धारण करनेवारी एक क्षी दिखी सो उसके पास जाकर उसने पृछा कि हे भद्रे! यह्‌ किसकी 
नगरी है ? ॥६६॥ उसने कहा किं यहु राकी नगरी है, क्या तुमने कभी सूना नहीं ? उन रामकी 
कि लक्ष्मण जिनके भाई ह ओर सीता जिनकी प्राणप्रिया है ॥६७॥ हे ब्राह्मण ! नगरीके बीचमं 
जो यह शरद्‌ ऋतुके मेधके समान कान्तिवाला बड़ा भवन देख रहँ हौ इसीमे वे पुरुषोत्तम रहते 
है ॥६८॥ जिनका दशन अत्यन्त दुकंम है, एसे इन पुरुषोत्तमने मन वाञ्छति द्रव्य देकर सभी 
दरिद्र मनुष्योंको राजाके समान बना दिया है ॥६९॥ ब्राह्यणने कहा कि हे सुन्दरि ! मे किस 
उपायसे रामके दशन कर सकता हँ ? भै तुमसे सद्धावसे पुछ रहा हँ अततः बतकानेके योग्य 
हो ॥७०॥ इतना कहकर उस ब्राह्मणने रईन्धनका भार पृथिवी पर रख दिया ओर स्वयं हाथ 
जोड़कर उस श्ञोके चरणोमे गिर पडा, सो ठीक ही है क्योकि वह खी किसका मन नहीं हरती 
थी ? ॥७१॥ 


१. उपलिङ्क क. । उपालिङ्खं मरणचिह्वम्‌ इति टिप्पणपुस्तके टिप्पणी । २. अत्तिदरिद्रः। 
२-१८ 





१३८ पद्मपुराणे 


ततोऽसौ ईपयाऽऽछ्षटा सुमाया नाम यक्षिणी । जगाद विप्रं परमं त्वयेदं साहसं कतम्‌ ॥७२॥ 
अस्याः पुरः समासन्नं कथं स्वं सुवमागतः 1 आरश्चकैररं घोरेननं नर्यति वीक्षितः ॥५७३॥ 
अस्था द्वारत्रयं पुर्याः दुष्प्रवेशं सुरैरपि । अशचन्यं सवेदा वीरे रक्षके. सुनियामकैः ५७६॥ 
सिंहवारणखादू"रतुल्यवक्तरहोऽञ्वेः । एमिर्विंभीषिता ख्यं मानुषा यान्त्यसंशयम्‌ ॥७५॥ 
पूवहवारमदौ यत्त॒ तस्य पश्यसि यान्‌ बहिः । प्रासादानन्तिकानेतानू बराकाच्छादनच्छवीन्‌ ॥७६। 
मणितोरणरम्वेषु विचिपध्वजराजिषु । अहतामिन्द्रवन्यानासमीपु "प्रतियातनाः ॥७७॥ 
सामायिकं पुरस्छरत्य तासां यः स्तवन नरः । नमोऽहंस्सिद्धनिस्वानपूचं पठति भावतः ५७८॥ 
गुरूपदेश्युक्सोऽसौ सम्यग्दद नरक्षितः । विंशतीन्दरकड्म्‌ द्वारं हन्यते स्वनमस्छृति ।\७९॥ 
अणुव्रतधरो यो ना गुणशीर विभूषितः । तं रामः परया प्रीस्या वार्ठितेन समचेति ५८०॥ 
ततस्तस्या वचः श्रुस्वा द्विजोऽसावश्तोपमम्‌ । जगाम परमं हषं लज्ध्वोपायं घनागमे ५८१॥ 
नमस्कार च छत्वाऽस्या भूयो मूचस्तुतिं तथा । रोमाञ्चाचितसर्वाङ्गः परमाद्ुतमावितः ५८२॥ 
सुनेश्वारित्रद्यरस्य गर्वासन्नं छताजरिः । प्रणम्य भिरसाऽष्च्छदणु्रतधरक्रियाम्‌ ॥८३॥ 
ततस्तेन समुदिष्टं धरम सदनिवासिनाम्‌ । स जग्राहानुयोगांश्च श्राव चतुरः सुधीः ५८४॥ 
घनरोमामिभूतस्य धर्म छश्रूषतोऽस्य सः । ग्रहणे परमास्य परिणामञुपागतः ॥८५॥ 
अवगम्य ततो धम्‌ द्विजोऽचोचत्‌ सुमानसः । नाथ तेऽधोपदेशेन चश्ुरन्मीङितं मम ॥८६॥ 


कि ियिििम िनोपि  विक ५ ४ क 111 


तदनन्तर दयासे आङ्ृष्ट हुई उस सुमाया नामकी यक्षीने ब्राह्मणसे कहा कि तूने यह बडा 
साहस किया है ॥७२॥ त्र इस नगरीकी समीपवर्ती भूमिम केसे आ गयां ? यदि भयंकर पह्रेदार 
त्ये देख र्ते तो तू अवद्य ही नष्ट हो जाता ॥५२॥ इस नगरीके तीन द्वारोमे तो देवोको भी 
परवेद करना कलित है क्योकि वे सदा सिह, हाथी ओर शाके समान मुलवाङे तेजस्वी, वीर 
तथा कठोर नियन्त्रण रखनेवाछे रक्षको भून्य रहते है । इन रक्षकरोके दारा उरवाये हए मनुष्य 
निःसन्देह मरणको प्राप्त हो जाते है ।७४-७५॥ इनके सिवाय जो वहु पूवं द्वार तथा उसके बाहुर्‌ 
समीप ही अने हुए बगकाके पंखके समान कान्तिवारे सफेद-सफेद भवन तू देख रहा है वे मणिमय 
तोरणोसे रमणीय तथा नाना ष्वजाओकी पवितसे सुशोभित जिन-मन्दिर हैँ । उनमें इन्द्रोके दारा 
वन्दनीय अरहन्त भगवानुकी प्रतिमां हँ जो मनुष्य सामायिक कर तथा अहुत सिद्धेभ्यो नमः' 
अर्थात्‌ "अरहुन्त तथा सिद्धोको नमस्कार होः इस प्रकार कहता हुभा भाव पूर्वके उन प्रतिमाओ- 
का स्तवन पठता है तथा निर्न गुरका उपदेश पाकर सम्यग्दर्शन धारण करता है वही उस पूर्व- 
दारमे प्रवेद करता है । इसके विपरैत जो मनुष्य प्रतिमा्भोको नमस्कार नहीं करता है वह्‌ मारा 
जाता है ।७६-५९॥ जो मनुष्य अणुत्रतका धारी तथा गुण ओर शौरे अल्करृत होता है, रम 
उसे बडी प्रसश्चतासे ईच्छित वस्तु देकर सन्तुष्ट करते ह ॥८०॥ 

तदनन्तर उसके अमृत तुल्य वचन सुनकर तथा घन प्राप्तिका उपाय प्राप्तकर चहु ज्राह्यण 
परम हर्षको प्राप्त हुभा ॥८१॥ उसका समस्त रारीर रोमांच सुशोभित हौ मया तथा उसका 
हृदय अत्यन्त अदुभुत भावोसे युक हो गया ! वह उस ्लीको नमस्कार कर तथा बार-बार उसकी 
स्तुति कर चारित्र पाङन करनेमे शुर-वीर मुनिराजके पास गया ओर अंजलि बाँध शिरसे प्रणाम 
केर उसने उनसे अणुत्र॑त धारण करनेवारलोको क्रिया पृञ्छो ॥८२-८३ तदनन्तर उस चतुर बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणने मुनिराजके द्वारा उपदिष्ट गृहस्थ धमं अंगीकृत किया तथा अनुयोर्गोका स्वरूप सुना ॥८९५।। 
पटे तो वह ब्राह्मण धनके छोभसे अभिभूत होकर धमं श्रवण करना चाहता था पर मब वास्तविकं 
धमं ग्रहण करनेके भावको प्राप्त हौ गया ॥८५॥ मुनिराजसे धर्मक स्वरूप जानकर जिञ्षका हृदय 


१. प्रतितिभ्वाः । 


पञ्चविशत्तमं षवे १३९ 


तृषातेनेव सत्तोयं छायेवाश्रयकाङक्षिणा । श्ुघातेनेव मिष्टान्नं रोगिणेव सुभेषजम्‌ ॥८७॥ 
दुष्पथप्रतिपन्नेन वस्मेवेप्ितदेशगम्‌ । यानपात्नमिवाम्भोधौ व्याङुकेन निमज्नता ॥८८॥ 

मयेदं शासनं जैनं सर्वदुःखविनाशनम्‌ । रब्धं मवस्पसादेन दु्मं पुरषाधमेः ॥८९॥ 
्ररोक्येऽपि न मे कश्चिद्धवता विद्यते समः । येनायमीदुको मागो दर्शितो जिनदेशितः ॥९०॥ 
इव्युक्स्वा शिरसा पादौ वम्दिस्वान्जकियोगिना । गुरं प्रदक्षिणीडस्य द्विजः स मवनं गतः ॥९१॥ 
जगाद वातिहृष्टसतां प्रसन्नविकचेक्षणः । दयिते परमाश्वयं गु रोर मथा श्रुतम्‌ । ॥९२॥ 

श्रुतं तव न तयिन्रा जनकेनाथ वा पितुः । वाऽत्र बहूभिः परोक्ते्गोत्रिणापि न ते श्चुतम्‌ ॥९३॥ 
दष्टं ब्राह्मणि यातेन यद्रण्यं मयादुतम्‌ । वद्गुरोरूपदेशेन नेदानी विस्मयाय मे ।॥\९५॥ 

किंकिं मो बाह्मण बहि दृष्टं रवा स्वया श्रुतम्‌ । उक्तोऽवोचन्न शक्नोमि हर्षात्कथयितु प्रिये ॥९५॥ 
आदरेणानुयुक्तश कौतुक्षिन्या पुनः पुनः । विप्रोऽवोचत शण्वायं यन्मया श्रुतमहुतम्‌ ॥९६॥ 
समिद्थ प्रयातेन वनं तस्य समीपतः । दुष्टा पुरी मया रम्या यन्न(सीद्‌ गहनं वनम्‌ ॥९७॥ 
तदासन्ने मया चैका वष्ट नारी विभूषिता । नूनं सा देवता -कापि मनोहरणमाषिता ॥९८॥ 

पृष्टा च सा मयाख्यातं तया रामपुरीति च । ददाति श्रावकेभ्योऽन्न किरु रामो महद्धनम्‌ ॥९०॥ 


ता 
अत्यन्त शुद्ध हो गया था, एसा वह्‌ ब्राह्मण बोला कि है नाथ । आज आपके उपदेशसे तो मेरे नेत्र, 
खुल गये है ॥८६॥ जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यको उत्तम जल मिल जाय, आश्चयकी इच्छा 
करनेवाछे पुरुषको छाया मिल जाय, भूखसे पोडित मनुष्यको मिष्टान्न मिर जाय, रोगीके लिए 
उत्तम ओषधि मिरू जाय, कुमाग॑मे भटके हुएको इच्छित स्थान पर भेजनेवाङा मागं मिक जाय, 
जौर बड़ी व्याकुकुतासे समुद्रम इबनेवारोको जहाज मि जाय, उसी प्रकार आपके प्रसादसे सर्वं 
दु खोको नष्ट करनेवाखा यह्‌ जैन शासन मुने प्राप्त हुजरा है । यह जैन शासन नीच मनुष्योके छ्ए 
सव॑था दुम है ॥८७-८९॥ वचँकि आपने यह्‌ एसा जिन प्रदशित मागं मुज्ञ दिखलाया है इसकिए 
तीन छोकमे भौ आपके समान मेरा हितकारी नही है ॥९०॥ इस प्रकार कुकर तथा अजलिबद्ध 
शिरसे मुनिराजके चरणोमे नमस्कार कर प्रदक्षिणा देता हआ वहं ब्राह्मण अपने घर चङा 
गया ॥२१॥ 
तदनन्तर जिसके नेव कमकछके समान विकसित हो रहै थे तथा जो अत्यन्त हष॑से युक्त था 
ेसा वह्‌ ब्राह्मण घर जाकर अपनी शीसे बोला कि हे प्रिये माज मैने गुरुसे परम भास्वर 
सुना है ।॥९२॥ एसा परम आश्चर्यं कि जिसे तेरे पिताने, पिताके पिताने अथवा बहुत कहनेसे क्या 
तेरे गोत्र भरने नही सुना होगा ॥९३॥ है ब्राह्मणि ! वनमे जाकर जो अदुमुत बात मेने देखी थी 
अब वह्‌ गुरुके उपदेशसे आदचयं करनेवारो नही रही ॥९४॥ ब्राह्मणीने कहा कि है ब्राह्मण, 
तुमने क्या-क्या देखा है ओर क्या-क्या सुना है? सो कहो। ब्राह्मणीकै इस प्रकार कहने पर 
ब्राह्मण बोला कि हे श्रिये! मे हर्षके कारण कहुनेके लिए समर्थं नही हूं ॥९५॥ तदनन्तर कौतुकसे 
भरी ब्राह्यभीने जब आदरके साथ बार-बार पुछा तब व्ह विप्र बोला कि हे आये ! जो आश्चर्य 
यने सुना है वह्‌ सुन ॥९६॥ 
मै लकडियां छानेके किए जंग गया था सो उसके समीप ही जहां सघन्‌ वन था कहुँ 
एक मनोहर नगरी दिखी ९७ मेने उस नगरीके पास एक आभूषणोसे विभूषितश्ची देखी । 
जान पडता है कि मनोहर भाषण करनेवाटी वहं कोई देवी होगी ॥९८॥ मेने उससे पूछा तो 
उसे कहा कि यह्‌ रामपुरी नामकी नगरी है" यहीं राजा रामचन्द्र श्रावककरि किए बहुत भारी 


जभान नमान क| 


१, लब्धोपायं म॒ । २. योगिन. म । ३, क्वापि म, । 





१४० पद्मपुराणे 


ततो गत्वा मया साधोर्जिनेन्द्रवचनं श्रुतम्‌ । आत्मा मे तर्पितस्तेन ऊुदृष्टिपरितापितः ॥१००॥ 
सुनयो य समाभित्य तप्यन्ते सुधियस्तपः । स्यक्त्वा परिग्रहं सवं युक््याङिङ्गनराल्साः ॥१ ०१५॥ 
सोष्द॑दमों मया रुञ्धखेलोक्यैकमहानिधिः । अमी थतो बहिर्भूतः किकिश्यन्ते त्वन्यवादिनः ५१०२॥ 
यथासृतो सुनेधेमैः श्रुतो धर्मण तादुशः । बाह्यण्यै कथितः सर्वो मरूव्जितचेतसा ॥१०३॥ 
ब्राह्मणी विनिशषभ्यैतं सुशर्मा वक्यसव्र वीत्‌ । मयापि त्वस्प्रसादेन रब्धो धर्मो जिनोदितः ॥१०४॥ 
विधेः पद्य मया योगं मोहाद्‌ चिषफरार्थिना । "वीच्छेनापि त्वया रुग्धमहन्नामरसायनम्‌ ।\१०५॥। 
मयासीन्मन्दधीभाजा मणिहंस्तगते यथा । निजाङ्गणगतः साघुरपमानसुपाहतः ॥१०६॥। 
उपवासपरिश्रान्तश्रमर्णं तं निरम्बरम्‌ । निराद्स्यान्नवेरायां मार्गोऽन्यस्यैव वीक्षितः ५१०७॥ 
अरहन्तं समतिक्रम्य ` पाकशासनवन्दितिम्‌ । ज्यो तिप्कथ्यन्तरादीनां शिरसा प्रणतिः कृता \॥९०८॥ 
अ्दिंसानिमरुं सारमहं द्र.मरसायनम्‌ । अन्तानात्‌. समतिक्रम्य विप्रमं भश्चित विषम्‌ ॥१०९॥ 
मानुषद्रीपमासाद्य स्यक्त्वा साधुपरीक्षितम्‌ । धमरस्नं कुतः कषर विमीतकपरियरहः ५११०॥ 
स्वैमक्षप्रवर्तेषु दिवारात्रौ च मोजिषु । अब्रतेषु विश्चीरेषु दत्तं फएरुविवर्सितसम्‌ ।।१११। 

यं किकातिथिवेरायामागतं विभयोचित्तम्‌ । यो नाचंयति दु द्िस्तस्य धर्मो न विद्ते ॥११२॥ 
परिव्यक्तोत्सवतिथिः सवंस्वेकान्तनिस्प्रहः । निकेतरहितः सोऽयमतिधिः श्रमण. स्मृतः ॥११३॥ 


येषां न मोजनं हस्ते नाप्यासश्च परिग्रहः । ते तारयन्ति नियन्थाः पर्णपाग्रपुटाश्चिनः ५११४५ 


[1 


धन देते है ॥९९।] तदनन्तर मैने मुनिराजके पास जाकर जिनेन्द्र भगवानूके वेचनं सुने उससे 
मेरी आत्मा जो कि मिथ्या दर्शेनसे सतप्त थी अत्यन्त सन्तुष्ट हो गयी १००५ मुक्तिके आकिगनकौ 
खालसा रखनेवारे बुद्धिमान्‌ मुनि जिस धर्म॑का आश्रय के समस्त परिग्रहुका त्यागकर तप करते 
है वह्‌ अरहन्तका धमं मैने प्राप्त कर लिया! वहु धर्मं तीनों रोकोकी महानिधि है, इससे बहिभूत 
जो अन्यवादी है वे व्यथं ही क्लेश उठाते है ॥१०१-१०२॥ तदनन्तर उस धर्मात्मने मुनियजसे 
जैसा वास्तविक धमं सुना था वह्‌ सब शुद्ध हृदयसे उसने ब्राह्मणीके किए कह दिया ॥१०३॥ उसे 
सून सुशर्मा ब्राह्मणी ब्राह्यणसे बोरी कि मने भी तुम्हारे ्रसादसे जिनेन्द्र प्रतिपादित धमं प्राप्त कर 
खया है ॥१०४॥ भेरा यहु भाग्यका योगतो देखो कि जो मोहुव्च विषफलकी इच्छा कर रहै थे 
तथा जिसे तद्विषयक रंचमात्र भी इच्छा नही थी एसे तुमने अहन्तका नामशूपी रसायन प्राप्त कर 
ख्या ॥१०५॥ जिस प्रकार किसी मूखंके हाथमे मणि जा जायं मौर वह्‌ तिरस्कार कर उसे दुर 
कर दे उसी प्रकार मुञ्च भूखे गृहागणमे साधु जाये ओर मने उनका अपमानकर उन्हे दुर कर 
दिया ॥१०६॥ उस्र दिन आहा रके समय उपवाससे खिन्ने दिगम्बर मुनि धर अये सो उन्हं हटाकर 
मेने दुसरे साधुका मागं देखा ।॥१०५७॥ जिन्हे इन्द्र भी नमस्कार करता है एसे अहंन्तको छोडकर 
मेने ज्योतिषी तथा व्यन्तरादिकं देवौको शिर भ्ुका-शुकाकर नमस्कार किया ॥१०८॥ अर्ह्त 
भगवानुका धरमरूपी रसायन अहिसासे नि्म॑छु तथा सारभूत है सो उसे छोड़कर मैने अज्ञान वश्च 
विषम विषका भक्षण क्रिया है ॥१०९॥ बड़े खेदकी बात है कि मेने मनुष्य द्रीपको पाकर साधु्ों 
दवारा परीक्षित धम॑रूपी रत्न तो छोड दिया ओर उसके बदले बहेडा अंगीकार किया ॥११०॥ जो 
इन्द्रियोके विष्यो प्रवृत्त हँ, रात दिन इच्छानुसार खाति ह, व्रत रहित है तथा शीले शन्य है, रेसे 
साधुमोके छि मेने जो कुछ दिया वहु सब निष्फर गया ॥१११॥ जो दुद्धं मनुष्य भहारके समय 
आये हुए अतिधथिका अपनी सामध्यके अनुसार सन्मान नही करता है--उसे आहार भादि नहीं देता 
है उसके धर्मं नही है ॥११२॥ जिसने उत्सवको तिथिका परित्याग कर दिया है, जो सवं प्रकारके 
परिग्रहसे बिलकुल निःस्पृह है तथा घरसे रहिते है एेसा साघु ही गतिधि कहलाता है ॥११३॥ जिनके 


१. यत्‌ समाधित्य म, । २. वियता दनच्छा यस्य स॒ तेन । ३, दृन्द्रवन्दितं । 
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पर््चजिरत्तमं पवं १४१ 


स्वशरीरेऽपि निस्संगा ये लुभ्यन्ति न जातुचित्‌ । ते निष्परिग्रहा ज्ञेया सुक्तिरक्षणभूषिताः ॥११५॥ 
एवमुद्गतसद्‌ दृटिः इवृष्टिमरूवजिता । सुशर्मा छुदयुमे पत्यौ भरणीव बुधे परम्‌ ॥११६॥ 
पादमुङे ततो नीत्वा गुरोस्तस्यैव सादरम्‌ । अणुब्रतानि सामोदा जाह्यणी तेन रुम्मिता ॥११७॥ 
विक्ञाय कपिर रक्तं परमं जिनश्चासने । ङरान्याश्ीविषोग्राणि विप्राणां भेजिरे शमम्‌ ।॥११८॥ 
सनिसुत्रतनाथस्य संप्राप्य सुदुढं मतम्‌ । बभूवुः श्रावकास्तीना उदुश्चैव सुडुद्धयः ॥११९।। 
कर्म॑मारगुरूमृता मानोत्तानितमसूतकाः । स्तोकेन नरकं घोरं न यातो स्मः प्रमादिनः ॥१२०॥ 
अक्तातमिदमप्राक्षं जन्मान्तरशतेष्वपि । जिनेन्द्रशासनं बह्म इच्छरात्‌ प्राप्तं सुनिमंरुस्‌ ।।१२९॥ 
ध्यानाचु्युक्षिणाविद्धे मनक्रखिकृसमाहिताः । स्वकमंसमिधो मावसर्पिषा जहुमोऽधुना ।॥१२२॥ 
दति केचित्‌ समाधाय मनः संवेगनिभेराः । विरक्ताः सवंसंगेभ्यो बमबुः ्रमणोत्तमाः ।१२३॥ 
सागारधमंरक्तस्तु कपिरः परमकरियः । कदाचिद्‌ बाह्यणीमुचे सदभिप्रायवर्तिनीम्‌ ॥ १२७।। 
कान्ते रामपुरी किं नो घजामोऽद्य तमूर्जितम्‌ । विश्चडचेष्टितं दरष्टुं रामं ` राजीवलोचनम्‌ ॥।१२५॥ 
आङ्ापरायणं नित्यसुपायगतमानसम्‌ । दाखिथवारिधौ मग्नमाधयनं कुकषिपूरणे ॥१२६॥ 
जनयुत्तारयस्येष किरु मव्याजुकम्पकः । इति कीर्तिश्रंमव्यस्य निमंराह्वादकारिणी ।१२७॥ 
उ्तिष्ठवं गृहाणेवं परिये पुष्पकरण्डकम्‌ । करोम्यहमपि स्कन्धे सुुमारमिमं ्चिश्चम्‌ ॥१२८॥ 


हाथमे न भोजन है न जो अपने पास परिग्रह रखते है तथा जो हस्तरूपी पात्रमे भोजन करते ह 
एेसे निग्र॑न्थ साधु ही संसार-समुद्रसे पार करते है ॥११४॥ जो अपने शरीरमे भी नि स्पृह्‌ हं तथा 
जो कभौ बाह्य विषयोमे नही लुभाते ओर मुक्तिके खक्षण अर्थात्‌ चिह् स्वरूप दिगम्बर मुद्रासे 
विभूषित रहते है उन्हं निमग्र॑न्थ जानना चाहिए" ॥११५॥ इस प्रकार जिसे सम्यग्दशंन उत्पन्न 
हुमा था तथा जो मिथ्या ददनरूपी मल्से रहित थी एेसी सुशर्मा नामकी ब्राह्मणी पतिके साथ 
बुध ग्रहुके साथ भरणी नक्षत्रके समान सुशोभित हो रही थी ॥११६॥ 

तदनन्तर उस ब्राह्यणने हर्षसे ब्राह्यणीको उन्ही गुरुके पादमूलमे के जाकर तथा आदर 
सहित नमस्कार कर अणुत्रत ग्रहण कराये ॥११७॥ जो पके आशीविष सापके समान भलत्यन्त 
उग्र ये एेसे ब्राह्यणोके करक, कपिकूको जिनशासनमे अनुरक्त जानकर शान्तिभावको प्राप्त हौ गये 
॥११८। उनमे जो सुबुद्धि थे वे मृनिसुतव्रत भगवानुका अत्यन्त सुदु मत प्राप्त कर श्रावक हो 
गये तथा इस प्रकार बोडे कि हम रोग कमेकि भारसे वजनदार थे, अहुंकारसे हमारे मस्तक 
ऊपर उठ रहे थे ओर हम निरन्तर प्रमादसे युक्त रहते थे परन्तु अब जिनधर्मके प्रसादसे भयंकर 
तरकमे नही जावेगे ।॥११९-१२०॥ इस जिनशासनको हमने सैकंडो जन्मोमे भी नही जाना, न 
प्राप्त किया किन्तु आज अतिराय निर्मरु यह्‌ जिनसासन रूपी ब्रह्य बड़े कषटसे प्राप्त किया है ॥१२१॥ 
अब हम मनरूपी होताके साथ मिलकर भावरूपी धीके साथ अपनी कर्मरूपी समिधाओको 
ध्यानरूपौ देदीप्यमान अग्निमे होमेगे ॥१२२॥ इस प्रकार मनको स्थिर कर संवेगसे भरे हुए कितने 
ही ब्राह्मण सर्व॑परिग्रहुसे विरक्त हो उत्तम मुनि हो गये ॥१२२॥ परन्तु कपिल श्रावकधमंभे आस॒क्त 
रहकर हौ उत्तम आचरण करता था । एक दिन वह्‌ उत्तम अभिप्राय रखनेवारी ब्राह्मणीसे 
नोखा ॥१२४॥ कि हे प्रिये । आज हम लोग, अतिशय बर्वानु, विशुद्ध चेष्टाके धारक तथा कमल- 
के समान नेत्रोसे युक्त उन श्रीरामके दशन करनेके लिए रामपुरी क्यो नही चक { ॥१२५॥ वे 
भग्य जीवोपर अनुकम्पा करनेवाके है तथा जो निरन्तर आशामे तत्पर रहता है, जिसका मन 
निरन्तर धनोपाजंनके उपाय जुटाने ही लगा रहता है, जो दरिद्रतारूपी समुद्रम मगन है, गौर 
पेट भरना भी जिसे कठिन है एसे दरिद्र मतुष्यका वे उद्धार करते है, इस प्रकार भानन्ददायिनी 


१. याताः स्म म,, ज. । २ कमललोचनम्‌ । ३. जन्मदरिद्रम्‌ । इति ज. पुस्तके रिप्पणम्‌ । 


१५२ पदमपुराणे 


एवयुक्त्वा तथा छस्व दम्पती संपदान्वितौ । स्वशक्त्या गन्तुसुयुन्तो छदवेषत्रिभूषितौ ५१२९॥ 
व्रजतोश्च तयोस्मरा उत्तस्थुः पन्नगाः पथि । द॑ष्टराकरारवक्त्राश्च वेतारास्तारहासिनः ॥1१३०॥ 
एवमादीनि वस्तूनि भीषणान्यवरोक्य तौ । निष्कम्पहद्यौ भूत्वा स्तुतिमेता्ुपागतौ ५॥१३१॥ 
नमसखिखोकवन्येभ्यो जिनेम्यः सततं त्रिधा । उत्तीणंभवपङ्केभ्यो दातृभ्यः परमं शिवम्‌ \१२२॥ 
एतयोः स्तुवतोरेवं विदित्वा जिनमक्तिताम्‌ । भेजिरे श्रमं यक्षास्तौ च प्राप्तौ जिनारुयम्‌ ।\१३३॥ 
ततो नमो निषद्याया इद्युकसवा रचिताञ्जली । छरस्वा प्रदक्षिणं स्तोच्नञ्ुदचीचरतामिदम्‌ ५१३४॥ 
विहाय लौकिकं मागं महादुगंतिदुःखदम्‌ । मवन्तं शरणं नाथ चिरेण समुपागत, ५१३५॥ 
चतुमिर्विशतिं युक्तामश्चराणां महास्मनाम्‌ । उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योवन्दरे भूतमविष्यताम्‌ ॥१३६॥ 
पञ्चस्वैरावताख्येपु भरताख्येषु पञ्चसु । जिनाक्मामि वास्येषु तान्नमामि जिनांख्िधा ॥१३७॥ 

यैः संसारससुद्रस्य कते तरणतारणे । चरिकालं सवंवास्येषु तान्नमदमि जिनांस्त्रिधा ॥१६८॥ 
सुनिसुत्रतनाथाय तस्मे मगवते नमः । त्रेरोक्ये शासनं यस्य सुविशुद्धं प्रकाशते ।1१३१९। 

इति त्वा स्तुतिं जानुमस्तङस््टमृतरूौ । नेमतुस्तौ जिन मक्त्या परिृषटतनुरुहौ ॥१४०॥ 
ततोऽसौ छनकतंग्यो रक्ष, सौम्यैः प्ि््॑रदैः । अनुक्तातः सम पलन्या दरष्टुं हलिनि ययौ ॥१४१॥ 
राजमारगेऽद्विसंकाशान्‌ प्रासादान्‌ विमरुत्विषः । ब्राद्मण्य ददष॑यन्‌ याति दिन्यनारीसतमाङ्खानू ॥ १४२॥ 








उनकी निर्मल कीति सवत्र फल रही है । ॥१२६-१२७॥ ह प्रिये 1 उठो, यह्‌ फू्लोका पिटारा तुम छे 
खो भौर मै इस सुक्रूमार बच्चेको कन्धेपर रख रेता हँ १२८ इस प्रकार कहकर तथा वैसा ही 
कर हषंसे भरे दोनों दम्पती जानक किए तत्पर हुए । अपनी शक्तिके अनुसार वे निर्मट वेषपन 
विभूषित थे ॥१२९॥ जब वे चङे तो उनके मागमे उग्र सर्पं फणा तानकरे ख्डे हो गये तथा 
जिन>़ मुख डद विकरार्ये भौर जो जोर-जोरसे हंस रहैथे एसे वेताङ मा्यमे आडेआ 
गये ॥१२०॥ परन्तु इन सब भयंकर वस्तुको देखकर भी उनके हृदय निष्कम्प रहै । वे निश्चल 
चित्त होकर यही स्तुति पदृते जाते ये फि ॥१३१॥ नजो त्रिलोक द्वारा वन्दनीय है, जो भयंकर 
ससाररूपी कर्दमसे पारहो चके हँ तथा जो उल्छृष्ट मोक्ष प्रदानं करनेवारे हँ ठेसे जिनेन्द्र भगवानू- 
को मनं, वचन, कायसे सदा नमस्कार हो" ॥१३२॥ इस प्रकार स्तुति करते हुए उन दोनोकी जिन- 
भक्तिको जानकर यक्ष छन्त हो गये ओर वे रामपुरीके जिनार्यमे पुव गये ।॥१३२।। तदनन्तर 
“भेगवाच्‌की वसतिकाके किए नमस्कार हो" यह्‌ कहकर दोनोनि हाय जोड़े ओौर प्रदक्षिणा दैकर्‌ 
दोनो ही यह स्तुति पढ़ने लगे ॥१३४॥। हे नाथ ! महादुगंतिके दुःख देनेवाङे लौकिक मार्गंकरो 
छोडकर हम जिरकालके बाव आपको शरणमे आये ह ॥१३५॥ उत्सपिणौ गौर अवस्पिणीके वतमान 
तथा भूत-मविष्यत्‌ सम्बन्धी ती्थ॑करोकी चौनीसीको हुम नमस्कार करते है । पाँच भरत भौरर्पाच 
एेरावेत क्षेमे जो तीर्थकर, हो चुके ह अथवा होगे उन सबको हुम मन, वचन, कायसे नमस्कार 
करते हं ॥१२३६-१३७॥ जो संसार समुद्रसे स्वयं पार्‌ हए हँ तथा जिन्होने दुसरोको पार कियाद 
एसे समस्त क्षेवो सम्बन्धी तीर्थकरोको हम चिकार नमस्कार करते ह ॥१२८॥ उन मुनिसूत्रत 
भगवानुको नमस्कार हो जिनका निर्मल चासन तीनों रोको प्रकाशमनहौ रहा है ॥१२९॥ 
दस प्रकार स्तुतिकर घुटनों ओौर मस्तकसे पृथिवीतर्का स्पा करते हुए उन्होने जिनेन्द्र भगवानु- 
को नमस्कारः किया । उस्र पसतमय भक्तिके कारण उन दोनोके शरीरम रोमांच उठ रै थे \१४०॥ 

तदनन्तर वन्दनाका कार्ये पूर्णं कर्‌ चुकनेके बाद शान्त तथा मधुरभाषी रक्षके जिसे 
बाज्ञादेदी थो एेसा कपिल ब्राह्मण अपनी कोके साथ रामक दर्शन करनेके सिए चला ।॥१४८१॥ 
कह, राजमारमि पर्वतोके समान ऊवे, निरम॑रु कान्तिके धारक, तथा दिष्य स्रियो भरेजो 
१. रामम्‌ । २, द्विषंका्चात्‌ म, । 


पद्चत्ि्लततमं ववं १४३ 


उचे च कुन्दसंकाशेः सव॑कामगुणान्वितैः । राजते मवनैयस्य पुरीयं स्वगंसन्निभा ॥१४३॥ 
तस्यैतद्धवनं भदे भ्रान्तप्रासादवेष्टितम्‌ । अभिरामस्य रामस्य पुर्या मध्ये विराजते ॥१४४॥ 
नुवन्निति महाष््टः स विवेकश्च च तद्गृहम्‌ । दृषा च लक्ष्मणं दूराद्श्शमाङ्रूतां गतः ।(४५॥ 
दध्यौ संजातकम्पश्च सोऽयमिन्दीवरपरमः । व्यथितो दुर्विदग्धोऽहं चित्ररयेन तद्वः ॥१४६॥ 
कणेयोरतिदुःखानि भाषितानि महाखछे । तानि इत्वा तदा पपि जिह निस्सर साम्प्रतम्‌ ॥१४७॥ 
किं करोमि क्र गच्छामि विवरं प्रविश्चामि किम्‌ । अस्मिन्‌ शरणहीनस्य भवेच्छरणमद्य कः ॥१४७८॥ 
अवस्थितोऽयमत्रेति यदि मे विदितौ मवेत्‌ । ससुदरङ्कयोत्तरामासां देशत्यागः तो मवेत्‌ ॥१४७९॥। 
एवभुद्वेगमापन्नो विहाय ब्राह्मणी द्विजः । प्रपरायितुसुदय्छो रुक्ष्मणेन विशोकिवः ।१५०॥ 
स्मित्वा च स अगादायं कुतो विप्रः समागतः । वनदंवर्धितास्मेव फिमिष्याकुरतामितः ॥१५१॥ 
समाश्वासमिमं नीत्वा दतमानय त द्विजम्‌ । परश्यामस्तावदेतस्य चेष्टितं किमयं वदेत्‌ ॥ १५२॥ 

न भेत्तव्यं न भेत्तव्यं निवरतंस्वेति चोदितः । अधिगम्य समारवासं निदत्त स्खकितक्रमः ॥१५३॥ 
उपसृत्य मयं स्यक्त्वा प्रसृतो धवलराम्बरः । पुष्पाज्ञङिस्तयोरम स्थित्वा स्वस्तीत्यश्चब्दुथत्‌ ॥१५७॥ 
ततो रढधासनासीनो निकटस्थाङ्गनो द्विनः । ऋग्भिः स्तवनदक्षामिरस्तौषीद्‌ रामरक्ष्मणौ ॥१५५]। 
ततः पद्मो जगादैवं तां नः कृत्वा विमानताम्‌ । वद साम्प्रतमागत्य कस्मात्‌ पूजयसि द्विजः ॥१५६॥ 
सोऽवीन्न मया ज्ञातं स्वं भ्रच्छन्नमहेरबरः । मोहाद्विमानितस्तेन मस्मच्छन्न इवानिरः ॥१५७॥ 


महर मिते थे उहे अपनी श्जीके किए दिखाता जाता था ॥१८२॥। उसने शीसे कहा कि ह भद्रे | 
कुन्दके समान उज्ञ्वर तथा सवं मनोरथोको पूणं करनेवाले गुणोंसे सहित, भवनोसे जिनकी 
यह्‌ स्वगं तुल्य नगरी सुशोभित हो रही है उन मनोहर रामका यहु भवन समीपवर्ती अन्य 
महलोसे धिरा कैसा सुन्दर जान पडता है ? ॥१५२३-१४४॥ इस प्रकार कहते हुए उस अतिशय 
हर्षित ब्राह्यणने रामके भवनमे प्रवेश क्रिया । वहं वह्‌ दूरसे ही रक्ष्मणको देखकर अत्यन्त 
आकुरताको प्राप्त हुभा ॥१४५॥ उसके शरीरभे कंपकंपी छूटने लगी । वह॒ विच्रार करनेर्गा कि 
नीर कमल्से समान प्रभावाला यह वही पुरुष है जिने उस समय मुञ्च मूखंको नाना प्रकारके 
वधसे दुखी किया था ॥१४६॥ उसकी बोरती बन्द हौ गयी । वहु मन ही मन अपनी जि्वासे 
कह्ने छगा हे महादृष्टे ! ह पापे ! उस समय तो तूने कानोके लिए अत्यन्त दुःखदायी वचन कहे 
अब चुप क्यो है ? बाहर निकल ॥१४७॥ वह्‌ मन ही मन विचार करने र्गा कि क्या करूं ? 
कहं जाड ? किस बिलमे घुस जाड ? आज मुक्ञ शरणहीनका यहां कौन शरण होगा ! ॥१४८॥ 
यदि मुञ्चे भाखूम होता कि यह्‌ यहां ठहराहै तो मै उत्तर दिशाको खांवकर देशत्यागही कर 
देता ॥१४९॥ इस प्रकार उद्वेगको प्राप्त हुआ वह ब्राह्मण, ब्राह्मणीको छोड भागनेके क्प तैयार 
हुम ही था कि खक्ष्मणने उसे देख लिया ॥१५०॥ हंसकर लक्ष्मणने कहा किं यह्‌ ब्राह्मण क्सि 
भया है ? जान पड़ता है कि इसक।[ पोषण वने हौ हभ है, यह्‌ इस तरह्‌ आकूरुतको क्यों प्राप्त 
हुआ है ? ॥१५१॥ सान्त्वना देकर उस ब्राह्मणको शीघ्र ही लाओ हम इसकी चेष्टाको देखेंगे तथा 
सुनेगे कि यह्‌ क्या कहता है ? ॥१५२॥ नही डरना चाहिए, नही डरना चाहिए, खौटो', इस प्रकार 
केहुनेपर वह सान्त्वनाको प्राप्त कर लछडखडति पैरो वापस रीटा ॥१५३॥ 
तदनन्तर श्वेत वद्र धारण करनेवाला वह्‌ ब्राह्मण पास जाकर निभ॑य हो राम-लक्ष्मणके 
सम्मुख गया तथा अंजक्िमे पुष्प रखकर उनके सामने खडा हौ स्वस्ति" शब्दका उच्चारण करने 
लगा ॥१५४॥ तदनन्तर जो प्राप्त हृए आसनपर बैठा था ओौर पास ही जिसकी क्ली बेटी थी एेसा 
वह्‌ ब्राह्मण स्तवन करनेमे समथं ऋचामोके द्वारा राम-क्ष्मणको स्तुति करने र्गा ॥१५५॥ 
सतुततिके बाद रामने कहा कि हे ब्राह्मण । उस समय हमरोगोका वेसा तिरस्कार कर अब इस 
समय आकर पूजा क्यो कर रहैदहो सो तो बताओ ॥१५६॥ बराह्यणने कहा, हं देव | 


१४४ पद्मपुराणे 


स्थितिरेषा जगन्नाथ रोक स्थावरलङ्मे । धनवान्‌ पूज्यते निस्यं यथादिस्यो हिमागमे (1 १५८।। 
अधुना स्वं मया ज्ञातः सोऽति नान्यः कदाचन्‌ । द विणानीह पूज्यन्ते न भवान्‌ पद्म पूज्यते ॥१५९॥ 
नित्यम्थयुतं देव मानयन्ति जना जनम्‌ । स्यजन्त्यथंपरित्य्तं निष्प्योजनसौहदम्‌ ।\9६०॥ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः! यस्यार्थाः स पुर्मा्धोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ४९६१॥ 
अर्थेन विग्रहीनस्य न मित्रं न सहोदरः । तस्थैवाथ॑समेतस्य परोऽपि स्व जनायते ५१६२१ 

सोऽथ धर्मण यो युक्तो सधमो यो दयान्वितः । सा दया निम॑ला श्ेया मांसं यस्यां न मुज्यते ॥१६३॥ 
मांसाशनान्निचत्तानां सर्वेषां प्राणधारिणाम्‌ । अन्या मुखेन संपन्ना प्रशस्यन्ते निवृत्तयः ॥ १६४ 
राजन्‌ विचित्ररूपोऽयं रोको मानुपरक्षितः । मादृशो हायते नेतर यथामतोऽन्र यो जनः ५१ ६५॥ 
आस्तां तावद्धवानन्र वन्यते ये मवद्टिधैः । पराभवं विमूढेभ्यो रभन्ते तेऽपि साधत्रः ।1१६६॥ 

पूवं सनच्छुमाराख्यः किं ते ज्ञातो न चक्रश्त्‌ । महद्ध॑यः सुरा यस्य रूपं दष्टुमिहागताः \1१६७॥ 
सोऽपि भ्रामण्यमासाच संप्रा: परिभूतताम्‌ । पयंटन्न क्चिव्रेमे भिक्षामाचारङोविदः ॥१६८॥ 
वनस्पद्युपजीविन्या तर्पितः सोऽन्यद्‌ा मुनिः । `पन्चाश्वयगुणेश्चयं माददे विजये पुरे ५१६९॥ 
सुभूमश्वक्रशरद्‌ मृत्वा करं कटकमास्वरम्‌ । केयूरमृषित्ुजो वद्राथंमरढौकयत्‌ ॥ १७०॥ 

वदरं मैकमप्यस्मे निःस्वोऽसावद्दात्ततः । अनभिज्ञो विशेषस्य विशेषं कमवाक्तवान्‌ । १७११ 


सने नही जाना था किं भप प्रच्छन्न महेङवर हो इसीकिए भस्मसे आच्छादित अग्निके समान 
महवह मुक्चसे आपका अनादर हो गया ॥१५७॥ हे जगन्नाथ ! चराचर विक््वकी यही रीति 
है करि रीतं ऋतुमे सुरयके समान धनवानुकी ही सदा पूजा होती है ॥१५८॥ यद्यपि इस समयमे 
जानता हं करि आप वही हँ अन्य नही फिर भी बपकी पूजाहौरहीहैसोहि पद्य! र्हा यथाथैमे 
धनकी ही पजा हो रही है भापकी नही १५९ हे देव ! रोग निरन्तर धनवान्‌ मनुष्यका ही 
सन्मान करते हु ओर जिसके साथ सित्रताका प्रयोजन जाता रहा है एसे धनहीन मनूष्यको छोड 
देते हँ ॥१६०॥ जिसके पास धन है उसके मित्र है, जिसके पाक्ष धन है उसके बान्धव ह जिसके 
पास धन है रोकमें वह पुरुष है ओर जिसके प्रास धन है वह्‌ पण्डित है ॥१६१॥ जब मनुष्य घन- 
रहित हो जाता है तब उसका न कोई मित्र रहता है न भाई । परर वही मनुष्य जन-घनसहित हो 
जाता है तो अन्य लोग मी उसके मात्मीय बन जाते है ॥१६२॥ धन वही है जो धर्मस सहित है, 
धर्मं वही है जो दयसे सहित है ओौर निर्मक दया वही है जिसमे मांस नहीं खाया जाता ॥१६३॥ 
मास भोजनसे दुर रहनेवाङे समस्त प्राणियोके अन्य त्याग वकि मूकसे सित रहते हं इसनिए 
ही उनकी प्रशंसा होती है ॥१६४५॥ हे राजन्‌ ! यहु मनुष्य रोक विचिश्र है इसमे मेरे जैसे रोगोको 
तो कोई जानता ही नही है ॥१६५।। अथवा अपकी बात जाने दोजिए आप जैसे लोम भिनकी 
वन्दना करते हैँ वे साघु भी मूर्खं पुरुषोसे पराभव प्राप्त करते हैँ ॥१६६॥ क्या आप नही जानते कि 
पहले एक एसे सनत्कुमार चक्रवर्तीं हो गये हैँ जिनका रूप देखनेके छिए बड़ो-बड़ी ऋदिर्योको धारण 
केरनेवाङे देव भाये थे परन्तु वे भी मृनिपद धारणकर पराभवको प्राप्त हए । आचार-्ास्वके 
जानने निपुण वे मुनिराज श्रमण करते रहै परन्तु उन्हँ कहीं भिक्षा नही मिली ॥१६७-१६८॥ 
फिर अन्य समय विजयपुर नगरमे वनस्पतिसे आजीविका करनेवाली एक श्ीने आहार 
देकर उन्हें सन्तुष्ट किया ओर पंचादचर्यरूपी गु्णोका रेश्वयं पराप्त किया ॥१६९॥ जिनको भुजा 
बाजूबन्दसे विभूषित थी एसे सुभूमने चक्रवर्ती होकर अपना वल्यविभूषित हाथ वेरके लिए बढ़ाया 
परन्तु यह्‌ दरिद्र है यह्‌ समक्षकर उनके रिए किसीने एक वेर भी नहीं दिया सो ठीकं हीह 
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१. पश्चादचर्ये जगुश्च्यं म. । 








पथ्च्िक्षत्तमं प्व १४५ 


अयमन्यङ्च विवशो जनैः स्वङृतमोगिभिः । न योऽवगम्यते तन्न न स तच्र जनोऽच्य॑ते ।॥१७२॥ 
न ता मन्दभागेन कस्माद्भ्यागतक्रिया । तदा मयेति मेऽद्यापि तप्यते मानसं शम्‌ ।।१७३॥ 
रूपमेवमलं कान्तं युष्माकमवरोकयन्‌ । अशं करदधोऽपिं को नाम न ययावतिविस्मयम्‌ ॥ १७४॥ 
एवसुक्त्वा छुचा भ्रस्तं रुदन्तं कपिरूं गिरा । श्ुमयासान्तयद्‌ रामः सुद्षर्माणं च जानकी ॥ १७५॥ 
ततो हेमघटाम्भोभि. किङ्कर राघवाज्ञया । किरः श्रावकः प्रीत्या स्नापितः सह मायया ॥१७६॥ 
परमं मोजितश्चान्नं वस्त्रै रत्नश्च भूषितः । सुभूरिधनमादाय जगाम निजमालयस्‌ ॥ १७७॥ 
जनानां विस्मयकरं सर्वोपकरणान्वितम्‌ । भोगं यद्यपि यातोऽयं, तथापि सुविचक्षणः ॥ १७८॥ 
सन्मानविशिसैरविद्धो दष्टो गुणमहोरौः । उपचारहवाप्मासौ तिं न छमते दिजः ॥१७९॥ 
दध्यौ चाहं पुरा यत्र स्छन्धन्यस्तैन्धभारकः । यथा शोषितदेहः स तृषितोऽत्यन्तदुर्विधः ।\१८०। 
मरामे तत्रैव जातोऽस्मि पद्य यक्षाधिपोपमः । रामदेवभ्रसादेन चिन्तादुःखविवितः ॥१८१॥। 
आसीन्मे शीणंपतितमनेकच्छिद जजेरम्‌ ! काकायश्युचिसंङिक्षं गृहं भोमयवर्भितम्‌ ॥ १८२॥ 

अधुना धेनुभिर््यापतं बहुप्रासादसंकुरम्‌ । रामदेवभ्रसादेन भाकारपरिमण्डरम्‌ ॥१८३॥ 

हा सथा पुण्डरीकाक्षौ भ्रातरौ गृहमागतौ । निभैस्सितौ विना दोषं तौ सृगाङ्निमाननौ ।१८४॥ 


क्योकि विशेषको नही जाननेवाला मनुष्य किसी विशेषको कब प्राप्त हभ है १ ॥१७०-१७१॥ यह्‌ 

अथवा ओर कोई सभी लोग, स्वकृत कमंको भोगनेवाङे मनूष्योसे विवशा दहै । जिस मनुष्यकः 
जहां ज्ञान नही वहा उसकी अर्चा नही होती ॥१७२॥ मुज्ञ मन्दभाग्यने उस समय आपकी आतिथ्य- 
क्रिया व्यो नही को ? यह्‌ विचारकर आज भी मेरा मन अत्यन्त सन्तापको प्राप्त है ॥१७३॥ आपके 
अतिराय सुन्दर रूपको देखनेवाखा मनुष्य ही अत्यन्त आश्चय॑को प्राप्त नही होता किन्तु आपके 
प्रति अत्यन्त क्रोध प्रकट करनेवाला पुरुष भी एेसा कौन है जो अत्यन्त आश्चर्यको प्राप्त नही हुमा 
हो ॥१७४॥ इस प्रकार कहकर वहु कपिल ब्राह्मण सोकाक्रान्त हो रोने लगा, तब रामने शुभ 
वचनोसे उसे सान्त्वना दी ओर सीताने उसकी स्त्री सुक्र्मको समन्ञाया ।१७५॥ तदनन्तर रामकी 
अन्ञासे किकरोने भार्या सहित कपिल श्रावकको सुवणं घटोमे रखे हए जसे प्रीतिपूवंकं स्नान 
कराया ॥१७६॥ उक्र भोजन कराया ओर वहन तथा रत्नोसे उसे अछृत किया । तदनन्तर ब्रह 
बहुत भारी धन केकर अपने घर वापस गथा ॥१७७।। यद्यपि वह्‌ बुद्धिमाच्‌ ब्राह्मण, रोगोको 
आइचर्थ॑मे डालनेवाङे तथा सवं प्रकारके उपकरणोसे युक्त भोगोपसोगके पदार्थोको प्राप्त हुआ 
था, तो भी चकि वहु सम्मानरूपी बाणोसे विद्ध था, गुणरूपी महासपंसि उसा गया था गौर सेवा- 
शुश्रषाके कारण उसकी आत्मा दब रही थी, इसङिए वह सन्तोषको प्राप्त नही होता था। 
भावार्थ--रामने तिरस्कारके बदरे उसका सत्कार किया था, अपने अनेक गुणोसे उसे वक्षीभूत 
किया था ओर स्नान, भोजन, पान आदि सेवा-शुश्रृषासे उसे सुखी किया था इसकिएु वह रात- 
दिन इसी शोकमे पड़ा रहता था कि देखो कहाँ तो मै दुष्टं कि जिसने इन्हं एक रात धर भी नही 
ठरते दिया ओर करटा ये महापुरुष जिन्होने इस प्रकार हमारा उपकार किया ? ॥१७८-१७९॥ 
ब्रह विचार करने ख्गा कि मै पहुङे जिस गांवमे इतना अधिक दरिद्र था कि कन्धेपर खकड़योका 
गदा रखकर भूखा-प्यासा दुबल शरीर इधर-उधर भटकता था भाज उसी गाव मेँ रामके प्रसादये 
यक्षराजके समान हौ गया हँ तथा सब चिन्ता ओौर दुःखोसे छट गया हुँ ॥१८०-१८१॥ पहर मेरा 
जो घर जीणं-शीणं होकर गिर गया था, अनेक छिद्रे जजर था, काक आदि पक्लियोकी अशुचिसे 
लिप्त था तथा जिसमे कमी गोबर भी तहीं गता था, वही घर आज श्रीरामके प्रसादसे अनेक 
गायोषे व्याप्त है, नाना महर्से संकीर्णं तथा प्राकार-कोटसे धिरा हुभा है ॥१८२-१८३॥ हाय, बडे 


१. जातोऽयं स. । २. दृष्टोम,। । 
२-१९ 
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यद्प्रीष्मातपताङ्गौ समं देभ्या विनिग॑तौ । तन्मे प्रतिष्ठितं शल्यं हृदये प्रचरत सद्‌ा ॥ १८५॥ 
तावन्मे नास्ति दुःखस्य छेदो यावदिदं गृहम्‌ । परित्यज्य निरारम्सः भ्रत्रजिषप्याम्यसंश्षयरस्‌ (\१८६॥। 
उपरम्यास्य वैराग्यं बन्धुवगंः ससंभ्रमः । धारामिर्त्ससर्जालरं दीनः साकं सुखमंणा ॥१८७॥। 
निरीक्ष्य स्वजनं विप्रो निर्मग्नं शोकसागरे । अपेक्षापेतया बुद्धया निजगाद शिचोत्छुकः ॥१८८॥ 
विचित्रस्वजनरनेहेर्युतङ्गमनोरयेः 1 मूढोऽयं दद्यते रोकः कि न जानीथ भो जनाः ५१८९॥ 
इति संवेगमापन्नः प्रियां दुःखेन मूष्छिताम्‌ । विहाय बन्धुरोकं च बहुविकरवकारिणम्‌ ।॥\१९०॥ 
भष्टादश्च सहस्राणि धेनूनां सिततेजसाम्‌ । रल्नपूर्णं च मवनं दासौयोषित्समाकुलस्‌ । १९१॥ 
सुशर्मायां समारोप्य तनयं दनिणं तथा । वश्रूव कपिरः साधुनिरारम्मो निरस्वरः ॥१९२॥ 
सद्यानन्दमतेः शिष्यः सुप्रतीतस्तपोधनः । चकार शुसतां तस्य गुणश्चीकमहार्णवः ।१५३॥ 
वियोगिनीचत्तम्‌ 

विजहार महातपास्ततः कपिरश्वारचरित्रवीदधः" । 

परमाथेनिविष्टमानसः श्रमणश्रीपरिबीतविग्रहः ॥१९४॥ 

य इदं कपिलानुकीतंनं परति प्रह्ममतिः श्णोहि षा । 

उपवाससहस्रसंमवं रभवेऽसौ रविमासुरः फम्‌ ॥१९५॥ 

हत्ये रविषेणाचार्यध्रोक्ते पदचरिते फपिलोपाख्यानं नाम पञ्चत्रिशत्तमं पव \२३५॥ 


लि 


ककण तोके नभः प २00 शता "कोन चज भजि भित गदतम पमः ५७ शलिभेति पपे म्द | क ` त 0 त) 000 9.9.११. 


खेदकी बात है कि मैने कमलके समान नेत्रोके धारक तथा चन्द्रतुल्य मुखसे युशोभित, घर अये हुए 
उन दोनों भाद्योका अपराधकै विना ही तिरस्कार किया ॥१८४॥ ग्रोष्म ऋतुके आतापसे जिनके 
शरीर सन्तप्त हो रहै थे एेसे दोनों माई देवी अर्थात्‌ सीताके साथ धरसे बाहर निकरे, वह्‌ मेरे 
हूदयमें सदा शल्यकी तरह गडा हुमा च॑चरू हौ उठता है ॥१८५॥ निःसन्देहं मेरे दुःखका अन्त 
तबतक नही हो सकता है जबतक किं स घर छोडकर निरारम्भ ही दीक्षा नही रे रेता हूं ।॥१८६॥ 
तदनन्तर कपिरूके वैराग्यका समाचार जानकर इसके घबड़ाये हए दीन-हीन मार्ई-जन्धु, 
सुशर्मा ब्राह्यणीके साथ बश्रुधारा बहाने लगे ॥१८७॥ मोक्ष प्राप्त करनेमे उत्सुकं कपि, अपने 
परिजनको शोकरूपी सागरम निमग्न देख निरपेक्ष बुद्धिस बोला कि हे मानवो ! बडे-बहे मनो रथोसि 
यक्त कुटुम्बी जनोके विचित्र स्तेहसे मोहित हा यह्‌ प्राणी निरन्तर जकूता रहता है, यह्‌ क्या तुम 
नही जानते ? ॥१८८-१८९॥ इस प्रकार संवेयको प्राप्त हुआ कपिल ब्राह्मण दुःखत मूच्छित क्ली तथा 
बहुत दु.खका अनुभव करनेवाके बन्धुजनोको छोडकर, अटारह्‌ दजार सफेद गाये, रप्नोकषि परिपूर्ण 
तथा दासदासियोसे युक्त भवन, पृत्र मौर समस्ते घन सुषमा ब्राह्मणीके किए सौपकर आरम्भ 
रहित दिगम्बर साधु हो गया ॥१९०-१९२।॥। सद्यानन्दमतिके क्षिष्य तथा गुण भौर शीरके महा- 
सागर अतिशय तपस्वी मुनि, उसके गुरु हए ये अर्थात्‌ उनके पास उसने दीक्षा री यी ॥१९२॥ 
तदनन्तर जो निम चारित्ररूपी कविरको धारण करते ये, जिनका मन सदा परमार्थमे कमा 
रहता था, गौर जिनका शरीर निर्ग्रन्थ त्रत रूपी लक्ष्मीसे आरङ्गित था एसे महातपस्वी कपिल 
मुनिराज पुथिवी पर विहार करने रगे ॥१९४॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि जो मनुष्य अहंकार रहित 
हो कपिखको इस कथाको पदता जथवा सुनता है वह सूर्यके समान देदीप्यमान होता हुमा एक 
हजार उपवासका फर प्राप्त करता है ॥१९५॥ 
दरस प्रकार भाषे नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाधायं रचिद पश्चचरिवमे कपिरका 
वणन करेवा पेतीसर्वो पवं समाप हुभा ॥६४॥ 
[] 


१. जनाति भो जनः । २, धोरषीः म., ब, । 


पटत्रिशत्तमं पं 


ततोऽलुक्रमतः "कारे विकालग्रतिमे गते । घोरान्धकारसंश्े विद्युञ्चितमीषणे ॥ १।। 
जातायां सुप्रसन्नायां शरदि प्रीतिनिभरः । उचे यक्षाधिपः पदम प्रस्थातुं कतमानसम्‌ ॥२॥ 
क्षन्तव्यं देव यक्किचिदस्माकमिति दुष्कृतम्‌ । विधातु शक्यते केन योग्यं सवं मवादुशाम्‌ ।।३॥ 
इल्युक्तं रामदेवोऽपि तमूचे गुद्यकाधिपम्‌ । स्वयापि निखिखा स्वस्य क्षन्तन्या परतन्त्रता ॥४॥ 
सुतरां तेन वाक्येन जातः सत्तमभावनः । यक्ञाणामधिपो नत्वा संमाष्य विपुरुक्ियम्‌ ॥५॥ 
हारं स्वयंप्रमामिख्यं ददौ पद्माय सोऽद्ुतम्‌ । उद्दिनकराकारे हरये मणिकुण्डङे ।६॥ 
चूडाम सुकल्याणं सीतायै बिरुसस्मम्‌ । महाविनोददक्षां च वीणामीष्सितनादिनीम्‌ ॥७। 
स्वेच्छया तेषु यातेषु यक्षराजः पुरीकृताम्‌ । मायां समहरर्किचिदधानः शोकितामिव ॥८॥ 
बरूदेवोऽपि कतेव्यकरणाचचच ससंमदः । अमन्यत परिप्राक्षमुदारं शिवमात्मनः ॥९॥ 
पयंरन्तो महीं स्वैरं नानारसफलाशिनः । विचित्रसंकथासक्ताः रममाणाः सुरा इव ।॥१०॥ 

` उषछङ्घ्य सुमहारण्यं द्विपिहसमाङ्रम्‌ । जनोपभुक्तसुदेशं बेजयस्तपुरं गताः ॥११॥ 
ततोऽस्तमागते सूयं दिक्चक्रे तमसावृते । नक्षत्रमण्डराकी्णे संजाते गगनाङ्गणे ।१२॥ 
अपरोत्तरदिग्मागे क्षुद्ररोकमयावहे । यथामिरचिते देशे ते पुरो निकटे स्थिताः ॥१३॥ 
अथात्र नगरे राजा प्रसिद्धः एथिवीधरः । इन्द्राणी महिषौ तस्य योषिद्गुणसमन्विता ॥१६॥ | 





तदनन्तर घोर अन्धकारसे व्याप्त ओर बिजरीकौ चमकसे भीषण वर्षा काल, दुष्कालके 
समान जब क्रम-क्रमसे व्यतीत हो गया तथा स्वच्छ रारद्‌ ऋतु आ गयौ तब रामने वहि प्रस्थान 
केरनेका विचार किया । उसी समय यक्षोका अधिपति आकर रामसे कहता है कि हि देव ! हमारी 
जो कुछ ्रुटि रह गयी हो वह क्षमा कीजिए क्योकि आप-जेसे महानुभावोके योग्य समस्त कायं 
करनेके छिए कौन समथं है ?।१-३॥ यक्षाधिपत्तिके एेसा कहुनेपर रामने भी उससे कहा कि 
आप भी अपनी समस्त परतन्त्रताको क्षमा कोजिए अर्थात्‌ आपको इतने समय तक मेरी इच्छा- 
नुसार जो प्रवृत्ति करनी पड़ी है उसके किए क्षमा कोजिए ॥४॥ रामके इस वचनसे यक्नाधिप 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने बहुत कारू तक वार्तापए कर नमस्कार किया, रामके लिए स्वयं 
प्रभ नामका अदुभुत हार दिया। रक्ष्मणके लिए उगते सूर्यके समान देदीप्यमान दो मणिमय 
कुण्डल दिये, ओर सीताके किए महामांगलिकं देदीप्यमान चूडामणि तथा महाविनोद करने 
समर्थं एवं इच्छानुसार शब्द करनेवाली वीणा दी ॥५-७॥ तदनन्तर जब वे इच्छानुसार वहसि 
चङे गये तब यक्षराजने कुछ शोकयुक्त हो अपनी नगरी सम्बन्धी माया समेट री ॥८॥ इधर राम 
मी कतव्य कार्य करनेसे हर्षित हो एेसा मान रहे थे कि मानो मृक्े उक्ृष्ट मोक्ष ही प्राप्त हो गया 
है ॥९॥ अथानन्तर स्वैच्छानूसार पृथिवीमे विहार करते, नाना रसके स्वादिष्ट फर खाति, विचित्र 
कथाएं करते ओर देवोके समान रमण करते हुए वे तीनो, हाथी ओर सिहोसे व्याप्त महावनको 
पार कर मनुष्योके दवारा सेवित वैजयन्तपुरके समीपवर्ती मैदानमे पहुचे ॥१०-११॥ तदनन्तर 
जन सूर्यं अस्त हो गया, दिक्षाओका समूह्‌ अन्धकारे आवृत हो गया ओर आकाशरूपी आगन 
नक्षत्रोके समूहंसे व्याप्त हो गया तब वे क्षुद्र मसुष्योको भय उत्पन्न करेवा पर्चिमोत्तर 
दिग्भागमे नगरे समीप ही किसी इच्छित स्थानमे ठहर गये ॥१२-१३ अथानन्तर इस नगरका 


१. वष कराले । २. लक्ष्मणाय । 


१४८ पद्मपुराणे 


तनया वनमारेति वथोरस्यन्तसु्दरी । वाख्यात्‌ प्रशरतिं सा रक्ता रक्ष्मणस्य गुणश्चुतेः ॥ १५॥ 
श्र्वानरण्यपुच्रस्य प्रचञ्यासमये वचः । ररश्चितुं कापि ` निर्यातं रामं रक्ष्मणसंयुलम्‌ ५१६1 
ध्यात्वेन्द्रनगरेशस्य वारुमित्राय सूनवे । सुन्दरायातियोग्याय पितृभ्यां सा निरूपिता ।1९७॥ 

तं च विज्ञाय वृत्तान्तं हृदयस्थितरक््मणा । षिरहाद्धयमापन्ना चिन्तामेवसुपागता ॥५१८॥ 
अंशुकेन वरं कण्टं विवेष्टयासञ्य पादपे । स्यु प्राप्चारिम नान्येन पुरपेण समागमम्‌ ॥१९॥ 
विधिच्छेन केनापि गस्वारण्यं दिनश्चे । भरुवमयेव यास्यामि सस्यं तरिव्नविवजितम्‌ ॥२०॥ 
प्रयाहि भगवन्‌ मानो सप्रेपय निशां दतम्‌ । कृताजकिरियं दीना पादयोः ध्रपतामि ते ॥२१॥ 
शवंरी भण्यतां यास्वा काडक्षन्ती दुःखमागिनी । संवश्सरसमं वेत्ति दिनं द्रार्गभ्यतामिति ॥२२॥ 
इति संचित्य सा बारा गतेऽस्तं तिग्मतेजसि । सोप्रवासा समासाय पिवृभ्यामनुमोदनम्‌ २३ 
प्रवरं रथमारुह्य सखीजनसमाच्रृता । जगाम परया रक्षम्या वनदेकी किरार्चितुम्‌ ॥ २४॥ 

यस्यां रान्न वोदे यन्न ते प्रथमं स्थिताः । तस्यामेव तमेवैषा गता दैवनियोगतः ॥२५। 
अरण्यदेवतापूजा तस्मिन्‌ किरु विनिर्मिता । सुक्षश्च सकरो छोको गिराशष्कः दूतक्रियः ॥२६॥ 
-जिद्शब्दपदनिक्ेपात्ततो वनभगीव सा । निष्कम्य रिविरात्‌ तस्मात्‌ प्रतस्थे सग्रवर्जिता ॥२५।। 
ततस्तस्याः समाघ्राय गन्धं परमसौरभम्‌ 1 एवं सूनुः सुमित्राया दध्यौ संमदसु दहन्‌ ॥२८॥ 
ञ्योतीरेखेव काप्येषा मूर्तिरत्रोपरुक्ष्यते । कुमार्या श्रेया माग्यमनया रुजातया ॥२९॥ 








क कः का क ज पाथम तेकभेकपकतेअिप 


राजा पृथिवीधर नामसे प्रसिद्ध था उसकी रानीका नाम इन्द्राणी थाजो कि स्ियोके योग्य समस्त 
गुणीसे सहित थी ।१४॥ उन दोनोके वनमाला नामकी अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी, वनमाला बाल्य 
अवस्थासे हौ लक्ष्मणके गुण श्रवण कर उने अनुरक्त थी ॥१५॥ इसके माता-पिताने सुना कि राम 
अपने पिता दशर्थके दीक्षा खेनेके समय कथित वचनोका पारत करनेके लिए रक्ष्मणके साथ कहीं 
चरे गये ह तब उन्होने इन्दर नगरके राजाके बालमित्र नामक अत्यन्त योग्य सुन्दर पुत्रके ङिए 
वनमाला देतेका निस्चय किया ॥१६-१७॥ जिसके हृदये लक्ष्मण विद्यमान थे देसी वनमाङाने 
जब यह्‌ समाचार सुना तो वह्‌ विरहे भयभोत हो इस प्रकार चिन्ता करने लगी ॥१८॥ कि 
वस्त्रसे कण्ठ लपेट वृक्षपर छटककर्‌ भले ही मर जाऊंगी परन्तु अन्य पुरुपके साथ समागमको प्राप्त 
नही होंगी ।॥१९॥ मै किसी कार्यके बहाने साय॑कार्के समय वनमे जाकर आज ही निविष्नं रूपे 
मृदु प्राप्त करूगी ।२०॥ हे भगवच्‌ सूये ! आप जाभो भौर रात्रिको जल्दी भेजो । मै अतिश्चय दीन 
हो हाथ जोड़कर आपके चरणोभे पड़ती हँ । जाकर रात्रिसे कहो कि तुम्हारी आकांक्षा करती हुई 
यह्‌ दुःखिनी दिनको वर्षके समान समश्चती है इसलिए जल्दी जाभो ॥२१-२२॥ इस प्रकार विचार- 
केर उपवास धारण करनेवाली वहु बाला, सूर्यास्त होनेपर माता-पिताकीौ आज्ञा प्राप्त कर उत्तमं 
स्थपर सवार हौ सखी जनोके साथ वेभवपूवंक वनदेवीकी पूजा करनेके छ्िए गयी ॥२३-२४॥ 
माग्यको बात कि जिस रातिम तथां वनके जिस प्रदेदामे राम, सीता ओर लक्ष्मण पहर 
जाकर ठह्रे थे उसी रातिभे उसी स्थानपर वनमाङा भी आ पहुंची ॥२५। वहं उसने वन- 
देवताकी पूजा कौ । तदनन्तर जब सब कोग॒अपना-भपना कायं पुरा कर नि्दाकदहोसो गये 
तब जिसके पैर रखनेका भी शब्द नहीं हो रहा था एसी वनमाला वनकी मुगीकी नाई उस 
जिविरसे निकर निर्भय हो आमे चली ॥२६-२७। तत्पश्चात्‌ वनमााके शरीरस निकर्तेवाटी 
अत्यन्त मनोहर सुगन्धको सुघकर दरि हो छक्ष्मण इस प्रकार विचार करते से ॥२८॥ कि 
"हाँ कोई ज्योतिकी रेखके समान मूर्ति दिखाई पडती है, हो सकता है किं वहं कोई उच्व 


१. रक्षितं क. ख. ! २. निर्जात ज. ! ३. निः्न्दवननिक्षेपासतो म. । 
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महता शोकभारेण परिपीडितमानसा । अपश्यन्ती परं दुःखवारणोपायञुन्मनाः ॥३०॥ 
अजातविन्तिता नूनमेषास्मानं जिघांसति । पदयामि तावदेतस्याशेष्टामन्तर्हितो भवन्‌ ।२१॥ 

इति संचित्य निदशब्दो भूत्वा वरतरोरधः । तस्थौ कख्पद्ुमस्येव त्रिदशः कौतुकान्वितः ॥३२॥ 
तमेव पादपं सापि प्राप्ता हंसवधूगतिः । नतेच स्तनभारेण चन्द्र वक्त्रा तनूदरी ॥३३॥ 

लक्ष्मणस्तां तथाभूतां दषटाचिन्तयदुक्तिभिः । वेचि तावदिमां सम्यक्‌ कुतः छस्यं मवेष्यति ॥।३४॥ 
अंद्युकेनाम्बुवर्णन छस्वा पाशं तु कन्यका । जगादैवं गिरा योगिमनोहरणयोगम्यया ॥३५॥ 
एतत्तरनिवासिन्यः श्चणुताहो सुदेवताः । भवतीभ्यो नमाम्येषा प्रसादः क्रियतां मयि ॥३६॥ 
वाच्यो मद्चनादेवं भवन्तीभिः प्रयत्नतः । कमारो रक्ष्मणो दुष्टा वनेऽस्मिन्‌ चिचरन्‌ धुवम्‌ ।३७।। 
यथा सवद्विरहे बाका बनमाला सुदुःखिता । स्वयि मानसमारोप्व प्रेवरोकमसुपागता ॥३८।। 

अंशुकेन समाङम्ब्य स्वं सा न्यम्रोघपादपे । त्वभ्िमिन्तमसून्‌ तन्वी स्यजन्त्यस्मासिरीक्षिता ।३९॥ 
एवसुक्तं त्वया नाथ यदि मे नान्न जन्मनि । समागमः छतोऽन्यत्र प्रसादं कतुं महंसि ॥४०।। 

एवं निंगश् शाखायां समपंयति पाशकम्‌ । संश्रान्तश्च समारिङग्य सौमित्रिरिदसन्र वीत्‌ ॥४१॥ 
अयि मुग्धे सुकण्ठेऽस्मिन्‌ मद्ुनालिङ्गनोचिते । कस्मादंञचुकपाशोऽयं स्वया सुमुखि सञ्ञ्यते ।४२॥ 
अहं स रुक्ष्मणो मुञ्च पारं परमसुन्दरि । यथाश्रुतं निरीक्षस्व न चेसप्रल्येषि बारिके ॥७३॥ 

इव्युक्त्वा पाश्चमेतस्याः करात्‌ सान्त्वनकोविद्‌ः । जहार रक्ष्मणः फेनपुन्जं तामरसादिव ॥४४।। । 


कुलीन श्रेष्ठ कुमारी हो ॥२९॥ बहुत भारी शोकके भारसे इसका मन पीडित हो रहा है ओर दुःख 
दुर करनेका दूसरा उपाय नही देलती हई यह बेचैन हो रही है ॥३०॥ निरिचित ही यह्‌ मनचाही 
वस्तुके न मिलनेसे आद्मघात करना चाहुती है अतः छिपकरः इसकी चेष्टा देखता हू" ॥२१॥ इस 
प्रकार विचारकर कौतुक-भरे खक्ष्मण चुपचाप वटवृक्षे नीचे उस प्रकार खड़े हौ गये जिस प्रकार 
कि कल्पवुक्षके नीचे कोई देव खड़ा होता है ॥२२॥ तदनन्तर जिसकी चार हंसोके समान थी, 
जो स्तनोक भारसे कुकी हूरई-सी जान पड़ती थी, जिसका मुख चन्द्रमाके समान था तथा जिसका 
उदर अस्यन्त कृश था एेसी वनमाला भी उसी वृक्षके नीचे पटंची ॥३३॥ उसे उस भ्रकारकी देख 
लक्ष्षणने विचार किया कि इसके शब्दोसे ठीक-ठीक मालूम तो कर कि इसे किससे कायं है { ।२३४॥ 
तदनन्तर जख्के समान स्वच्छ वण॑वाले वश्जसे फाँसी बनाकर वह्‌ कन्या योगिरयोका भी मन 
हरण करनेभे समथं वाणीसे इस प्रकार कहने कगी किं अहो, इस वृक्षके निवासी देवताभो ! सुनिए, 
मै आपके लिए नमस्कार करती ह, आप मुद्चपर प्रसन्नता कोजिए ॥३५-२६॥ कुमार रक्ष्मण इस 
वनम भवद्य ही विचरण करते होगे सो उन्हे प्रयत्नपूर्वंक देखकर अप रोग मेरी जरसे उनसे 
कहे ॥२७॥ कि तुम्हारे विर्हमे कुमारी वनमाला अत्यन्त दुखी होकर तथा तुम्हीमे मन॒ कगाकर 
मृत्युरोकको प्राप हई है ॥३८॥ वटवृक्षपर कपडे अपने आपको टागकर्‌ तुम्हारे निमित्त प्राण 
छोडती हुई उस कृशांगीको हमने देखा है ।॥३९॥ ओर यह्‌ कह गयी है कि है नाथ! यद्यपिमेरे इस 
जन्मे आपने समागम नही किया है तो अन्य जन्ममे प्रसन्नता करनेके योग्य हो ॥४०।। 

इतना कहुकर वृह ज्यो ही शाखापर फांसी बांधती है त्योही घबड़ाये हुए लक्ष्मणने 
उसका आछिगन कर यह्‌ कहा कि है मृखं ! यह्‌ कण्ठ तो मेरी भुजाके आस्परिनके योग्य है, 
हे सुमुखि ! तु इसमे यह वद की फांसी क्यो सजा रही ह { ॥४१-४२॥ यै वही लक्ष्मण हि 
प्रम सुन्दरि ! यह्‌ फंसी छोडो, हे बालिके । यदि तुञ्चे विख्वासनहौो तोजेसा सुन रल्ाहो 
वैसा देख रो ॥४२॥ इस प्रकार कहकर सान्त्वना देनेमे निपुण लक्ष्मणने जिस प्रकार कोई 











१, प्रसादं म. । 


१५० प्यवुराणे 


ततोऽसौ त्रपया युक्ता दुष्टा मन्थरचक्षुषा । कक्ष्मणं नेत्र चौरेण रूपेण परिरक्षितम्‌ ॥४५॥ 

परं विस्मयमापन्ना चिन्तामेवसुपागता । ईंषद्रेप्ुना युक्ता नवसंगमजन्मना ॥७६॥ 

किमयं बनदेवीभिः प्रसादो जनितो मम । कारण्यमुपयाताभिः संदेशचचनेः परम्‌. ॥४५७॥ 
सोऽयं यथाश्रुतो नाथः संध्रापषो दैवयोगतः । मवेद्येन मम प्राणाः प्रयान्तो विनिवारिताः ।४८॥1 
इति संचिन्तयन्ती सा किंचिसपरस्वेद्धारिणी । रक्ष्मीधरसमारश्कषं रञ्ध्वास्यन्तमराजत ।\४९। 
ततो शटुमहामोदकुसुमोदारसंस्तरे । भरबुद्धो राघवश्चक्षुकंक्मणाथेसुदीरयन्‌ ॥५०॥। 

अभदयंश्च समुत्थाय पप्रच्छ जनकात्मजाम्‌ । परदेशे रुक्ष्मणो देवि नैतस्मिन्‌ दुङ्यते कुतः ॥१५१॥ 
प्रदोषे संस्तर स्वा सोऽस्माकं पुष्पपद्छवैः । आसीदनतिवूरस्थः कमारो छयन्र नेक्ष्यते ॥*५२॥ 
नाथ वाह्वायतां तावदिति तस्यां कृतथ्वनौ । कऋमाद्त्युच्चया चाचा वचो भ्याहृतवानिति ।५३॥ 
एद्यागच्छ क्र यातोऽसि मद्र रक्ष्मण रक्ष्मण । प्रयच्छ वचनं तात स्वरितं बारुकाञ्ुज ।\५६॥ 
अयमायामि देवेति दस्वास्मै संश्रमी वचः } वनमारासमेतोऽसौ ज्येष्टस्यान्तिकमागतः ॥५५।। 
अर्धरात्रे तदा स्पष्टे निशानाथः समु्यौ । ववौ इसयुदग मिर्वायुः सामोदश्षीतरूः ॥५६।। 

ततः पल्टवकान्ताम्यां हस्ताभ्यां रचितान्जकिः । अंद्युकादूनसर्वाङ्गा न्नपाविनमितानना ४५७१ 
स्तातनिरशेषकतेज्या बिश्राणा विनयं परम्‌ । बाखावन्दृत रामस्य सीतायादच क्रमद्यस्‌ ।\ ५८11 
सद्टितीयं ततो वृष्ट सीता रक्ष्मणमव्रवोत्‌. । मार सह चन्द्रेण समवायस्त्वया कृतः ॥(५९॥ 
कथं जानासि देवीति पश्चेनोक्ता जगाद सा ¦ चेष्टया दैव जानामि श््णु बुल्यभ्रश्तया ।1६०॥ 





कमलसे फेनको दूर करता है उसी प्रकार उसके हाथसे फौँसौ छीन री ।।४४। तदनन्तर नेग्रोको 
चुरानेवारे रूपसे सुशोभित रक्ष्मणको मन्थर दृष्टिसे देखकर वहु कन्या खज्जासे युक्त हो गयी।।४५॥ 
लवसमागमके कारण कुछ-कु कापरती हृद वनमाला परम आश्वर्यको प्राप्त ही इस भ्रकार 
विचार करने कगी ॥४६॥ कि क्या मेरे सन्देश्च वचनोसे परम दयारताको प्राप्त हुई वनदेवियोने 
ही मुक्षपर यह्‌ प्रसन्नता की है ? ॥४७।। जिन्होने मेरे निकलते हुए प्राण रोके है एेसे ये प्राणनाथ 
देवयोगसे ही यहाँ मा पहुचे है 1४८॥ इस प्रकार विचार करती ओर कुछ-कुछ पसीनाको धारण 
करती हुई वनमाला लक्ष्मणका आरिगन पाकर अत्यधिक सुशोभित हो रहौ थी ॥४९॥ 

तदनन्तर इधर कोमर तथा महुसुगन्धित फूरोकी उन्कृष्ट शय्यापर्‌ पडे रामक जन 
निद्रा हरी तो उन्होने रक्ष्मणकी ओर दृष्टि डाली । लक्ष्मणको न देलकर वे उठे मौर सीतासे पृषछने 
रगे कि देवि ! यहाँ लक्ष्मण क्यो नही दिखाई देता ? ॥५०-५१॥ सायंकारूके समय तो वह्‌ फूल 
तथा पत्ते हमारी शय्या कर यहीं पासमे सोया था परर मन यह दिखाई नहीं दे रहा है ।॥५२॥ 
सीताने उत्तर दिया कि ह नाथ ! भावाज देकर बुलाद्रए । तब रामने यथाक्रमसे उच्चवाणीमे इस 
प्रकार शब्द कह किं हे रक्ष्मण ! त कहँ च्ञ गया, आमो-भागो, हे तात ! है बाखक ! है अनुज । 
कहूँ हो, सीघ्र आवाज देमो ॥५३-५४॥ रामकी आवाज सुन लक्ष्मणने हडबडाकर उत्तर दिया 
किं देव ! यहु भाता हूं । इस प्रकार उत्तर देकर वे वनमाराके साथ अग्रजके समीप मा पहुचे ।५५॥ 
उस समय स्पष्ट ही आधी रात थी, चन्द्रमाका उदय हो चुकाया ओौर कुमुदोके गर्भेसे मिदकेर 
सुगन्धित तथा शीतर वायु बहु रही धी ॥५६॥ तदनन्तर जिसने कमके समान सुन्दर हाथोसे 
अंजलि बाँध रखी थी, वस्वसे जिसका सवं श्षरीर आवृत था, लज्जा जिसका मुख नघ्नीभूत द 
रहा था, जो समस्त कतंग्यको जानत्तौ थी तथा परम विनयको धारण कर रही धी ठेस वनमाला. 
ने आकर राम तथा सीताके चरणयुगररुको नमस्कार किया ॥५७-१५८)) तदनन्तर रक्ष्मणको स्त्री 
सितं देख सताने कहा किं है कुमार ! तुमने तो चन्द्रमाके साथ मित्रता कर रो ॥५९॥ रामने 
सीतासे कहा किं हे देवि ! तुम किस प्रकार जानती हौ ? इसके उत्तरम सीताने कहा करिह देवे 


षट्त्रिशत्तमं पवं १५१ 


ज्योत्स्नया सहितश्चन्द्रो यस्मिन्‌ कारे समागतः । रक्ष्मोधरोऽपि त्रैव सहितो बारयानया ॥६१॥ 
यथा ज्ञापयसि स्पष्टमेवमेतदिति ब्रुवन्‌ । रक्ष्मीधरोऽन्तिके तस्थौ हिथा किंचिश्चताननः ॥६२॥ 
उ्ुल्नेत्रराजीवाः प्रमोदार्पितचेतसः । प्रसश्नवक्त्रतारेशाः सुशीरा विस्मयान्विताः ॥६३॥ 

कथामिः स्मितयुक्ताभिः यातामिः स्थानयुक्तताम्‌ । ते तत्र ्रिद्राच्छाया नष्टनिद्राः सुखं स्थिताः ॥६५॥ 
सख्योऽत्र वनमारायाः समये बोधमागताः । श्यनीयं तथा न्यं ददुद्युखस्तमानसाः ॥ ६५॥ 
ततोऽश्रुपूणनेनत्राणां गवेषव्याङ्ुकात्मनाम्‌ । वासां हाकारशब्देन प्रबोधं मेजिरे मटाः ।६६॥ 

उपरूभ्य च इृत्तान्तं सन्रह्मारूढसक्तयः । शुराः पदातयङ्चान्ये कुन्तकाञुंकपाणयः ॥६७॥ 

दिशः सर्वाः समास्तीयं द्धाबुभ्रान्तमानसाः । मीतिप्रीतिसमायुक्ताः समीरस्येव शावकाः ॥६८॥ 
ततः कैरपि ते वृष्टाः समेता वनमार्या । निवेदितास्च शेषस्य जनस्य जववाहनैः ॥६९॥ 
क्वातनिद्ेषदृत्तान्तैस्तैररं संमदान्वितैः । परथिवीधरराजस्य कतं दिष्टयाभिवध॑नम्‌ ॥७०॥ 
उपायारम्मदुक्तस्य तवाद्य नगरे प्रभो । जगाम प्रकटीमावं महारस्ननिधिः स्वयम्‌ ॥७१॥ 

पपात नभसो शृषटिविना मेवसञुद्धवात्‌ । परिकमेविनिसुत्तं सस्यं क्षत्रात्‌ सञुद्गतम्‌ ॥७२॥ 

जामाता रक्ष्मणोऽयं ते वतेते निकटे पुरः । जीवितं हातुमिच्छन्त्या संगतो वनमारया ॥७३॥ 

पद्मञ्च सीतया साकं परमो मवतः प्रियः । शच्येव सहितो देवेन्दोऽयमन्र विराजते ॥७४॥ 
वदतामिति शष्यानां वचनैः प्रियशंसिमिः । सुखनिरेरचेतस्को ममू वपति: क्षणम्‌ ॥५७५॥ 2 





मे समान प्रवृत्त चेष्टासे जानती हं सुनिए ॥६०॥ जिस समय चन्द्रमा चन्द्रिका अर्थात्‌ चोदनीके 
साथ आया उसी समय लक्ष्मण भी इस बालके साथ आया है इससे स्पष्ट है कि इसकी चन्द्रमाके 
साथ मित्रता है ।६१॥ जैसा आप समन्न रही है बात स्पष्ट ही एेसी है इस प्रकार कहते हए लक्ष्मण 
लज्जसे कुछ नतानन हो पास ही मे बेठ गये ॥६२॥ इस तरह जिनके नेत्रकम्‌ विकसित थे, जो 
भनन्दसे विभोर थे, जिनके मुखरूपी चन्द्रमा अत्यन्त प्रसन्न ये, जो सुदीरू ये, आश्चर्यसे सहित 
ये, देवोके समान कान्तिके धारक ये तथा जिनकी निद्रा नष्टो गयीथी एेसे वे सब, स्थानकी 
अनुकूखुताको प्राप्त मन्दहास्य युक्त कथाएं करते हुए वहाँ सुखसे विराजमान ये ॥६३-६४। यहां 
समयपर जब वनमाराकी सखियां जागी तो शय्याको सूनी देख भयभीत हो गयीं ॥६५॥ तदनन्तर 
जिसके नेत्र ओँसुओसे व्याप्त थे तथा जो वनमालाकी खोजके लिए छटपटा रही थी एसी उन 
सखियोकी हाहाकारसे योद्धा जाग उठे ॥६६॥ तथा सब समाचार जानकर तैयार हो कुछ तो 
घोडोंपर आरूढ हुए ओर कुछ भारे तथा धनुष हाथमे ङे पेद ही चलनेके किए तेयार हुए ॥६७॥ 
दस प्रकार जिनके चित्त घडा रहे थे, जो भय भौर प्रीतिसे युक्त थे तथा जो दीघर गतिमें वायुके 
बन्वोके समान जान पडते थे एसे योद्धा समस्त दिशाओंको आच्छादित कर दोडे ॥६८॥ 

तदनन्तर कितने ही योद्धाभने वनमालाके साथ बेठे हुए उन सबको देखा भओौर देखकर 
शीघ्गामी वाहने चलकर शेषजनोके छिए इसकी खबर दौ ॥६९॥ तदनन्तर समस्त समात्रारको 
ठीक-ठीक जानकर जो अत्यधिक हृषित हो रहै थे एसे कुछ योद्धाभोने पृथिवीधर राजके किए 
भाग्यवुद्धिकी सूचना दी ॥७०॥ उन्होने कहा कि हे प्रभो ! उपायारम्भसे रहित होनेपर भी आज 
आपके नयरमे स्वयं ही महास्त्नोका खजाना प्रकट हुजा है ॥७१॥ आज आकारासे बिना मेधके ही 
वर्षा प्रडी है तथा जोतना, बखेरना आदि क्रियाभोके बिना ही खेतसे धान्य उत्पन्न हुमा है ॥७२॥ 
आपका जामाता लक्ष्मण नगरके निकट ही वतमान है तथा प्राण छोडनेकी इच्छा करनेवाली 
वनमालाके साथ उसका मिङाप हौ गया है ॥७२॥ सीता सहित राम भी जो क्रि आपको अत्यन्त 
प्रिय हँ इन्द्राणी सहित इन्रके समान यही सुशोभित हो रहं है ॥७४॥ इस प्रकार कहनेवार्‌ मृत्यो- 
क्र प्रिय सूचक वचनोसे जिसके हृदयम सुखका करना फूट पड़ा था एेसा राजा पृथिवीपर हर्षाति- 


१५२ पश्मपुराणे 


ततः प्रलुद्धचिन्तेन परं प्रमदमीयुषा । दत्तं बहुधनं तेभ्यः स्मितद्युक्छयु खेन्दुना ४७६॥ 
अचिन्तयच्च ही साधु संजातं दुदिष्ठमंम । अनिश््चितगतिः प्राक्षो यद्यं सुमनोरथः ४५७७॥ 
सर्वेषामेव जीवानां घनमिष्टममागमः । जायते पुण्ययोगेन यश्चाव्मसुखकारणस्‌ ।७८।) 
योजनानां शतेनापि परिच्छे श्चुतान्तरे । इष्टो मुहूतमात्रेण कम्यते पुण्यमागिमिः ॥७९॥ 

ये पुण्येन विनियुक्ताः प्राणिनो दुःखभागिनः । तेषां इस्तमपि प्राप्तमिष्टवस्तु परायते ॥८०॥ 
अरण्यानां गिरेम ध्नि विषमे पथि सागरे । जायन्ते पुण्ययुक्तानां प्राणिनामिष्टसंगमाः ॥८११४ 
दरति स्विन्त्य जायायै तं शर्तान्तमशेषतः । उस्थाप्याकथयत्तोषा श्वरः कृच्छुनि्मतेः ॥८२॥ 
पुनः पुनरघ्रच्छत्‌ सा सुसुग्बी स्वप्नश्च ड्या । संजातनिश्वयाद्‌ाप स्वसंवे्यां सुखासिकाम्‌ ।*८३॥ 
ततौ रामाधरच्छये समुयति दिवाकरे । प्रेमसं रितो राजा सतबान्धवसंगतः ॥८४५॥ 
वरवारणमारुद्य शुन्या परमया युतः । प्रतस्थे परमं दरष्टुसुस्सुकः प्रियसंगससम्‌ ॥८५॥ 

माता च वनसाखायाः पुत्रेर्टासिरन्विता । आर्द्य शिविकां रम्यां प्रियस्य पदवीं चिता ॥८६॥ 
अनन्तरं नृपादेशात्‌ कशिपुः प्रचुरं हितम्‌ ¦ गन्धमास्यादिवाक्षेपमनीयत मनोहरम्‌ ।८७॥। 

ततो दरात्‌ समालोक्य सं फुेश्चषणपद्धनम्‌ ! भवतीयं गजाद्‌ राजा डुढौके रामसादरी ॥८८॥ 
परिष्वज्य महप्रीर्या सहितं लक्ष्मणेन तम्‌ । अपृच्छत्‌ ऊरुं कृषि्जानकीं च सुमानसः ॥८९॥ 


कोति 


रेकसे क्षण-भरके छिए मूच्छित हो गया ॥७५॥ तदनन्तर सचेत हौनेपर जो परम हप॑को प्राप्त था 
तथा जिसका मुखरूपी चन्द्रमा मन्द मुसकानसे धवल हो रहा था एसे राजान उन भृत्योके किए 
बहुत भारी धन दिया ॥७६) वह्‌ विचार करने लमा कि अहो, मेरो पूत्रीका बेडा भाग्यहै किं 
जिससे उसका यह अनिरिचत मनोरथ स्वयं ही पूर्णं हो गया 1७७।} समस्त जीवोको धन, दष्टका 
समागम तथा जो भी आलम-सुखका कारण है वहु सब पण्यं योगसे प्राप्त होता है ॥७८॥ जिसके 
बीचमे सौ योजनका भी अन्तर प्रसिद्ध है वह्‌ इष्ट॒ ॒वस्तु पृण्यात्मा जीवोको मुहुतंमात्रमे प्रप्त हो 
जाती है ॥७९॥। इसके विपरीत जो प्राणी पुण्यसे रहित हँ वे निरन्तर दुखी रहते हँ तथा उनके 
हाथमे आयी हुई भी इष्ट वस्तु दुर्‌ हो जाती है॥८०। अटवियोके नीचे, प्रहाडकी .चोटीपर 
विषम मागं तथा समुद्रके मध्यमे मी पृण्यशारी मनुरष्योको इष्ट समागम प्रप्त होते रहते 
ह ।॥८१॥ इस प्रकार विचारकर उसने क्षीको उठाया भौर उसके किए हृर्भातिरेकके कारणं 
कष्ठसे निकरूनेवारे क्चनोके दारा सब समाचार कटा ।॥८२॥ उस सुमृखीने कही स्वप्ने तो नीं 
देख रही हँ इस आशंकासे बार-बार पुछा भौर उत्पन्न हुए निर्वयसे वह्‌ स्वसंवेद्य सुखको 
प्राप्त इई ॥८३॥ 

तदनन्तर जब स्षीके ओठके समानं लाल-रारू कान्तको धारण करनेवार सूरं उदित हो 
रहा था तब प्रेमसे भर, सवं बन्धुजने संहित, परम कान्तिसे युक्त ओर परम प्रिय समागम 
देलनेके किए उत्ुकं राजा पुथिवोधर उत्तम हाथीपर सवार हो चखा ॥८४-८५॥ आलें पुत्रोसे 
सहित वनसालाकी माता भी मनोहर पारूकीपर सवार हो पतिके मार्गमे चरी ॥८६।] सके पीछे 
राजाकी भाज्ञानरसार सेवको दारा अत्यधिक हितकारी वज्ञ तथा गन्ध, माला आदि समस्त 
मनोहर पदाथं छे जये जा रहै थे ॥८७) 

तदनन्तर दूरसे हौ विकसित नेच्रकमरोके धारी रामको देखकर राजा पृथिवीधर हाथीसे 
उतरकर आदरके साथ उनके पास पंचा ॥८८॥। तत्पश्चात्‌ विधि-विधानके वेत्ता तथा शुदध- 
हूदमके धारक राजाने बहे प्रेमसे राम-लक्ष्मणका आकिगन कर उनसे तथा सीतासे कुश समा. 


१, विधिवेदी । 
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'तदेव्यपि तयोः ष्टा क्षेमं सुर्निग्धलोचना । निखिलाचारनिष्णाता जानकीं परिषस्वजे ॥९०॥ 
उपचारो यथायोम्यं तयोस्तैरपि निर्भितः । जाचा्य॑कं दितेः याता वस्तुन्यत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥९१॥ 
वीणावेणुखदङ्गादिसदितो गीतनिःस्वनः । श्चुभ्धाणंवसमो जज्ञे बन्दि्न्दानुनादितः ॥९२॥ 
उत्सवः स महाज्ञातः पूजिताखिरसंगतः । नस्यं छोककमन्यासाद्तिकम्पितभूतरः ॥९३॥ 
दिश्लस्तूयंनिनदेन प्रतिश्शब्दसमन्विताः । चक्रः परस्पराापमिव संमदनिर्मराः" ॥९४॥ 

शनेः प्रसन्नतां याते तस्मिन्नथ महोस्सवे । शरीरकमं पैः सर्वं छृतं स्नानाशनादिकम्‌ ।९५॥ 
ततः सतिद्धिपारूढसामन्तश्तवेष्टितौ । सारङ्गोपमपादातमहाचक्रपरिच्छदौ ॥९६॥ 
पुरःप्रवृत्तसोव्साहराजस्थण्थिवीधरौ । विद्ग्धसूतरोकेन छतमङ्गरूनिस्वनौ ॥९७॥ 
हारराजितवक्षस्कावनर्घाञ्चकधारिणौ । हरिचन्दनदिग्धाङ्गावाखूढौ रथमुत्तमम्‌ ॥९८॥ 
नानारत्नांछ्संपकसयुद्भूतेन्द्रकायुंदो । शशाङ्कमास्कराकारावशक्यगुणवर्णनौ ॥९९॥ 
सौधर्मेलानदेवामौ जानकीसदहितौ पुरम्‌ । ङर्वाणौ विस्मयं त॒ङ्ग भविष्ठौ रामरक्ष्मणौ ॥१००॥ 
वरमाखाधरौ गन्धवरद्धषट्पदमण्डलौ । संपूण चन्द्र वदनौ विनीताकारधारिणौ ॥१०१॥ 

यक्षेणेव छते तर्दिमद्छरामे पुटभेदने । रेमाते परमं भोगं भुन्जानौ निजयेच्छया ॥१०२॥ 





चार पूछा ॥८९॥ जिसके ने्ोसे स्नेह टपक रहा था तथा जो सब प्रकारका आचार जाननेमे 
निपुण थी एेसी रानीने भी सम-लक्ष्मणसे कुरार पुछकर सीताका आल्गिन किया ॥९०॥ उन 
सबने भी राजा-रानीका यथायोग्य सत्कार कियासो ठीक ही है क्योकि वे इस विषयमे अतिशय 
तिपुणताको प्राप्त ये ॥९१॥ 

तदनन्तर जो वीणा, बाँुरी, मृदंग आदिके शब्दसे सहित था, जो क्षोभको प्राप्त हुए 
समुद्रकी तुलना धारण कर रहा था ओर जिसमे वन्दीजनोके द्वारा उच्चारित विरुदावलीका 
नाद गंज रहा था एषा सगीतका शब्द होने र्गा ॥९२॥ जिसमे आये हए समस्त इष्टजनोका 
सत्कार हौ रहा था, तथा नृत्य करनेवाङे मनूष्योके चरण निक्षेपसे जिसमे भूतल काप रहा 
था एेसा बहु महान्‌ उत्सव सम्पन्न हुमा ॥९३॥ तुरहीके शाब्दसे जिनमें प्रतिध्वनि गूज रही 
थी एसी दिशाएं हषंसे ओत-प्रोत हो मानो परस्पर वार्ताखाप ही कर रही थी ॥९४।॥ अथानन्तरं 
धीरे-धीरे जब वह्‌ महोत्सव शान्त हुभा तब उन्होने स्नान, भोजन आदि शरीर सम्बन्धौ सब 
कायं किये ॥९५॥ 

तदनन्तर जो हाथी-घोड़ोपर वैठे हुए सैकड़ों सामन्तोसे धिरे थे, मृगतुल्य पेदरु सिपाहियो- 
का बड़ा दल जिनके साथ था, उत्साहसे भरा राजा पृथिवीधर जिनके आगे-अगे चर रहा था, 
चतुर वन्दीजन जिनके आगे मंगल ध्वनि कर रहे थे, जिनके वक्षःस्थल हारोसे पुरोभित थे, जो 
अमूल्य वख धारण क्ये हुए ये, जिनके शरीर हरिचन्दनसे लिप्त थे, जो उत्तम रथपर सवार थे, 
जिनके नाता रत्नोकी किरणोके सम्पर्कसि इन्द्रधनुष उठ रहे थे, चन्द्र ओर सूरयंके समान जिनके 
माकार थे, जिनके गुणोंका वर्णन करना अराक्य था, सौधं तथा एेशानेन्द्रके समान जिनकी 
कान्ति थी, जो अत्यधिक आश्चयं उत्पन्न कर रहै थे, जिनके गरले वस्मालाएं पडी थी, सुगन्धिके 
कारण जिनके आस-पास श्रमरोने मण्डर बांध रखे थे, जिनके मुख चन्द्रमाके समान थे तथा जो 
विनीत आकारको धारण कर रहे थे एसे राम-लक्ष्मणते नगरमे प्रवेश किया ।॥९६-१०१॥ जिस 
प्रकार पहर, यक्षके द्वारा निर्मित नगरमे इच्छानुसार भोग भोगते हृए वे रमण करते थे उसी 
प्रकार राजा पृथिवीधरके नगरमे भी वे इच्छानुसार उ्छृष् भोग भोगते हए रमण करने 


त 1 
१, तदेव्यापि म. । २. हितो याता ज. । ३. नुत्यलोक म. । ४, सम्मदनिक्षराः म. । 
२-२० 
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पुष्पिताम्रावृत्तम्‌ 
इति वनगहनान्यपि प्रयाताः सुकृतसुसंस्कृतचेतसो मनुष्याः ! 
अतिपरमयुणाभुपाश्रयन्ते रविरूचयः सहसा पदाथंरामान्‌ ॥१०३४ 


दत्यापं रविषेणाचार्यप्रक्तं पद्मपुराणे-पद्मायने वनमालाभिधानं नाम षट्‌त्रिश्षत्तमं प्रवं ।३६॥ 


| 





गोन ि०७६ प त केति को भन, 





गोन ५५। 


रगे ॥१०२॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि जिनके चित्त पुण्यसे सूसंस्छृत ईँ  तथःजो सूर्यके तान 
दीप्िके धारक हं एसे मनुष्य सघन वनोमे पहुंचकर भी सहसा उच्छृष्ट गुणोसे युक्त पदार्धोको प्राप्त 
कर ठेते है ॥१०२॥ 


इस भकार भाषे नामसे प्रसिद्ध, रविपेणा्ायं कथित पञश्चचरितमे वनमाराका 
वणन करनेवाला छत्तीसर्षोँ पवं समाप्त इभा ५२६॥ 


[1 


सपतरंश्तमं पव 


अन्यद्‌ाथ सुखासीनं सञुदीरिततव्कथम्‌ । राघवारुृतास्थानं राजानं परथिवीधरम्‌ ॥9॥ 
दुराध्वपरिसिन्नाङ्गो केखवाहः समाययौ । प्रणम्य च समासीनो हुतं केखं "समार्पयत्‌ ॥२॥ 
गृहीसवासौ वतो राज्ञा बाद्य॑नामकरुक्चितः । रेखकायारपितः साशं सन्धिवि्रहवेदिने ॥३॥ 
स विशुच्यानुवाच्यैनं ` चायितो राजचकषुषा । छिपिुञरविधौ चाररित्यवाचयटुच्चगीः ॥४॥ 
स्वस्तिस्वस्तिकुकोदारप्रभावमतिकमणे । श्रीमते नतराजानामतिवीर्याय शमणे ॥५॥ 
श्रीनन्धावततनगरान्नगराज इवोत्थितः । ख्यातः पञ्चमहाशब्द्‌ः शखशाखविशारदः ॥६॥ 
राजाधिराजतारिषष्टः प्रतापवश्िताहिवः । अनुरञ्जि तसवकष्मः ससु यद्धास्करदयुतिः ॥५७॥ 
अतिवीयंः समस्तेषु कर्तग्येषु सहानयः । राजमानगुणः श्रीमान तिवीयंः क्षितीरवरः ॥८॥ 
याक्ञापयति नगरे चिजये पृथिवीधरम्‌ । अक्षरैटवसंक्रान्तैः ङशरप्ररनपूवंकम्‌ ॥९॥ 

यथा मे केचिदेतरिमन्‌ सामन्ता धरणीतङे । सकोषवाहनास्ते मे वतन्ते पार्ववर्िनः ॥१०॥ 
आयान्षहुषिषा स्लेच्छाश्चवुरङ्गसमन्विताः । नानाशास्जकरा वाक्यमचंन्ति समभूतयः ॥११॥ 
वरान्जननगामानां करिणामष्टमिः शतैः । समीरश्ावतुस्यानां सदसेर्वाजिनां न्निभिः ॥१२॥ 
महामोगो महातेजा मदृगुणाङृष्टमानसः । राज्ञा विजयशार्दूरः सोऽ प्रातो ममान्तिकम्‌ ॥१३॥ 





मथानन्तर एक दिन राजा पुथ्वीधर सभामण्डपमं सुखसे विराजमान थे, पास ही मे राम 
भी सभाको अलंकृत कर रहै ये तथा उन्हीसे सम्बन्ध रखनेवाी कथा चरु रही थी कि इतनेमें 
दूर मासे आनेके कारण जिसका शरीर चिन्न हो रहा था ठेसा एक पत्रवाहक आया ओर राजाको 
प्रणाम कर वैठनेके बाद उसने शीघ्र ही एक पत्र समर्पित किया ॥१-२॥ वह्‌ पत्र जिसे दिया जाना 
था उसके नामसे अंकित था । राजाने पत्रवाहकसे पत्र रेकर सन्धिविग्रहुको अच्छी तरह जाननेवाङे 
रेखक (मुन्शी) के छि सोप दिया ॥२॥ वह ॐेखक सब रछिपियोके जाननेमे निपुण था, राजाके 
नेतर दवारा सम्मान प्राप्त कर उसने वह पत्र लोला । एक्‌ बार स्वयं वाचा ओौर फिर उच्च स्वरसे 
हस प्रकार बाँचकर सुनाया ॥४॥ उसमे लिखा था कि जो इन्द्रके समान उदार प्रमावृका धारक 
तथा बुद्धिमान्‌ है, खष्मीमान्‌ है तथा नम्रीभूतं राजाके किए सुख देनेवाखा है एेसा राजा 
अतिवी्ं स्वस्तिरूप है, मंगलरूप है ॥५॥ जो नगराज भर्थात्‌ सुमेरुके समान (उदार) दै, महायरका 
धारी है, शस्वमे निपुण है, राजाधिराजपनासे आिगित है, जिसने अपने प्रतापसे चात्रुओंको वदा 
कर्‌ लिया है, जिसने समस्त पुथिवीको अनुरंजित कर ङ्य है, उगते हूए सूयके समान्‌ जिसकी 
कान्ति है, जो अतिशय पराक्रमौ है, समस्त कारयामि महानीतिज्ञ हैः ओर जिससे अनेकं गुण 
दोभायमान हो रहै है एेसा श्रीमान्‌ अतिवीर्यं राजा नन्दावर्त॑पुरमे विजयनगरमे वर्तमान राजा 
पृथिवीधरको ठेखमें लिखित अक्षरेसि कुशल समाचार पूता हया, आज्ञा देता है कि इस पुथिवी- 
तपर मेरे जौ सामन्त है वे खजाना ओौर सेनाफे साथ मेरे पास है ॥६-१०॥ जिनके हाथमे नाना 
प्रकारके शज्ञ देदीप्यमान है तथा जो एक सदृश विभूतिके धारक है एसे म्लेच्छ राजा अपनी-अपनी 
चतुरंग सेनाके साथ यहाँ मा गये है ॥११॥ जो महाभोगो गौर महाप्रतापी ह तथा जिसका मन 
हमारे गुणेसि भक्षित है एसा राजा विजयशादृंक भी भंजनगिरिके समान माभावाङे आठ सौ 


(१. मर्पयत्‌ म. । १. बाद्यनामाद्धलक्षितः म, । ३. साधुः सन्धि म. । ४, वापितो म. ख॥ ५. इव 
स्थितः ख, । । 


१५६ प्णपुराणे 


गध्वजो रणोभिश्च करम केसरी तथा । अङ्गा हीतः षड्ूमिरमी करटिनां श्तेः ॥१४॥ 
प्रत्येकं पञ्चभिः स्तिसहसैश्च समाब्रृताः । प्राप्ठाः कृतमदोव्साहा नयपण्डितवुद्ध यः ॥१५॥ 
उत्साहयन्‌ छरोदूबत्तं नयशाख विशारदम्‌ 1 प्चाराधिपमःस्माथं कारिणं ्ातकारणम्‌ ॥१६॥ 
दिरदानां सहखेण तैयू'नां च स्तभि: । पौण्डक्ष्मापतिरालीनः प्रतापं परमं वहन्‌ ।\१७॥ 
साधनेन वदुमरेण संभ्राक्षो मगधाधिपः । पूर्यमाणो रषेर्वाहो रेवो नदश्षतैरिव ॥१८॥ 
सहसैरागतोऽष्टामिदेन्तिनां जलददिषाम्‌ । श्दवीयेन सुकेशश्च दुलंभान्तेन वच्रशटक्‌ ॥१९।। 
समदो भुनिभद्क््च साधुमद्स्चं नन्दनः । चुलया वश्चधरस्यैते संप्राप्ता चवनाधिपाः ।२०॥ 
अवा्ववीयंसंप्रा्चः सिंहवीरयो महीपति; । वाङ्गः सिंहरथश्वेती मातुन्टौ यलश्षालिनौ ॥२१॥ 
पदातिमी सथैनागिः स्थूरीप्र्ेः प्रतिष्ठितैः । वस्सस्वामी समायातो मारिद्तोतिभरिमिः ॥२२॥ 
आम्बष्ः भरो्टिरो राजा सौवीरो धीरमन्दिरः । प्रा्ठौ दुरवेदमंः्येन साधनेनान्विताविमौ ॥२३॥ 
एतेऽन्ये च महासत्वा राजानः श्रुतश्ासनाः ! जक्षौहिणीभिरायाता दक्ञभिस्त्दक्षोपमाः ५२४॥ 
अमीभिरज्नुयातोऽदहं प्रस्थितो भरतं प्रति । स्वासुदीक्षे यतो रेखदश्षनानन्तरं वतः १२५ 
आगन्तम्यं त्या प्रीव्या कायप्रिक्चितया तथा । पदयामोऽस्यादरेण स्वां यथा वषं धीवराः ।\२६॥ 
एवं च वाचिते रेखे न यावत्पथिवीधरः 1 किंचिदूचे सुमित्रायाः सूटुस्तावद्‌ भाषत १२७ 
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सौ हाथियों मौर वायुके पुत्रके समान चपर तीन हजार घोडोके साथ आज हमारे परास आ गया 
है ॥१२-१३॥ बहत भारी उत्साहक देनेवारे तथा नीति-निपुण बुद्धिके धारक जो मृगध्वज, रणोमि, 
करम ओर केसरी नामके अंगदेशके राजाह वे भी प्रत्येकषछह सौ हाथियों तथा पाँच हजार 
धोडसे समावृत हौ भा पहूंचे ह ॥१४-१५॥ जो छल्पुणं युद्ध करनेमे निपुण है, नीतिशास्त्रका 
पारगामी है, प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है तथा युद्धकी सब गतिविधियोका जानकार है एेसे परचाक 
देदाके राजाको उत्साहित करता हआ पौण्डदेशका परम प्रतापी राजा, दो हजार हाथियों ओर 
सात हजार धोड़ोके साथ आ गया है ॥ १६१७ जिस प्रकार रेवा नदीके प्रवाहे सेको नदियां 
भाकर भिरुती है इसी प्रकार जिसमे मन्य अनेक राजा आ-आकर भिर रहे ह एेमा ममे देशका 
राजा भी पौण्डाधिपतिसे भी कहीं अधिक सेना केकर आया है ॥१८॥ वचको धारण करनेवाली 
राजा सुकेश, मेघके समान कान्तिको धारणं करनेवाके आठ हजार हाथियों भौर जिसका अन्त 
पाना कठिन है एेसी घो्ोको सेनके साय आ पहुंचा है ॥ १९ जो इनके समान पराक्रमके धारी 
है, ेसे पुभद्र, मुनिभद्र साघुभद्र ओर नन्दन नामकं भुवनोके राजाुवेभीया गये है ।॥२०॥ जो 
अवार्यं वीयसे सम्पन्न है, एसा राजा सहवीर्यं, तथा वंग देदका राजा सिहरथ ये दोनो मेरे मामा 
है सो बहुत भारी सेनासे सुशोभित होते हृए अये हैँ ॥२१॥ वत्स देशका राजा भारिदत्त बहत 
भारी पदाति, रथ, हाथी गौर उत्तमोत्तम घोडेके साथ आया है ॥ररा अम्बष्ठ देशका राजा 
प्रो्ठिरु गौर भुवीर देशक स्वामी धीरमन्दिर ये दोनों असंख्यात सेनकते साथ ज पहुचे है ॥२२ 
तथा इनके सिवाय जो ओौर भी महापराक्रमी एवं देवोकी उपमा धारण करनेवाङे अन्य राजाह 
वे भेरी आज्ञा श्रवण कर सेनाओके साथ गा चुके है र्थी इन सन राजाओंको सप्रथ लेकरे मैने 
अयोध्याके राजा भरतके प्रति प्रस्थान किया है, सो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा दै, अतः तुमह पत्र 
देखनेके ब्राद तुरन्त ही यहा आना चादिए । तुम्हारी मृक्षमे प्रोति दौ रेसी दै कि जिससे माप 
दूसरे कार्यके प्रति दृष्टि भी नहीं डेगे ! जिस प्रकार किसान वर्षको बड़े आदरसे देखते है, उसी 
प्रकार हेम भी तुम्हं बड़े मआदरसे देखते है ॥२५-२९॥ इस भ्रकार पत्र बचे जनेर्‌ राजा पृथिवीधर 


१. अ्वानाम्‌ । २. सानुभद्रस्य नन्दन म. । 





सप त्रिश्त्तमं पवं १५७ 


अतिवीयं तथाबुद्धौ भरतस्य विचेष्टितम्‌ । तव कीदुगिति ज्ञातं भद्वस्य दूतस्य ते ॥२८॥ 

एवं वायुगतिः पृष्टो जगाद निखिलं मम । विदितं राजचरितमन्तरङ्गो दय यं परः ॥२९॥ 
इच्छामि विशदं शरोतुमिच्युक्ते पुनरवरवीव्‌ । श्चणु चित्तं समाधाय मवतर्चेत्छुतूहरूम्‌ ।३०॥ 
ुतडद्धिरिति ख्यातो दूतः शरुतविारदुः । प्रहितः स्वामिनास्मां गत्वा भरतमव्रवीत्‌ ।६१॥। 
दूतोऽस्मि शक्रतुख्यस्य प्रणताखिरुभु्टृतः । अतिवी्यनरेन्द्र स्य नयन्यासमनीषिणः ॥३२॥ 
सप्राप्य साध्वसं यस्मात्नरकेसरिणः परम्‌ । भजन्ते रिपुसारङ्ा न निदा बसतिष्वपि ॥३३।। 
विनीता परथिवी यस्य चतुरम्भोधिमेखलरा । आन्त पाणिगृहीतेव कुरते परिपालिता ॥३४॥ 
आन्तापयस्यसौ देवो भवन्तमिति सत्कियः । वरणर्मदास्यविन्यस्तेरभितात्मा समन्ततः ॥६५५॥ 
यथा मज समागत्य ष्यतां मरत दतम्‌ । अयोध्यां वा परिष्यज्य मज पारमुदन्वतः ॥३६॥ 
ततः क्रोषपरताङ्गः शनुष्नश्चण्डया गिरा । जगाद्‌ निष्प्रतीकारो दावानरू इवोस्थितः ॥३७॥ 
भजत्येव तथा देवो मरतस्तस्य श्रस्यतामू । यथा संजायते युक्तमिदं तावसखमाषितम्‌ ॥३८॥ 
विनीतां च परित्यज्य सचिवेषु प्रसुुवभर । यास्येवोदंन्वतः पारं वशीङवन्‌ मानवान्‌ ।३९॥ 
वचस्त्वां क्ापयामीति नितरां तस्य नोचितम्‌ । रासभस्य यथा मत्तवारणधिपगर्जितम्‌ ।४०॥ 
सूचयस्यथवा तस्य शल्युमेतद्वचः स्फुटम्‌ । उस्पातमृतमेतो वा स नूनं वायुव्यताम्‌ ॥४१॥ 





जबतक कुछ नही कह्‌ पाये कि तबतक उसके परे ही रक्ष्मण ने कहा कि हे भद्र | हे समीचीव 
जुद्धके धारक दत । तुन्न मालूम है कि राजा अतिवी्यके उस तरह रु होनेमे भरतकी कंसी चेष्ट 
कारण है अर्थात्‌ अतिवीयं जौर भरतमे विरोध होनेका क्या कारण है ? ॥२७-२८॥ इस प्रकार 
लक्ष्मणके पुखनेपर उस वायुगति नामक दूतने कहा किं मै चकि राजाका अत्यन्त अन्तरंग व्यक्ति हूँ 
भतः मुन्ञे सब मालूम है ॥२९॥ इसके उत्तरमे रक्ष्मणने कहा कि तो मै सुनना चाहता हं । इस 
प्रकार कह जानेपर वायुगति दुत बोला कि यदि आपको कुतहर है तो चित्त स्थिर कर सुनिए मै 
कहता हूं ॥३०॥ उसने कहा कि एक बार हमारे राजा अत्तिवी्॑ने श्रुतबुद्धि नामका निपुण दूत 
भर्तके पास भेजा, सो उसने जाकर भरतसे कहा कि जो इन्दरके समान पराक्रमी है । जिसे समस्त 
यजा नमस्कार करते हैँ तथा जो नयके प्रयोग॒कंरनेमे अत्यन्त निपुण है एसे राजा अतिवीर्यका 
मै दूत हूं ॥२१-३२॥ जो मनुष्यो सिहुके समान है तथा जिससे भयभीत होकर शात्रुरूप मृग 
अपनी वसतिकाभोमे निद्राको प्राप्त नहीं होते ॥२२॥ चार समुद्र ही जिसकी करिमेखला है, एेसी 
समस्त पृथिवी ज्लीके समान बड़ी विनयसे जिसकी आज्ञाका पालन करती है, जो उत्तम क्रियाजोका 
आचरण करनेवाका है तथा सब ओरसे जिसकी आत्मा अत्यन्त बलिष्ठ है, एेसे राजा पृथिवीपर 
मेरे मुखम स्थापित क्रिये हुए अक्षरोसे आपको आज्ञा देते है किहैभरत! तुकशीघ्रही आकरमेरी 
दासता स्वीङृत कर अथवा अयोध्या छोडकर समुद्रके उस पार भाग जा ॥२३४-३६॥। 

तदनन्तर जिसका शरीर करोधसे व्याप्त हो रहा था तथा उठी हुई दावानरके समान जिसका 
प्रतिकार करना कठिन था एसा सात्रुघ्न तीक्ष्ण वाणीसे बोला कि अरे दत | राजा भरत उसकी 
भृत्यताक्रो उस तरह अभी हाक स्वीकृतं करते है कि जिस तरह उसका यह कहना ठीक सिद्ध हौ 
जाय ? अयोध्या छोडनेकी बात कही सो अभ्युदयको धारण करनेवारे राजा भरत अयोध्याको 
मन्वरियोपर छोड क्षुद्र मनुष्योको वरह करनेके लिए अभी हार समुद्रके पार जति है ॥३७-३९॥। 
परन्तु मै तुञ्चसे कह रहा हँ कि जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथीके प्रति गधेकी गजना उचित नही जान 
पडती, उसी प्रकार भरतके प्रति तेरे स्वामीकी यह्‌ गजना बिख्करुक ही उचित नहीं है ॥४०॥ 
त्रथवा उसके यह्‌ वचन स्पष्ट ही उसकी मूतयुको सूचित करते है 1 जान पड़ता दै कि वह्‌ उत्पातरूपी 


१. भद्रास्य दूत सन्मते ज. । भद्रस्य इतस्य ते म्‌, (?) । २. याल्येबोन्नतः म. । 





११५८ पद्मपुराणे 


, वैराम्यादथवा ताते तपोवनशुपागते !` नरेन्द्रेण समाविष्टो अहेण खखवेष्टितः ५७२॥ 
यचप्युपशमं यातस्ताताग्निसुंक्तिकाम्यया । तथापि निगंतस्तस्मारसफुलिद्गस्तं दहाम्यहम्‌ ॥४३॥ 
सहे करीन्द्रकीरार्पक्कलोहितकेसरे । शन्तेऽपि शावकस्तस्य कुरुते करिपातनम्‌ ५९४॥ 
दव्युक्त्वा दद्य मानोरुवेणुकान्तारभीषणम्‌ 1 जहास तेजसास्थानं असमानः इवाखिलम्‌ ॥४५॥ 
जगाद्‌ च कुदृतस्य तावदस्य विधीयताम्‌ । खलीकारोऽल्पवीयंस्य सत्यंकार इव द्रुतम्‌ \\४९॥ 

. इल्युक्तं पादयोदू्‌^तो गृही्वा ङपिवभः । सारमेय हवागस्वी ` हन्यमानः कृसध्वनिः ।1४०॥ 
आकृष्टो नगरीमध्यं याबन्युक्तश्च दुखितः । दग्धो दुव चनैधू रीधूसये निरगात्ततः ॥४८॥ 
ततः सागरगम्भीरः परमाथविक्षारदः 1 अपू दुव॑चः श्रर्वा किचिस्कोपस्ु पारतः ॥४९॥ 
केकयानन्द्नः श्रीमान्सुप्रमानन्दनान्वितः । विनिनीपुररिं पुर्या निर्यातः सचिकान्वितः ॥५०॥। 
श्रुत्वा तं मिथिकाधीशः कनकः पुरूसाधनः । प्राप सिहोदराद्याश्च राजानो भक्तितत्पराः ॥५१॥ 
चक्रेण महता युक्तो भरतः प्रस्थितस्ततः । नन्दाववं प्रजा रश्चन्‌ पितेव न्यायकोविदः ॥५२। 
भतिवीर्योऽपि दूतेन खङीकारपदक्षिना । परमं करोधमानीतः कुर्पराद्पारमीषणः ५५३॥ 
मरतायाग्निरोचिष्णु्गन्तु संबिदधे मतिम्‌ । सामन्तेवे्टितः स्रः छतानेकमहादुतेः ॥५७॥ 
ततो रुकाटमागेन युवयन्द्रातिं भरितः । वनमालापितः संजा कृषा स्वैरं बरोऽवदत्‌ ५५५॥ 


तिपि, मन ननन ष 


भूतसे ग्रस्त है अथवा वायुरोगके वशीभूत है ॥४१। अथवा वैराग्यके योगसे पिता राजां दशरथके 
तपोवनके लिए चले जानेपर दुष्टोसे धिसा तुम्हार राजा ग्रहसे आक्रान्त हौ गया है ॥४२॥ 
यद्यपि मोक्षकी आकाक्षासे पितारूपी अग्नि क्षान्त दहो चक्री है तथापि गै उस अग्निसे निकला 
हुआ एक तिरुगा ह, सो तेरे राजाको अभी भस्म करता ह ।४२३॥ बहे-बडे हाथियोके शधिररूपी 
प॑कसे जिसकी गरदनके बार रकहो रहैथे एसे सिहुके शान्त हो जानेपर भी उसका न्वा 
हाधिरयोका विधात करता ही है ।४४॥ हस प्रकार जरते हुए बंँसके बडे वनके समान भर्य॑कर 
वचन कहुकर तेजसे समस्त सभाको ग्रसता हुभा शत्रुघ्न जोरसे हंसा ।॥४५। गौर बोखा कि 
बयानेके समान अल्पवीर्यं (अतिवीर्यं) के इस कुदुतका तिरस्कार श्चीघ् ही किया जाये ॥४६॥ 
शुके इस प्रकार कहते ही रोधसे भरे योद्धारओने उस दूतके दोनों पैर पकड़कर उसे धसीटना शुरू 
किया जिससे वहं पीटे जानेवाङे अपराधी कुत्तेके समान कौँय-कांय करने छगा ॥ ४७] इस तरह 
नगरीके मध्य तक घसीटकर उसे छोड़ दिया । तदनन्तर दुःखी दुव॑चनोसे जरा ओौर धूर्ति 
धूसर हुमा वहु दूत वहसि चला गया ॥४८॥ 

तदनन्तर जो समुद्रके समाने गम्भीर थे, परमार्थके जाननेवाले ये तथा जो दूत्तके पूर्वोक्त 
अपूर्वं कचन सुनकर कुछ क्रोधको प्राप्त हृए ये एसे श्रीमान्‌ राजा भरत, शत्रुघ्न भाई भौर 
मन्तिर्योको साथ से, शतरुका प्रतिकार करनेके लिए नगरीसे बाहर निकरे ॥४९-५०॥ वहु सूनेकर 
मिथिलक्रा राजा कनकं बड़ी भारी सेना ठेकर भरते आ मिला तथा भक्तिमे तत्पर रहुनेवाले 
सिहोदर मादि राजा भी आ पहुचे 1५१॥ इस प्रकार जी पिताके समान प्रजाकी रक्षा करते ये, 
तथा जो न्याय-नीतिमे निपुण ये एसे राजा भरत बड़ी मारी सेनासे युक्त हो नन्ावतं नगरकौ 
ओर चरे ॥५२॥ 

उधर अपने अपमानको दिखानेवाे दूतने जिसे अत्यन्त कूपित कर दिया धा, जौ क्षोभको 
भ्रात हए समुद्रके समान भयंकर था, जो अग्निके समान दमक रहा था तथा अनेकं बहे-बहे 
आहइचर्यपु्णं कायं कृरनेवारे सामन्त जिसे घेरे ये एसे राजा अतिवीर्वने भी भरतके प्रति चद 
करनेका निदचय किया ॥५३-५४॥) तदनन्तर छकाटसे तरुण चन्द्रमाको आङृत्तिके धारण करने. 


१. नरेन्द्रा समाविष्ट नरेन्द्रो ससमाम,, ज. । २. अपसषी 1 ३. तिः शिष्ठ: म. 
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युक्तमेवातिवौयंस्य भरते कर्मोदुशम्‌ । पितुर्येन समो आता व्येष्ोऽवावपमानितः ॥५ ६॥ 
जागच्छाम्यहमिव्युक्स्वा ठेखवाहं महीषरः । प्रतिप्ेष्याकरोन्मन्तरं रामेण एूथिवीधरः ॥५७॥ 
अतिवीर्याऽतिदुर्वारस्छद्मना तं बजाम्यहम्‌ । एवं महीधरेणोक्ते पद्मो विश्रर्धमबवीत्‌ ॥५८॥ 
अज्ञातरिदमस्मामिः साधनीयं प्रयोजनम्‌ । ततो न महता इत्यं संरम्भेण तु पार्थिवः ।५९॥ 

विष्ट स्वमिह कुर्वाणः सुपरयुक्तमहं तव । पुश्रनामावृमिः सामन्तं तस्य बजास्यरेः ॥६०॥ 
इत्युक्त्वा रथमा्डा परं सारबलान्वितेः । महीधरसुतैः साकं ससीतो रक्ष्मणान्वितः । ६१ 
नन्द्यावतपुरीं रामो गन्तु परवद्ते जवी । प्रा््वावस्थितस्तस्य पुरस्य निकटेऽन्तरे ५६२॥ 

तलु्कत्ये इते तत्र संबन्धितनयैः सह । रामलक्ष्मणयो्मन््रः सीतायाश्रस्यवतैत ॥६३॥ 

जगाद जानकी नाथ मवतः सन्निधौ मम । वक्तु नैवाधिकारोऽस्ति किं तारा मान्ति मास्करे ॥६४॥ 
तथापि देव भाषेऽहं प्रेरिता हितकाम्यया । जातो वंशकतातोऽपि मणिः संगृह्यते नजु ॥६५॥ 
अतिबीरयोऽतिवीर्योऽवं महासाधनसंगतः । ऋूरकमां कथं शक्यो जेतु मरतभूमवा ।।९६।॥ 

अ तस्तचचिजंये तावटुपायादिचन्त्यता हुतम्‌ । सहसारभ्यमाणं हि कार्यं व्रजति संशयम्‌ ॥६७॥ 
चिरोकेऽण्यसिति नासाध्यं मवतो लक्ष्मणस्य वा । ईितु प्रस्तुतमस्यक्सवा समारण्धं प्रशस्यते ॥६८॥ 
ततो खक्ष्मीधरोऽवोचल्किमेवं देवि भाषसे । परय इवो निहितं पापमणुवो्ं मया रणे ॥६९॥ 
रामपाद्रजःपूतरिरसो मे सुरैरपि । न शक्यते पुरः स्थातु क्षुद्रवीये तु का कथा ॥७०॥ 


वारु रामने वनमााके पिता राजा पुथिवीधरको संकेत कर स्वेच्छातुसार कषा कि जिसने पिताके 
समान बडे भारईैको अपमानित किया है एसे भरतपर अतिवी्य॑का एसा करना उचित ही है 
॥५५-५६॥ तदनन्तर भे अभी भाता हूः इस प्रकार कहकर राजा पुथिवीधरने दूतको तो विदा 
किया ओर रामके साथ बेठकर इस प्रकार सराह की कि “अतिवी्यंका निराकरण करना सरल नही 
है इ्सकिए मे छसे जाता ह । राजा पृथिवीधरके इस प्रकार कहुनेपर रामने विश्वासपूव॑क कहा 
कि हम लो्गोको यह्‌ कायं अज्ञात रूपसे चुपचाप करना योग्य है अतः है राजन्‌ ! बड़े आडम्बरकी 
आवक्षयकता नही है ॥५७-५९॥ आप सुचार्‌ रूपसे अपना काम करते हए यहीं रहिए मै आपके 
पत्र तथा जंवार्ईके साथ शतके सम्मुख जाता हूं ।।६०॥ इस प्रकार कहकर राम, लक्ष्मण ओौर 
सीताके साथ रथपर सवार हो श्रेष्ठ सेना सहित राजां पृथिवीधरके पुत्रोको साथ ऊ नन्यावतंपुरी- 
को ओर चरे तथा वेगसे चकर नगरीके निकट जाकर ठहुर गये ॥६१-६२॥ वहाँ स्नान, भोजन 
आदि शरीर सम्बन्धी कथं कर चुकनेके बाद राम, रुक्ष्मण तथा सीताकी पृथिवीधरके पुत्रोके साथ 
निम्न प्रकार सलाह हुई ॥६२॥ सराहके बीच सीताने रामसे कहा कि हे नाथ ! यद्यपि भपके 
समीप मुने कटुनेका अधिकार नही है क्योकि सूर्यके रहते हृए क्या तारा शोभा देते है ?।६४॥ 
तथापिं ह देव } हितकी इच्छाे प्रेरित हो कुछ कहं रही हृ सो ठीक ही है क्योकि वंशकी रतासे 
उत्पन्न हुमा मणि भी तो ग्राह्य होता है ॥९५॥ सीताने कहा किं यहु अतिवीर्यं, अत्यन्त बख्वानु, 
बड़ी भारी सेनासे सहित तथा कूरतापुणं कायं करनेवाखा है सो भरतके द्वारा केसे जीता जा 
सकता है १ ।६६॥ अतः शीघ्र ही उसके जीतनेका उपाय सोचिए क्योकि सहसा प्रारम्भ किया 
हुआ कार्य संशयमे पड़ जाता है ॥६७॥ यद्यपि तीन रोके भी एेसा कायं नहीं है जो अप तथा 
लक्ष्मणके असाध्य हो किन्तु जो कायं प्रकेत कायंको न छोड़कर प्रारम्भ किया जाताहै वही 
प्रशंसनीय होता है ॥६८॥ तदनन्तर लक्ष्मणने कहा कि हे देवि ! एेसा क्यों कहती हो, तुम कर ही 
अणुवीर्ये ( अतिवीर्यं) कों रणमेमेरे द्वारा मरा हमा देख छना ॥६२॥ रामको चरण-घृकिसे 
जिसका शिर पवित्र है एेसे मेरे सामने देव भी खड़े होनेके किए समर्थं नही हँ फिर अणुवीर्य॑कौ तो 


भनोत मनाम 


१, अतस्तं निर्जये म. । 











१६० पश्मयुराणे 


न यावदथवा याति मानुरस्तं तहरी । वीक्षतां तावदेव क्षुद्रवीर्थस्य पञ्चताम्‌ ॥७१।। 
युवगवंसमाध्माता संबन्धितनया अपि । एवदेव चचोऽसुश्स्पतिशब्दमिवो्तम्‌ ॥७२५ 
ठतः पद्मो निवातां भ्रुमङ्गेन महामनाः । अत्रवीलक्ष्मणं धेर्यादन्धिं मण्डूपयश्चिव ॥७३॥ 
युक्तमुक्तमरूं ताव जानक्या वस्तु पुष्करम्‌ । स्फुटीकृतं तु नास्यन्तमस्यासादनमीतया ।\७४।। 
अस्याः श्चणु यदाकूतमतिवीयो बरोद्धतः । मरतेन स नो शस्यो वश्ौकतु' रणाजिरे ॥७५॥ 
मागो न मरतस्तस्य दृश्षमोऽपि भवस्यतः । तस्य द्ावानरूस्यायं फ करोति महागजः ॥७६।। 
दृन्िभिदव सग्द्धस्य सष्द्धोऽपि तुरङ्गमैः । भरतो नैव शश्क्तोऽस्य तथा विन्ध्यस्य केसरी ॥७७॥ 
मरतस्य जये नात्र संशयोऽपि समीक्ष्यते । एकान्तस्तु कतो तापि स्यानन्नुप्ररयस्तथा ॥७८॥ 
कष्टमेककयोरजाति विरोधे कारणं विना । पकषद्यं मनुष्याणां जायते ` चिवश्षश्चयम्‌ ॥\७९॥ 
दुरातव्मनातिवोर्येण भरते च वश्षीडते । जायते रघुगोप्रस्य कलकः पय कीदृक्षः 1८ ०।। 
नेक्ष्यते सधिरप्यत्र श्त्रुध्नेन च मानिना । शेश्षवेन कतं दोषं शश्रावस्ुद्धते शशु ॥८१॥ 
विभावर्यां तमिख्ायं किरावस्कन्ददायिना । रौद मूतिसमेतेन शशरुष्नेन चरिच्णुना ॥८२॥ 
निद्रावश्ी्तान्‌ वीरान्‌ बहन्‌ स्वा श्टतक्षतान्‌ । हस्तिनश्च दुरारोहान्‌ भ्रगरूदाननिक्षरान्‌ ५८३॥ 
चतुःप्टिसहस्राणि वाजिनां चातरंहसाम्‌ । शष्तानि सक्ष चेमानामन्जनाद्विममस्विषाम्‌ ५८४५ 

„ बाह्यस्थानि पुरस्यास्य नीतानि दिवरैचखिभिः ! मरतस्थान्तिकं फ ते न श्रुतानि जर्नास्यतः ॥८५॥। 


बात ही क्या है ? ॥७०।। अथवा कृतुहलसे भरा भूयं जवतेक अस्त नही होता है तवतक आज 
ही भणुवीर्यकी मृत्यु देख छेना ॥७१॥ तरण लक्ष्मणके गवंसे पठे राजा पृथिवीधरके पृप्रोने भी 
प्रतिष्वनिके समान यही जोरदार शब्द कह ।॥७२। 

तदनन्तर धेयसे समुद्रको कुर्लेके समान तुच्छ करनेवाङे महामना रामने भक्रुटिके भँगसे 
पुथिवीघरके पूरको रोककर क्ष्मणसे कहा कि है तात ! सीताने सब बात बिलकुल टीक कही 
है केवल रहस्य खुल न जाये इससे भयभीत हो खुलासा नही किया है ॥७३-७४॥ उसका जो 
अभिप्राय है वह्‌ सुनो । यह्‌ कह रही है कि चूकिं भतिवीरथे बल्से उद्धत है अतः भरतकेद्रारा 
रणागणमें वश्च करनेके योग्य नहीं है ॥५५॥ भरत उसके दशवे भागं भी नहीं है वह्‌ दावानरके 
समान है अतः यह्‌ महागज उसका क्या कर सकता है ? ॥७६॥ यद्यपि भरत धोस समृद्ध दै पर 
अतिवीयं हाथियोसे समृद्ध है अतः जिस प्रकार सिह विन्ध्याचलका कुछ नही कर सक्ता उसी 
प्रकार भरत भी अतिवी्यका कुछ नहीं कर सकता ७७] वह्‌ भरतको जीत ठेगा दसम कुछ भी 
संशय नहीं है अथवा दोमेसे किंसीकी जीते होगी पर उससे प्राणि्योका विनाकश्चतोहोगाद्ी 
॥७८॥ जन बिना कारण ही दो व्यक्तियोमे परस्पर विरोध होता है तब दोनों पक्षके मनृष्योका 
विवश्च होकर क्षय होता ही दै ॥७स्‌) ओर यदि दृष्ट अतिवीर्येने भरतको वक्ष करस्य तो 
फिर देखो रधुवंशका केसा अपय उत्पन्न होता है? ॥८०ा इस विषयमे सन्धिभीदहोती 
नहीं दिखती क्योकि मानी क्तरुघ्नने छ्डकपनके कारण अत्यन्त उद्धत शत्रुके वहत दोष-- 
अपराध कयि है सुनो, रोद्रभूतिके साथ मिलकर सातृघ्नने अन्धेरो रातमे छापा मार-मारकर 
उसके बहुत-से निद्रानिमग्न वीरयोको तथा जिनपर चद्ना कठिन था ओर जिनसे मदके निररं 
क्षर रहै थे एेसे बहूत-से हाधिर्योको मारा) प्रवनेके समान वेगलाली चौसठ हजार धोहे 
गौर अंजनगिरिके समानं आभावङ़े सात सौ हाथी जो कि इसके नगरके बाहुर्‌ स्थितये, 
तीन दिन तक चुराकर भरतके पापस्त के गया सो क्या छोगोके महसे तुमने सुना नहीं 
है ? ॥८१-८५॥ 


१. मृत्युम्‌ 1 २. शक्योऽस्य । ३. विवश्चः क्षयम्‌ । ४. शोर्कमूखात्‌ । 





सप्रत्रशत्तमं पवं १६१ 
दुष्टा कङिङ्गराजस्तान्‌ गाहक्षल्यान्‌ बहुन्तुपान्‌ । जीवेन च विनिञुक्तान्‌ हतं ज्ञास्वा च साधनम्‌ ।८६।। 
संश्राक्तः परमं क्रोधसप्रमत्तः समन्ततः । बैरिनिर्यातनं कृत्वा बुद्धौ रणमुदीक्ष्यते ॥८७॥ 
दण्डोपायं परित्यज्य भरतो मानिनां वरः । हेतुं तश्चिजेये नान्यं प्रयुङ्ते जुदधिमानपि ॥८८॥ 
सथ त्वं साभयस्येयं केनैतन्न प्रतीयते । शक्तिस्ते प्रमवेत्तात तीांशोरपि याते ॥८९॥ 
किस्वयं वततेऽत्रैव प्रदेशे भरतोऽघुना । निगस्य च तथायुक्तं प्रकटीकरणं ननु ॥९०। 
अक्ताता एव ये कायं कुवंन्ति पुरुषाद्भुतम्‌ । तेऽतिद्छाष्या यथा्यन्तं निदृष्य जरूदा गताः ।९१॥ 
इति मन्ध्रयमाणस्य रामस्य मतिरुदगता । अतिवीयग्रहोपाये ततो मन्त्रः समापितः ॥९२॥ 
प्रमादरहितस्तत्र छतप्रवरसंकथः । सुखेन शवरीं नीत्वा रामः स्वजनसंगतः ॥९३॥ 
जआवासान्निर्गतोऽपर्यदा्थिकाजनरुक्षितम्‌ । जिनेन्द्र मवनं मक्स्या प्रविवेश च साञ्जलिः ॥९४॥ 
नमस्कारं जिनेन्द्राणां विधायार्याजनस्य च । सकाशे वरधर्माया गणपाल्याः सक्ञस्त्रिकाम्‌ 11९५) 
स्थापयिस्वा छती सीतां इृर्वार्मानं च "वर्णिनीम्‌ । स्त्रीवेषधारिमिः साध सुरूपैरुक्ष्मणादिभिः ॥९६॥ 
कसवा पूजां जिनेन्दराणां बहूमज्ञल भूषिताम्‌ । नरेन्द्रभवनद्वारं प्रतस्थे रीरुयान्वितः ॥९७॥ 
सुरेन्द्र गणिकातुःट्यं वीक्ष्य तं वणिनी जनम्‌ । स्व॑ः पौरजनो रुग्नः पश्चाद्गन्तु सविस्मयः ॥९८॥। 
स्वंरोकस्य नेत्राणि मनांति च सुचेष्टिताः । हरन्स्यस्ता नृपागारं प्रष्ठा द्वारि सुसण्डनाः ॥९९॥ 





स 

करगाधिपत्ति अतिवी्य॑ने जब देखा कि बहुत-से राजाओंको गहरी शत्थ र्गी हुई है तथा 
कितने ही राजा निष्पाण हो गये है ओर साथ ही बहृत-सी सेनाका अपहरण हुंमा है तब वह्‌ परम 
करोधको प्राप्त हुमा । मब वह्‌ सब भोरसे सावधान है भौर बुदिमे वैरीसे बदला लेनेका विचार कर 
रणकी प्रतीक्षा कर रहा है ॥८६-८७॥ भरत मानिरयोमि शरेष्ठ है तथा बुद्धिमान्‌ भी इसलिए वहं उसके 
जीतने एक युद्धरूपी उपायको छोडकर अन्य उपाय प्रयोगमे नही छाना चाहता ॥८८॥ यद्यपि तुम 
इये ठीक कर सकते हो यह किसे प्रतीत नी है ? अथवा हे तात ! इसकी बात जाने दो तुञ्मे तो 
सूर्येको भी भिरानेकी शक्ति है किन्तु भरत इसी प्रदेशमे विद्यमान है अर्थात्‌ यसि बहुत ही निकट 
है सो इस समय उस तरह अयोध्यासे निकलकर प्रकट होना उचित नही है ॥८९-९०॥ जो लोग 
ज्ञात रहकर मनुष्योको भाश्वर्यमे डाक देनेवाला भारी उपकार करते है वे चुपचाप बरसकर गये 
हुए रात्रिक मेधोके समान अत्यन्त प्रशंसनीय है ॥९१।॥ इख प्रकार सङां करते-करते रामको, 
मतिवौ्यके व्च करनेका उपाय सूक्च जाया मौर उसके बाद सखाहका काम समाप हौ गया ॥९२॥ 

अथानन्तरं भात्मीयजनोके साथ मिक हुए रामे, प्रमादरदित हो उत्तमोत्तम कथाएं कहते 
हुए सुखसे रात्रि व्यतीत कौ ॥९३॥ दूसरे दिन डरेसे निकलकर रामने आयिकाभेसि सहित 
जिनमन्दिर देखा सो हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे उसमे प्रवेश किया ॥९४॥ भीतर प्रवेश्च कर जिनेन्द्र 
भगवान्‌ तथा आधथिकाओंको नमस्कार किया 1 वहाँ आधिकाओंकी जो वररमा नामकी गणिनी थी 
उसके पास सीताको रला तथा सीताकरे पास ही अपने सब श्र छोड । तदनन्तर अतिशय चतुर 
रामने अपने आपक्रा नुत्यकारिणीका वेश बनाया ओर साथ ही अव्यन्त सुन्दर शूपको धारणं 
करनेवाङे लक्ष्मण आदिने भी खियोके वेष धारण किये ॥९५-९६॥ तश्चत्‌ जिनेन्द्र भगवानुकी 
मंगरमयो पूजा कर खव रोगोके साथ रामने रीकापूवंक राजमहरूके द्वारकी बोर प्रस्थान क्रया 
॥९.७॥| इन्द्रनतंकीकी तुलना करनेवारी उन ततंकियोको देखकर आश्व्यंसे भरे समस्त नगरवासी 
उनके पीडे कग गये ॥९८॥ तदनन्तर उत्तम चेष्टाओ ओर सुन्दर अमभूषणोको धारण करनेवाछी वे 
नृत्यकारिणी सब लोगोके नेर भौर मनको हरती हुई राजमहलके द्वा रपर पहुंचीं ॥९९॥) 
त 


१. नुत्यकारिणीम्‌ । २. तुल्यं वीक्षितुं विनी जनः म. । 
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ते चतुर्विसतिर्भक्स्या जिनेन््रा सक्तितस्परैः । वन्यन्तेऽस्मामिरित्येवं तेवातेवा' भवनि पुरः \१००॥ 
त्वा पुराणवस्तूनि गातुसु्ुह्लोचनाः । गम्मीरमारतीतान॑सक्ताश्चारणयोपितः ५१०१॥ 
ध्वनिमश्चतपूवं तं श्रत्वा तासां नराधिपः ¦ आजगाम मुणाङ्ृष्टः काष्टमार इवोदके ।\ १०२) 

ततो रेचकमादाय लरिताङ्गविवतंनम्‌ । नृपस्यामिञ्ुखीमावं जगाम वरवत्तनी ५१०३॥ 
सस्मितारोकितैस्तस्या विगलदूसखसुद्गमेः \ गमकानुगतैः कम्पैस्तनभारस्य हारिणः ११ ९०४॥ 
मन्धरैश्चारूसं चरिजघनस्य घनस्य च । तथा बाहुरुताहारैः सुत्छौरकरपलयैः ।१०५।। 
पादन्यासैर्लघुस्प्टविभुक्तषरणीतरैः । आद्य संपादितेः स्थाैः केशपाश विवर्तः ५१०६ 
तिकस्य बरनेर्मागगान्रसंदक्षिवारममिः 1 कामबाणैरिभिलोकः' सक्रलः समताद्यत ॥१०७॥ 
मूैनामिः स्वर्मियंथारथानं नियोजितः । नतकी सा जगौ वल्गु परिलीनसग्यीस्वरस्‌ ॥१०८॥ 
यत्र तच्र "सुदेशे नतकी रते स्थितिम्‌ ! ठश्च ग्र समा सर्वा नयनानि प्रयच्छति ॥१०९॥ 
तस्या रूपेण चक्षुषि स्वरेण श्रवणेन्त्रियम्‌ ! मनासि तदूदरयेनापि वन्धानि सदसो दृदृम्‌ ॥११०॥। 
उस्ुङ्कमुखराजीवा सामन्ता दानतत्परा  वभूवु्निरलंकारा संस्यानाम्बरधारिणः ५१११४ 
-आतोधानुगतं सस्यं वत्तस्याखिदशानपि ! वश्षीकुर्वीत कैवास्था "सुहरेष्वन्य जन्तुषु ॥११२॥ 











~ तदनन्तर जिनके नेत्रकमरू विकसित थे तथां जो भारतीकी गम्भीर तान खीचनेमे आसक्त 
थी एेसी उन नृत्यकारिणी स्योने “भक्तिमे तत्पर रहुनेवारी हम सब चौबीस तीर्थकरोको भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार करती है, यह्‌ कहकर सब प्रथम तिवा-रेवाः यह्‌ अव्यक्त ध्वनि की फिर पुराणोमें 
प्रतिपादित वस्तुगोका गाना शुरू किया ॥१००-१०१। उन नृत्यकारिणियोकौ अरुतपूरवं ध्वनि सून- 
केर गुणोसे खिचा राजा अतिवीर्यं उनके पास इस तरह आ यया जिस तरह कि पानीमे गुण अर्थात्‌ 
रस्सीसे खिचा काष्ठका भार लीचनेवालेके पास आता है ॥१०२। तदनन्तर फिरकी लेकर सुन्दर 
अंगोको मोड़ती हुए श्रेष्ठ नर्तको राजाके सम्मुख गयी ।१०३॥ वहाँ उसका मन्द-मन्द मुसकानके 
साथ देखना, भौहोका चलाना, विज्ञ मनुष्य ही जिसे समक्ष पति थे एेसे सुन्दर स्तनोका कपाना, 
धीमी-धीमी सुन्दर चालेसे चलना, स्थूल नितम्बका मटकाना, भुजा शूप लतार्ओका चलाना, उत्तम 
लीलाके साथ हस्तरूपी पल्र्वोका किराना, जिनमे शीध्रतसि स्पष्टं कर पुथिवीतल छोड दिया 
जाता था एेसे पैर रखना, शीघ्रतासे नृत्यकी अनेक मुद्राओका बदलना, केश्पाक्षका चलाना, 
कटिकी अस्थिका हिना, तथा नामि आदि शरीरके अवयवोका दिक्षखानां आदि कामके बाणो 
समस्त मनुष्य ताडे गये ये ।॥१०४-१५७॥) वह्‌ नर्तकी, जिनका यथास्थान प्रयोग किया ग्या थारेसी 
मुच्छनार्भो, स्वरो तथा ग्रामो--स्वरोके समूहसे सखियोके स्वरको अपने स्वरम मिाकर बहुत 
सुन्दर गा रही थी ।॥१०८५॥ 

वेह नृत्यकारिणी लिस-जिस स्थानमे शहरी थी सारी सभा उसी-उसी स्थानम अपने 
नेच र्मा देती थी ॥१०९॥ सारी सभाके नेत्र उसके पसे, कान मधुर स्वरसे भौर मन, 
खूप तथा स्वर दोनोसे मजबूत बंध गये ये ॥११०] जिनके मुखकमल विकसित थे रसे 
सामन्त लोगं उन नर्तकिर्योको पुरस्कार देते-देते अरकाररहित हौ गये थे उमके शरीरपर केवर 
पहननेके वसन ही बाकी रह्‌ गये थे ॥११९१} गौतम स्वामी कहते हैँ किं हे श्रेणिक ! मायत-बादनसे 
सित उस नृत्यकारिणीका वहु नृत्य देवोको भी वहा कर सकता था फिर जिना हरा जाना सरक 


१. तेवा तेवा इत्यनुकरणरान्दम्‌ । २. नानाप्रक्त्याश्वारण भ, । २, स्पष्ट म. । ४, विवर्तने म. 1 ५. पमः 
इति छान्दसिकभ्रयोगः । ६. च सदेशे म.1 ७, संख्यानां वरधारिणी म, । ८. भावाय्यानुगं (?) म. । 
९, स॒मरेष्वन्थं ख, । 
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विधाय वृषमादीनां चरितस्य प्रकीर्तनम्‌ । संक्षेपेण वशीद््य समितिः सकला श्ुशम्‌ ।1११३॥ 
सतेन सञुयु्ता राजानमिति नतं । दधाना परमां दी्षिसुपारभ्धुं ` सुदुस्सहम्‌ ॥११४॥ 
अतिवीयं किमेतत्ते दुष्ट म्यवसितं महत्‌ । नयहीनमिदं वस्तु तेनात्र त्वं नियोजितः ॥११५॥ 
किमिति स्वविनाश्ञाय केकयानन्द्नस्त्वया । शान्तचेताः श्टगाङेन केसरीव प्रकोपितः ।११६॥ 
एवं गतेऽपि चिन्नाणः परमं विनयं हुतम्‌ । सं्रलाद्य तं गस्वा यदि ते जीवितं प्रियम्‌ ।।११७॥ 
जाता विचुद्धवंशेषु वरक्रीडनभूमयः। माभूवन्‌ विधवा मद्र तमैता वरयोषितः ॥११८॥ 
तास्त्वया परिव्यक्ता विुक्ताशेषभूषणाः । धरुवं पुरा न शोमन्ते ताराश्न्द्र मसा यथा ॥११९॥ 
निवतंय हतं चिनत्तमश्ुमध्यानतत्परम्‌ । उत्तिष्ठ बज निर्माणो ` नमस्य भरतं सुधीः ॥१२०॥ 
एतं कुर न चेदेवं रुषे पुरुषाधम । ततोऽव विनष्टोऽसि संशयोऽत्र न विद्यते ॥ १२१॥ 
जीवस्येवानरण्यस्य पौत्रे राज्यं समीहसे । चकासति रवौ पापरक्ष्मदोषाकरस्य का ॥ १२२॥ 
पतितस्थाद्य नो रूपे मरणं ते समुद्गतम्‌ । शरुमस्येव मूढस्य दुष्पश्षस्य प्रियतः ॥१२३॥ 
देवेन सरतेनामा गरुडेन महात्मना । *अलगरदधिमो भूस्वा प्रतिस्पर्धनमिच्छति ॥१२५॥ 
ततो निभस्सनं स्वस्य मरतस्य च शंसनम्‌ । निकषस्य संसदा साकमभूत्ताम्रेक्षणो तपः ॥१२५॥ 
विरक्ता च समात्यन्तपरं रुक्षितमानसा । जञपूर्ाणंववेकेव भरूतरङ्गलमाछरा ।।१२६॥ 
मात थी एेसे अन्य मनुष्योकी तो बात हीक्याथी ?॥११२॥ इस तरह सक्षेपसे ऋषभ आदि 
तीर्थकरोके चरितव्रका कीतंन कर जब उस नर्तंकीने समस्त सभाको अत्यन्त वदोभूत कर ल्या 
तब वह्‌ संगीतसे परम ॒दीप्तिको धारण करती हुई राजाको इस प्रकारका असह्य उलाहना देनेके 
किए तत्पर हुई ॥११३-११४॥ उसने कहा कि है अतिवीयं ! यह्‌ तेरी अतिकाय दृष्ट चेष्टा क्या है ? 
तेरा यह्‌ कायं नीतिसे रहित है, किसने तुञ्ञे इस कार्यम ख्गाया है ? ॥११५॥ जिस तरह्‌ शगार 
सिहको कुपित करता है उस तरह तूने शान्त चित्त भरतको अपना नाद करनेके लिए इस तरह 
क्यो क्रुपित किया है ? ॥११६॥ इतना सब होनेपर भी यदि तुक्ञे अपना जीवन प्याराहैतो शीघ्र 
ही परम विनयको धारण करता हुभा जाकर भरतको प्रसन्न कर ॥११७॥ हे भद्र ! विशुद्ध कुले 
उत्पन्न तथा उत्तम क्रीड़ाकी भूमिस्वरूप तेरी ये द्यां विधवा न हों ॥११८॥ तुञ्चसे रहित होनेपर 
जिनने समस्त आभूषण छोड दिये है एेसी ये उत्तम स्तिया चन्द्रमासे रहित ताराओके समान 
निरिचित ही शोभित नही होगी ॥११९॥ इसकिए अशुभ ध्यानमें जानेवाङे अपने चित्तको शीघ्र ही 
टा, उठ, जा भौर मानरहित हो भरतको नमस्कार कर । तु बुद्धिमान्‌ है ॥१२०॥ अतः एेखा 
कर । हे अधम पुरुष ! यदितू एेसा नही करताहै तो आज ही नष्ट हौ जायेगा इसमे संशय नही 
है ॥१२१॥ अनरण्यके पोता भरतके जीवित रहते ही तु राज्य चाहता है सो सूर्॑के देदीप्यमान 
रहते चन्द्रमाकी क्या शोभा है ? ॥१२२॥ जिस प्रकार कान्तिके खोभौ तथा कमजोर पंखोवाले 
मूख शलभका मरण आ पहुंचता है उसी प्रकार हेम छोगोके रूपपर आसक्त तथा खोटे सहायकोसे 
युक्त तुञ्च मूढका आज मरण भा पचा है ॥१२३॥ तू जखके सापके समान तुच्छ होकर भौ गसु्ड्के 
समान जो महातमा राजा भरत है उलके साथ ईर्ष्या करना चाहता है ॥१२४॥ 

तदनन्तर नृत्यकारिणीके मुखसे अपना तजन गौर भरतकी प्रशंसा सुनकर राजा अतिवीर्य 
सभाके साथ राल-काल नेत्रोका धारक हो गया अर्थात्‌ क्रोधव्च उसके नेतर छार हौ गये ॥१२५॥ 
जिसका मन अस्यन्त रक्ष हो गया था, जिसका प्रेम समाप्त हो चुकाथा ओरजो च्रकुटिरूपो 
तरंगोसे व्याकरुरु थी एेसी सारौ सभा समुद्रकी वैकाके समान क्षोभको प्राप्त हुई ॥१२६॥ 





१. सन्मति म, 1 २, -मुपलब्धुं म, । ३. मान-रहितः । ४. अरगर्दौ जलम्यारः । ५. परषक्षतमानसा म. । 


१६४ पश्पपुराणे 


अतिगीर्यो रुषा कम्पो यावजय्राह सायकम्‌ । तावदु्पत्य नततक्या सविलासटतन्न मम्‌ ।१२७।। 
मण्डलामरं समाक्षिप्य वीक्षमाणेपु राजसु } जीवभ्राह विषण्णात्मा केशे जगृ दुढम्‌ १२८ 
उद्यम्य नर्तको खडगं पश्यन्ती बरृपसंहतिम्‌ । जगादाविनयौ योऽत्रसमे वध्यां विमश्यम्‌ । ३२९) 
परिस्यञ्यातिवीयंस्य पश्च विनयमण्डनाः । मरतस्य दुतं पादौ नमत प्रियजीविताः ।१३०। 

मरतो जयति श्रीमान्‌ गुणस्फीताञ्चमण्डः 1 दग्र स्यन्दन वंशेन्दु्खाकानन्दकरः पर, ॥१३१॥। 
रुक्ष्मीकुमुद्वती यस्य विकासं भजते तराम्‌ । द्विषत्तपननिसुक्ता ऊचतः परमादशतम्‌ ॥ १३२॥) 
उजगाम तती टोकवक्त्रम्य दति निस्वरः । अहो कृतमिदं विच्रभिन्प्रजादोपमं मदत्‌ ॥५२२॥ 
यस्य चारणकन्यानामिदमीदुग्विचे्टितम्‌ । भरतस्य स्वयं तस्य शन्ति. दाक तयद ॥१३४५ 

न विद्यः स फिमस्माकं करद्धो गायः करिष्यति । अथवा सप्रणामष्रु दरतो यास्थति मादकम्‌ ॥ १६३५) 
ततः करिणमाशुदय राघवः सातिचीयकः । सहितः परिवगण ययौ जिनवसलयम्‌ ५१६६॥ 

अवतीय गनात्तत्र प्रविङ्य धरमद्रान्वितः । चक्रे सुमहतीं पूजा तमद रनिषवनः ५१३७॥ 
वरधर्मापि सर्धेण संघेन सहितापरम्‌ । राघवेण ससीतेन नीता तुष्टेन पूजनम्‌ ॥ १६८॥ 

अतिवीर्योऽ्र पशन लक्ष्मणाय समर्पितः । तस्यासौ वधसुध्यकषतः कतुमौच्यत सीतया ॥१३९॥ 
मावीवधोऽस्य रक्ष्मीमन्‌ कन्धरां जिष्टुराक्षय । केशेषु मागृही्मादं कुःसारं भज सस्यम्‌ 1१४०॥) 
को दोषः कमेमामर््यायद्‌ायान्व्यापद्रं नराः । रक्ष्या एव तथाप्येते द्धतामनिसाघ्रुताम्‌ ५१४१) 


+ कनका क क छ क पनि, त र = क ^ = कमि कषयः थ 1 क कि कवत नि दऽ वन "टे क ५ 


करोधसे कंपते हृए अतिनीग्रने ज्योही तलवार उठायी त्योही तर्तकीने विासपूर्वंक विभ्रम दिक्ताते 
हुए उछलकर तख्वार छीन लो भौर सब राजामोके देषवते-देखते अतिव्रर्यको जौदितं पककर 
मजवूतीसें उसके केश बांध लिये । १२७-१२८॥ नतंकीने तशवार उठाकर राजा्मोकी भर देखते 
हुए कहा कि यहा जो भौ अविनय करेगा वह्‌ निःसन्देह्‌ मेरे हारा होया ॥१२९॥ यदि भाप लोगो. 
को अपना जोवन प्यारा दै तो अत्तिवीर्यका पक्ष छोडकर विनयक्पी अभूपणसे युक्त ष्टौ भीध्रही 
भरतके चरणो नमस्कार करो ॥१३०॥ जो रक्ष्मीसे युक्त है, गुण ही जिस्तकी विस्तृतं किरणोका 
समूह्‌ है, जो रोगोको परम आनन्दका देनेवाला है, जिसकी रक्ष्मीरूपी कुमुदिनी क्षत्रुखूपौ सू्थैसं 
निर्मुक्त होकर परम विकासको प्राप्त हो रही है कथा जो अत्यन्तं साशचर्यजनक कार्यं कर रहा ह 
एसा दच्चरथके वंशका चन्द्रमा भरतं जयवन्तं है ॥१३१-१३२॥ 

तदनन्तर खोगेके मुखसे हस प्रकारके शब्द निकलने रये कि अहो ! यह्‌ बडा आश्वर्यं है, 
यह्‌ ती बहुत भारी इन्द्रजालके समान है ॥१३३२॥ जिसको नुर्यकारिणियोकी यह्‌ ठेस चेष्टा है उस 
भरतकी शक्िका क्या ठिकाना ! वहू तो इन्द्रको भी जीत लेगा ।१३४॥1 न जाने वहू रोजा भरत 
कुपित होकर हमारा क्या करेगा ? मथवा प्रणाम करमेवारोपर वहू अवश्य ही मार्दवमार्वको प्राप्त 
होगा ।१३५॥ तदनेन्तर राम अतिवीयको पकड हाथीपरं सवार हय अपने परिजनके साथ 
जिनमन्दिर गये ॥१३६॥ वहाँ उन्होने हाथीसे उतरकर बडे हृषंसे मन्दिरके भीतर भ्रवेक्ष किया 
मौर मंगरमय श्दोका उच्चारण कर बड़ी भारी पजा की ॥१३७ मन्दिरमे सर्वसंघके साथ जो 
वरधर्मा नामकी गणिनी उहरी इई थीं रामने सीताके साथ सन्तुष्ट होकर उनकी भी उत्तम पूजा 
की |॥१३८॥ यहाँ रामने अतिवीर्यको लक्ष्मणके लिए सोपि दिया गौर वे उसका वध करनेके किए 
उदयत हृएं तब सीताने कहा कि ह रुकषमीधेर ! निष्ठुर अभभिप्रायके धारी हो इसकी ग्रीवा मतत छेदो 
ओर नं जोरसे इसके केद ही पकंडो \ है कुमार ! सौम्यताको प्रा होमो ।१२३९-१४०॥ इस बेषारे 
काक्या दोष दहै? यद्यपि भनुष्य कर्मोकी सामथ्य॑से आपत्तिक्षो प्राप्त होते ह तथापि सज्जनताको 
धारण करनेवाले मनुष्य उनकी रक्षा हो करते है ॥१४९१॥ 


१. सहितः भ. । २. भणितं । २. साधुना म, 


सप्रतिश्षत्तमं पवं १६५ 


इतरोऽपि खलीकत साधूनां नोचितो जनः । किमुतायं नरे्ानां सहस्राणां भपूनितः ॥१४२॥ 
कुन सुक्तकं मद्र भवतायं वशशीछरतः । जानानः स्वस्य सामभ्यं कानुगच्छति साप्रतम्‌ ॥ १४३।। 
गृहीस्वा समयेनास्य सन्मानसुपम्भिताः । विञुच्यन्ते पुन मयो मयदियं चिरन्तनो ॥ १४४१ 
इ्युक्तो मस्तके कत्वा करराजीवङुडमरम्‌ । जगाद रक्ष्मणो देवि यद््रवौषि तर्थव तत्‌ ।॥ १४५॥ 
आस्तां स्वामिनि ते वाक्यात्तावदस्य विमोचनम्‌ । सुराणामप्यसं पूज्यं ङुर्वीयं स्वसखसादतः ।\१७६॥ 
एवं प्रश्चान्तसंरम्भे सद्यो रक्ष्मीधरे स्थिते । अतिवीर्य विबुद्धात्मा स्तुत्वा पद्मममाषत ॥१४६५७॥। 
साघु साधु त्वया चित्रं छृतमीदुण्विचेषटितम्‌ । कदाचिदप्यनुखन्ना ममाद्य मतिर्द्गता ॥१७८॥ 
विुक्तहारमुङ्टं दृष्टा तं करुणान्वितः । विश्नम्ध राघवोऽवोचत्‌ सौम्याकारपरिभरहः ॥॥१४९॥ 

मा चजीरङ्ग दैन्यं स्वं धत्स्व वैरथं पुरातनम्‌ । महतामेव जायन्ते संपदो विप दन्विताः ।॥१५०॥ 

न चात्र काचिदापत्ते न॑याव्त' कमागते । मरतस्य वशो भूष्वा कुर राञ्यं यथेप्सितम्‌ ॥।१५१॥। 
अरति वीर्यस्ततोऽवोचन्न मे राञ्येऽघुना स्पृहा । राज्येन मे फर दत्तम धुनान्यन्न सञञ्यते ॥ १५२ 
आसीन्मया छता वांछा हिमवत्सागराचधि । जेतुं वसुन्धरा येन बिभ्रता मानसुत्तमम्‌ ॥१५९॥ 
सोऽहं स्वमानुन्मूल्य मूर्वा सारविवर्जितः । इरया प्रणतिमन्यस्य कथं पुरूषतां दधत्‌ ५१५४॥ 
षट्खण्डा यैरपि क्षोणी पारितेयं महानरैः । न वृकास्तेऽप्यहं अमेः पन्नभिस्तु किमेतकैः ॥१५५॥ 
जन्मान्तरङृतस्यास्य बङितां पश्य कर्मणः । छायाहानिमहं येन राहुणेन्दुरिवाहृतः ॥१५६॥ 





नतिं भक 
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जो सज्जन पुरष है उन्दे साधारण मतुष्यको भी दु.खौ करना उचित नही है फिर 
यह तो हजासे राजाोका पूज्य है इसकी बातहौ क्या है ?॥१५२॥ हे भद्र दसे आपने 
वश कर ही चियाहै अतः इसे छोड़ दो । पनी सामध्यंको जानता हृजा यह्‌ जय कहूं 
जायेगा ? ॥१४३॥ प्रवर शत्रु्ओंको पकड़कर तदनन्तर सन्धिके अनुसार सम्मान कर उन्हे छोड 
दिया जाता है पह चिरकालकी मर्यादा है ॥१४४॥ 

सीताके इस प्रकार कहुनेपर लक्ष्मणने हृस्तकमर जोड़ मस्तकपर लगाते हए कहा किं है 
देवि ! आप जो कहू रही है वह वैसा ही है ॥१५५॥ हे स्वामिनि, आपकी ञान्ञासे इसका छोडना 
तो दूर रहा इसे भापके प्रसादसे ठेसा कर सकता ह कि यह्‌ देवतार्ओंका भी पूज्य हौ जाये ॥१४६॥ 

ट्स प्रकार शीघ्ही रक्ष्मणके चान्त होनेपर प्रतिबोधको प्राप हुआ अतिवीर्य रामकी 
स्तुति कर कहने र्गा ॥१४७॥ किं आपने जो यह्‌ अदुभुत वेष्टा की सो बडा भला किया । मेरीजो 
बुद्धि कभी उत्पन्न नही हुई वह्‌ आज उत्पन्न हौ गयी ॥॥१४८॥ इतना कहं उसने हार ओर मुकुट 
उतारकर रख दिये । यह्‌ देख सौम्य आकारको धारण करनेवाङे दयाल रामने विश्वास दिते 
हुए कहा किं है भद्र तु दीनताको प्राप्त मत हो, पहरे-नेसा धेयं धारण कर, विपत्तियोसे सहितं 
सम्पदां महापुरुषोको ही प्राप्त होती है ॥१४९-१५०॥ जब मञ्चे कोई आपत्ति नही है ! इस क्रमागत 
नन्द्ावर्वनगसम भरतका आज्ञाकारी होकर इच्छानुसार राज्य कर ॥१५ १ 

तदनन्तर अतिवीर्यने कहा कि अब मुञ्चे राज्यकेो इच्छा नही है । राज्यने मुञ्चे फक दे दिया 
है । भव दूसरे हौ अवस्थामे रगना चाहता हं ॥१५२॥ उत्कट मातको धारण करते हए मेने 
हिमवानूसे केकर समुद्र तककौ सारी पृथिवी जीतनेकी इच्छा की थो सो मै अपने मानको उखाडकर 
निभ्वार हो गया हुं भब मे पुरुषत्वको धारण करता हज अन्थको नमस्कार कंसे कर सकता हं ? 
1 १५२-१५४) जिन महापुरुषोने इस छटखण्डकी रक्षा कीरै वे भी सन्तोषको प्राप्त नही हए फिर 
मै इन पाँच गा्वोसि केसे सन्तुष्ट हो सकता हू ? ॥१५५॥ जन्मान्तरमे किये हए इस कमकी बलवत्ता 








१. इतरो ये भ. । २, नन्ावतं क्रमागते म., नन्यावतंकमागते ख. । 


१६६ पश्मपुराषे 


माुप्यकमिदं जातं सारसुक्तं मयाधुना । सुराणामपि वाका किमन्यश्राभिधीयताम्‌ ॥१५७॥ 
सोऽहं पुनर्मवाद्धोरस्स्वया सश्रतिनोधिततः ! तथाविधां मने चेष्टं यया सुक्िरवाप्यते ६\१५८॥ 
इत्युक्त्वा क्षमयिस्वा तं परिवगंसमन्वितम्‌ । गघ्वा केसरिविकान्तो सुनि श्रुत्तिधरशरतिम्‌ ।\ ५५९ 
कराग्जकुड्मलाङ्घेन विधाय श्षिरसा नतिम्‌ । जगद्‌ नाथ वान्छामि दीक्षा देगम्बरीमिति ५१६० 
आचार्येणेवमिल्युक्ते परिस्यज्या्चुकादिकम्‌ । कशल विधायाक्लौ महात्रवधसेऽमवत्‌ ॥१६९१।। 
आस्मार्थनिरतस्स्यत्छरागद्रपपरिभहः । विजहार क्षितिं धीरो यत्रारतमितवास्यसा ।१६२॥ 
ऋरश्वापदयुक्तेषु गहनेषु वनेषु सः । चकार वसर्ति निभींगद्वरेपु च मुग्धताम्‌ ।१६३॥ 
उपजातिः 
वियुकनिश्शेपपरिम्रह्चं गृहीतचारित्रमरं सुशीरम्‌ । 
नानातपम्शोपितद्रेहसुदधं महामुनिं तं नमतारिवीयंम्‌ ।२६४॥ 
रस्नव्रयापादितचारमूयं दिगम्बरं सापुगुणावतसम्‌ । 
संप्रस्थितं योग्यवरं विसुक्तेमंहासुनि तं नमवातिवीययम्‌ ।\ १६५11 
ददं परं चेष्टितमादिवौयं श्टणोति यो यश्च सुधौरधीमे । 
प्राप्नोति बृद्धि सदसोऽपि मध्ये रविगप्रमोऽसीं स्यसनं न लोकः ॥१६६॥ 
इत्यार्पे रविषेणाचार्यपोक्ते पद्मचरितेऽतिषरीर्यनिष्कमणाभिषनं नाम मप्तत्िश्चत्तमं पकं ।३७॥। 
तो देषो किं जिस प्रकार राह चन्द्रमाको कान्तिरहित करं देता है उसी प्रकार इसने मृह्मे कान्ति- 
रहित--निस्तेज कर दिया ॥१५६॥ जिस मनुष्य पर्यायके लिए देव भौ चर्चा करते मौरेको तौ 
बात ही क्या है उस मनुष्य पूर्याथको मने अब तक निःसार खोया ॥१५७॥ मब मे दूसरा जन्म 
धारण करनेसे भयभीत हौ चुका ह दसकिए अपिते प्रतिबोध पाकर यह्‌ चेष्टा करता हुं किं जिसे 
मुवित प्राप होती है ॥१५८। इस प्रकार कहकर परिजन सहिते रामसे क्षमा कराकर सिहुके समानं 
शूरबीरत्राको धारण करता हुमा अतिवीर्यं श्रुतिधर मुनिराजके पास गया मौर मंजलियुक्त 
शिरसे नमस्कार कर बोला कि है नाय ! भे देगम्बरौ दीक्षा धारण करना चाहता ह ।॥१५९-१६०॥ 
"एवमस्तु" दस प्रकार आचार्येके कहते ही वह्‌ वस्वादि त्थागकेर तथा केड लोचकर महुत्रतका 
धारी हो गया 1१६९ मास्मके अर्थम तत्पर, तथा राग-देष आदि परिग्रहे रहित होकर वह 
धीर-वीर पृथिवीर्मे विहार करने रुमा ! विहार करते-करते जहा सूर्यं जस्त हौ जाता धा वही वहू 
ठहर जाता था ॥१६२ सिह आदि दुष्ट जानवरोपे पूर्वत सधन वनो तथा पवतोकी गृफाममि वह 
निर्भय होकर निवास करता था ॥१६२) जिसने समस्त परिग्रहकी आषा छषदी यौ, जिसने 
चारित्रका भार धारण किया था, जो उत्तम शीसे युक्त था, नाना प्रकारके तपसे जिसने अपना 
दारीर सुखा दिया, तथा जो स्वयं शुभ रूप धा उन महामुनिं अतिवीर्वको नमस्कार करो ॥१६४॥ 
सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान भौर सम्यक्‌ चारित्ररूपी मनोहर भभूषणोसे जो सहिते थे, दिशं ही 
जिनके अम्बर--वस्त्र थे, मुनियोके अदुर्ईस्र मूर गुण ही जिनके आभरण ये, जिन्होने कर्म॑रूपी 
सतुगोको हरनेके किए प्रस्थान किया था, ओर जो मुक्तके योग्य वर धे उन महामुनि अत्तिवीर्यको 
नमस्कार करो ॥१६५॥ गौतम स्वामी कहते द कि हे श्रं णिक ! अतिवीर्यं सुनिके ईस चत्छृष्ट 
चरितको जो बुद्धिमान सुनता है अथवा पड़ता है वह्‌ सभाके बीच बुद्धिको प्राप्तहोतादै तथा 
स्वके समान प्रभाको धारण करता हुमा कभी कष्ट चहीं पाता ॥१६६॥ 
इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित पधचरितठमे राजा भविकीयंकी 
दीश्षाक्ा ष्ण॑न करनेवारा संतीस्वों पदं समाप हा ॥६७॥ 
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अषटत्रिशत्तमं पर्व 


अथ पश्ोऽतिवीयस्य तनयं नयकोविदः । विजयस्यन्दनामिख्यमभ्यषिद्चसिितुः पदे ।१॥ 
दरसिंतारोषवित्तोऽसाव्रविन्दातन्‌ सुवम्‌ । स्वसारं रतिमारास्यां रक्ष्मणाय न्यवेदयत्‌ ।{२॥ 

एव मस्त्वि्यमीष्टायां तस्यां पञ्ेन लक्ष्मणः । रष्षमीमिवाङ्कमायातां ज्ञात्वा चसममदोऽमवत्‌ ॥३॥ 
ततः कृष्वा जिनेन्द्राणां पूजां विस्मयदायिनीम्‌ । इयाय विजयस्थानं टक्ष्मणा्न्वितो बलं : ॥४॥ 
दीक्षं श्ुस्वातिवीयस्य नतकीरहहेतुकाम्‌ । शचरष्नं हाससध्वानं निषिध्य भरतोऽवदत्‌ ॥५॥ 
अतिवीर्यो महाघन्यस्तस्य कि मद्र हास्यते । त्यक्त्वा यो विषयान्‌ कष्टा परां श्चान्तिुपाभितः ॥६॥ 
प्रभावं तपसः पञ्य त्रिदशेष्वपि दुरुमम्‌ । सुनिर्यो रिपुरासीन्नः संपरा्ोऽसौ प्रणम्थताम्‌ ॥७॥ 
इकाघामिस्यतिवीयंस्य यावरछुरव॑न्‌ स तिष्ठति । विजयस्यन्दनस्तावस्पराप्तः सामन्तमध्यगः ॥८॥ 
प्रणम्य मरतायासौ स्थितः संकथया क्षणम्‌ । ज्यायसीं रतिमाकाया नाम्ना विजयसुन्दरीम्‌ ॥९॥ 
उपनिन्ये छमा कन्यां नानारुंकारधारिणीम्‌ । कोशं च विपुरुं सारं साधनं च प्रसन्नदुक्‌ ॥१०॥ 
कन्यामेकासुपादाय केकयानन्द्नस्ततः । तस्यैवानुमतं सवं स्थिनिरेषा महात्मनाम्‌ ॥११। 
कौमुकोरकरङिकाकीणेमानसोऽथ महाजवैः । अश्र; प्रवदते दष्टुमतिवीयं दिगम्बरम्‌ ॥ १२॥ 

कासौ महामुनिः कासाविति पृच्छन्सुभावनः । पएषोऽयमित्यसुं शत्यैः कथ्यमानमियाय सः ५१३॥ 


अथानन्तर न्यायके वेत्ता भ्रीरामने अतिवीर्यके पुत्र विजयरथका उसके पिताके पदपर 
मभिषेक किया ।।१॥1 उसने अपना सब धन दिखाया जौर माता अरचिन्दाकी पुत्री अपनी रत्न- 
माखा नामक बहन रक्ष्मणके किए देनी कटी सो रामने उसे एवमस्तु" कंहुकर स्वीकृत किया । 
रलनमालाको पा, मानो लक्ष्मी ही गोदमे भायी है, यहु जानकर लक्ष्मण अधिक प्रसन्न हुए ॥२-२३॥ 


तदनन्तर रक्ष्मण आदिसे सहित राम, जिनेन्द्र मगवानुकी आश्च्ंदायिनी पूजा कर राजा पृथ्वीधरः ' 


के विजयपुर नगर वापस आये ॥४॥ नतकीके पकडनेके कारण राजा अतिवीर्यने दीक्षा धारण कौ 
है यह्‌ सुनकर शत्रष्न हास्य करने लगा सो भरतने मना कर कहा ॥\५॥ कि हे भद्र | जो कष्ठकारी 
विष्योको छोडकर परम शान्तिको प्राप्त हुभा है एेखा अतिवीर्यं महाधन्य है । उसकी तू क्या हसी 
करता है ? ॥६॥ जो देवोके ङिए भी दुखं है एेसा तपका प्रभाव देख । जो हमारा शत्रु धा अब 
मुनि होनेषर वह हमारे नमस्कार करने योग्य गुर हो गया ॥७] दस प्रकार अतिवीर्यकी प्रशंसा 
करता हभा भरतं जबतक बैठा था तबतक अनेक सामन्तोके साथ विजयरथ वहां आ प्ुचा ॥८॥ 
वह भरतको प्रणाम कर उत्तम वार्ता करता हृभा क्षण भर बैठा । तदनस्तर उसने रतिमालाकी 
बी बहुन विजयसुन्दरी नामको शुभ कन्या जो किं नाना अरुकारोको धारण कर रही थी भरतके 
लिए समित कौ । साथ ही बड़ी प्रसन्न दृषटिसे बहुत भारी खजाना भोर उत्तम सेना भी प्रदान 
की ।\९--१०॥ तदनन्तर उस अद्वितीय कन्याको पाकर भरत बहुत प्रसन्न हुआ । उसने विजयरथकी 
इच्छानुकूट सब कायं स्वीकृत किया सो ठीक ही है क्योकि महापुरषोकी यदी रीति है ॥११॥ । 
अथानन्तर जिसका मन कौतुक ओौर उक्कण्ठासे व्याप्त था एेसा भरत महावेगह्ारी घोड़से 
अतिवये मुनिराजके दरंन करमैके लिए चला ॥१२॥ वहु उत्तम भावनासे सदित था तथा पृछा 
जाता था छि वे महामुनि कहाँ है ? भौर सेवक कटहुते जाते थे किये आगे विराजमान ह ।॥१३॥ 





१, स्वी्टवायाम्‌ । २. सहर्षोऽमूत्‌ 1 ३, रामः ॥ ४ करं क. ख, । 
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१६८ पश्मपुराणे 


ततो विपमपाषाणनिवहास्यन्तदुगंमम्‌ । नानाहुमसमाकीणं सुमामोद्वासितम्‌ ॥१४॥ 

तञ्ेन कथितं रम्यं पवंतं श्वापदाकल म्‌ 1 आररोहावती्य्ाटहिनीताकार्मण्डितः ५१५॥ 
रोपतोषविनिमुं्तं प्रशषास्तकरणं विभुम्‌ । शिरातरूनिषण्णं तमेकसिहमिवाभयम्‌ ॥१६॥ 
अतिवीयसुनिं दृष्ट सुधोरतपसि स्थितम्‌ । श्ुमध्यानमतात्मानं ज्वलन्तं श्रमणश्चिया ।1१७॥ 
उस्फुल्नयनो रोकः सर्वो हृष्टतनूरुहः । विस्मयं परमं प्राक्षो ननाम रचितान्जलिः ॥१८॥ 

छरतास्य महती पूजां मरतः श्रमणप्रियः । प्रणम्य पादयोक्ूवे मक्स्या दिनतचिग्रहः ॥१९॥ 

नाथ शुरस्त्वमेवेकः परमाथ विशारदः । येनेयं दुधरा दीश्चा ना जिनवरोद्विता ॥२०॥ 
विश्चदधकुरुजातानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । श्षातसंसारसाराणामीदृ मेव विषेटितम्‌ ॥२१॥ 
मनुष्यखोकमासायय फं यदभिवान्छघते । तदुपात्तं त्वया माधो वयमप्यन्वतु 'स्विनः' ।{२९॥ 
्षन्तभ्यं दुरितं फिंचियदस्माभिस्स्वयीहितम्‌ । कृतार्थोऽपि नमस्तुभ्यं प्रा्तायातिप्रतीक्य॑ताम्‌ ।॥२३॥ 
इत्युक्त्वा साज्जङि स्वा महासाधोः प्रदक्षिणाम्‌ । अवतीर्णः कथां मोनी * कर्वाणो धरणीधरात्‌ ॥२४॥ 
"स्थूरीष्ठं समार्य पूथंमाणः सहस्क्षः । सामन्तैः प्रस्थिलोऽयोध्यां विमवाम्मोधिमध्यगः ॥२५॥ 
महासाधनसामन्तमण्डलस्यान्तरे स्थितः । ुञ्चुमेऽसोौ यथा जम्बृद्धीपोऽन्यद्रीपमध्वगः ५२६। 

छ गतास्ता नु नतंक्यः कतरूेकानुरम्जनाः ! स्वजीवितेऽपि विमि दिदेषुर्या मयि प्रियम्‌ ४२७ 


ति 1111 त 1, 1 1 


तदनन्तर जो ऊॐचे-नीचे पाषाणोके समूहुसे अत्यन्त दु्ग॑म था, नाना प्रकारके वृक्षोसे ग्याप्त धा, 
फू्लोकी सुगन्धिसे सुवासित था, गौर जंगली जानवरोसे युक्त था एमे जानकार सेवकेकि द्वारा 
बताये हुए पर्वतपर भरत चदा गौर धोडेसे उतरकर विनीत वेषसे शोभित होता हओ अत्तिवीरय 
मुनिराजके दर्शानके ङिए चला । ॥१४-१५॥ वे मुनिराज हूर्ष-विषादसे रहित थे, श्चान्ते इन्द्रियोके 
धारकथे, विभु थे, रिखातरूपर विराजमान ये, एक सिके समान निर्भय ये, घोर तपमें स्थित 
ये, शुभ ध्यानम खीन थे ओौर मुनिपनेको रक्ष्मीसे देदीप्यमान ये ॥१६-१७॥ मुनिराजके दशन कर 
सब रोगोके नेत्र विकसित हो गये गौर सबके शरीरमें हषंसे रोमांच निकल आये ! सभीने परम 
आइचर्यको प्राप्त हय अंजलि जोड़कर उन्हुं नमस्कार किया ॥१८ जिसे मुनि बहुत प्रियये एसे 
भरतने उत मुनिराजकी बड़ी भारी पूजा कौ, चरणोमे प्रणाम किया ओर फिर भक्तिसे नतश्चरी्‌ 
होकर इस प्रकार कहा कि है नाथ ! जिसने यह जिनेन्द्र-प्रतिपादित कठिन दीक्षा षारणकीहैरेसे 
एक भप ही शूरवीर हो तथा बाप ही प्ररमा्थके जाननेवाले हो ॥१९-२०॥ विशुढ कुमे उसक्न 
तथा संसारके सारको जाननेवारे महापुरुषोकी एेसी ही चेष्ट होती है ॥२१॥ मनुष्य रोक पाकर 
जिस फलकी दच्छाकी जातीहै है साधो! वहं फल आपने पा लिया पर हम भरयन्त दुखी 
है ॥२२॥ हे नाथ ! हम रोगोसे आपके विषयमे जो कुछ अनिष्ठपापरूप वे हुई है उसे क्षमा 
कीजिए । माप कृतक है, अतिशय पुज्यताको प्राप्त हए आपके लिए हमाय नमस्कार है ।\२३॥ 
दस प्रकार म्हामुनिराज अतिवीर्यसे कहुकर तथा अंजङ् सहित प्रदक्षिणा देकर उन्हीसे सम्बन्ध 
रखंनेवाखी कथा करता हुमा भरत पर्वेतसे नीचे उतरा ॥२४॥ तदनन्तर हजारों सामन्त जिसके 
साथथे तथाजो विभवरूपी समुद्रके बीचमे गमन कर रहा था एेसा भरत हस्तिनीके धृष्ठपर 
सवार हो अयोध्याके किए वापस चला ॥२५॥ बड़ी भार सेना भौर सामन्तोके मीम स्थित 
भरत एसा सुशोभित हौ रहा था मानो अन्य द्वीपोके मध्यम स्थित जम्बृद्ीप ही हौ ॥२६॥ भरत 
प्रसन्न चित्तसे इस प्रकार विचार करता जाता था कि जिन्हे अपने जोवनका भी कोभ छोडकर 
हमारा ६8 किया एेसी रीयोको अनुरंजित करनेवारी वे नतेकियां कषा गयी होगी ? ॥२७ राजं 


१. वरस्वितम्‌ भ. । २. दुःखिताः म. । ३. अतिपूज्यताम्‌ । ४, मुनिसंबन्धिनीम्‌ । ५, हस्तितीपृष्टम्‌ । 


अष्टतरिक्षत्तमं पं १६९ 


पुरः इस्वातिवीयंस्य महीयां परमां स्तुतिम्‌ । नतंकीभिः इतं कम॑ चिन्रमेतदहो परम्‌ ॥२८॥ 
सीणां कुतोऽथवा शक्तिरोवुशी विष्टपेऽसिरे । जिनश्चासनदेवीमिनूनमेतद्‌नुष्टितम्‌ ॥२९॥ 
चिन्त्यश्नयमित्यादि सुप्रसश्रेन चेतसा । जगाम धरणीं पद्यन्नानासस्यसमाङखाम्‌ ॥३०॥ 
व्याप्तादयेषजगस्कीरतिः प्रमावं परमं दधत्‌ । सशत्रुघ्नो विवेशासौ विनीतां ' परमोदयः ॥३१॥ 
साकं विजयसुन्दर्या तस्थौ तत्र रतिं मजन्‌ । सुरोचनापरिष्वक्तो यथा जरदनिस्वनः ॥३२॥ 
आनन्दं सव॑रोकस्य छुर्बाणो रामलक्ष्मणौ । कंचिक्ालं पुरे स्थि! पूथिवौधरमश्रतः ५३६३॥ 
जानक्या सह संमन्त्य क्तम्याहितमानसौ । मयः प्रस्थातुञुदय्तौ सञुदेशमभीप्वितम्‌ ॥३७॥ 
वनमारा ततोऽवोचष्छक्ष्मणं चारलक्षणा । सवाष्पे बिभ्रती नेत्रे तरत्तररुतारके ॥३५॥ 

अवश्यं यदि मोक्तभ्या मन्दमाग्याहकं स्वया । पुरैव रक्षिता कस्मान्युमृषंन्ती वद्‌ प्रिय ॥३६॥ 
सौभित्निरगदद्‌ मद्रे विषादं मा गमः प्रिये । अस्यव्पेनैव काङेन पुनरेमि वरानने ॥३७॥ 
सम्यस्दक्षनहीना यां गतिं यान्ति सुविभ्रमे । ्रजेयं तां पुनः क्षिप्रं न चेदेमि तवान्तिकम्‌ ॥३८॥ 
नराणां मानदग्धानां साघुनिन्दनकारिणाम्‌ । प्रिये पपेन छिष्येऽहं यदि नायामि तेऽन्तिकम्‌ ॥३९॥ 
रक्िवध्यं पितुर्वाक्ष्यमस्माभिः प्राणवद्धमे । दक्षिणोदन्वतः कूं गन्तव्यं निर्विचारणम्‌ ॥०॥ 
मङूयोपस्यक्लऽ प्राप्य क्त्वा परममार्यम्‌ । नेष्यामि मवतीमेत्य वरोर १तिमावजं ॥४१॥ 
समयैः" साश्श्वयि्वेति वनमालां सुभाषितैः । भेजे खाङ्गकिनः पादवं सुभित्राश्चिसं भवः ।।४२॥ 


1 
अतिदीयेके धामने हमार परम स्तुति कर उन नतंकि्योने जो काम किया1 अहो ! वहू बडे 
आद्वयंकी बात है ॥२८॥ अथवा समस्त संसारे सियोकी एेसी शक्ति कहाँ है ? निह्वयसे यह्‌ 
कायं जिन्दा सनको देवियोने किया है तदनन्तर जो नाना प्रकारके धान्यसे युक्त पृथिवीको ङेखं 
रहय था, जिसकी कीति समस्त संसारम व्याप्त थी, जो परम प्रमावको धारण करर्हाथा ओर 
जो उच्छृष्ट अम्युदयसे युक्त था एसे भरतने शतुष्नके साथ अयोध्यामे प्रवेश किया ॥२९-२१॥ बहा 
विजयसुन्दरीके साथ प्रीतिको धारण करता हुमा भरत सुरोचना सहित मेघस्वर ( जयकुमार } 
के समान सुखसे रहने खगा ॥३२॥। 

अथानन्तर सब रोगोको आनन्द उतपन्न कसते हुए राम-लक्ष्मण कुछ समय तक तो राजा 
पुथिवीधरके नगरमे रहे णर जानकीके साथ सखाह कर मागेका कायं निरिचत करते हुए इच्छित 
स्थानपर जानेके ङिए उद्यत हुए ।॥३२-२४॥ तदनन्तर जो सुन्दर लक्षणे युक्त थी गौर ओआंसुओसे 
भीमे चंचक्ठ कनीनिकार्ओवाङे ने धारण कर रही थी एेसी वनमाला लक्ष्मणसे बोली कि हें परिय ! 
यदि मुद्च मन्दमाग्याको तुमे अवख हौ छोडना था तो पहुके ही मरनेसे क्यो बचायाथा सो 
कहो ॥२५-२६॥ तब रुद्मणने कहा कि हे भद्रे! हे प्रे ! हे वरानने ! विषादको प्राप्त मत 
होभो 1 सै बहत ही थोडे समय बाद फिर भा जाऊंगा ॥२७॥ हू उत्तम विङासोको धारण करने- 
वाङी परिये! यदिमे शीघ्रदही तुम्हारे फास वापसन जाड तो सम्यम्दश॑नसे हीन मनुष्य जिस्‌ 
गतिको प्रा होते है उसी गतिको प्राप्त हो ॥३८॥ हे प्रमे ! यदि मे तुम्हारे पास न आतो 
साधु्ओकी निन्दा करनेवाछे अहंकार मनुष्योके पापसे कपत होड ॥३९॥ हे प्राणवल्कमे ! हमे 
पितताके वचनकी रक्षा करली है भौर बिना कुछ विचार किये दक्षिण समुद्रके तट जाना है 1४०) 
वह मरयाचरकी दपत्यकामे जाकर उत्तम भवन बनाञ्गा ओर प्ठिर कम ठे जागा) हे सुन्दर 
जघोवाङी भिये ! तब तक चैयं धारण करो ॥४११} इस प्रकार उततम शाब्दोसे युक्त शपथोके द्वारा 
वनमाकाको शान्त कर शक्ष्मण रामके पास जा पहुचे ॥४२॥ 
१, अयोध्याम्‌ । २, लयक्ुमारः, मेघस्वर हृति तस्यैवापरं नाम । ३, सखयापत्यका म. । ४, मात्रत म. । 
५. दापयैः । समग्रः म. 1 
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ततः सुश्चजने काके विदितौ हौ न केनचित्‌ । नित्य नगरादरगन्तु ्रृततौ सह सीतया ।४३॥ 
प्रभाते तद्विनिश््तं परं दुषटखिरो जनः । परमं शोकमापन्नः इच्छं णाधारयन्तनुम्‌ ५७४१ 
वनमार गृहं दष्टा रक्ष्मणेन विवर्जितम्‌ । समयेषु समालम्ब्य जोवितं शोक्षिनी स्थिता ५४५ 
विहरन्तौ ततः क्षोणी ऊोकविस्मयकारिणौ ! सुमदाते महासष््वौ ससव! रामलक्ष्मणौ ५४६॥ 
युवल्युजजवरूवद्धीनां मनोनयनपहवाम्‌ । साचनङनुषारेण दृहन्तावाटतुः शनेः ५४७॥ 

कस्य पुण्यवतो गोत्रमेताभ्यां समलंकृतम्‌ । सुजाता जननी सैका रोके यैतावजीजनन्‌ ॥४८। 
धन्येयं बनिैताम्यां समं या चरति क्षितिम्‌ ददृक्ष यदि देवानां रूपं देवास्नतः स्फुटम्‌ ॥४९॥ 
कुतः समागतावेतौ बतो वा छ सुन्दरौ । वान्छतः किमिमौ कनु सषटिरीदूमियं कथम्‌ ॥५०॥ 
सस्योऽनेन पथा दृष्टौ पुण्डरीकनिरीक्षणी । व्रजन्ती महितौ नार्या कचिदयन््रनि मानन्‌] ॥५१॥ 
यदिमौ सोमिनो सग्धे मनुप्यावथवा सुर । वक्किमथं स्वया शोको धायते गतलजया ॥५२॥ 
अयि मूढे न पुण्येन नितान्तं भूरिणा विना । लभ्यते सुचिरं क्रष्टुमेवंविधनराकृतिः ।५३॥ 
निवतंस्वं भज स्वास्थ्यं सस्तं वसनयुद्धर । मा नेपीर्योचने व्वदमतिमात्र्रमारिने ॥५४। 
नेत्रमानसचीराम्यां दृष्टाभ्यामपि बाक्कि । निष्डुराभ्यां किमताभ्यां काञ्यामपि तिं मज्ञ १५५५) 
दृ्याव्रारापसंसक्हं कुर्वाणाववराजनम्‌ । रेमाते शुद्धचित्त तौ स्वेष्छराविष्टतिकारिणी ॥५६।१ 
नानाजनपदाकीर्णं पर्क्य धरिणीमिमी । क्षेमान्जलिममारयानं संप्रा्ती परमं पुरम्‌ ॥५७।। 
उद्याने निकटे तस्य `जख्दोत्करसनिभे ! भवम्थिताः सुगवेनेते यथा सौमनसे सुराः ॥५८६॥ 


तो नतत लि हित लुकि क त्‌ कत कामित पि क ण कके त प फन क ५ ५ [नि प 9 | 


तदनन्तर अब सव खोग सो मये तब किसीके बिना जाने हौ राम लद्धमणं भौर सीताके साध 
लगरसे निककर अगेक्रे लिए चरू पडे ।॥४३।॥ जब प्रभात हुमा तव नग॑रको उनसे रहित देख 
समस्त जन परम शोकंको प्राप्त हुए वथा बडे कटे शरीरको धारण कर सके ॥४४)। वनमाला 
भी घरको जष्टमणसे रहित देख बहुत शोकको प्राप्त हुई तथा रक्ष्मणके हारा कौ हृद शपथोका 
आआश्वय ठे जीवित रहौ ॥४५॥ तदनन्तर महाद्‌ धैयके धारक राम-लक््मण पुथ्वीपर विहार करते 
हुए परम मानन्दको प्राप्त हुए । उन्हे देख रोगोको आचय उत्पन्न होता था ॥४६॥ वे तरण स्त्री" 
रूपी उज्ज्वल कऊताजेकि मन गौर नेत्रहूपी पल्कर्वोको कामस्ूपी तुचारसे जलति हए धीरे-धीरे 
विहार करते थे ।४७॥ ह सखि ! दन दोनोने किस पृष्याल्माका क्र गलकृत किया दै ? वहू कौन. 
सी भाग्यशाकिनी माता है जिसने इनं दोनोंको जन्म दिया है ? ॥४८॥ यह स्त्र धन्य है जो हने 
साथ पृथ्वी पर विहारकर रहीदहै। यदि एेसासूप दे्वोका हेतादहै पतो निश्वितिहीये देवं 
है ।॥४९॥ ये सुन्दर पुरुष कसि अये हँ ? कहाँ जा रहे है ? भौर क्या करना चाहते ह नकी यष 
एेसी स्वना कसे हो मयी { ॥\५०}। जिनके नेत्र कम॑रके समान तथा मुख चन्द्रमके तुल्य है ठेते 
दो पुरुष एक स्त्रीके साथ दस माग्सिजारहैथे सोहे सियो ! तुमने देखे ॥५१॥ ह मुग्धे ! पे 
अतिशय सुशोभित व्यक्ति मनुष्य हौ अथवा देव, तु निज्ज होकर भोक किस लिट धारण कर रही 
दै.? ॥५२॥ अयि मूर्खे ! एेसे मनूष्योकां रूप बहुत भारी पुण्यके बिना चिरकाल तक देखमेको प्राप्त 
नहीं होता ॥५३॥ इसखिए जोट जा, स्वस्थ हो, नीचे चिसके हुए वस्त्रको सभाक ओर अत्यधिक 
पसारे हुए नेत्रोको खेद मत प्राप्त करा ॥५४॥ अरी बारे ! नेत्र भौर सनको चुरानेषाङ़े हन कठोर 
पुरुषकि देखनेसे क्या प्रयोजन है ? धीरज धर ॥५५॥ दस प्रकार स्त्रीजनोको वार्ताकाप करनेमे 
दत्पर करते हुए शुदधचित्तके धारक वे दोनों स्वेच्छासे विहार कर रहे थे ॥५६॥ दस प्रकार नोना 
देशोपि व्याप्त पुथिवौमे विहार करते हए वे क्षेमांजकलि नामके परम सन्दर नगरमे प्टवे ॥५७॥। 
फस नभरके निकट दी वे मेधसमूहुके समान सुन्दर एक उ्यानमें सुखपूरव॑क स प्रकार टूर भवे 
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न वरगुणं सुक्स्वा रुक्ष्मणेनोपसाधितम्‌ । माध्वीकं सीतया साधंमसेवत हरायुधः ।।५९॥ 
प्रासादगिरिमाखाभिस्ततो हृतनिरीक्षणः । रक्ष्मणः पद्मतोऽनुन्ता प्राप्य प्रश्रययाचिताम्‌ ।\६०॥ 
दधानः प्रवरं माल्यं पीताम्बरधरः श्युभः । स्वैरं क्षेमाज्ञकि दं प्रतस्थे चारुविथ्रमः ॥६१।। 
नानारूतोपगूढानि काननानि वराण्यसौ । सरितः स्वच्छतोयाशच जभाञ्रसमसैकताः ।।६२॥ 
विचिच्रधातुरङ्गाश्च परिक्रीडनपवेतान्‌ । देवधामानि तुङ्गानि कूपान्‌ वापीः सभाः प्रपाः ॥६३॥। 
रोकं च विविधं पर्यन्‌. दृश्यमानः सविस्मयम्‌ । विवेश नगरं धीरो नानाव्यापारसंङुरुम्‌. ॥ ६७॥ 
शु श्र्वितति तज्नायं प्रधानविरिखागतम्‌ । अश्टणोव्पौरतः शब्दमिति विश्रञ्धमाषितम्‌ ॥ ६५॥ 
धरः कोऽन्वसौ कोके यो सक्तां राजपाणिना । शक्ति प्रसद्य शरेनदरो जितपद्मा गहौभ्यति ॥६६॥ 
स्वगे राज्यं ददामीति राजा चे्प्रतिपद्यते । तथापि नानया दछ्रत्यं कथया हाक्ियातया ॥६७।। 
जावश्वाभिञुखः शक्तेः प्राणेरच परिवर्जितः । किं करिष्यति कन्यास्य राज्यं वा त्रिदशालये ॥६८॥ 
समस्तेभ्यो हि वस्तुभ्यः भियं जगति जीवितम्‌ । तदथमितरत्‌ सवंमिति को नावगच्छति ॥६९॥ 
श्वं कौतुकी कंचिदथ प्रच्छ मानवम्‌ । मद्र ! का जितपशमेयं यद््थं माघते जनः ।\७०॥ 
सोऽवो चन्सल्युकन्यासावतिपण्डितमानिनी । कि न ते विदिता सव॑ंरोकविख्यातकीरतिंका ॥७१॥ 
एतक्नगरनाथस्य राज्ञः शच्रुदमश्रुतेः । कनकामासमुसपन्ना दुहिता गुणशाकिनी ॥७२॥ 

यतोऽनया जितं पद्मं कान्स्या वदनजातया । पद्मा च स्वेगात्रेण नितपञ्मोदिता ततः ।७३॥ 


1 
जिस प्रकार किं सौमनस वनमें देव ठहर जाते है ॥५८॥ वहां लक्ष्मणके द्वारा तैयार किया उत्तम 
भोजम ग्रहण कर रामने सीताकै साथ दाखोका मधुर पेय दिया ॥५२॥ 
तदनन्तर अडे-बडे महलरूपी पवंतोकी पंक्तियोसे जिनके नेत्र हरे गये थे एेसे लक्ष्मण 

विनयपूर्वक रामसे आज्ञा प्राप्त कर इच्छानुसार क्षेमांजलि नगर देखनेके किए चङे 1 उस समय 

वे उत्तम मारां गौर पीतवस््र धारण किये हृषु थे तथा सुन्दर विराससे सहित थे ॥६०-६१॥ 

नाना कताभो आश्गित उत्तमोत्तम वनो, स्वच्छ जकसे भरी तथा शुक्छमेधोके समान उञज्वछ 

त्से शोभित नदियों, नाना प्रकारकी धातुओसे रंग-बिरं क्रीडा-पवंतो, ऊंचे-उचे जिनमन्दिर, 
मो, वापिका, समा, पानीयशालाओं ओर अनेक प्रकारके मनुप्योको देखते हृए उन्होने 

नाना प्रकारके व्यापार-कारयेचि युक्त नगरीम बडी धीरतासे प्रवेश किया । छोग उन्हुः बडे आश्वयसं 
देख रहै ये ।६२-६५॥ जब ये नगरके प्रधान मार्गमे पहुचे तब उन्होने किसी नगरवासीसे 

निदिवन्ततापूर्वक कहा हुभा यह शब्द सुना ॥६५॥ वह किसीसे कहं रहा था कि अरे सुनो-सुनो, 

संसारम ठेसा कौन शूरवीर पुर है जो राजाके हाथसे छोड़ी हई शवरितको सहकर “जितप्चा, 

कन्याको श्रहूण करेगा ? ॥६६॥ यदि राजा यह्‌ भी कहे किर स्वका राज्य देताहूं तोभी 

लितिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथासे क्या प्रयोजन है { ॥९७॥ थदि कोई शव्िति सचेलनेके लिए 

सम्मुख हुमा ओर प्राणोसे रहित हौ गया तो यह्‌ कन्या ओर स्वगंका राज्य उसका क्या करं 

ठेमा ? ॥६८॥ संसारमे समस्त वस्तुभसे जीवन ही प्यारा है ओर उसीके किए अन्य सब प्रयतं 

है यहु कौन नदीं जानता है ? ॥६९॥ 

अथानन्तर इय प्रकारके शब्द सुनकर लक्ष्मणने कौतुकव किसी मनुष्यसे पृच्छा किह 

भद्र } यह्‌ जितपद्मा कौन है ! जिसके किए लोग इस प्रकार वार्ता कर रहं है ।॥७०॥ इसके उत्तरम 

उस मनुष्ये कहा करि जिसकी कीति समस्त संसारे व्याप है तथा जो अपने आपको अति 
पष्डित मानती है एेसी इस कालकन्याक्रो क्या तुम नही जानते ? ॥७१॥ यह इस नगरके राजा 

शत्रदमनकी कनकाभा रानीसे उतपन्न गुणवती पुत्री है ॥७२॥ सकि इसने मुखकी कान्तिसे कमरुको 
~ 


१. प्र्ाद-छ, । २. एतक्नामघेया कस्या । 
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नवयौवनसंपन्ना करारंकारधारिणी । पुंसोऽपि च्रिदशान्‌ दष्ट मरुष्येषु कथात्र का ॥\७४॥ 

उच्चारयति नो शब्दमपि प॒दिङ्गवर्तिनम्‌ ! व्यवहारः समस्तोऽस्याः पुरूषाथंविव जित्तः ४७५॥ 

अदः पश्यसि कैराससदृं सवनं वरम्‌ । अत्र तिष्ठत्यसौ कन्या स्षतसेवनरारिता ।(७६॥ 

शित यः पाणिना भुक्तं पित्रास्याः सहते नरः 1 ब्रुवे तमियं दग्ध-समीहा इच्द्ंशाङिनी ॥७७॥ 
रक्ष्मीधरः समाकण्यं सकोपस्मयविस्मयः । दध्यौ सा कीदृद्ली नाम कन्या येवं समोहते ।७८॥ 
दुश्वेष्टामिमां तावस्कम्यां पर्यामि ग्विताम्‌ । अहो एुनरभिप्रायः प्रोदोऽथमनया कतः ।1५९॥ 
ध्यायश्चिति भहोक्षेती' रान्मार्मण चारुणा । विमानामान्‌ महाश्चब्दान्‌ प्रासादान्विधुपाण्डुरान्‌ ।॥८०॥। 
दन्तिनो जरूदाकारास्तुरंगास्वरचामरान्‌ । यरुमीन्‌ स्यश्चारूदिच पदयन्‌ सन्थरक्ुषा ।८१॥ 
नानानिग्यंहसंपन्नं विचित्रध्वजशोमितम्‌ + छन्नान्नराक्िसंकाक्ं श्राप शयरुदमालयम्‌ ॥1८२॥ 
मास्वद्वकितद्षताकीर्णं तुङ््राकारथोजितम्‌ । द्वारं वस्य डुढौकेऽमौ शक्रचापामतोरण्मम्‌ ५८३॥ 
शस्जिढ्न्दादृते वस्मिक्नानोपायनसंङकरे । निगंच्छञ्िर्विक्षद्धिरूव सामन्तैरतिसंकटे ।८४॥ 

द्वाःस्येन भ्रविशन्नेष वभापे सौम्यया गिरा । कस्त्वमक्लापितो भद्र चिक्षसि क्षितिपारुयम्‌ ५८५१ 
सोऽवोचदूद्रष्टुमिच्छामि राजानं गच्छ वेदय । स्वपदेऽन्यमसौ छस्वा गत्वा राह न्यवेदयत्‌ ॥८६।। 
दिदुशुस्त्वां महाराज पुमानिन्दीवरप्रमः । राजीवरोचनः श्रीमान्‌ सौम्यो द्रारेऽवतिष्ठते ॥८०।। 
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ˆअथवा सर्वँ शरीरसे रष्टमीको जीत ख्या है इसखिए यह जिततपद्धा कहुखाती है ।७२। नवयौवनसे 
सम्पन्न तथा कलारूपी अरूकारोको धारण करनेवाली यह्‌ कन्या पुंवेदधारी देवोसे भी देष करती 
है फिर मनूष्योकीतो बातदहीक्या दहै ?।॥७४। जो शन्द व्याकरणकी दष्टे पुल्गि होता है यह 
उसका भी उच्चारण नही करती है । ईसका जितना भी व्यवहार है वह्‌ सेब पुरुषोके प्रयोजनंसे 
रहित है ॥७५॥ सामने जो कैलास पर्व॑तके समान बड़ा भवन देख रहे हो उ्तीमे यह्‌ सैकर्टे 
प्रकारकी सेवाओसे लाकित होती इई रहती दै ॥७६॥ जो मनुष्य इसके पिताके हाथसे छोढी हुई 
श्चक्तिको सहन करेगा उसे ही यह वरेमी एेसी कठिन प्रतिन्ञा इसने के रखी है ॥७७॥ 

यहु सुनकर क्ष्मण कध, गवं भौर भर्च्यसे युक्त हो विचार करमे क्ये कि वह कन्या 
कैसी होगीजो इस प्रकारकी चेष्ट करती है ॥७८॥ दुष्ट चेष्टसे युक्त तथा ग्वे भरौ इस 
कन्याको देखू तो सही । अहो ! इसने यह बड़ा कठोर अभिप्राय कर रखा टै ॥७९॥ इस प्रकारं 
विचार करते हए लक्ष्मण महावृषभकी नाई सुन्दर चारेसे चलकर मनोहर रोजमा्गेम भामे 
बडे। वहाँ वे विमानके समान साभावाले तथा चन्द्रमाके समान धव उसमोत्तम भवनो, 
मेधोकि समान हाथियों, चंचल चमरो सुशोभित षो, छपरियों भौर नृत्यक्षालाभोको 
धीमी दुष्त देखते जाति ये ।॥८०-८१॥ तदनन्तर जो नाना प्रकारके निम्पृहसे युक धा, र्म 
बिरंगी ष्वजाओंसे सुशोभित था, तथा जो सफेद मेघावरीके समान था एसे राजा शत्रंदमके 
महरूपर पहुंचे ॥८२॥ महल्का द्वार सेकंड देदीप्यमान बेलबृटोसे सदत धा, ऊवे प्राकारे 
धृक्त था, भौर इन्द्रधनुषके समान रग-बिरंमे तोरणोसे सूव्ोभित था ॥८३॥ तदनन्तर जो 
शस्वरघारी पहुरेदा रोके समूहसे आवृतं था, नाना प्रकारके उपहारोषि युक्त धा गौर जहा बाहर 
निकरे तथा भीतर प्रवेद करते हृए सामन्तोको बही भीडल्म रहीथी एेसे हारं छक्ष्मण 
परेरा करने रगे तो द्वारपारने सौम्यवाणीसे कहा किं हे भद्र! तुकोनदहै जो बिना बाक्षाही 
सजमहुरमे प्रवेश्य कर रहा है ।८४-८५।। तब लक्ष्मणने कहा कि मँ राजाके दशन करना चाहता 
हसो राजाको खबर देदो। यह्‌ सून अपने स्थानेपर दूसरेको नियुक्त कर दारपारने भीतर 
जकर राजासे निवेदन किया कि ॥८६॥ हे महाराज ! जो अपके दर्ंन करना बहता, 


१. मोक्षेण न, । भहो्ेति म, । महावृषगतिः' दति “ज पृस्पैके रिणणी । 
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अमात्यवदनं वीक्ष्य राजावोचद्विश्षत्विति । ठतः सुतः सुमित्रायाः प्रतीहारोदितोऽविशषव्‌ ॥८८।। 

ते दृष्टा सुन्द्राकारं सुगम्भीरापि सा सभा । समुद्रमूर्तिवस््षोभं गता शीतां शदशंने ।॥८९॥ 

भ्रणामरदहितं दुष्टा विकरांसं सुमासुरम्‌ । किंचिद्धि कृतचेतस्कस्तम प्रच्छदरिंदमः ॥९०॥ 

कुतः समागतः कस्स्वं किमथ क्र इतश्रमः । ततो रक्ष्मीधरोऽवोचव्‌ प्रावृषेण्यधनध्वनिः ।९१।। 
बाद्योऽं मरतस्ापि महीदिण्डनपण्डितः । विद्धान्‌ सवत्र ते मङ्क्तं दुदितुर्मानमागतः ।।९२॥ 
अमग्नमानशवङ्कयं दुष्टकन्यागवी या । पोषिता सवंरोकस्य वतेते दुःखदायिनी ॥\९३॥ 

सोऽवोचद्‌ यो मया मुक्तां शक्तः शरवत प्रतीक्षितुम्‌ । कोऽसौ लु ` जितपश्चाया मानस्य ध्वं सको भवेत्‌ ।।९४॥ 
उवाच रक्ष्मणः शक्त्या अहणं मे किमेकया । शक्तोः पच्च विमुच्च त्वं मयि शक्त्या समस्तया ॥९५।) 
विवादो र्विणोरचं प्रबत्तो यावदेतयोः । गवाक्षा विनिडास्तावपििहिता वनिताननैः ॥९६।। 
परित्यक्तनरदरेषा दृषा रक्ष्मणयुङ्गवम्‌ । निभ्यहस्था जिताम्भोजा संजादानाद वारयत्‌ ।।९७॥ 
दक्षवद्धाज्ञरि भीरं सौमि त्रिरिति संज्ञया । चकार जातबोधांँ तां मा मैषौरिति संमदी ।॥९८॥ 

जगाद च किम्यापि कातर स्वं प्रतीक्षसे । विमुन्चारिदमामिखूय शरवत ˆ शवतत निवेदय ॥९९॥ 
दस्युक्तः कुपितो राजा बद्ध्वा परिकरं दृढम्‌ । उवरूावकसंकाशां शक्तिमिकामुपाददौ ॥१००॥ 
तीच्छेच्छसि मतु चेदिस्युक्त्वा शङ्करी दधत्‌ । वैशाखं स्थानकं सवा ताँ सुमोच विधानवित्‌ ॥१०१॥। 


की 





जिसकी प्रभा नील कमलके समान है, जिसके नेत्र कमरोके समान सुदोभित है तथा जो अयन्त 
सौम्य है एेसा एक शोभासम्पन्च पुरूष द्वार पर खड़ा है ॥८७॥ मन्त्रीके मुखकी ओर देख राजाने 
कहा किं भ्रवेश क्रे । तदनन्तर द्वारपाखके कहने पर रक्ष्मणने भीतर प्रवेश किया ८८] यद्यपि 
षह सभा गम्भीर थी तौ भी जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर समुद्र क्षोभको प्राप्त होत। है उसी 
प्रकार वह सभा भी सृन्दर आकारे धारक लक्ष्मणको देखकर क्षोभको प्राप्त हो गयी ॥८९ 
प्रणामरहित, विशार कन्धोके धारक तथा अतिशय देदीप्यमान लक्ष्मणको देखकर जिसका हृदय 
कुख-कु पिकृत हो रहा था एसे राजा शतंदमने पृछा कि तु क्सि माया है? कौनदै? ओर 
क्रिस छिए आया है ? इसके उत्तरमे वर्षा ऋतुके मेषके समान गम्भीर ध्वनिको धारण करनेवार 
रष्छणमे कहा ॥९०-९१॥ कि मँ राजा भरतका सेवक हूँ पुथ्वीपर धूमनेमे निपुण हू, सब 
बिषर्योका पण्डित हँ गौर तुम्हारी पुत्रीका मान भदक करनेके किए आया हूं ॥५२॥ जिसके मान- 
स्पी सीग अमन फेसी जौ दृष्ट कन्यारूपी मरकनी गाय तुमने पारु रक्खी है वह सब लोगोको 
दुःख देनेवारी है ॥९२॥ राजा शतरंदमने कहा कि जो मेरे द्वारा छोड़ी हुई शक्तिको सहन करनेमें 
समर्थं है एसा वहु कौन पुरुष है जो जितपञ्चाका मान खण्डित करनेवाला हो ॥९४॥ लक्ष्मणने 
कहा कि मै एक शितको क्या ग्रहण करं ¶ तु पुरी सामर््यंके साथ मुञ्ञपर पांच शारव्तियां 
छोड ॥९५॥ यहां जब तक दोनो अहुंकारियेकि बीच इस प्रकारका विवाद चल रहा था वर्ह तब 
तकं राजमहलके सघन श्षरोखे स्जियोके मुखोसे आच्छादित हो गये ॥९६॥ जितपद्मा भी लक्ष्मणको 
देख मोहित हो गयी गौर पुर्षोके साथ द्ेषको छोडकर छरी पर मा बैठी तथा इशारा देकर 
सक््मणको मना करते रगी ॥९७॥ तन हसे भरे लक््मणते भयभीत तथा हाथ जोड़कर बेटी हुई 
जितपश्चाको इद्यारा देकर जताया कि भय मत करो ॥९८॥ नौर राजासे कहा कि अरे कातर ! 
अनब भी क्या प्रतीक्षा कररहाहै? शतुंदम नाम रखे फिरता है शक्ति छोड ओर पराक्रम दिखा 
९९ इस प्रकार कहने पर राजाने कूपित हौ अच्छी तरह्‌ कमर कसी गौर जलती हुई अग्निकै 
समान एकं शर्वित उठायी ॥१००॥ तदनन्तर "यदि मरना ही चाहता है तो छे सेल यह्‌ कहकर 
भोहको धारण करनेवाले विधि-विधानके ञाता राजाने आीढ आसनसे खड़ा होकर वह्‌ गदा 


क 
१, त, भ. ज, 1 २, शक्तिनामकशस्वम्‌ । र. पराक्रम्‌ । ४. प्रतीक्षेच्छसि म. + 


१७४ पद्मपुराणे 


"अयत्नेनैव सा तेन ता दक्षिणपाणिना । वतिंकाम्हणे को वा बहमानो गरुप्मतः ॥१०२॥ 
दितौयेतरहस्तेन कक्षाम्यां दवे सुविञ्नमः । छद्म सुश्टशं तामिर्चतुर्दन्त इव द्विपः ॥१०३॥ 
संह्रुद्मोगिमोगा मां संप्ास्तामथ पञ्चमीम्‌ । दन्ताग्राम्यां दधौ शक्ति पेशीमिव सृगाधिपः ॥१०४॥ 
ततो देवगणा; स्वस्था ववृषुः पुष्पसंहतिम्‌ । ननरतुस्ताड्याश्चक्रुटुन्ु मीरच ईतस्वनाः ॥१०५॥ 
भरतीच्छारिदमेदानी शक्ति तमिति रक्ष्मणे । कतश्ाब्दे परं प्राप साध्वसं सकलो जनः ॥१०६॥ 
तमक्षततनुं दुष्टा लक्ष्मीनिकयवक्षसम्‌ । विस्मितोऽरिंदमो जातस्त्रपावनमिताननः ॥१०७॥ 
जितपद्मा ततः प्राप स्मितच्छायाततानना । रक्ष्मीधरं समाङ््टा ख्देणाचरितेन च ॥१०८॥ 
तशन्तेः समीपेऽस्य सा वन्वी ञुद्यमेतराम्‌ । ङरिलायुधयाश्वंस्था शचीर्व विनतानना ५१०९॥ 
नवेन संगमेनास्या हृदयं तस्य कम्पितम्‌ । यश्नासीत्‌ कम्पितं जा संभ्रमेषु महत्स्वपि ॥११९०॥। 
पुरस्तातनरेशानां कन्यया रक्ष्मणा वृतः । विभिद्यापन्रपापार्टी ददधरन्यस्तनेश्रया ॥१११॥ 

सद्यो विनयनश्नाङ्गो राजानं रक्ष्मणोऽब्रवीत्‌ । मामक्राहेसि मे क्षन्तुं त्ोशवाद्‌ दुर्विचेष्टितम्‌ । ११२१ 
वारानां प्रतिकूरेन कमणा वचसापि वा । मवद्धिधा सुगम्मीरा नेव यान्ति विकारिताम्‌ ॥ ९१६१ 
ततः शत्रुदमोऽप्येनं सग्रमोदः ससंभ्रमः । स्तम्बेरमकरामाभ्यां कराभ्यां परिषष्वजे ॥५११४॥ 
उवाच च परिक्लिन्नगण्डांइचण्डान्‌ गजान्‌ क्षणात्‌ । योऽजं मीमयुद्धेषु मद सोऽ स्वया जितः ॥११५॥ 





छोड दौ ॥१०९१॥ कषमणने बिना किसी यलके ही दाहिने हाथसे वहु शक्ति पकड री सोटीकही 
है क्योकि बटेरके पकडनेमे गष्डका कौन-सा बड़ा मान होता है ? ।॥१०२॥ इईसरी शक्ति दूसरे 
हाथसे तथा तीसरी चौथो शक्ति दोनों बगरछोमे धारण कर पुलकते हुए लक्ष्मण उनसे चारे 
दाँतोको धारण करनेवारे एेरावत हाथीके समान अत्यधिक सुशोभित हो रहै ये ॥१०३॥ 
अथानन्तर अत्यन्त कूपित सापकी फणकी नादं जो पाचवी शक्ति आयी उपै रक्ष्मणने दँतोकि 
अग्रभागसे उस प्रकार पकड़ खिया जिस प्रकार कि मृगराज मांसकी उरीको पकड़ रखता है।१०४॥ 
तदनन्तर आकाशम खड़े देवोके समूह्‌ पृष्प बरसाने लगे, नृत्य करने कगे तथा हर्षसे शन्द करते 
हए दुन्दुभि बाजे बनाने रगे ॥१०५॥ 
अथानन्तर शत्रुंदम ! अब त्ुमेरी दाक्ति सेरः इस प्रकार रक्ष्मणके कहनेपर सबलोग 
अच्यन्त भयको प्राप्त हुए ॥१०६॥ राजा सात्रुन्दम रक्ष्मणको अक्षत शरीर देख विस्मये पड़ गया 
भौर रज्जासे उसका मुख नीचा हौ गया ।1१०अ/ तदनन्तर मन्द मुसकानकी छयासे जिसका 
मुख नीचेकी ओर हौ रहा धा रेस्रा जितपद्मा रूप तथा आचरणसे खिचकर लष्धमणके पास 
मायी 1१०८ इवि्तयोको धारण करनेवाले लक््मणके पास वहु शाङ्गी, इस तरह अत्यन्त 
सुञ्चोभित हौ रही थी जिस तरह कि वच्के धारक इन्द्रके पास खडी नतमुखी इन्द्राणी सुशोभित 
होती ह ।॥१०९॥ रक््मणका जो हदय बडे-बडे संग्रामोमे भी कभी कम्पित नहीं हुभा था बह 
जित्तपद्माके नूतन समागमसे कम्पित हो मया ॥११०॥ तदनन्तर छज्जाके भारसे जिसके नेतर नी 
हो रहे थे एेसी जित्तपद्मने पिता तथा अन्य अनेक राजा्ेकि सामने छज्जा छोडकर सक्ष्मणका 
वरण किया १११1 तत्काल ही विनयसे जिसका क्षरीर नग्रीभूत हो रहाथा एसे रक्ष्मणने 
राजासे कहा कि हे माम ! लड़कपनके कारण मैने जो खोरीचेष्टाकीदहै उसे आप क्षमा करनेके 
योग्य हैँ ॥११२॥ बालकोकि विपरीत कार्यं अथवा विरुद्ध वच्नसे आप जैसे महागम्भीर पुर्ष 
विकार भावक प्राप्त नदीं होते ॥११३॥ 
तदनन्तर हषं ओर संश्रमसे सदतं राजा शतरंदमने भी हाथीकी सृंडके समान म्बी 
तया सुपष्ट मुजामेतसि रक्ष्मणका आङिगिन किया ॥११४॥ ओर कहा कि है मद्र} जिसर्मेने 


१. अभयतेतैव म. ! २, भोगानां म. 1 ३. प्रतीक्षा म. । ४, क्षन्न विनमितानता भ. । 


अष्टत्रिरचमं ववं १७५ 


चन्यानपि महानागान्‌ गण्डरौरसमत्विषः । विमदीङ्तवानस्मि सोऽयमन्य इवामवम्‌ ॥११६॥ 
अदो वीयंमहो रूपं सदृशाः छम ते गुणाः । अहोनुद्धततात्यन्तं परश्रयश्च तवाद्‌सुतः ॥११७॥ 
माषमाणे गुणानेवं राहि संसद्यवस्थिते । रक्ष्मीधरख्चपातोऽभूत्‌ कापि यात इव क्षणम्‌ ॥११८॥ 
अथ रुब्धाम्बुदत्रातघोषभेयः समाहताः । राजादेश्चाव समाभ्माताः शङ्खाः संदितवारणाः ॥११९॥ 
यथेष्टं दीयमानेषु धनेषु परमस्ततः । आनन्दोऽवर्व॑ताक्षेषनगरक्चषोभदक्षिणः ॥१२०॥ 

ततो क्ष्मीधरोऽवाचि राज्ञा पुरषपुङ्गव । सया दुदितुरिच्छामि पाणिग्रहणमीक्षितुम्‌ ॥१२१॥ 
सोऽवोचन्नगरस्यास्य प्रदेशे निकटे मम । प्येषटस्तिष्ठति तं प्रच्छ स जानाति यथोचितम्‌ ॥१२२॥ 
ततः स्यन्दनमारोप्य नितपदयां सरक्ष्मणाम्‌ । सदारबन्धुरभ्याशं प्रतस्थे तस्य सादरः ॥१२३॥ 

तत. क्षुग्धापगानाथनिर्घोषप्रतिमध्वनिम्‌ । शर्वा वोक्ष्य विशालं च धूलीपटरुद्गतम्‌ ॥१२४॥। 
जानुन्यस्तसुहुःखस्तकरा छ@च्छास्सञुस्थिता । सीता जगाद संभ्राता गिरा परस्खङिता सुह. ।॥१२५॥ 
छृतं सौमित्रिणा नूनं राघवोद्ध तचेष्टितम्‌ । आरोयमाङ्कखास्यन्तं दृश्यते इत्याश्रयः ॥१२६॥ 
आादिरुष्य जानकीं देवि मा मैषीरिति शब्दयन्‌ । उत्तस्थौ राववः क्षिप्रं दुष्टं धनुषि पातयन्‌ ॥१२७॥ 
तावच्च नरच्रन्दस्य महतः स्थितमग्रतः । सुतारगीतनिस्वानमीश्चां चकेऽङ्गनाजनम्‌ ॥१२८॥ 

करमेण गच्छतश्चास्य प्रत्यासत्ति मनोहराः विभ्रमाः समवुर्यन्त सुदारावयबोप्थिताः ॥१२९॥ 
नृत्यन्तं च समारोक्य तारनू पुरकशिन्जितम्‌ । विश्रम्धः सीतया साकं पः पुनरुपाविशत्‌ ॥१३०॥ 


मि ता 





नीप यक क क प षठ षक क क कछ क, 


भयंकर युद्धोमे मदल्लावी कुपित हाथियोको क्षणभरमे जीता था वह्‌ मै आज तुम्हारे इारा जीता 
गया ।११५॥ जिसने गोर काटी चटृटानोवाङे पवेतके समान कान्तिके धारक बडे-बडे जंगी 
हाधिर्योको मदरहित क्ियाथा वह्‌ मेँ आज मानो अन्यहीहो गया हूं ॥११६॥ धन्य तुम्हारी 
अनुद्धतता ओर धन्य तुम्हारी अदुभुत विनय । अहो शोभनीक ! तुम्हारे गुण तुम्हारे अनुह्प ही 
है ॥११७॥ इस प्रकार सभाम बेठा राजा शात्रुदम जब लक्ष्मणके गुणका वर्णेन कर रहा था तव 
लक्ष्मण छज्जाके कारण एसे हो गये मानो क्षणभरके किए कही चङे ही गये हो ॥११८] 

अथानन्तर राजाकी आज्ञासे मेघसमूहकी गजंनाके समान विक्लाल शब्द करनेवारी भेरियां 
बजायी गयी गौर हाधिर्योकी चिधाडका संशय उत्पन्न करनेवाङे शंख पूके गये ॥११९॥ इच्छानुसार 
धन दिया जाने रगा ओर समस्त नगरको क्षोभित करनेमे समथं बहुत भारी आनन्द प्रवृत्त 
हुआ ॥१२०॥ तदनन्तर राजाने रक्ष्मणसे कहा कि है शरेष्ठ पुरूष ! मेँ तुम्हारे साथ पूत्रीका 
पाणिग्रहण देखना चाहता हँ ॥१२१॥ इसके उत्तरमे रक्ष्मणने कहा कि इस नगरके निकटवर्ती 
प्रदेशमे मेरे बडे भाई विराजमान है सो उनसे पृषो वही ठीक जानते है ॥१२२॥ तब रक्ष्मण 
सहित जितपद्माको रथ पर बैठाकर स्त्रियो तथा भाई-बन्धुओसे सहित राजा शा्रंदम बड़े आदरके 
साथ रामक समीप चला ॥१२३॥ तदनन्तर क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रकी ग्जनाके समान जोरदार 
शब्द सुनकर ओौर उठे हृए विशाल धूिपटल्को देखकर धुटनोपर बार-बार हाथ रखती हुई 
सीता बडे क्से उटी ओर धवबड़ाकर स्वक्ित वाणीमे रामसे बोरी कि ह राघव ! जान पड़ता है 
लक्ष्मणने कोर उद्वत चेष्ट की है। यह दिश्चा अत्यन्त बाक्रुरु दिखाई देती है इसलिए सावधान 
होओ गौर जो कुछ करना हो सो करो ॥१२४-१२६॥ तब सीताका आगन कर हे देवि । 
भयभीत मत होमौ" यह्‌ कहते तथा रीघ्र ही धनुषपर, दृष्टि डालते हुए. राम उठे ॥१२७॥ इतनेभं 
ही उन्होने विचार नर-समूहके आगे उच्चस्वरसे मंगर गीत गानेवाछी स्तरियोका समूहं देखा 
॥१२८॥ वह स्तिया समूह जब क्रम-कमसे पास भाया तब सुन्दर स्वियोके शरीरसे उत्पन्न. 
होमेवाले मनोहरं हाव-माव दिखाई दिये ॥१२९॥ तदनन्तर जिनके नूपुरोकी जोरदार नकार . 


१, ांसित म, । 








१७६ पद्मपुराणे 


खियो मङ्गरहस्तास्तं सर्वारंकारभूषिताः । इडोकिरेऽतिहारिण्यः समदस्फीतलोचनाः ॥१३१॥ 
रथादुत्तीयं पञ्मास्यः सहितो जितपद्मया । पतिः पपात पद्वाया; पद्मस्य चरणौ हुतम्‌ ॥१३२॥ 
पद्यस्य प्रणतिं स्वा सीताया अपि सत्रपः । निविहय नातिनिकटे पद्मस्य विनयी स्थितः ५१३२।। 
चृपाः शन्चुदमाद्याश्च कमाच्छ्वा नमस्टृतिम्‌ 1 पश्मस्य सहसीतस्य यथास्थानमवस्थिताः ५१३४१ 
तन्न संकथया स्थित्वा ऊशरभ्ररनपू्वंया । कृते च पुनरानन्दनतेने पाथिचैरपि ५१२५॥ 
परदधचा परमया यु्छः ससीतो रक्ष्मणो बरूः । प्रविष्टः स्वन्द्नारूढो नमरं प्रमदान्वितः ।\१३६॥। 
तत्र खावण्यकिन्जद्कयोषिसुवरुयाङ्रे । महाप्रासादसरसि स्वनदूभुषणपक्षिणि ४१३७१ 
नरेमकर मीं सव्यव्रतसिहध्वनेररुम्‌ । त्रासात्‌ सं्कचितस्वान्तौ कुमारश्रीसमन्वितौ ।१३८॥ 
शनरुदमङ्तच्छन्दौ किंचिस्कारूं महासुखौ । उपितौ सवंकोकस्य चित्ताह्वादनदाथिनौ ५१३९ 
जिवपश्ां ततो मीतां विरहादतिदुःखिताम्‌ । परिखान्स्न्य प्रियैवक्यिर्वनमाङामिवाद्रात्‌ ।\१४०॥ 
पद्मः सीतानुगो भूत्वा निशीथे स्वैरनिगंतः । यातो रक्ष्मौधरो दत्वा पौराणामश्टतिं पराम्‌ ।।१४१॥ 
शादृखुविक्रीडितम्‌ 
ये जन्मान्तरसंचितातिसुंकृताः सर्वासुभाजं प्रियाः 
यं य देशसुपत्रजन्ति विविधं छस्यं मजन्तः परद्र 1 
तस्मिन्सव॑हषीकसौख्यचतुरस्तेषां विना चिन्तया 
खृष्टाज्नादिविधिमेवसत्यनुपमो यो चिष्टपे दुलभः ।॥१४२॥ 


पिणत कि भो जप समियक मिप ४५५१ १०१५७ 


(-। 











|| 
॥ 0 0 


फेर रही थी एेसी स्रियोके समूहुको नृत्य करतां देख राम ॒निररिचन्त हो सीता साथ पूनः बेठ 
गये ॥१३०॥ 

अथानन्तर जिनके हाथोमे संगर द्रव्यथे, जो सब प्रकारके अरंकारोसे अलंकृत थी, 
अतिराय मनोहर थी ओर जिनके नेत्र मदसे फुरु रहै थे एेसी स्वियां रामके पासन आयीं ॥१२३१॥ 
कमलके समाने मुखको धारण करमेवाे लक्ष्मण जितपद्माके साथ रथ॑से उतरकर शीघ्र ही रामके 
चरर्णोमं जा पड ॥१३२॥ तदनन्तर राम गौर सीताको प्रणाम कर लजति हुए लक्ष्मण रामसे कुछ 
दुर हटकर विनयपूरवंक वेठ गये ॥१२३३॥ दात्रुन्दम आदि राजां भी क्रम-कमसे राम तथा सीताको 
नमस्कार कर यथा स्थान बैठ गये ॥१३४॥ कुंशङ समाचार पूछकर सब वार्तारापं करते हए 
सुखसे बेटे तथा राजाओंने आनन्द-नृत्य किया ॥१३५॥ तदनन्तर परम सम्पदासे युक्त तथा इषस 
भरे राम लक्ष्मण ओर सताने रथपर सवार हो नगरमे प्रवे किया ।॥१३६॥ व रजमहख्मे 
पहुचे । वह्‌ राजमहर एकं सरोवरके समान जान पड़ता था क्योकि सौन्दयं रूपी केशरसे यु 
स्वियों रूपी नीर कमोसे वह्‌ व्याप्त था ओर इन्द करते हुए आभूषण रूपी पक्षियों युक्त 
था ॥१३७॥ सत्यन्नत रूपी सिहकी गर्ज॑नाके भयसे जिनके चित्त भवत्यन्त संकूचित्त रहते षे, जो 
कुमार लक््मीसे सहित थे, राजा शश्रुन्दम जिनको इच्छानुसार सब सेवा करता था, जो महा 
मुखेसे सहित थे तथा जो समस्त रोगोके चित्तको आनन्द देनेवाङे थे एसे नरं श्रेष्ठ राम रक्ष्मण 
उस राजमहरमें कुछ समय तकं सुखसे रहे ॥१३८-१२९॥ 

तदनन्तर राम अर्धंरात्रिके समय सीताके साथ इच्छानुसार राजमहर्पे बाहर निक 
पड़े गौर रक्ष्मण मी वनमारके समान विरहे भयभोत अतिद्यय दुःखी जित्तपर्माको प्रिय 
वचनो दारा आदरः पूर्वकं सान्त्वनां दे रामके साथ चरे! इन सबके जानेस नसरवासियोन्म 
धेयं जाता रहा ॥१४०-१५१॥ गौतमस्वामी कहते ह कि दे श्रेणिक ! जिन्हे जन्मान्तरमें बहूव 


१, पद्माया! पतिः = कमणः 1 २. चित्वा भ, । २, निखिरप्राणिनाम्‌ । 








अषटन्निश्त्तमं पर्वं 


मोगौर्नारित मम प्रयोजनमिमे गच्छन्तु नाशं खला 


इत्येषां यदि सवेदापि ङ्त निन्दामरं देषकः । 
एतैः सव॑गुणोपपत्तिपटुभिर्यातोऽपि शङ्खं गिरेः 


निस्यं `याति तथापि निर्जितरविरदीप्त्या जनः संगमम्‌ ॥१४३॥ 


१७७ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यपरोक्ते पद्मचरिते जितपदमोपाख्यानं तामाष्टचरिशत्तमं पवं ।॥३८ 


[] 


तिकि तिकि 


मारी पुष्यका संचय क्रिया है एसे सवं प्राणियोको प्रिय पुरुष, नाना प्रकारके उत्तम कार्ये करते 
हुए जिल्-जिस देशम जाते ह उसो-उसी देशम उन्हे विना किसी चिन्ताके समस्त इन्द्रियोके सुख 
देनेमे निपुण मधुर आहार आदिकी सब एेसी अनुपम विधि मिरती है कि खोकमे जो दूसरोके 
किए दृटंभ रहती है ॥१४२॥ भभुञञे इन रोगोसे प्रयोजन नही है । ये दुष्ट नाशको प्रप्त हो, इष 
प्रकार भोगोसे अतिशय द्वेष रखनेवाला पुरुष यद्यपि सव॑दा इन भोगोकी निन्दा करता है भौर 
इन्हँ छोड़कर पर्वते क्षिलरपर भी चला जाता है तो भी अपनी कान्तिसे'सूर्यको जीतनेवाला 
पुण्यात्मा पुरुष समस्त गुणोकी प्रापि करानेमे समथं इन भोगोकि साथ सदा समागमको प्राप्त होता 


है अर्थात्‌ पुण्यात्मा मनुष्यको इच्छा न रहते हुए भी सब प्रकारकी सुख सामग्री सर्वत्र मिती 
है ।॥१४३॥ 


इस भ्रकार आर्षनामते प्रसिद्ध, रविषेणाचाये कथित पश्चचरितमे जितपद्माका 
वणन करनेवाला अङ़तीसवां पवं समातं हुभा ॥६८॥ 


[1 


१. यान्ति म,। 
३ 





एफोनचत्वारिशित्तमं पवं 


अथ नानाहुमक्ष्मासु बहुपुष्पसुगन्धिषु 1 रुतामण्डपयुक्तासु सेवितासु सुखं गीः ॥१॥। 
देवोपनोतनिरसोषशरीरस्थितिसाधनौ । जायातां रममाणौ तै ससीतौ रामरक्ष्मणो ५२ 
छचिद्धिदुमसंकाशं रामः किंसल्यं लशु । गृहीत्वा कुरुते कर्णे जानक्याः साध्विति तुवन्‌ ॥३॥ 
सवरौ "संगतां वल्लीं कचिदारोप्य जानकीम्‌ । स्वैरं दोरुयतः पाद्ंवर्तिनौ रामलक्ष्मणौ ५७ 
दुमखण्डे कचिद्‌ स्थिस्वा नितान्तघनपख्लवे । कथाभिः सुचिदग्धाभिः रुतस्तद्विनोदनम्‌ ५५१५ 
इयमेवदयं " वदी पराश्चं तर्रीक्षयताम्‌ । हारिणी हारि हारोति सोतोचे राघवं कचित्‌ ॥६॥ 
कचिद्‌ भ्रमरसंघातै्ुखसौरमरोदयैः । इच्छादरक्षतमेतौ राजयुत्री कदर्थि्ताम्‌ ॥७॥ 
कानैर्विंहरमाणो तौ ससीतौ श्ुमविश्चमो । काननेषु चिचिश्रेषु ^स्वर्वनेषु सुराविव ॥८।। 
नानाजनोपमोग्येषु देशेषु निहितेश्षणो । "धीरी करमेण संप्राप्तौ पुरं वंशस्थरुधयुतिम्‌ ॥९॥ 
सुदीर्धोऽपि तयोः कारो गच्छतोः सहसीतयोः । पुण्यानुगतयोर्नासीद्पि दुःखरुवग्रद्‌ः ।\१०।। 
अपरयतां च तस्यान्ते वंशजारातिसंकृटम्‌ । नगं वंशधराभिस्यं भिस्वेव सुवञरुदगतम्‌ ॥1५१।। 
छायया तुङगश्ङ्काणां यः सन्ण्यामिव संतवम्‌ । दधाति निश्च॑राणां च हसतीव च दशौकरैः ।॥१२।। 
निर्गच्छन्ती प्रज दृष्ठ पुरादथ स एककाम्‌ । रामः पप्रच्छ भोः कस्मात्‌ व्रासोऽयं सुमहानिति ५१३.॥ 


4 कनो 


अथानन्तर जिनकी दारीर-स्थितिके समस्त साधन देवोपनीत थे, एेसे सीता सहितं राम 
लक्ष्मण रमण करते हुए वनकी उन भूमिर्योमे मये जो नाना प्रकारके वुक्षोसे सहित थो, जिनमें 
नाना फूछोकी सुगन्धि फेर रही थी, जो रुतामण्डपोसि सहित धीं तथा मुगगण जिनमें सुखसे 
निवास करते थे ॥१-२॥ कहीं राम, मुगके समान कान्तिवाङे पत्छ्वको तोडकर तथा उसका 
कर्णाभरण बनाकर "यह्‌ ठीक रहेगाः इस प्रकार कहते हए सीताके कानमे पहिनाति थे, तो कहीं 
किसी वृक्ष पर ख्टकती छतां पर सीताको बैठाकर बगलमे दोनों गोर खड़े हो राम-कक्ष्मण उसे 
सला भुरि थे ॥२-४॥ कहीं सघन पत्तोवाछे दुम-खण्डमे बैठकर मनोहुर-मनोहर कथाओं 
उसका मनोविनोद करते थे ॥५॥ कहीं सीता रामसे कहती थी कि यह्‌ मनोहर खता देखो, कीं 
कहती थी किं यहु मनोहर पल्लव देखो गौर कटी कहती थी कि यह मनोहर वृक्ष देखो ।।६॥ कटी 
मुखकी सुगन्धिके लोभी ्रमरोकि समूहं सीताको पीडित करते थे, सो ये दोनों भाई बड़ी कठिनाई 
से उसकी रक्ता करते ये 1७॥ जित प्रकार देव स्वर्गके व्नोमे विहार करते है उसी प्रकार शुभ 
चेष्टाओके धारक दोनों भाई सीताको साथ छथि नाना प्रकारके वनोमे धीरे-धौरे विहार करते 
थे ॥८। नाना मनुष्योसे उपभोग्य देशम दुष्ट डाकर्ते हए वे घौर-वीर क्रमसे वंशस्थद्युति नामक 
नगरम पहु ॥९॥ सीतके साध भ्रमण केरते हुए उन पृण्यानुगामी महपुर्षोको यद्यपि बहुत कार 
होगयाथातो भी उत्तना बडा काल उन्हं अंशमातर भी दुःख देनेवाला नहीं हुमा था ॥१० 

उस तरक समीप ही उन्होने वंदाधर नामका पव॑त देखा जो बांसोके समूहसे अत्यन्त 
व्याप्त था, पृथिवीको भेदकर ही भानो उपर उठा था, ऊचे-ऊचे रिख्योकी कान्तिसे जो मानो 
सदां सन्ध्याको धारण कर रहा था गौर निर्नरनोके छीटोसे एेसा जान पडता था मानोहसदही 
रहा हो ॥११-१२॥ उन्होने यह्‌ भी देखा कि प्रजाके रोग लगरसे निकल-निकङ कर कहीं अन्यत्र 


१, संस्तुताम्‌ घ. । २, दयं हारिणी वल्छी, एतत्‌ हरि पाश्च, भयं हारी तरः 1 ३, स्ववनेषु म, । 
४, धारो म. | 





पएकोनच्वारिशत्तमं ववं १७९ 


सोऽवोचदद्य दिवसस्तृतीयो वतेते नरः । नक्तमुत्तिष्ठतोऽमुष्मिन्रगे नादस्य' मस्तके ॥१४॥ 
ध्वनिरशरुतपूर्वोऽयं प्रतिनादी मयावहः । कस्येति बहुविक्ञानैनं इदधैरपि वेते ॥९५॥ 

संश्चभ्यतीव भूः स्वा नन्दन्तीव दिशो दृश । सरांसि संचरन्तीव निमख्यन्त इवादिघ्रपाः ॥१६॥ 
रौरवारावरौदरेण घनेन ध्वनिनाुना । श्रवणौ सवंकोकस्य ताड्ये तेऽयोधमैरिव ।१७॥ 

निश्चागमे किमस्माकं वधाथंमयसु्तः । करोति करीडनं तावत्‌ कोऽपि विष्टपकण्टकः ॥ १८॥ 

मयेन स्वनतस्तस्माद्यं रोको निक्ञागमे । परायते प्रमाते तु पुनरेति यथायथम्‌ ॥१९॥ 

साभ्रं योजनमेतस्मादतीत्यान्योन्यभाषितम्‌ । श्णोत्ययं जनः किंचित्‌ प्राप्नोति च सुखासिकाम्‌ ॥२०॥ 
निश्षम्योक्तमिदं सीता बमाषे रामलक्ष्मणौ । वथमन्यत्र गच्छामो यत्र याति महाजनः ॥२१॥ 
कारं देश्चं च विज्ञाय नीतिशाखविज्ारदैः । क्रियते पौरुषं तेन न जातु विपदाष्यते ।२२॥ 
प्रहस्यावोचतामेतामुद्ठिग्नां जनकात्मजाम्‌ । गच्छ स्वं यत्र रोकोऽयं ब्रजव्यलघुसाध्वसे ।।२३॥। 
अन्विष्यन्ती प्रभाते नौ छोकेन सहितामुना । अमुष्मिन्‌ गण्डरौलान्ते गतमीरागमिष्यति ॥२७॥ 
अस्मिन्‌ महीधरे रम्ये ध्वनिरत्यन्तमीषणः । कस्यायमिति पर्यामो वयम्ेति निश्चयः ॥२५॥ 
प्रभीष्यते वराकोऽयं रोकः शिद्ुसमाङरूः । पञ्चभिः सहितः स्वन्तमस्य को सु करिष्यति ॥२६॥ 
वैदेही "सञ्वरेवोचे सततं मवतोरिमम्‌ । हतु मेकं ग्रहं शक्तः कः ऊुरीरप्रहोपमम्‌ ॥२७॥ 


ति ति तिति पि पि पि 08 9 क द 


जा रहे ह तब रामने किसी एक मनुष्यसे पृछा कि है भद्र! यह्‌ बहुत भारी भय किंस कारणसे 
है ? ॥१३॥ इसके उत्तरमे उस मनुष्यने कहा कि ईस पवंतके शिखर पर रात्रिके समय शब्द उठते 
हुए आज तीसरा दिन है ॥१४॥ जो चाब्द पव॑त पर होता है वह्‌ हमने पहर कभी नही सुना, 
उसकी प्रतिध्वनि सर्वत्र गज उठती है तथा वहु अत्यन्त भयंकर है । किस ग्यक्तिका शब्द है † यह्‌ 
बहुविज्ञानी वृद्ध रोग भी नही जानते ह ॥१५॥ इस शब्दसे मानो समस्त पृथिवी हिर उठती है, 
ददो दिशां मानो शब्द करने र्गती है, सरोवर मानो इधर-उधर फिरने र्गते हँ ओर वृक्ष मानो 
उखडने र्गते ह ॥१६॥ रौद्रतामे नरकके चन्दकी तुलना करनेवारे इस भारी शाब्दसे समस्त 
छोगोके कान एसे फटे पड़ते है मानो ोहैके घनो ही ताडित होते हों ॥१७॥ जान पडता है कि 
रात्रिके समय हम रो्गोका वध करनेके किए उद्यत हया यह्‌ कोई शोकका कण्टक क्रीडा करता 
प्रता है ॥१८॥ ये छोग उस शब्दके भयसे रात्रि प्रारम्भ होते ही भाग जातेहै ओरं प्रभात 
होने पर पनः वापिस आ जाते द ॥१९॥ यहसि कुछ अधिक एक योजन चकर यह्‌ शब्द इतर्ना 
हल्का हो जाता है कि खोग परस्परका वार्ता्ाप सुन सकते हुँ तथा कुछ आराम प्राप्त कर सकते 
' ॥[२०॥ 
॥ यह्‌ चुनकर सीताने राम-क््मणसे कटा कि जहां पे सबलखेगजा रह है वहां हम खोगभी 
चरे ॥२१॥ नीतिशास्त्रके ज्ञाता पुरुष देश कालको समञ्चकर पुरुषार्थं करते हं, इसक्एु कभी 
आपत्ति नही आती ॥२२॥ राम-रक्षमणने घबड़ायी हुई सीतासे हंसकर कहा कि तुसने बहुत भय ल्ग 
रहा है इसक्िए जहाँ ये रोग जाते है वह तु भी चरी जा ॥२३॥ प्रभात होनेपर इन रोगोके साथ 
हम दोसोको खोजती हुई निभ॑य हो इस पू्व॑तके समीप आ जना ॥२४॥ "इस मनोहर पव॑त पर 
यह अत्यन्त भयंकर शब्द किंसका होता ह { यह आज हम देखेंगे" एसा निद्वय किया है ॥२५॥ 
ये दीन लोग बाल-बच्चोपे व्याकु तथा पशुओसे सहित है, इसक्एि ये तो भयभीत होगे ही इनका 
भला कौन कर सकता है ? ॥२६॥ तब जैसे ज्वर चट्‌ रहा हो एेसी कांपती हुई अआवाजमे सीताने 
कहा कि हमेशा आपरोगोकी हठ केकडेकी पकड़के समान विलक्षण ही है उसे दुर करनेके छिषए 





१, नादोऽस्य म, । २, भाषितः ज, । ३. अतिभययुक्तं । '४, सञ्वरा इव उचें । सह्वरेवोचे म. । 


१८० पव्मपुराणे 


वदन्ती पुनरेवं सा पद्मनाभस्य पृष्टतः । रुक्ष्मीधरछुमारस्य जगामावस्थिता पुरः ॥२८॥ 
आरोहन्ती गिरिं देवी प्रसिन्नक्रमपङ्कजा । रराज शङ्गमब्दस्य चन्द्ररेखेच निमंरा ५२९॥ 
चन्द्रकान्तेन्द्रनीखान्वःस्थिता पुष्पमणेरसौ ¦ शरूकेवामवत्तस्य पवंतस्य विभूषणम्‌ ५३०॥ 
शृगुपातपरित्रस्तां क्चिदुर्कषप्य तामिमौ । नयतोऽन्यत्र विश्नग्धहस्तारम्बनकोविदौ ॥३१॥ 
विषमभ्रावसंघातं " निस्तीयं त्रासवधितौ । विस्तीरणनगमूर्धानं ससीतौ तावपापतुः ॥३२॥ 
अथ सद्धबानमारूढौ भ्रकुस्बितमहासुजौ । साधयन्तौ सुदुस्साध्यां प्रतिमां चतुराननाम्‌ ॥३३॥ 
परेण तेजसा युक्तावभ्धिधीरौ नगस्थिसै । श्चरीरचेतनान्यस्ववेदिनौ मोहवर्जितौ ॥३8॥ 
जातरूपधरो कान्तिसागरौ नवयौवनौ । संयतौ प्रवराकारौ ददृश्चस्ते यथोदितौ ॥३५॥ 
दध्युश्च विस्मयं प्राप्ता यथा सुक्त्वाञ्युमाजनम्‌ । निस्सारमीहितं सव॑ संसारे दुःखकारणम्‌ ॥३६॥ 
मित्राणि विणं दाराः पुत्राः सर्वेः च बान्धवाः । सुखदुःखमिदं सवं धमं एकः सुखावहः ५३७॥ 
इढौकिरे च भक्स्याब्या मूधंविन्यस्तपाणयः 1 दधानाः परमं तोषं विनयानतविग्रहाः ४३८॥ 
यावद्वृद्यरतयुमररविस्पुरदधम॑हास्वनैः । भिक्नाजनसमच्ायैश्वरुजिद्ः ` एदाकुमिः ५३९॥ 
ससु्तारकैरभीमेश्वरद्धिरनिशं घनैः । नानावणैरतिस्भूखैवेषटितौ दृशिकैश्च' तौ ५४०॥ 
कौन समर्थं है ? ।॥२७॥ रेखा कहती हई वह रामके पीछे भौर लक््मणके भागे खड़ी हौ चरने 
लगी ॥२८॥ जिसके चरणकमरु खेदखिन्न हो गये ये, एेसी सीता पहाड़ पर चदती हुई दस प्रकार 
सुशोभित हौ रही थौ मानो मेधके शिखर प्र चन्द्रमाकीनिर्मररेखादहीहै।।२९५॥ राम भौर 
ठक्ष्मणके मीचभे खडी सीता चनदकान्तमणि ओर नीङपणिके मध्यमे स्थितं स्फटिकमणिकी 
शलाकाके समान पर्वेतका आमभृषण हौ रही थी ॥३०॥ जहाँ कहीं सीताको गोरु चट्टानोसे नीचे 
गिरनेका भय होता था वहाँ वे दोनों, उसे ऊपर उठाकर ङे जति थे ओौर जहां गिरनेका भय नही 
होता था वहाँ निरिचन्ततापुरवंक हदाथका सहारा देकर के जति थे ॥२१॥ दस प्रकार उची-नीची 
चट्टानोका समूह पारकर भयसे रहितं राम-खक्ष्मण सौताके साथ पर्व॑तके चोड शिखर परजा 
पहुचे ।३२॥ 

र जथानन्तर उन्हने ऊपर जाकर एेसे दो मुनि देखे जो उत्तमध्यानमे मारूढ थे, जिनकी 
छम्बी सुजा नीचेकी भोर रुटक रही थी, जो अत्यन्त दुःसाध्य चतुर्मुखी प्रतिमाको सिद्ध कर रहै 
थे, परम तेजसे युक्त ये, समुद्रके समान गम्भीर थे, पर्व॑तके समान स्थिर ये, शरीर गौर आत्माकी 
भिन्नताको जाननेवाङे थे, महसे रहित थे, दिगम्बर-मुद्राको धारण करनेवाे थे, कान्तिके सागर 
थे, नूतन तारण्यसे युक्त थे, उत्तम आकारे धारक ये ओर मागमोक्तं आचरण करनेवाले 
थे ।२२-३५॥ भाइचर्यको प्रप्त हए वे तीनों अञयुभ कमेक जाश्नयका परित्याग कर दस प्रकार 
विचार करने खे कि संसारम प्राणियोकरौ समस्त चेष्टे निभचार तथा दुःखके कारण है ।॥२३६॥ 
मित्र, धन, स्त्री, पृत्र, ओर भाई-बन्धु आदि सभी सुखदुःख रूपरह, एक धर्मं हौ सुखका कारण 
है ।॥२७॥ तदनन्धर जो भरवितसे युक्त थे, जिन्होने हाथ जोड़कर मस्तक पर र्गा र्खेये, ओ 
परम सन्तोषको धारण कर रह थे, गौर विनयसे जिनके शरीर तन्रीभूत हो रहं थे, एेसे वे तीनों 
उर्वतं मुनिराजेके पास गये ॥२३८॥ दर्न करते ही उन्हनि, जो अत्यन्त भयंकर थे, इधर-उधर 
खरु रहे थे, विकट शब्द कर रहे थे, मसले हुए अंजनके समान कान्तिवाके थे, तथा जिनकी जीभ 
छंपरूपा रही थीं एते सपोसे गौर जिन्हनि अपनी पृछ ऊपर उठा रक्ली धी, जो मत्यन्त भर्यकर 
थे, रात-दिन एक^दूसरेसे सटरकर चक रहै थे, नाना रगके ये, एवं बहत मोटे थे, रसे बिच्छुभोसे 


१, विस्तीयं स. । २, सर्वेऽपि क, । ३. सर्पः ¦ ४, वेरित्ुश्चिकेश्च म. । 
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एकोनचस्वारिशत्तमं पवं १८१ 


तथाविधौ च तौ दृष्ट रामोऽपि सहलक्ष्मणः । सहसा त्रासमायातौ मेने स्तम्भमिव षणम्‌ ॥७१॥ 
वेदेदी मयसंपन्ना भर्तारं परिषस्वजे । मा भैषीरिति तामूते मयं त्यक्वा क्षणेन सः ॥७२।। 
उपस्छस्य ततः स्वैरं ताभ्यां पञ्चगवरृशिकाः । अत्वस्ता कार्कारेण मुहः तविवतंनाः ॥४३॥ 
अथोद्भत्यं चिरं पादौ तयो्नि्चेरवारिणा । गन्धेन सीतथा रिषो चारणा पुरुमावया ॥६४॥ 
आसन्नानां च वल्कीनां कुसुमेवनसौरमेः । रक्ष्मीधरार्पिततः शयुक्छैः पूरितान्तरम्धितौ ॥४५॥ 
ततस्ते करयु्मान्ञसुद्लञनोजिताङिकाः । चकरुयौगीदवरीं मक्स्या वन्दनां विधिकोविदाः ॥७६॥ 
वीणां च संनिधायाद्भं वधूमिव मनोहराम्‌ । पश्नोऽवाद्यदय्युदधं गायन्‌ सुमधुराश्चरम्‌ ॥४७॥ 
अन्वगायदिमं रक्ष्मीकतालिङ्गितपाद्पः । वाको किकरवः पुत्रः कैकय्यास्तत्वं मादरम्‌ ।।४८। 
`महायोगेखरा धीरा मनसा शिरसा शिरा । वन्धास्ते साधवो नित्यं सुरैरपि सुचेष्टिताः ।(४९॥ 
उपमानविनिंतं यैरन्याहतमुत्तमम्‌ । प्रां त्िभुवनख्यातं सुभाग्यैरहंदक्चरम्‌ ॥५०॥ 

भिन्नं यैरध्यानदण्डेन महामोहरशिरातरुम्‌ । दीनं विदन्ति ये विश्वं धर्माचु ्ानवर्जितम्‌ ।(५१॥ 
गायतोरक्षराण्येवं तयोर्गानर्विधित्तयोः । तिरश्चामपि चेतांसि परिप्राष्ठानि माद्‌ वम्‌ ।५२॥ 

ततो विदितनिद्ोषचारनतनरक्षणा । मनोज्ञाकल्पसंपन्ना हारमास्यादिभूषिता ।(५३॥ 

रीरया परया युक्ता द्शिताभिनया स्फुटम्‌ । चारुबाहुकूतामारा हावमावादिको विदा ॥५७॥ 


उन दोनों सुनि्योको धिरा देखा ॥३९-४०॥ उक्त प्रकारके मुनिरयोको देख, राम भी लक्ष्मणर्क 
साथ सहसा भयको प्राप्त हृए तथा क्षण भरके किए निश्चर्‌ रह गये ॥४१॥ सीता भयभीत हो 
पतिसे छिपट गयी, तब रामने क्षण एकमे भय छोडकर सीतासे कहा कि डरो मत ॥४२॥ तदनन्तर 
राम-रक्ष्मणने धीरे-धीरे पास जाकर जो दूर हृटानेपर भी बार-बार वहीं लौटकर आतेथे एसे 
साप, बिच्छभोको धनुषके अग्रभागसे दूर किया ॥४३॥ 

अथानन्तर भवितसे भरी सीताने नि्षरके जरसे देर तक उन मुनियोके पैर धोकर मनोहूर 
गन्धसे छिप्त करिये ॥४४॥ तथा जो वनको सुगन्धित कर रहे थे एवं लक्ष्मणने जो तोड़कर दिये थे, 
ठेस निकटवर्ती रताभोके फूटोसे उनकी खूब पूजा की ॥४५॥ तदनन्तर अंजलिरूपी कमलकी 
ओडियोसे जिनके छकाट शोभायमान थे तथा जौ विधि-विधानके जाननेमें निपुण थे एसे उन सबने 
भविततपूरवक मुनिराजकी वन्दना की ॥४६॥ अत्यन्त उत्तम तथा मधुर अक्षरोमं गति हुए रामने 
मनोहर स्वरीके समान वीणाको गोदमें रखकर बजाया ॥४७ इनके साथ ही रक्ष्मणने भी बडे 
आदरसे तत्तवपूणं गान गाया । उस समय लक्ष्मण, लक्ष्मीरूपी रतासे आङ्मित वृक्षके समान जान 
पडते ये ओर उनका मधुर शब्द कोयलकी मीठी तानके समान मालूम होता था 1४८५ वे गा 
रहेथे कि जो महायोग स्वामी है, धौरवीर है तथा उत्तम चेष्टाओसे सहित ह उत्तम भाग्यके 
धारक जिन मुनियोने उपमा रहित, अखण्डित, तथा तीन लोकमे परसिद्ध “अहत्‌ यह्‌ उक्तम 
क्षर प्राप्त कर लिया है । जिन्हौने ष्यानरूपी दण्डके द्वारा महामोहंखूपी शिरातरको तोडं दिया 
है गौर जो धर्माुष्टान-धर्माचरणसे रहित विरवको दीन समञ्षते हं एसे साप देवोकि द्वाराभी 
मनसे, शिरसे तथा वचनसे वन्दनीय है ।४९-५१॥ मानकी विधिको जाननेवाङे राम-लक्ष्मण जव 
स प्रकारके अक्षर गा रह थे तब ति्य॑चोके भी चित्त कोमरताको प्राप्त हो गये थे ॥५२॥ 

तदनन्तर जो समस्त सुन्दर नृत्योके लक्षण जानती थो, मनोहर बेषमूषासे युक्त थी, हार 
मादा आदिसे भंजृत थी, परम लीरासे सहित थी, स्यषटल्पसे अभिनय दिखला रही थी, जिसको 
बाहुरूपी रूपी कता्मोका भार अत्यन्त सुन्दर था, जो हाव-भाव आदिके दिखलानेमे निपुण थी, र्य 
दलनेके समुय जिसके सुन्दर स्तनोका मण्डल कछ उमर उठकर कम्पित दहो रहा था, जिसके 


"~+ | 
१, भ्नाजितरकाटाः ! २, -मचरत्‌ म, । 
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कयान्तरवशोव्छम्पिमनोज्ञस्तनमण्डरा । निशब्द चरणाम्मोजविन्यासा चितोरूखछा ।५५।। 
गीताबुगमसंपन्नसमस्ताङ्कविचेष्टिता । ` मन्दरे श्रीरिवानृस्यजानकी सक्तिचोदिता ॥५६।। 
उपसर््रादिव त्रस्ते यातेऽस्तं भास्करे वतः । सन्ध्यायां चाजुमार्गेण यातायां चरूतेजसि ।\५७॥ 
नश्चत्रमण्डरारोकं निष्नन्‌ नीरा्रसंनिमम्‌ । ग्याप्नुवानं दिश्चः सर्वा गहनं ध्वान्तसुदुगतम्‌ ।५८॥। 
जनस्याश्रावि कस्यापि दिक्षु संक्षोमणं परम्‌ । सांराविणं तथा चित्र ~ मिन्दानमिव पुष्करम्‌ ।॥५९॥। 
विधुञ्ज्वारासुसैलेम्बैरम्बुदै्यासमम्बरम्‌ । कारि यात इवाशेषो' कोकखाससमाङुरूः ।६०॥ 
अलंप्रतिमयाकारा द॑ष्टरारीकुरिराननाः । सद्यहासान्‌ महरौदरान्‌ भूतानां सरटगणाः ॥६१॥ 
कव्यादा निरसं रेसुः सानरं चाशिवाः रिवाः- । सस्वयुनं तुभीमं करेवर्छातानि च ॥६२॥ 
मूधोयिभुजजक्घादीन्यङ्गानि वदृ षुघेनाः । दुर्गन्धिभिः समेतानि स्थूलशोणितबिन्दुभिः ॥६३॥ 
केरवारीकरा कऋूरविमरहा दोक्ितस्तनी । कम्बोष्टी डारिनी नग्ना दुद्यमानास्थिसंचया ।1६६।। 
मांसखण्डाममग्नाश्ची क्षिरोषटितक्षोखरा ! ककाटगप्रसयोजिद्वा पेशीश्षोणितयर्षिणी ५६५१ 
विहन्याघ्रुखैस्तप्चरोदं चक्रामरोचनैः । श्ूरदस्तैर्विदष्ट्ेभैविङटिखारूकैः ५६६५ 

राक्चतैः परषारावैनूव्यज्धिरतिसंकुरम्‌ । कम्पितादिशिराजाङं चुक्षोम वसुधातलम्‌ ।\६७। 








न्नरण-कमखोका विन्यास शब्द रहित था; जिसकी एक जघ चर रही थी । जिसके शरीरकी 
समस्त चेष्टां संगीत शस्त्रके अनुरूप थी, तथा जौ भवतस प्रेरित थी, एेसी सीताने उस प्रकार 
नृत्य किया जिस प्रकार कि जिनेन््रके जन्माभिषकके समय सुमे पर श्री देवीने किया 
था ॥५२३-५६॥ तदनन्तर उपसर्गसे त्रस्त होकर ही मानो जब सूयं भस्तहो मया भौर उसीके 
पीडे चचक तेजको धारण करनेवालो संघ्या भी जब चली गथी तनं नक्षत्र मण्डरके प्रकाशको 
नष्ट करनेवाला तथा नीर मेधके समानं अभावारा सघन अन्धकार समस्त दिङानीको व्याप्त 
करता हुभा उदित हुभा ॥५७-५८॥ उसी समय किसौका ठेस विचित्र सन्द सुनाई दिया जो 
दिकश्षाभोमे परम क्षोभ उत्पन्न करनेवाला था तथा जो आकार्को भेदन करता हुंजा-सा जान 
पडता था ।॥५९॥ जिसके अग्रभागे विजलीरूपी ज्वाला प्रकाक्चमान धी, एेसी ठकम्बी धन-घटासे 
भाकान् व्याप्त हो गया भौर छोकं एसा जान पड़ने कगा मानो भयसे व्याकुरुहो कदीच्छाहुी 
गया हो ॥६०।। जिनके आकार अस्यन्त भय उत्पन्न करनेवारे थे तथा जिनके मुख दिको पंक्ति 
ते कुटि ये, एसे भूतोके श्रुण्ड महा भयंकर अट्टहास करने लगे ।६१॥ राक्षस नीरस शब्द 
करने रगे, अमंगरू रूप श्भा अग्नि उगत हृ शब्द करने कगौ, सैको करेवंर भयंकर 
नृत्य करते लगे, ।६२।। मेघ, दुगन्वित खूनको बड़ी मोटी बृदोते सहित मस्तक, वक्षःस्थर, भुजा 
तथा जंघा आदि अवयवोकी वर्षा करने खमे [दरा जो हाथमे तख्वार स्विथी जिसका क्षरीर 
मत्यन्त कूर था, जिसके स्तन हिकु रहं थे, निसके गोठ भत्यन्त कछम्बे थे, जो नग्न थी, जिसकी 
हृड्ियोका समूहं प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, जिसकी कूटी आंखें मांसखण्डके समान धीँ, जिसने 
नरमुण्डका सेहरा परहित रवा था, जिसकी जीभ ऊपरी बर उठकर रलाटका स्पशं कर 
रही थी तथा जो माघ भौर रुधिरकी वर्षा कर रही थी एसी डाकिनी दिखाई देने लगी ॥६४-६५॥ 
जिनके मुखं सिह तथा व्याघ्रके समान थे, जिनके नेव तपे हुए लोह चक्रके सदश्च थे, जिनके 
हाथमे शर विद्यमान थे, जो ओोठको उश रहे थे, जिनके ज्लाट भौहंसे कुटिकरु ये, जिनकी 
आवाज भअल्यन्त कठोर थी, तथा जो नृत्य कर रहे थे एसे राक्षसोसे भरा हुमा वहाका भूतङ 


अनमनेन १५२०४ 





॥ 00 





१. सूमेख्पवंते, मन्दिरे ख. ज, म, । २. निन्नलीलाभ्रसं्नमं, म. । ३, मिन्दस्तभिव म, । ४. भआकादम्‌ । 
५. इवारेष मालोकस्वरासमाकुल म, । ६, भमंगरुमूत्ताः । म्पृगाल्यः । 
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विचेष्टितमिदं व्यथं नाज्ासिष्ट महाञुनी । तयोरहं "लानकर्मान्तञचक्रष्यानमयं तदा ॥३८॥ 
तथाविधं तमारोक्य इत्तान्तं वरमीतिदम्‌ । संहत्य जानकी नृत्यमादिरुष्य्कम्पिनी पतिम्‌ ।।६९॥ 
पद्मो जगाद तां देवि मा भैषीः छुममानसे । उपगुह्य सुनेः पादौ तिष्ठ सर्वभयच्छिदौ ॥७०॥ 
ईत्युक्सवा पादयोः कान्तां सुनेरासा् लाङ्गली । लक्ष्मीषरङुमारेण साकं सन्नाहमाधितः ॥७१॥ 
सजाविव जीमूतौ गर्जितौ तौ महाभ्रमौ । ऽनिर्घातमिव सुजन्तौ समास्फाख्यतां धनुः ॥७२।। 
ततस्तौ संश्रमी ज्ञात्वा रामनारायणाविति । सुरो वहविप्रभाभिख्यसितिरोधानसुपेयिवान्‌ ॥७३॥ 
न्योविवेर“ गते तस्मिन्‌ समस्तं तद्विचेष्टितम्‌ । सपदि प्ररुयं "यातं जातं च विमलं नमः ।७४॥ 
भातिहाय इते ताभ्यामिच्छद्म्यां परमं हितम्‌ । उखन्नं केवङक्ञानं मुनिषुङ्वयोः क्षणात्‌ ॥७५।॥ 
चतुविंधास्ततो देवा नानायानसमाश्रिताः । समाजग्मुः प्रशंसन्तो मुदितास्तपसः फम्‌ ॥५७६॥ 
णस्य विधिना तत्र त्वा केवरुपूजनम्‌ । रचिता्र्यो देवा यथास्थानमुपाविशन्‌ ॥७७॥ 
केवरन्ञानसंभूतिसमाङ्ृष्टसुरागमात्‌ । ष्दोषादिनार्मौ कारावभूतां मेद्वर्जितौ ॥७८॥ 
भूमिगोचरिणो मर्स्यास्तथा विधामहाबराः । उपविष्टा यथायोग्यं त्वा केवङिनो महर ।।५९। 
भरसन्नमानसी सथः इत्वा केवर्पूजनम्‌ । प्रणस्य सीतया साकं निविष्टौ रामलक्ष्मणौ ॥८०॥ 
अथ तश्षणसमभूतपरमार्हा्िनस्थितौ । प्रणम्य सान्जरिः पद्मः पप्रच्छैवं महामुनी ॥८१॥ 
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क्षोभको प्राप्त हो गया गौर परव॑तकी चदान हिल उठी ॥६६-६७॥ यह्‌ सब हो रहा था परन्तु 
उन महामुनिरयोको इस व्यथंको चेष्टका कुड भी भान नही था, उस समय उनका ज्ञानोपयोग 
अन्तरगमे शुक्छृष्यान मय हो रहा था अथवा उन महामुनियोका ज्ञान कर्मोका क्षय करनेवारे 
शुक्छध्यानसे तन्मय हो रहा था ॥६८॥ अच्छे-अच्छे पुरुषोको भय उतपन्न करनेवाला एेसा वृत्तान्त 
देखं सीता नृत्य छोड कोपती हुई पतिसे कपट गयी ॥६९॥ तब रामने कहा कि हि देवि ! हि शुभ 
मानसे { भयभीत मत हो ! सब प्रकारका भय दूर करनेवाले मुनियोके चरणोका आश्रय छे बेठ 
जाओ ॥७०॥ यह्‌ कहकर रामने सीताको मुनिराजके चरणोके समीप बेठाया ओर स्वयं कक्ष्मण 
कूमारके साथ, युद्धे किए तैयार हो गये ॥७१॥ तदनन्तर सजर मेघके समान गरजनेवाङे एवं 
महा कान्तिके धारक राम लक्ष्मणने अपने-अपने धनुष टंकोरे सो एसा जान पड़ा मानो वज ही 
छोड रहै हों ॥७२॥ तदनन्तर ये बलभद्र ओर नारायण हैः एेसा जानकर वह्‌ अग्निप्रभ देव 
घबडाकर तिरोहित हो गया ॥७३॥ उस ज्योतिषी देवे चरे जानेपैर उसकी सबकी सब चेष्टापं 
त्कार विन हो गयी ओर आकाश निमंल हो गया ।॥५७४॥ 

अथानन्तर परम हितकी इच्छा करमेवाङे राम-रुकष्मणके द्वारा प्रतिहारीका कायं स्म्पन्च 
होनेपर अर्थात्‌ उपसं दूर किये जानेपर दोनो मुनियोकी क्षणभरमे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥७५॥ 
तदनन्तर नाना प्रकारके वाहनोपर बैठे, हृषंसे भरे तथा तपके फखकी प्रशंसा करते हए चारों 
निकायके देव आं पहुचे 11७६॥ वहां विधिपूर्वंक प्रणामकर तथा केवलज्ञनकी पुजाकर सब देव 
रोग हाथ जोडे हुए यथास्थान बेठ गये ॥७७॥ उस समय केवलन्ञानकी उत्पत्तिसे छिवे हूए दे्वोका 
समागम होनेसे रात-दिन रूप कार भेदसे रहित हो गया अर्थातु वहां रात दिनका व्यवहार समाप्त 
हो गया ॥७८ भूमिगोचरी मनुष्य तथा विद्यारूपी महाबख्को धारण करनेवाङे विद्याधर-सभी 
लोग.केवखियोंकी पुजाकर यथायोग्य स्थानपर बेठ गये ॥७९॥ प्रसन्न चित्तके धारक राम-लक्ष्मण 
भी सीताके साथ शीघ्र ही केवल्योंकी पूजाकर यथास्थान बैठ गये ॥८०॥ 

अथानन्तर तसक्षण उत्पन्न हृए परमोत्तम सिहासर्नोपर विराजमान केवलन्ञानी महा- 


१. ज्ञानकरमं न इत्यनौत्पादिका क्रिया, अन्तः माभ्यन्तरे इति टिप्पणीपुस्तके । २. इत्युक्स्वा म. । ३. वज्रम्‌ । 
४, ज्योतिर्वासिम्‌ म. । ५. जातं म. क. । ६. रातरिदिवसरूपौ । ७, पूजाम्‌ । 


१८४ पद्मपुराणं 


भगवन्तौ कतो नक्त नायं चःमुपद्रवः । अथवा स्वस्य युवयोरिदं जातं हितं परम्‌ ।८२॥। 
त्रिकाटमोचरं विश्वं बिदन्वावपि तै समम्‌ ! गिरं योमूचतुः (गिर्यामूचतुः) साम्यपरिणामभितो क्रमान्‌ 
नगर्यां पश्चिनीनाम्नि राजा विजयपच॑तः । गुणसस्योत्तमक्षत्रं मामिनी यस्य धारिणी ॥८४॥ 
अश्छतस्वरसंश्षोऽस्य दूतः श्चाखविश्ारदः । राजक्रतेव्यङुशङो खोकविव्‌ गुणवस्सरः ॥८५॥ 
उपयोगेति भार्थास्य द्वौ तस्यां कुक्षि संभवो । - उदितो सुदिताख्यश्च व्यवहारविशारदौ ।८३॥ 

अगौ दूतोऽन्यदा राका प्रहितो दूतकममेणा । प्रवासं सेवितुं सक्तः स्वामिरक्तमतिश्शम्‌ ॥८७॥ 
वसुभूतिः समं तेन सखा तद्धक्तजीवितः । निगतस्तस्पियासङ्धिनिष्टो दुष्टेन चेनसा ५८८५ 

सुं तमसिना हरय! निदत्त नगरों "पुनः 1 जनायायेदयक्तेन किलाहं चिनिवर्वितः ॥८९॥ 

उपयथोगा जगाद जदि मे वनयावपि । विश्रव्धं येन तिष्टाव्रं इति वध्वा निवेद्धितम्‌ ।९०१ 

त्वरितं चोदितपयासौ इत्तान्तो विनिवेदितः । सा हि तेन खम उवश्न्याः' संगं ातवती पुरा ४९१५ 
माद्मण्या वसुभरतेश्च रतिकायंसमोष्यंया । कथितं तत्तथाभूतं परमाकुल चित्या ५९२५ 

बभूव चोदितस्यापि संदिग्धं विदितं पुरा । शुदितस्य च खड्गस्य दश्च नात्‌ रुषटुटतां सततम्‌ ॥९२५ 
ततो रोषपरीतेन हतः समुदितेन सः । उुद्रिजो म्लेच्छतां प्राप करूरकमेपरायणः ॥९४॥ 


[+ 9) 





जपो निजने तेति भोति केकि (नकन विन,थन) माननम किरोकििपििनि9 


मरुनियोको नमस्कारकर रामने हाथ जोड इस प्रकार पृछा ॥८१। किं हे भगवन्‌ ! रात्रिक समय 
आप दोनो अथवा अपने ही उपर यह्‌ उपसर्ग किसने किया था मौर जप दो परस्पर अत्ति 
स्नेह किंस कारण हआ १ ।८२॥ यद्यपि दोनो महामुनि त्रिकाङविषयक समस्त पदार्थको एकं 
साथ जानते थे, तो भी साम्थपरिणामको प्राप्त हुए दोनो महामुनि दिव्य ध्वनिम क्रमसे बोरे ॥८३। 
उन्होने कहा कि--पथ्िनी नामा नमरीमे राजा विजयपर्व॑त रहता था । गुणरूपी धान्यक्षी उसत्तिके 
क्एि उत्तम क्षेश्रके समान उसकौ धारिणी नामकी स्त्री थी ।८या सेजा विजयपर्व॑तके एक अमृतत" 
स्वर नामका दुत था जो शास्व्जलानमे निपुण था, सजकर्तव्यमे कुशकः था, छोकव्यवहारका जता 
तथा गुणोमे स्नेह करनेवाला था 11८पौ उसकी उपयोगा नामको स्वी थी भौर उसके उदरसे 
उत्पन्न हए उदित तथा मुदित नाम्केदो पुत्रये। ये दोनों ही प्र व्यवहारे अत्यन्त कुशल 
ये ।८६॥ किसी समय राजाने अमृतस्वरको दुत सम्बन्धौ का्येसे बाहुर्‌ मेजा, सो स्वामीके कार्ये 
अत्यन्त अनुरक्तं बुद्धिको धारण करेवा अमृतस्वर प्रवासके किए गया ॥८अ} उसके साथ 
उपीके मोजनसे जीवित रहुनेवाङ वसुभूति चामका मित्र भी भवा । वसुभूति अत्यन्त दुष्ट चित्तकां 
"था तथा अमुतस्वरकी स्त्रीमें आसक्त था ॥८८। वहु सोते हए अमृतस्वरको तर्वारसे मारकर 
नगरीमे वापिस खौट आया मौर आकर उसने जोर्गोको जताया कि अमृतस्वरने मक्षे छोटा दिया 
है ॥८९॥ अमृतस्वरकी स्त्री उपयोगाने वंसुभूतिसे कहा कि हमारे दोनो पूर्रोको भी मार शलो 
जिससे फिर हेम दोनों निर्चिन्ततासे रह सकेगे। सासका यहं कहना उसकी बहुने जान लिया 
इसर्किए उसने यह्‌ सब्र समानार शीघ्र ही उदितके जिए बता दिया, यथाथ॑मे वहु बहु सासका 
वभुभूतिके साथ संगम है" यहु पहरेसे जानती थी ॥९०-९१॥ वसुभृतिकी खास स्त्री उसकी हस 
रतिक्रियासे सदा ईर्ष्यां रखती थी तथा उसका चित्त अत्यन्त व्याकर रहता था ईसकिए उसने 
यह्‌ समाचार उदितकी स्तीसे कहा था ।\९२।। उदितको भी पहरेसे कुकु सन्देह था ओर 
मृदित भी इस बात्तको पहृेसे जानता धा फिर वसुभूतिके पास तलवार देखनेसे सब बात स्पष्ट 
हो गयो ।९३॥ तदनन्तर क्रोधसे शुक्त होकर उदितने उषे मार डाखा जिसे क्रूरकममे तत्पर 
रहनेवाला वहु कुत्राह्यम म्लेच्छपर्यायको प्राप्त हमा ॥९४॥ 


१. युवयोः ज.क. 1 २, शिरया ३, उदितमुदि्तमामषेमौ । ४, एरिकया ! ५. निवृत्तिनगरीं म. । 
६, दवश्रव्या भ. । ७, मृता च म, १ 


एकोनचत्वारिशततमं पवं १८ 


अन्यद प्रथितः क्षोण्यां गणेशो मतिव्धनः । विहरन्‌ प्दविनीं प्राप रमणः सुमहातपाः ॥९५॥ 
अनुद्धरेति विख्याता धम्यंध्यानपरायणा । महत्तरा तदा चासीदारविंका गणपाङिनी ॥९६॥ 
वसन्ततिरूकाभिख्ये तत्रो्याने सुसुन्दरे । संधेन सहितस्तस्थौ चतुर्मेदेन सद्वि ॥९७॥ 
अथो्ानस्य संभ्रान्ताः पारुकाः शङ्करा शश्चम्‌ । नृपं व्यक्लापयन्नेवं भूमिविन्यस्तपाणयः ॥९८॥ 
अग्रतो श्चगुर्युग्रः शाद्‌ ऊः गर्तो नृप । वद्‌ कं शरणं थामो नाशो नः सर्वथोदिवः ॥९९॥ 

भ्रा 0 छिमिति `भदयुक्ता नृपतिनागदन्‌ । नाथोध्यानसुवं प्राप्य भ्रमणानां गणः स्थितः ।१००॥ 
येनं वारयामोऽतः शापं भरुवमवाप्युमः । न चेत्ते जायते कोप इति नः संकटो महान्‌ ॥१०१॥ 
कलपोदयानसमच्छायमनुचयानं ते प्रसादतः । नरेन्दद्तमस्मामिरप्वेदयं पृथग्जनैः ।१०२॥ 

नैव वारयितुं शक्स्यास्तपस्तेजोऽविदु गमाः । तरिदसेरपि दिग्बखाः किमुतास्मादृक्ोजमैः ५१०३॥ 

मा भैष्ट ततो राजा इष्वा डिङ्करसान्त्वनम्‌ । उद्यानं प्रस्थितो युक्तो विस्मयेनातिभूरिणा ॥१०४। 
ऋध! च प्रया युक्तो वन्दिभिः छतनिस्वनः । उद्यानिञुवमासीदव्‌ प्रतापप्रकटः क्षितीद्‌ ॥१०५॥ 
ददशं च महाभागान्‌ वनरेणुसमुक्षितान्‌ । सुक्तियोग्यक्रियायुक्तान्‌ परजञान्तहृदयान्‌ सुनीच्‌ ।॥१०६॥ 
प्रतिमावस्थितान्‌ कंधित्‌ प्ररुम्बितसुजद याम्‌ । षष्टाष्टमादिभिस्तीवेरपवासैर्विक्षोषितान्‌ ॥१०७॥ 


अथानन्तर किसी समय मुनिसंघके स्वामी सतिवर्धन नामक महातपस्वी आचार्यं पुथिवी- 
पर्‌ विहार करते हृए परद्धिनी नमरी आये ॥९५॥ उसी समय धरम॑ध्यानमें तत्पर रहनेवारी, अतिशयं 
श्रेष्ठ ओर आ्यिकाओके संघकी रक्षा करनेवारी अनुद्धरा नामकी गणिनी भी विद्यमान थी ॥(९६॥ 
चतुविध संघे सहित मतिवर्ध॑न आ्वायं वहां आकर उत्तम भूमिसे युक्त वसन्ततिरक नासक 
उद्यानमे ठहर सये ॥९७॥ 

तदनन्तर उद्यानकी रक्षा करनेवाङे किकर अत्यन्त व्यग्र हो सजाके पास पहुचे 
ओौर पृथ्वीपर हाथ रखकर इस प्रकार प्रार्थना करने रगे करिह नाथ! अगेतो बड़ी ऊची 
ढालू चान है ओर पीछे व्याघ्र है बताश्ए हम कि्षको रणम जावे। हमारा तो सब 
प्रकारे विनाक्च उपस्थित हुभा है ॥९८-९९॥ भके आदमियो ! क्या ? क्या ?}, क्या कहु रहै हो! 
स प्रकार राजाके कहनेपर किकरोने कहा कि है नाथ ! मुनिर्योका एक संघ उद्चानकी भूमिम 
भाकर ठहर गया है 1१००] यदि इस संघको हम मना करते है तो निरिचत ही शापको प्राप्त होते 
है ओर यदि नही मनां करते है तो आपको क्रोध उन्न होता है, इस प्रकार हम जोगोपर बड़ा 
संकट आ पडा है 11१०१ हे राजन्‌ ! आपके प्रसादसे हम रोगोनि वह उद्यान कट्पवृष्षोके उद्यानके 
समान बना रला है, उसमे साधारण-पामर मनुष्य प्रवेश नही कर सकते ॥१०२॥ जो तपके तेजसे 
अध्यन्त दुर्गम हँ एसे निग्र॑नथ मुनियोको देव भी रोकने समथं नही ह फिर हमारे-जेसे मनुष्योकी 
बातहीक्याहै 1 ॥१०२॥ ॥ ^ 

तदनन्तर 'अयभीत मत होभो ' इस प्रकार ट सान्त्वना देकर बहुत भारी भरं 

यनद राजा उद्यानकी ओर चला ॥१०४॥ जो बहुत भारी सम्पदास्रे युक्त था, बन्दीजन 

स्तुति करते जते थे, तथा जो अतिशय प्रतापी था, एसा राजा चरुकर उद्यानभूमिम 
पटवा ॥ १०५॥ वहां जाकर उसने. महाप्पाग्यवानु मुनियोके दर्शन किये । वे मनि वनकी धूलिसि 
व्याच ये, सक्तिके योग्य क्रियाओं तत्पर थे तथा अत्यन्त प्रशान्त चित्त थे ।॥१०६॥ उनमे-से 
कदने ही मति दोनों भुजार्भोको वीचेकी भोर लटकाकर भ्रतिमाके समानं भवस्थित ये, तथां 
बरेला-तेका आदि कठिन उपवासोसे उनके शरीर बुष्कं हो रहै थे ॥१०७॥ 





> 
१. त्रत्यक्स्वा नृपतिनागदं म, । २, क्रमरजनैः । पृथुस्तनेः (?) म. । 
२९४ 


१८६ पश्मधुराणे 


स्वाभ्यायनिरतानन्यान्‌ "षडङ्िमघुरध्वनीन्‌ । तश्चिवेरितचेतस्कान्‌ पाणिपाद्समादितान्‌ ५१०८॥ 
अवरोक्य सुनीनिल्थं भग्नगर्वाङ्करोऽभवत्‌ । अवतीयं गजाद्‌ भावौ ननाम जयप्वंतः ।१०९।। 
करमेण प्रणमन्‌ साधूनाचाय समुपागतः । भ्रमस्य पादयोरचे मोगे सबूढुद्िञुद्रदन्‌ ५११०५ 
नरप्रधानदीश्षिस्ते यथेयं श्भुभरुक्षणा । तथा कथं न ते भोगा रताः पादतरुस्थिताः ॥१११॥ 
जगाद सुनिसुख्यस्तं का ते मतिरियं तनौ । स्थास्युतासंगतारीका संसारपरिवर्धिनी ५११२१) 
करिवाकककर्णान्तचपरं ननु जीवितम्‌ 1 माचुभ्यकं च कदरीसारसाम्यं चिमस्यंद्ः ॥११३॥ 
स्वप्नप्रतिममे्वेयं सक्तं च सह बान्धवैः । इति क्ञस्वा रतिः कात्र चिन्त्यमानातिदुःखदे ५११४ 
नरकप्रतिमे घोरे दुग॑न्धे छमिसंङुके । रक्तद्केष्मादिमरसि प्रभूताद्धचिकरद॑मे ॥ ११५! 
उपितोऽनेककशौ जीवो गभ॑वासेऽतिसंकटे । तथा न दाङ्कते सोहमहाध्वान्तसमाग्रतः ।\११६॥ 
धिगत्यन्ताञ्युचि देहं सर्वाह्िमेनिधानकम्‌ । क्षणनश्वरमन्राणं छतध्नं मोहपूरितम्‌ ।\ १५७) 
स्नसाजारकसंदिरुष्टमतिच्छातस्वगादृतम्‌ । अनेकरोगविहं तं जरागमञ्जुगुप्सितस्‌ ॥११८॥ 
एवंधर्मिणि देहेऽस्मिन्‌ ये कुवन्ति जना तिम्‌ । तेभ्यश्वैतन्यमुक्तेभ्यः स्वस्ति संजायते कथम्‌ ॥११९। 
शरीरिसाथं एतस्मिन्‌ पररोकप्रवासिनि । “सुष्णन्तः प्रश्चमं रोकं तिष्ठन्तीन्दियदस्यवः ॥१२०॥ 
रमते जीवन्रपतिः कुमतिप्रमदाब्रतः ¦ अवस्कन्देन मर्युस्तं कदययितुमिष्छति ॥१२१॥ 





सथितो नभते त पिरिमित 


~  कितनेही स्वाध्यायमें तत्पर हो श्रमरोके समान मधुरध्व्रनिसे गुनमुना रहे ये भौर कितने 
ही स्वाध्यायमे चित्त लगाकर पद्मासनसे विराजमानं थे 11१०५ इस प्रकारके मुनियोको देखेकरं 
राजाका ग्वंरूपी अंकुर भग्न हौ गया तथा उसने हाधीसे नीचे उतरकर मृनियोको नमस्कार किया । 
राजाकां नाम विजयपवंत था ।॥१०९॥ भोगो समीचीन बृद्धिको धारण करनेवाछा राजा क्रम-कमसे 
सब मृनिर्योको नमस्कार करता हुभा आचार्यके पास पटुचा भौर उनक्रे चरणोमं प्रभाम कर हस 
प्रकार बोला कि है नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी शुभ लक्षणोसे युक्त जेसी दीति है वैसे भोग आपके चरणतरमें 
स्थित क्यों नहीं ह ?\११०-१११॥ आचार्यने उत्तर दिया कि तेरे शरीरम यह्‌ क्या बुद्धि है ? तेरी वह्‌ 
बुद्धि शरीरको स्थिर पमहनेवाली है सो क्षूठो है भौर संसारको बढ़नेवाली दै ॥११२॥ निंवयसे 
यह जीवन हस्तिशिशुके कानके समान चंच है तथा मनुष्यका यह जीतव्य केरेके सारकी सदृक्षता 
धारण करता है ॥११३॥ यह्‌ पेदव गौर बन्धुजनोंका समागम स्वप्नके समान दहै, एेसा जानकर 
इसमे क्या रति करना है ? इनं एेक्वयं भादिका ज्यो-ज्यों विचार करो तयो -्यों ये अत्यन्त दुःखदायी 
ही मालूम होति है ॥११४ जो नरकके समान है, अव्यन्त भयंकर है, इगंन्धिसे भरा है, कीडोसे 
युक्त है, रक्त तथां केफ सादिका मानो सरोवर है, जहाँ अत्यन्त अचि पदार्थोकी कोच मच 
रही है तथा जो अस्यन्तं संकीर्णं है एेसे गर्भमे इस जीवने अनेकों बार तिवासकियादहै, फिरभी 
महामोहरूपी जन्धकारसे आवृत हुआ यह्‌ प्राणी उससे भयभीत नहीं होता ॥११५-११६॥ जो 
सर्वं प्रकारके अदुचि पदार्थोका भण्डार है, क्षण-भरमें नष्ट हो जानेवाखा है, जिसकी कोई रक्षा 
नही कर सकता, जो कृतघ्न द, मोहसे परित है, नसोके समूहुसे वेष्टित है, अत्यन्त पत्री चमसे 
धिराहै, अनेक रोगेसि खण्डित है, ओर बुढापाके आगमनसे निन्दित है, एसे इस शरीरको 
धिक्कार दै ॥११७-११८॥ .जो मनुष्य एेसे शरीरम धैर्यं धारण करते है, चैतन्यं अर्थातु विचारा- 
विचारकीं शचि्िसे रदित उन मनूरष्योका कल्याण कैसे हो सकता है ? ॥११९॥ यह आत्माखूपी 
बरनजारा परलोके किए प्रस्थान कर रहा है, सो रोगोको जबरदस्ती खूटनेवारे ये इन्दरियशूपी 
चौर उसे रोककर बैठे है ॥१२०) यहु जीवरूपी राजा कुबुदधिरूपी स्वीसे धिरकर कीड़ा कर रहा 
१. ्मरमधुरष्वनीन्‌ 1 स्वनान्‌ ख. म, । २. सबछ-म. । ३. समुपागतं म. । ४. पेरवर्ये म. । ५. भ्वाध्र म. । 
६. सतां शुम-म, । ७. विहितं भ.„ ख, । ८, मुषम्तः म. अ, । ९. अवस्कर्पेल म, । 





एकोनचत्वारिशत्तमं पवं १८७ 


मनो विंषयमागेषु म्तदविरद्विभ्रमम्‌ । वैराम्यवणिना शक्यं रोद्धुं ्ञानाङ्कशश्रिता ॥१२२॥ 
परस्त्रीरूपसस्येषु बिभ्राणा रोमसुत्तमम्‌ । भमी हषीकतुरगा एतमोह महाजवाः ॥१२३॥ 
शरीररथसुन्षुक्ताः पातयन्ति वस्मेसु । चित्तपरमहमत्यन्तं योग्यं कुरत तद्वुदस्‌ ॥ १२४॥ 
नमस्यत जिनं भक्त्या स्मरतानारतं तथा । संसारसागरं येन समुत्तरत निशितम्‌ ॥ १२५॥ 
मोहारिकण्टकं हित्वा तपःसंयमहेतिभिः । रोकाग्रनगरं प्राप्य राज्यं कुरत निमंयाः ॥१२६॥ 

जैनं ज्याररणं शरुष्वा सुधीर्विजयपवंतः । स्यक्त्वा विपुलमैश्वयं बमृव मुनिपुंगवः ॥१२७॥ 

© 

तावपि भ्रातरौ तस्मिन्‌ शरुत्वा मक्स्या जिनश्रुतिम्‌ । भ्रवरञ्य सुतपोमारौ संगतावारतुमेदीम्‌ ॥१२८॥ 
संमेदं च व्रजन्ती ताविष्टनिर्वाणवन्दनौ । कथंचिन्मागंतो भ्र्टावरण्यानीं समाभितौ ॥१२९॥ 
वसुभूतिष्रेणाथ रौदरम्च्छेन वीक्षितौ । अतिचुद्ेन चाहतौ गिराक्रोशकटोरया ॥१३०॥। 
जिघांसन्तं तमालोक्य ज्यायान्भुदितमनवीत्‌ । मा भैषीर्रातरदय स्वं समाधानं समाश्रय ॥१३१॥ 
म्डेष्छोऽयं इन्तुुधयुक्तो वुदयते नौ दुराङृतिः । चिराभ्याससखद्धाया क्षान्तेर् विनिश्चयः ।।१३२॥। 
भ्रस्युवाच स तं भीतिः का नौ निनवचस्थयोः । नूनं मूढतयास्माभिरण्ययं प्रापितो वधम्‌ ॥१३३॥ 
एवं तौ विहितारापौ सविचारं समाभितौ । प्रस्याख्यानं शरीरादैः प्रतिमायोगमागती ॥१३४॥। 
समीपतां च संप्रा्ो म्रेच्छो हन्तं समुद्यतः । आरोक्व दैवयोगेन सेनेशेन निवारितः ॥१३५॥ 
रामः पप्रच्छ तेनैती व्यापादयितुमीप्सितौ । सेनाधिपेन निरुक्तौ रक्षितौ ॐेन हेपुना ॥१२६॥ 


है गौर मृत्यु उसे अचानक ही दु.खी करना चाहती है ॥१२१॥ विषयोके मागमे मदोन्मत्त हाथीके 
समान दौडता हभा यह मन ज्ञानरूपी अकुशको धारण करनेवाङे वेराग्यरूपी बलवान पूरुषके 
षाया ही रोका जा सकता है ॥१२२॥ जो शरीररूपी धान्यमें उत्तम रोभको धारण कर्‌ रहै है तथा 
जो महामोहशूपी वेणको धारण कर लम्बी चौकड़ी भर रहे ह एेसे ये इन्द्रियरूपी घोडे शरीररूपी 
रथको करमार्गमे गिरा देते है, इसङिए मनरूपी रुगामको अत्यन्त दूद्‌ करो ॥१२३-१२४॥ मवित- 
वेक जिनैनद्र भगवानुको नमस्कारं करो बौर निरन्तर उन्टरीका स्मरण करो जिससे निर्चयपूवंक 
संसार-घागरको पार कर सकौ ॥१२९॥ तप ओर संयमरूपौ शस्वोके द्वारा मोहशत्रुरूपी कंटकको 
नष्ट कर भोक्षरूपी नगरको प्राप्त करो तथा निर्भय होकर वहौका राज्य करो ॥१२९॥ इस प्रकार 
लैनाचा्येका व्याख्यान सुनकर उत्तम बुद्धिको धारण करनेवाला राजा विजयपवंत विशार वेभवका 
पृरित्यागकर श्रेष्ठ सनि हौ गया ॥१२७॥ दुतके पुत्र दोनों भाई उदित भौर मुदित भक्तिपू॑क 
जिनवाणी सुनकर दीक्षित हो गये ओर उत्तम तपको धारण करते हए एक साथ पुथिवीपर 
विहार करने छे १२८ निर्वाण क्षेत्रक वन्दनाकी भभिलाषा रखते हुए वे सम्मेदाचरको जा रहे 
ये, सो किसी तरह मागं भूरकर एक महाभटवीमे जा पुव ॥१२९॥ वसुभूतिका जीव मरकर उसी 
अटवी पुष्टम्टेच्छ हआ था, सो उसने देखते ही अत्यन्त कद्ध होकर कठोर वाणीसे उन्हे बुखाया 
॥१३०॥ उसे मारके छिए उत्सुक देख बडे भाई उदितने मुदितसे कहा कि है भाई ! भयभीत मत 
हो, स समय समाधि धारण करो, चित्त स्थिर करो ॥१३१॥ दुष्ट आकृतिको धारण करनेवाला 
या म्लेच्छ हम दोनोको मारेके किए तर दिखाई देता है सो हम छोगोने चिरकारके अभ्याससे 
जिस क्षमाको समृद्ध बनाया है माज उसकी परीक्षाका अवसर है ॥१३२॥ मुदितने बड़े भादको उत्तर 
दिया कि जिनेन्द्र भगवानके वचनोमे स्थिर रहनेवाले हम ङोगोको भय किस बातका है ? निश्चवयसे 
हम लोन भी इसका वध किया होगा ॥१३२॥ इस पकार वार्ताकाप करते हुए दोनों भाई विचार- 
पूरवेक खड़े हो मये ओर शरीर आदिसे ममता छोड प्रतिमा योगको प्राप्त हुए ॥ १३४1 तदनन्तर 
भारनेकी इच्छा रखता हुमा वह्‌ भीरु उनके पष्ठ भाया परन्तु दैवयोगसे भीरोके सेनापतिने उसे 
देखं लिया जिसे मना कर दिया ॥१३२५॥ यह्‌ सुन, रामने केवरीसे पा कि भील इन्हे क्यो मारना 


नि 
१, हेतुभिः म, । २. व्याख्यानं 1 ३. सम्मोदं ख, 1 ४, क्रोरकुठारया म, 1 


१८८ पश्मपुराणे 


केवल्या स्यात्‌ सञुद्मृता मारतीति मवान्तरे । सुरपः कष॑कङ्चास्तां यक्षस्थाने सहोदरौ ॥१३७॥ 
टुग्धकेनाहतो जीवः शकुन्तिर्भराममन्यद्‌ा । ताभ्यां कारण्ययुक्ताभ्यां द्त्वा मूल्यं विमोचितः ॥१३८॥ 
ततोऽसौ शङ्खनो स्वा वभूव म्छेच्छमषतिः । सुरपः ककथ्ैताठुदितो सुदितस्तथा ५१३०॥। 
पक्चीमवश्रसौ यस्मादेताभ्यां रक्षितं पुरा । तस्मात्‌ सेनापति्मयो रक्ष।साविमौ सुनी ॥१४०॥ 
"हब्धको जीवमोक्षेण घसुमृतिर्दिजोत्तमः । संजातो कमंयोगेन मचुष्यमवमुत्तमभ्‌ ४१४१॥ 

यद्यथा निर्मितं पूवं तथोग्यं जायतेऽधुना । संसारवाससक्तानां जीवानां गतिरीदुक्ती ।1१४२॥ 
क्रंमधीतैरिहानथ मरन्धैरैशनसादिमिः । एकमेव हि कतंग्यं सुरतं सुखकारणम्‌ ॥१४३॥। 
निः्खतायुपसर्गात्ती सुनी कर्माजु भावतः । निर्वाणसदनं प्ाक्तावकार्ट जिनवन्दनाम्‌ ॥५१४४॥ 

एवं तौ चारुधामानि पयंव्य समयं चिरम्‌ । रतनत्रयं समाराध्य दृष्या स्वममूपपयनौ ।१४५॥ 
मिन्धयोनिधु पयंग्य वसुमूतिः सुदुः । मनुष्यस्वं समासाद्य तापस््रतमाभ्चितः \1 १४६६) 
छस्वा बारूतयः कष्टं कारुधमंण संगतः । भन्निकेतुरिति ख्यातः क्रुरो स्योतिःसुरोऽभवत्‌ १४७ 
तथासि मरतक्षेतरे नाम्नारिष्टमहापुरम्‌ । पियत इति ख्यातः पुरमोगोऽत्र पार्थिवः । १४८५ 
महादेव्याचुमे तस्य योषिद्गुणसमस्विते । काञ्चनामा भरसिदधेका पश्मावस्यपरोदिनः ॥१४९॥। 
च्युतौ तौ सुन्दरौ नाकाजातौ पद्मावतीसुतौ । नाम्ना रस्नरथोऽन्यहव विचित्ररथसं ककः \1१५०॥। 
उत्पञ्चः कनकामायां ज्योतिर्देवः परिच्युतः ! अनुन्धर इति स्यासिं शुणैस्ते चावनि मत्ताः ॥ १५१॥ 
राञ्यं पुत्रेषु निक्षिप्य षडदिनानि जिनारुये । ङतसंङेखनः सम्यक्‌ स्वर्ग यातः प्रियतः ।१५२॥ 


चाहता था भौर सेनापतिने किस कारणसे छुड़ाकर इनकी रक्षा कौ ॥१२६॥। तब केवली भगवानूके 
मुखसे इस प्रकारकी दिग्यध्वनि प्रकट हुई किं भवान्तरमे यक्षस्थान नामक नगरमे सुर भौर 
कषंक नामके दो भाई रहते थे ।॥१३७)। एक दिन एक शिकायै किसी पक्षीको पकड़कर उस गावें 
माया सो दयासे युक्त होकर सुर भौर कषंकने मूल्य देकर उसे षरुडा दिया ।॥१३८॥ तदनन्तर 
वृह पक्षी मरकर म्केच्छ राजा हआ गौर सुर तथा कषक मरकर उदित तथा मृदित हए ॥१३९ 
चकि पक्षी अवस्थामे इन दोनोनि पटुरे इसकी र्षा की धी हसकिए पक्षीने मो सेनापत्ति होकर हन 
दोनों मृनियोकी रक्षा की ।॥१४०॥ दिकारीका जाव मरकर कर्मयोगसे उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर 
वयुभूति नामका ब्राह्मण हुभा ॥१४९१। यह्‌ जीव पूर्वं भवम जेसा करता है स भवम उसके अनुरूप 
ही र्त्यन्नदहोतादहै। संसारी प्राणियोकी एेसीदही दशा दै ॥१४८२ यहाँ निरर्थक बुक्रादि निमित्त 
शाल्मके पदृनेसे कया होता है ? सुखके कारणभूत एक पुण्यका ही संचयं करना चादिए ॥१४३॥ 
पुष्यके प्रभावसे उपसगंसे निकले हए दोनो मनिनि निर्वाण क्षे्र-तम्मेदाचल पहुंचकर जिन- 
चन्दना की ॥ १८४ दस भ्रकार अनेक उत्तमोत्तम स्थानोमे भ्रमण कर तथा चिरकार तक रत्नत्रयकी 
याराधना कर मरकर दोनों मूनि स्वगं गये १४५)! गौर वसुभूति अनेकं खोट योनियोमे रमण कर 
बो करठिनाईसे मनुष्यभवको प्राप्त हुमा, सो वह॑ उसने तापरसके त्रत धारण किये ॥१४६॥ तदनन्तर 
दुःखदाय बार तपकर वह्‌ मरा ओर अग्निकेतु नामका दुष्ट ज्यौतिषी देव हु ।\९४७॥ 

तदनन्तर ईसी मरतक्षेत्रमे एक भरिष्टपुर नामा नर है जहाँ प्रियत्रत नामका महाभोगवानू 
राजा याज्य करता था ॥१४८ उसकी स्मरियके गुणोसे सहित दो महादेवियां थी एक कांचनामा 
गौर दूसरी पञ्मावती ॥१४९॥ उदित ओर मुदितके जीव स्वर्गसे चयकर रानी पर्रावतीके रनसरथ 
कौर विचित्ररथ नामके सुन्दर पुत्र हुए ॥१५० वसुभूतिका जीव जो ज्यौतिषी देव हृजाथा 
केह भ्रिषत्रत राजाकी दूसरी महदेनी कांचनाभाके अनुन्धर नामका पत्र हुआ । पृथिवीपरर 
लाये'हए तीम पत्र अपने गुण्य प्रपिद्धिक्ये श्राप इए ॥१५१॥ राजा प्रियव्रत पृत्रोके ऊपर राज्य 


१. केवकिमुखात्‌ । २, अयं दरोकः क, › ख~, जे. प्रतिष्ु नास्ति) 


एकोनचत्वारिशत्तमं पथं १८९ 


राष्ोऽन्यस्य सुता नाम्ना भपमा शरीप्रमेव सा । रुड्धा रत्तरथेनेष्टा कनकामाङ्गजेन च ॥ १५३॥ 
रुग्धा रस्नरयेनैषा ततो द्वेषसुपागतः । अनुन्धरो महीं तस्य विनाश्चयितुसुद्यतः ॥ १५९॥ 

ततो रव्नरथेना्तौ विचित्रस्यन्द्नेन च । निरधिव्य समरे पच द्ण्डान्‌ भ्राप्य निराकतः ॥१५५॥ 
सकूोकारात्ततः पूवंजन्मवैराच्च कोपतः । जटावल्करधारौ स तापसोऽमद्‌ विषदूप्रिवत्‌ ५१५६॥ 
शुक्स्वा राज्यं चिरं कालं सोदरौ तु प्रवोपिनौ । परवरञ्य सुतपः हत्वा स्वर्ग ोकमुपागतौ ॥ १५७॥ 
तौ महातेजसौ तत्र सुखं प्राण्य सुरोदितम्‌ । च्युतौ सिद्धा्थनगरे कषेमङ्रमदीभ्धतः ॥ १५८॥ 
उव्पन्नौ विमराख्यायां महदेब्ां सुसुन्दरौ । देशमूषण इत्याच द्वितीयः कुकरूभूषणः ॥१५९॥ 
विध्याजनोचिती तौ च क्रीडन्तौ तिष्ठतो गृहे । नाम्ना सागरघोषर्च विद्वान्‌ ाम्यन्नुपागतः ॥१६०॥ 
राशा च संगृहीतस्य तस्य पाश्चंऽखिराः कलाः । शिक्षितौ ताबुद्रेण विनयेन समन्वितौ ॥ १६१॥ 
स्वजनं नैव तौ कंचिनानीतस्तदूगतादमकौ । क्यं हि तयोः सर्वं विधाशादागतं तदा ॥१६२॥ 
उपाध्यायेन चवानीती सुचिरात्‌. पितुरन्विकम्‌ । दष्टा योग्यौ नरेन्द्रेण यथाकामं स पूजितः ॥१६३॥ 
भावयोः किक दारां पित्रा सामन्तकन्यकाः । आनायिता इति श्रोत्रपथं वार्ता तयो्॑ता ॥ १६४॥ 
ततस्तौ परया धृत्या बह्मारीं गन्तुयुदयतौ । चावायनस्थितां कन्यां पुरशोमामपक्यतास्‌ ॥१६५॥ 
तस्संगमाथं मन्योन्यं मानसेऽकुरुतां वधम्‌ । ततश्च वन्दिनो वक्त्रादिति शब्दः समुत्थितः ॥१६६॥ 


तिद र नो विति म तदो हो तति मे तन कज 


छोड जिनाङयमे छह दिनकी उत्तम सतेना धारण कर स्वगं गया ॥१५२॥ अथानन्तर एक 
राजक पृत्री श्रीप्रभा जो कि यथार्थ॑मे श्रीप्रभा अर्थात्‌ रु्ष्मीके समात प्रभाकी धारक थी, रत्नरथने 
उससे विवाह कर छया । इसी पुत्रीको काचनाभाका पुत्र अनुन्धर भी चाहता था । वह्‌ द्वेष रखकर 
उसकी भूमिको उजाड करनेके किए उद्यत हो गया ॥१५२-१५४॥ तब रत्नरथ ओर विचितच्ररथने 
से युद्धम जीतकर तथा पांच प्रकारके दण्ड देकर देरासे निकार दिया ॥१५५॥ अनुन्धर इस 
मपमानसे तथा पवमव सम्बन्धी बैरे कुपित होकर जटा ओौर बल्कल्को धारण करनेवाला 
विषवृक्षके समान तापसी हो गया ॥१५६॥ 
दृषर रतनरथ भीर विचित्ररथ दोनों भाई चिरकाल तक राज्य भोगकर प्रबोधको प्राप हुए 
सो दीक्षा छे उत्तम तप धारण केर स्वगं लोकमे उत्पन्न हूए ॥१५७॥ महातेजको धारण करमेवाङे 
दोनों भाई वहा देवोके योग्य उत्तम भुख भोगकर वहसि च्युत हुए गौर सिद्धां नगरके राजा 
क्षेम॑करकी विमला नामक महादेवीके दो सुन्दर पुत्र हुए 1 प्रथम पृत्रका नाम देशमूषण भौर दूसरे 
पुत्रका नाम कुरुभूषण था ॥१५८-१५९॥ विद्या उपाज॑न करनेकी योग्य अवस्थामे वतमान दोनों 
भाद घरपर करडा करते रहते थे । एक दिन भ्रमण करता हुआ एक सागरसेन नामका महाविद्वान्‌ 
बह आया, सो राजान उसे रख छिया । उक्ष विनयसे युक्त दोनो भादयोने उस विद्धानूके पास 
समस्त कराएं सीसी ॥१६०-१६१॥ दोनो पुत्रका बिद्यामे इतना चित्त रगा कि वे अपने परिवारे 
लोमोको भौ नहीं जानते ये । यथाथ उनका सम्पूणं चित्त विद्या ओर विद्यालयमे ही रगा रहता 
था ]१९२॥ उपाध्याय चिरकाल्के बाद पुत्रको निपुण बनाकर प्रिताके पास ङे गया सो पिताने 
२५५९ योग्य देख उप्राध्यायका यथायोग्य सम्मान किया ॥१६२॥ तदनन्तर पिताने हम दोनोके 
किए राज-कन्याए बुलवायी ह यह्‌ समाघ्नार उनके क्णंमागं तक पहुंचा ॥१६४॥ 
तदनन्तर परम कान्तिसे युक दोनों भाई एक दिन नगरके बाहर जानेके किए उद्यत हए 
कषे उन्होनि क्षरोकलेमे बेटी नगरकी शोभास्वरूप एक कन्या देखी ।१६५॥ उस कन्याका समागम 
प्राप्त करतेकै किए दोनो ही भाद्योनि अपने मनमे परस्पर एक दूसरेके कध करनेका विचार क्रया 
व 





१. स्वजनेनैव म. । २. विद्याश्षीागतं ब. । विद्याशाूगतं भ. । 


१९० प्मपुराणे 


साकं विमङूया देव्या श्रीमान्‌ क्षेमङ्करो दपः । चिरं जयति यस्ैतौ तनयौ निदक्षोपमौ ॥ १६७॥ 
वातायनस्थितैषापि कन्यका कमलोस्सवा । जयति ्रातरावेतौ यस्यास्चास्गुणोक्कटौ ॥१६८॥ 

ततस्तौ तद्गिरो ज्ञात्वा सोदरैषावयोरिति । वैराग्यं परमं प्रा्ाविति चिन्ताञ्ुपागतौ ॥१६९॥ 
धिगूधिगरधिगिदमस्यन्तं पापमस्माभिरीहितम्‌ । अदो मोहस्य दारुण्यं सोदरा येन काङ््चिता ॥१७०॥ 
चिन्तविस्वा प्रमादेन दुःखमस्माकमी दुखम्‌ । वन्ति ये सदा कायं तेषां स्वत्यन्तसादसस्‌ ॥१७१॥ 
असारोऽयमहोऽत्यन्तं संसारो दुःखपूरितः । तत्र नामेदु्ा मावा जायन्ते पापकमणाम्‌ू ५१७२४ 
ऊुतोऽप्यपुण्यतः क्षिप्रं चेतनो नरकं जेत्‌ । संप्राप्य बोधमस्मामि 'सदूदृत्तं चित्रसु तमम्‌ ॥ १०३॥ 
इति संचिन्स्य सन्त्यज्य मावर दुःखमूच्छिताम्‌ । स्नेहाङरं च पितरं दीक्षां दैग्वासंसो शितौ ५१७४ 
नमोविहरणीं कर्धि प्राप्य तौ सुतपोधनौ । अदिषातां जँगश्नानाजिनतीर्थाभिपूजितम्‌ ॥१७५॥ 
कषेमङ्करनरेशस्तु तच्छोकानरदीपितः । युगपर्सकलं स्यक्तवाऽऽहारं  पद्वप्वेमायतः ५१०६॥ 
मवादारभ्य पूर्वोक्तात्‌ स एव हि पितावयोः । तेन्‌ नौ प्रति वात्सल्यं तस्य नित्यमलुत्तमम्‌ ॥१७७॥ 
गरडाधिपतिर्चासौ जातः सातो मरस्वतः । सुन्दरोऽद्भुत विक्रान्तो महारोचनसंश्ञकः ॥१७८॥ 
ग्धः स्वासनकम्पेन प्रयुज्यावधिमूरजितः । जागतोऽयं स्थितो माति व्यन्तरामरसंसदि ५१७९।। 
अनुन्धरस्तु विहरंस्तापसाचारतस्परः । कौमुदीनगरीं यातः क्षिष्यसंचेन वेष्टितः ॥१८०॥ 

नरेदः सुसुखस्तच्र रतवस्यस्य मामिनी । कान्ता इावप्रघ्ानश्वं प्राप्ठा परससुन्दरी ५१८१५ 


तदनन्तर बन्दीके मुसे उसी समय यह्‌ शन्द निकला ॥१६६॥ कि विमला देवीके साथ वह्‌ राजा 
क्षेमंकर सदा जयवन्त रहै जिसके कि देवकि समान ये दो पत्र है ॥१६७॥ तथा क्षरोखेमे बेटी यद 
कमलोत्सवा नामकी कन्या भी धन्य है जिसके कि सुन्दर गुणोसे उत्कट ये दो भाई है ॥१६८॥ 
तदनन्तर वन्दीके कहुनेसे यह हमारी बहन है ठेसा जानकर परम वैराग्यको प्राप्त हुए दोनों भाई 
इस प्रकार विचार करने रगे छि ॥१६९॥ अहो ! हम छोभोके दारा इच्छित इस भारी पापक 
धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है । अहो ! मोहको दारुणता देखो किं जिससे हमने बहून ही 
की इच्छा की ॥१७०॥ इम रोग तो प्रमादसे ही एसा विचार कर दुःखी हो रहै ह फिर जो जानः 
नृक्चकर सदा एसा कायं करते हँ उनका तो बहुत भारी साहस ही कटुना चाहिए ॥१७१॥ अहो ! 
दुःखसे भरा यह्‌ संसार बिरकुल ही बसार है जिसमे पापौ मनुष्योके एेसे विचार उत्पन्न होते ई 
॥१७२॥ किसी पापके उदयसे सहसा कायं करनेवाछा प्राणी नरक जा सक्ता दै, पर हम शोगतो 
सम्यग्ज्ञानं मौर सम्यक्‌ चारित्रको प्रकर भी नरके जाना चाहते है, यह्‌ महा भार्चयं ह ॥१७३॥ 
ेसा विचारकर दुःलसे मूच्छित माता भौर स्ेहुसे अकुल पिताको छोडकर दोनोने देगम्बरी दीक्षा 
धारण कर री ॥१७४५] उत्तम तपरूपी धनको धारण करनेवारे दोनो मुनियोने अआकाकगाभिनी 
ऋद्धि प्राप्त कर जगत्‌के नाना तीथं क्षेत्रोमें विहार किया ।॥६७५॥ राजा क्षेमंकर उस शशोकाग्निसे 
दध होकर एक साथ समस्त आहार छोड मुद्युको प्राप्त हुमा ॥१७६॥ राजा क्षेमंकर पके कहै दए 
भवेसे ही केकर हम दोर्नोका पिता होता आया है इसकिए हम दोनोके प्रति उसका निरन्तर भारी 
स्नेह रहता था ॥१७७॥ बब वह॒ मरकर भवनवासी देवमे सुपणे कमार जात्िके देवोका मधिपति, 
प्रसिद्ध, सन्दर, अदुभुत-परक्रमका धारी महारोचन नामका देव हुभा है ॥१७८॥ वहु बरी अपने 
आसनके कम्पित होनेसे क्षुभित हौ अथधिज्ञानके द्वारा सब जानकर यहां आया है तथा भ्यन्तर 
देवोकी सभाम बेठा दै ॥१७९॥ उधर तपस्वियोका आचार पारन करनेरमे तत्पर्‌ अनुन्धर, शिष्य 
समूषहके साथ विहार करता हमा कौमुदी नगरीमे बाया ॥१८०॥ वहाका राजा सुमृख था गौरे 


१. -भिः सदुषृत्तश्ित्तमुतमम्‌ म, ! २. दैगम्बरीम्‌ । ३. जगन्मान्याजिनसीर्यामिपूजिताम्‌ भ, । ४. हरे म. । 
५. भूत्युम्‌ । ६, सर्वदारम्य म. ! 
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अवरुद्धा च सच्चष्टा मद्नेति विरासिनी । पताका मदनेनेव जित्वा रोकमुपार्जिता ॥१८२॥ 
साधुदन्तसुनेः पाश्वं सम्यग्दश्नमेदसौ । तपर्येतरतीर्थानि तृणतुल्यान्यमन्यत ।।१८३॥। 

तस्याः पुरोऽथ रहसि कदाचिद्वदन्नृपः । अहोऽसौ तापसः स्थानं महतां तपसामिति ॥१८६॥ 
ततो मदनयाऽ्वाचि कोदुग्नाथेदृशां तपः । मिथ्यावुक्षामविज्ञानरोकदृम्भनकारिणाम्‌ ॥१८५॥ 
तच्छुस्वा भूपतिस्वस्यै करदधः सा चागदत्‌ पुनः । मा रुषः पद्य नाथेमं मेऽचिरास्याद्वतिनम्‌ ॥१८६॥ 
इ्युक्सवा स्वगृहं गत्वा शिक्षयित्वा मनोहरम्‌ । आत्मजां नागदत्ताख्यां मरषयत्तापसाश्नमम्‌ ॥१८७॥ 
तस्मै सैकाम्बयाताय योगस्थाध सुविभ्रमा । आस्थितामरकन्येव परमाकस्पधारिणी ॥१८८॥ 
वातेरिताम्बरभ्याल्ादुर्काण्डमदश्षंयत्‌ । मारस्यान्तःपुरस्थानं कावण्यरसनिभेरम्‌ ॥१८९॥ 
समाधानोपदेशन क्कुमदवपिञ्जरम्‌ । मारवारणङम्माभं तथा वक्षसिजद्वयम्‌ ॥१९०।। 
ऊुमुमग्रहणम्याजात्‌ ्लस्तनोविरतेगंहम्‌ । नामिमण्डकसुत्तनः कक्षोदेशं च सुन्दरी ॥१९१॥ 
मज्ञामयोगसेतस्य भिर्वा रोचनमानसे । भपक्तां प्रदेशोषु तेषु तस्याः सुबन्धने ।१५२॥ 

दादिः स्मरबाणैश्च 'ससुस्थाय समाक: । गत्वा शनेरष्च्छतत तवं वाटे कात्र वतसे ॥११३॥) 
संभ्याकारेऽग्र ये केचित्‌ प्राणिनः शुद्रका अपि । भायं स्वं निषेवन्ते ननु तवं सुकमारिषा ।११९७॥ 
सायोचन्म पुरैव॑भैः मिन्दन्तो हृद्यस्थरीम्‌ । रीरुया बाहुरुतिकायुत्रयन्ती मुखं प्रति ॥१९५॥ 
श्रक्रीरोव्यरूष्छाये धारयन्ती विरोचने । किंचिरैन्यमिव प्राप बडुविस्फुरिताधरा ।१९६॥ 
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ध त 
रतवतौ उसकी मो थी जो सेकंड द्धियोमे प्रधान तथा परम सुन्दरी थी ॥१८१॥ उसी राजाके 
टत्तम चेष्टाको धारण करमेवाङी एक मदना नामकी विलासिनी ( वेश्या ) स्त्री थौ, जो एेसी जान 
पडती थौ मानो संसारको जीतकर कामदेवके द्वारा प्राप्त की हुई पताका ही हो ॥१८२॥ उस 
मदनाने साधुदत्त मुनिके पास सम्यग्दशंन प्राप्त किया था जिसे पाकर वह्‌ अन्य धर्मोको तृणके 
समान तुच्छ मानती थी ॥१८३॥ भयानन्तर किसी दिन राजाते मदनाके सामने कहा कि अहो ! 
यह्‌ तापस महातपोंका स्थान है ॥१८४॥ यदं सुन मदनाने कहा किं हें नाथ ! इन मिथ्यादृष्टि, 
मक्ञामी तथा रो्गोको ठगनेवारे रोगोका तप कैसा १ ।॥१८५॥ यह्‌ सुन राजा उसके किए 
रुद्ध इभा पर उसने फिर कहा किह नाथ ! क्रोध मत कीजिए तथा इसे मेरे चरणो वर्तमान 
देखिए ॥१८६॥ यह्‌ कहकर तथा घर जाकर उसने अपनी नागदत्ता नामकौ सुन्दरी पुत्रीको 
सिखाकर उस तापसे आश्चमं भेजा ॥१८७॥ 

सुन्दर हावभाव भौर उत्तम वेष-मूषाको धारण करनेवाङी नागद्त्ता देवकन्याके समान 
जान पड़ती धी । वह एकान्तमे योग लेकर बैठे हृए उस तापसके पास जाकर खडी हो गयी ॥१८८॥ 
हुवासे दिरुते हए कतरे बहाने उसने कामदेवके अन्तःपुरे समान, सौन्दयं रससे भर अपने ऊरू 
दविखाये ॥१८९॥ समाधानके बहाने दा रके द्रवसे चीरे तथा कामदेवके गण्डस्थलकी तुलना धारण 
करनेवारे दोन स्तन प्रकट किये ॥१९०॥ 4 1 ्रहणके बहाने नीवी ठीरी कर जघन स्थान दिखाया, 
देदीप्यमान नासिभण्डल ओौर सुन्दर बगल भी दिखायी ॥१९१! उस तापसके नेतर ओर मन 
अज्ञानपूणं योगका भेदनकर उस = गदतताके उन-उन प्रदेशोपर पड़ने रगे तथा वही बन्धनसे युक्त 
हो गये ॥१९२॥ तदनन्तर कामके बाणोसे ताडति तपस्वी अत्यन्त व्याकुल होता हुआ ष उसके 
पास गया गौर धीरे-से उससे पूछने लगाकि ह बाल | तू कौन है ? भौर यहा कह! आयी दै? । १९२ 
स॒ सन्ध्याके समय छेटे-मोटे प्राणी भी अपने षर रहते ह फिर तु तो अत्यन्त सुकुमार है 
1 १९४! नागदत्ता मधुरवणेसि उसका हृदयस्थ भेदती, रीछापूरवक भुजरुताको मुखकी ओर 


१. प्मृष्छाय म, । 
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श्णु नाथ ! दयाधार ! क्रणागतवस्सरु { । अम्बयाऽहं विना दोषादद्य निर्वासिता गृहात्‌ ।१९७॥ 
कोपाय प्राद्ृता चाहं मवदौीयाभिमां स्थितिम्‌ । आचरामि प्रसादं मे कर नाथानुमोदनात्‌ ॥१९८॥ 
छश्रषां सवतः स्वा दिवा नक्तं च सक्तया । इह कोको मया रुन्धः प्रलोकश्च जायते ।\१९९॥ 
किं तद्धर्माथंकामेषु न यद्भवति रम्यते । निधानमसि काम्यानां मयां पुण्येन वीक्षितः ।॥२००॥ 
इति सं भाषिते तस्याः विन्ञाय प्रगुण मनः ! स्मरेण दद्मानोऽसावव्रवीदिति विक्रवः ` ।२०१॥ 
मदे कोऽ प्रसादस्य भरसीद्‌ स्वं ममोत्तमे । भजस्व भक्तिमेषोऽहं यावजीवं करोमि ते ॥२०२।। 
इष्युक्सरालिङ्जितु क्षिपं तं प्रसारिताहूकम्‌ । भगदीत्‌ पाणिना कन्या वारयन्तीति सादरा ॥२०३॥ 
न वतेते इदं कतु कन्याहं विधिवर्जिता । च्छ मेः मावर गघ्वा गृहेऽस्मिन्‌ दुक तोरणे ॥२०७॥ 
पश कारण्ययुक्तेयं मवतः श्रेमुषी यथा । एतां प्रसादयावस्यं तुम्यसेषा ददाति मास्‌ ५२०५५ 
एवसुक्तस्तया साकं स्वरया ग्याङुरुकमः । वेदमाविश्चदिरासिन्याः सवितयंस्तमागते ॥२०६॥ 
"मन्मथाङृष्टनिः्येषद्षीकविषयो यसौ } किंचिद्वेत्ति स्म नोपायं "विशचन्वारीमिव द्विषः ॥२०७॥ 

न णोति स्मरस्तो न जिघ्रति न परयति । न जानास्यपरस्पश्चं न विभेति न कजते ॥२०८॥ 
आर्चर्य॑' मोहतः क्टमनुतापं प्रप्ते । अन्धो निपतितः कूपे यथा पएर्नगसेविते ॥२०९॥ 
वेद्याचरणयोश्वासौ स्वा विद्धुखितं शिरः । याचते कन्यकां पूवं सं्ितश्चाविश्चन्यृपः ।२१०॥ 
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उपर उठाती, चचर नीरू कमर्के समान कान्तिकि धारक नेत्रको धारण करती, कुछ-कुछ 
दीनताक्नो प्राप्त होतो तथा अधरोष्ठको बार-बार हिखात्ती हई बोरी ॥१९५-१९९) किं हे नाथ ! 
हे दयाके जाधार! ह शरणागत वत्य ! सुनिए, आज मेरो माताने मुञ्चे अपराधके विनादही 
धरसे निका दिया है ॥१९अ सो है नाथं ! अब मेँ गेरभा वस्त्र धारण कर आपकी इस वृत्तिका 
आचरण करूगी, आप अनुमति देकर मुक्षपरः प्रसाद कीजिए ।1१९८॥ रात-दिनं आपकी सेवा 
करनेसे मेरा यह्‌ लोक तथा परलोक दोनों ही सुधर जातेेगे ॥१९९॥ धर्म, अर्थं भौर काममे एसा 
कौन पदाथं है जो आपके पास प्रप्तन हौ सके, भाप समस्त मनोरथोके भाण्डार है । पुण्यत दी 
जापक दर्शन हुए हँ ॥२००॥ इस प्रकार कहुनेपर उसका मन वक्षीभूत जान कामसे जकता हभ 
तापस व्यकुर हौता हृभा इस प्रकार बोला ॥२०१॥ कि हे भद्रे! प्रसाद करनेके छि म कौन होता 
हं ? हे उत्त ! तुम्हीं मुक्षपर प्रसाद करो, स्वीकृत्त करो, मे जीवनपर्यन्त तुम्हारी भक्ति करूंगा 
२०२ एेप्ा कहकर उसने आङ्गन करनेके किए शीघ्र ही अपनी भुजा पसारी तब आदसरके 
साथ उसे हाथसे रोकती हुई कल्याने कहा ।२०३॥ कि यह्‌ करना उचित नहीं है, मँ कुमारी कन्या 
टरं जिसका तोरण दिखाई दे रहा हे, एेसे इस धरम जाकर भेरी मातासे पूरो।२०४॥ आपकी बुद्धिके 
समान वहु परम दयापे युक्त ६, उत प्रसन्न करौ, वहु अवद्य ही मृष तुम्हारे लिए दे देगौ ॥२०५॥ 
इस प्रकार नागदत्ताके कहुनेपर वह्‌ सूर्यास्तके अनन्तर अटपटे पैर रखता हुजा उसके साथ वेश्याके 
धर गया ॥२०६]) जिसके समस्त इन्द्रियोके विषय कामसे आकृष्ट हो चुके थे, एसा वहु तापस वारौ 
( बन्धन ) मे प्रवेश करनेवारे हाथीके समान कुछ भी उपाय नहीं जानता था रन्ज सो ठीकदही 
है, वर्योकि कामसे ग्रस्त मनुष्य न सुनता है, न सुंघता है, न देखता है, न दूसरेका स्प्यँ जानता 
है, न उरता है ओर न खज्जित ही होता है ॥२०८॥ जिस प्रकार अन्धा मनुष्य सपमे भरे कुर्म 
गिरकर कष्ट बौर सन्तापरको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह्‌ कामी मनुष्य मोहवश कष्ट गौर सन्ताप- 
को प्राप्त होता है, यहु माहचर्य॑की बात है ॥२०९॥ तदनन्तर वह तापस वेश्याके चरर्णोरमे शिर 
शुकाकर कन्याकी याचना करता है जर उसी समय पूरवंसंकेतानुसार राजा प्रवेश करता है ॥२१०॥ 
१. वित्तु वः म. । २, विश्षारदा स. । ३. पुच्छाव म. । ४. तत्कथा-म, । ५. विद्चत्वारीं म. । दिदन्वारी ख. । 
६. आचाय म, ब. 1 


एकोनचत्वारिशत्तमं पवं १९३ 


स्थापितो मन्धयित्वाऽसौ राक्षा नक्तं समीक्षितः । खरीकारं प्रभाते च प्रकटं प्रापिवः परम्‌ ॥२११॥ 
ततोऽपमानविदग्धः परं दुःखं ससुद्रहच्‌ । भाम्यन्‌ महीं मृतः क्छेशयोनिषु भ्रमणं स्थितः ।\२१२॥ 
ततः कर्मानुभावेन मनुष्यभवमागतः । दारिदिचपङ्कनिमंग्नं जनाद्रविवलितम्‌ ॥२१३॥ 

गभस्थ एव चैतस्मिन्‌ विदेशं जनको गतः । उद्वेजितः ऊुटुम्बिन्या करुहकरवाक्यया ॥२१४॥ 

मारे च इता माता स्टेच्छेन विषयाहतौ । दुःखं च परमं भ्ा्ः सर्वबन्धुविवभितः ॥२१५॥ 
ततस्तापसतां प्राप्य कृत्वा बारुतपः परम्‌ । ज्योति्खोकं समाश्ढ्य नाम्ना वहिश्रमोऽभमवत्‌ ॥२१६॥ 
अनन्तवीयंनाभाथ केवर सेवितः सुरैः । इव्यन्तेवासिना पृष्ठो धमचिन्तागतात्मना ॥२१७॥ 
सनिसुघ्रसनाथस्य तीरथेऽस्मिन्‌ भवता समः । कोऽन्योऽनुभविता भग्यो रोकस्योत्तरकारणम्‌ ॥२१८॥। 
सोऽवोचन्मयि निर्वाणं गतेऽत्र ्रमणक्षितो । देशभुषण इत्येको द्वितीयः इरुभुषणः ॥२१९॥ 
भवितारौ जगर्सारौ केवलन्ञानदर्शिनौ । यौ समाशिष्य रोकोऽयं तरिष्यति भवार्णवम्‌ ॥२२०॥ 
सोऽपि वद्धिपरमस्तस्माच्छु्वा केवकिनो सुखात्‌ । अवस्थानं निजं यातो दध्यौ केवखटिमाषितम्‌ ॥२२१॥ 
अन्यदावधिना ज्ञात्वा योगिनाविह नौ गिरौ । अनन्तवीयंसर्व॑क्ञमिथ्यावाक्यं करोम्यहम्‌ ॥२२२॥ 
एरसुक्स्वामिमानेन परमेणातिमोदहितः । शगतः पू्व॑बेरेण कतु" परमुपद्रवम्‌ ॥२२३॥ 

चरमाङ्गधरं वृषा स भवन्तमतिहुतम्‌ । सुरन्द्रकोपमौस्या च तिरोधानसुपागतः ॥२२४॥ 
नारायणसमेतेन प्राविहाये स्वया ते ! केवरक्ञानमस्माकं जातं घातिपरिश्चये ` ॥२२५॥ 


राजाने उसे बंधवाकर रात्रि-भर रखा ओर सवेरे छान-बीनकर सबके समक्ष उसका परम 
तिरस्कार किया ॥२११॥ तदनन्तर अपमानसे जला तापस परम दुःखको धारण करता हुजा पृथ्वी 
पर भ्रमण करता रहा ओर अन्तमे मरकर दुःखदायी योनियोमे भमटकता रहा ॥२१२॥ तदनन्तर 
कोक प्रभावसे मनुष्य भवको प्राप्त हुभा सो दरिद्रतारूपी कीचड़मे निमग्न तथा खोगोके आदरसे 
रहित नीच कुलमे उत्पन्न हुंभा ॥२१३॥ जब वहं गभ॑मे था तभी कलहके समय कऋूर वचन कहने- 
वारी स्तरीसे उद्विग्न होकर इसका पिता परदेश चला गया था ॥२१४॥ तथा जब वह्‌ बालक ही 
था तभी म्लेच्छोके द्वारा देशपर आक्रमण हौनेसे इसकी माता मर गयी । इस तरह सवं बन्धुओसे 
रहित होकर वहु परम दुःखको प्राप्त होता रहा ॥२१५॥ तदनन्तर तापस होकर तथा कठिन 
बराछत्तप कर ज्यौतिष छोकमे अग्निप्रभ नामक देव हुभा ।२१६॥ 
अथानन्तर एक समय धमकी चिन्तामे जिसका मन रग रहा था एसे शिष्यने देवोके द्वारा 
ैवित अन्न्तवीयं नामा केवरीसे पूछा कि ह नाथ ! सुनिसुत्रत भगवान्‌के इस तीर्थम अपके समान 
ठेसा इसरा कौन भव्य होगा जो संसार समुद्रसे पार होनेका कारण होगा ॥२१७-२१८)) तब 
अनन्तवीर्यं केवछीने उत्तर दिया कि मेरे मोक्ष चले जानक बाद मुनिर्योको इसे भूमिमे एक देशभूषण 
मौर दूसरा कुलभूषण इस प्रकार दो केवली होगे । ये जगत्‌के सारभूत तथा केवलज्ञान भौर दान- 
के धारक होगे । इनका आश्वय केकर भग्यजोव संसार-सागरसे पार होगे ॥२१९-२२० वह 
अग्निप्रभदेव केवलीके मुखसे यह सुनकर तथा उन्हीके कथनका ध्यान करता हृजा अपने स्थानपर 
चला गया ॥२२१॥ एक दिन अवधिज्ञानसे वह्‌ हम दोनों मुनियोको इस पवंतपर विद्यमान जानकर 
^ अनन्तवीर्यं सरव्॑ञके ब्रन मिथ्या करता हः इस प्रकार कहकर तीव्र मोहसे मोहित होता हमा 
पूर्वं वैरके कारण परम उपद्रव करनेके लिए यहां भाया ॥९२२-२२२॥ सो चरमशरीरी आपको 
देखकर तथा इन्द्रके करोधसरे भयभीत हौ शीघ्र ही तिरोधानको प्राप्त हृभा अर्थात्‌ भाग गया 1२२५ 
तुम बभद्र हो ओर लक्ष्मण नारायण सो इसके साथ तुमने हमारा उपसर्ग दूर किया अतः घातिया 
कर्मोका क्षय होनेपर हमे केवलज्ञान उत्पन्न हुमा ह ॥२२५॥ इस प्रकार बर करनेवाे प्राणियोकी 


१, देशाघाते सति । 
२.२५ 





१९४ प्यपुशाणे 


इति गस्यागतीः श्रुत्वा प्राणिनां वैरकारिणम्‌ । नैराजुबन्धसुस्सज्य स्वस्था मवत जन्तवः ॥२२६॥ 
महापूतमिति श्रुत्वा वचनं केवीरितम्‌ । जुहुः खुराुरा नेञुस्तं भीता मवदुःखतः ॥२२७॥। 
तावच्च गर्डाधीशषः परमं संपदं भितः । न्वा केवङिनः पादौ शयकञ्जार्पितािकः ।२२८॥ 
उचे रघुङरोद्योतं विरुसन्मणिङण्डरुम्‌ । स्निग्धां प्रसारयन्‌ दुष्टं प्रेमतर्पितमनसः ॥२२९॥ 
प्रातिहा्यं छृतं येन त्वया मस्सुतयोः परम्‌ । ततस्तुषटोऽस्मि याचस्व वस्तु यत्तेऽभिरोचते ५२२०॥ 
क्षणं चिन्तागतः स्थिरा जगाद रघुनन्दनः । सयासुरप्रसननेन स्मतैग्या वयमापदि ५२२१५ 
साधुसेवाप्रसादेन एरमेतदुपागतम्‌ । अङ्गीकतेन्यमस्माभिभंवद्वारविनिगंतम्‌ ॥२३२॥ 
एवमस्त्विति तेनोक्ते दध्युः शङ्कान्‌ दिवौकसः । भेयं मेवनिनद्‌ाः साबुवाच्ाः समाहताः ॥२३३॥। 
साघुपूवं चं शरुष्वा सवेगं परमं श्रिताः । पावच्जजेनाः केचिद्न्येऽशुत्र तमाश्रिताः ५२३४॥ 
इन्दुवदनावृत्तम्‌ 
देशकुरभूषणस्ुनो चु जगदर््यौ सवंभवदुःखमरूसंगमविुक्तो । 
आमघुरप्व॑तमटम्बपरिरम्यान्‌ बश्नमतुरुतमगुणे दपचिन्तागान्‌ ॥२३५॥ 
देशङ्करुभूषणमहा नि मवं ये बृत्तमतिपूतमिदसव्छटसुमावाः । 
्रोत्रवचसोविषयतामुपनयन्ते ते रविनिभा दुरिवमाञ्चु विसृजन्ति ॥२३९॥ 
दत्या्षे रविषेणाचार्यप्ोक्तं पद्मचरिते देशकुलभूषणोपाख्यानं नामेकोनचत्वारि त्तम पवं ॥३९॥ 
गति-आगतिको सुनकर है प्राणियो ! परस्परका वैर छोड स्वस्थ होओ अर्थात्‌ मात्मस्वरूपमे लीने 
होभो ॥२२६॥ इस प्रकार केवरी भगवानूके दार उच्नरितं महापवित्र वचन सूनकर संसारके 
दूःखसि भयभीत हृए सुर मौर असुरोने उन्हँ बार-बार नमस्कार किया ।॥२२७ 
हतनेमे ही परम देश्वर्यंको प्राप्त सुवणं कुमारोके पतिने हाथ जोड़कर मस्तकसे र्गा केवली 
भगवान्‌के चरणकमल्मे नमस्कार कर देदीप्यमान मणिमय कुण्डरकि धारक रामे कहा ! उसं 
समय वहू गर्डन्द्र रामकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डा रहा था तथा प्रेमसे उसका मन सन्तुष्टहो रहा 
था ॥२२८-२२९) उसने कंहा कि चकि तुमने हमारे प्रकी परम सेवा की है इसि मेँ तुमपर 
प्रसन्न हं तुम्हें जो वस्तु श्चती हो वह्‌ माँग लो ।२३०॥ राम क्षण-मर चिन्ता केरते हुए चुपचाप 
बैठे रहे । तदनन्तर बोरे कि हे देव 1 यदि प्रसन्न हो तो आपत्तिके समय हम लोर्मोका स्मरण रखना 
॥२३१॥ साधुसेवके भ्रसादसे ही यह्‌ प्राप्त हुमा कि आप-जेसे सत्पुरुषोकि साथ मिप हुजा तया 
संसारके हारसे निकलनेका भागं मिका ॥२३२॥ रेखा ही हो" इस पकार गरडेन्द्रके क्नेपर देवोनि 
दाख फूंके तथा अनेक प्रकारके वादित्रोके साथ मेघोके समान शब्द करनेवाली मेरिथां बजायीं 
२६३) मुनि्योकि पुर्वेभव सुनकर परम संवेगको प्राप्त हुए क्रितने ही लोगोनि दीक्षा धारण करणी 
ओर कितने ही लोग अणुत्रतेकि धारी हए ।२३५॥} जगत्के हारा पूजनीय तथा संसारके समस्त 
दुःखरूपी मलके समागमसे रहित देशभूषण, कुरुभूषण केवली उत्तम गुणोसे युक्त भ्राम, पुर, पर्वत 
तथा मटस्ब आदि रमणीय स्थामं विहार कर ध्मका उपदेश देने लगे ॥२३५।॥ गौतम स्वामी 
कहते हँ कि हे श्रेणिक ¡ जो देकषभूषण, कुलभूषण, महामुनियोकि इस अतिशय पर्चित्र चखिको 
उत्तम भावोसे युक्त हो सुनते हँ तथा कथन कर दुसरोको सुनाते है वे सू्यंके समान देदीप्यमान 
होकर शीध्च ही पार्पोका त्याग करते ह ॥२३६॥ 
हस प्रकर जाषेनामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित पृश्मचरितर्मे देशमूषण, ऊुरूभूषण 
केवषीका स्यास्यान करनेवाशा उनतारीस्नों पवं समाप्त इभा ॥६९॥ 
[1 


१, ्स्तकमखापितभाकः । २, भेयद्व भ. । ३, श्रोतववसो म. । 


चत्वारिशत्तमं पव 


रुर्वा केवकिनः पद्ममन्त्य विग्रहधारिणम्‌ । स्तुस्वा सजयनिस्वानं प्रणेमुः स्व॑पाथिवाः ॥१॥ 
वंशस्थरपुरेशश्च महाचित्त सुरप्रमः । सरक्ष्मणं सपत्नीकं पद्मनाममपूजयत्‌ ॥२। 
भ्रासादश्चिखरच्छायाधवद्टीङ्कतपुष्करस्‌ । नाब्रणोन्नगरं गन्तुं रामो राज्ञापि याचितः ॥३॥ 
वंश्ादिक्षिखरे रम्ये हिमवच्छिखरोपमेः । समविस्तीणसद्वणेरमणीयशिरातके ।।६॥ 
नानाचरक्षरूताकीणे नानाशङनिनादिते । सुगन्धानिरुसंपूर्णे नानापुष्पराङे ॥५॥। 
पद्मोरपख्वनाब्यामिर्वापीमिरतिशोभिते । सव॑तुंसहितोदयक्तेवसन्ततसेवने ।६॥ 

सज्िता परमा भूभिः जुद्धाद्यंतरोपमा । दक्षाधेवणेरजसा कल्पितानेकमक्तिका ॥७।। 
ङन्दातिमृक्तकरुता वङुराः कमलानि च । यूथिका मद्छिका नागा अशोकाश्चारूपल्र्वाः ॥८॥। 
एते चान्ये च भू्यांखश्चारुमासः सुगन्धयः । मावारम्यविरासाभिः प्रसदामिः भरकख्िताः ॥९॥ 
बद्ध्वा परिकरं पुम्भिः सुविदग्वैः सुसंरमैः । मङ्गराकापसंपन्नैः स्वामिभक्तिपरायणेः ।१०॥ 
मेधकाण्डानि वखाणि नानाचित्रधराणि च । प्रसारितानि सद्राणिं बैजयन्तीशतानि च ॥१३१॥ 
किङ्किणोजारयुक्तानि मुक्तादामश्चतानि च । चामराणि विचित्राणि रम्बूषमणिपहिका ॥१२॥ 
दपंणा बुदजुदावल्यो बिस्छुरद्धास्करंशवः । न्यस्तान्येतानि तुङ्गेषु तोरणेषु ध्वजेषु च ।।१३॥ 
अवनौ पू्णकरुशाः स्थापिता विधिषंयुताः । हंसा इव निविष्टास्ते विरेजनंखिनीवने ।१४।। 


अथानन्तर केवली भगवानके मुखसे रामको चरमशरीरी जानकर समस्त राजाभोने 
जयध्वनिके साथ स्तुति कर उन्हे नमस्कार किया ॥१॥ ओर उदार चिप्तके धारक वंशस्थखपुर 
नगरफे राजा सुरप्रभने लक्ष्मण तथा सोता सहित रामकी भक्ति की ।॥२॥ जो महलोके शिखरोकी 
कान्ते आकारको धवल कर रहा था एसे नगरमे चलनेके छिए राजाने रामसे बहुत याचना क 
परन्तु उन्होने स्वीकृत नही किया ॥२। तब जो अतिशय रमणीय था, हिमगिरिके दिखरके 
समान था, जहाँ एक समान ऊम्बे-चौडे अच्छे रंगके मनोहर शिरातकर थे, जो नाना वृक्षों जौर 
रताभोसि व्याप्त था, नाना पक्षी जहाँ शब्द कर रहै ये, जो सुगन्धित वायुसे पूणं था, नाना 
प्रकारके पुष्पो भौर फरोसे युक्त था, कमर्‌ ओर उत्पलके वनसे युक्तं वापिकाओसि जो अत्यन्त 
शोभित था, तथा सब ऋतुओके साथ आकर वसन्त ऋतु जिसकी सेवा कर रही थी, एसे वंाधर 
पर्वतके शिखरपर शुद्ध द्पंणतकके समान उक्छृष्ट भूमि तैयार की गयी । उस भूमिपर पाच वर्ण॑को 
धूङिसे अनेक चित्राम बनाये गये थे ॥४-७॥ अनेक प्रकारके भावेसे रमणीय चेष्टाजोको धारण 
करनेवाी स्त्रियोनि वहाँ उसी पंचवर्णंकी परागसे कुन्द, अतिमुक्तकर्ता, मौरी, कमक, जुही, 
मारुती, नागकेशर ओर सुन्दर पत्छवोसे युक्त अशोकं वृक्ष, तथा इनके सिवाय सुन्दर कान्ति ओर 
सुगन्धिको धारण करनेवाले बहुत-से अन्य वृक्ष बनाये ।८-९॥ चतुर, उत्तम चेष्टाोके धारक, 
मंगलमय वार्ताङापमे तत्पर ओर स्वामिभक्तिमे निपुण मनुष्योने बड़ी तेयारीके साथ नाना 
चि्ोको धारण करमेवाङे बादरी रंगके वश्च फेराये, सैकड़ों सघन पताकां फएहरायी ॥१०-११॥ 
छोटी-छोटी धण्टियोसे युक्त सैकड़ों मोति्योकी मालां, चित्र-विचिच्र चमर, मणिमय फानूस, दर्पण, 
तथा जिनपर सूर्यकी किरणें प्रकाशमान हो रही थी एसे अनेक छोटे-छोटे गोके ये सब ऊचे-ऊवे 
तोरणों तथा ध्वजा रगाये ॥१२-१३॥ पृथिवीपर जहा-तहां विधिपूर्वेक पूर्णं कलश रखे गये 


१. चरमन्लरीरिणम्‌ । २. गगनम्‌ । ३. अवृणोन्नगरं ख, । ४. हिमवच्छिरिरोपमे म. । ५. चुक्ते म. । 
६, सजिता म. । ७, सधनानि रद्यणि भ. । 


१९६ । पद्मपुराणे 


यत्न यत्र पदन्यासं करोति रघुनन्दनः । तन्न तत्रोरुपद्मानि स्थापितानि महीतङे ११५] 
दायनान्यासनैः साकं रचितानि यतस्ततः । मणिकांचनचित्राणि सुखस्पंधराण्यरम्‌ ॥९६॥। 
सख्वङ्ादिताम्बृ प्रवराण्यंश्चुकानि च । महासुगन्धयो गन्धा भास्वेन्त्यासरणानि च ५१७॥ 
सूदगेहसमेतानि कन्दु्ञाखाकशतानि च । बहुमेदान्नपूर्णानि छतयत्नानि सवंतः ५१८॥ 

गुडेन सर्पिषा दधा भूः कचिद्‌ माति पङ्किका । इति कतम्यतामाजा जनेनाद्रिणान्विता ।\१९॥ 
स्वाहारेण कचिन्तपाः पथिकाः स्वेच्छया स्थिताः । प्रसादयन्ति विश्च्धाः संकथाबद्धशुल्मकाः ॥२०१ 
क्रचिक्रा श्रेखरी भाति मदिरामत्तरोचनः । कचित्‌ सीमन्तिनी मत्ता उङुरामोदुबाहिनी ५२११ 

क चिश्नारयं कचिद्‌ गीतं छचिस्सुङतसंकथा । फचित्‌ कान्तैः समं नारयो रमन्ते चारविभ्रमाः ।*२३॥ 
दत्तप््काः कवचिन्‌ स्मेरः सरीरैर्विरपुंगबैः ¦ विकासिन्यो विराजन्ते गीर्वाणगणिकोपसाः ॥२३४ 
रामलक्ष्मणयोर्यानि रचितानि ससीतयोः । क्रीडाधामानि कस्वानि नरो व्णयितु क्षेमः ५२४॥ 
नानाभूषणयुक्ताङ्गी सुमाल्याम्बरधारिणौ । यथेम्सितश्ताहासै भिया परमयान्वितौ ॥२५॥ 

सीता 'वाक्किष्टसीमाम्या हुरितासंगवर्जिता । रमते तत्र चेष्ठामिः शाद्नदृष्टामिरुञज्वरुम्‌ ॥२६॥ 

त्र वंश्चयिरौ राजन्‌ रामेण जगदिन्दुना । निर्मापितानि चैत्यानि जिनेक्षानां सहसः ।२७॥ 
महावष्टम्भयुरतम्मा युक्तविस्वारतुङ्गताः । गवाक्षहम्यंवरुमीग्रश्त्याकारकशोमिताः \२८॥ 
सतोरणमहाद्राराः सक्षाखाः परिखान्पिताः । सितचारुपताकाद्या ब्रहद्धण्टारवाचताः ॥५२९॥ 


थे जो कमलितीके वने बैठे हुए इंसोकि समान सुशोभित हो रहे ये ॥१५॥ श्रीराम जर्हा-जहां 
चरण रस्ते थे वर्ह-वहू पृथिवी तरुपर बडे-बडे कमर रख दिये गये ये ॥१५॥ जहतां मणियों 
मौर सुवर्णे चिचित तथा अतिक्षय सुखदायक स्पशंको धारण करनेवारे आसन भौर सोनेके स्थान 
बनाये गये थे | १६॥ ख्वंग मादिसे सहित ताम्बर, उत्तम वस्व, महापुगन्धित गन्ध मौर देदीप्यमान 
आभूषण जरह-तह रखे गये थे ॥१७॥ जौ सब ओग नाना प्रकारकी भोजन-सामग्रीसे युक्त थीं 
तथा जिनमे रसोई घर अलगसे बनाया गया था एेसी सैकड़ों मोजनश्ाराएं वह निमित कौ मयी 
थीं ९८} वहाकी भूमि कहीं गुड, धी गौर दहीसे पंकिल (कीचसे युक्त) होकर सुशोभित हौ रही 
थी तो कही कर्तव्य पारनं करनेभे तत्पर आर्दरसे युक्त मनुष्ये सहित धी ॥१९॥ कटी मधुर 
आहारसे तृप्त हए पथिक अपनी शच्छासे बेठे थे तो कहीं निदिचन्ततके साथ गोष्टी बनाकर एक 
दुसरेको प्रसन्न केर रहे ये ॥२०॥ की सेहरेको धारण करनेवारा गौर मदिरके नशामें क्षूमते हुए 
नरस युक्त मनुष्य दिखाई देता था तो कहीं मौरश्रीको सुगरन्धिको धारण करमेवाली नक्षासे भरी 
सत्री दृषिगत होतो थौ ।२१।1 कही नास्य हो रहा था, कहीं संगीत हो रहा था, कदी पुष्य चर्वा हो 
रही थी, मौर की सुन्दर विलासोसे सहित स्तिया पतियोके साथ क्रीड़ा कर रही थी ॥२९॥ कीं 
मु्षकराते तथा रीरासे सहित विट पुरषं जिन्हें धक्का दे रहे थे, एेसो देव नततंकियोकि समान 
वेया सुक्षोभिते हो रही थीं ॥२३॥ शस प्रकार सीता सहितं राम-लक्ष्मणके जो क्रीडास्थल बनाये 
गये थे उसका वर्णन करनेके किए कौन मनुष्य समर्थं है ? ।२४॥ जिनके श्ररीर चाना प्रकारके 
भभूषणोसे सहितं थे, जो उत्तमोत्तम मारं गौर वस्त्र धारण करते थे, जो इच्छानुसार क्रीडां 
करते थे ॥२५॥ गौर गण्ड सौभाग्यको धारण करनेवाली तथा पापके समागमे रहित सीता 
वहां शास्त्र निरूपित चेष्टाओसे उज्ज्वर क्रीड़ा करती थी 11२६॥ गौतम स्वामी कुत ह किं हं राजन्‌! 
उस वंशगिरिपर जगतुके चन्द्र स्वशूप रामे जिनेन्द्र भगवानकी हजारो प्रतिमां बनचायीं थीं ॥ रज 
तथा जिनमे महामजवूत म्मे रगवाये गये थे, जिनकी चौडा तथा ऊँचाई योग्य ची, जो रोस, 
महो तभा छपरी आदिकी रचनासे सोभरितं ये, जिनके बडे-बहे शर तोरणेसि युक्त थे, जिनमे 
अनेक दारा निमित धी, जो परिखसि सहित धे, सफ़ेद ओर सुन्दर पताकामेसि युक्त ये, बहम 





चत्वारिश्चत्तमं पव १९७ 


शदङ्गवंशसुरजसंगोतोत्तमनिस्वनाः । क्न्नेरैरानकैः शङ्खभेरीमिश्च महारवाः ॥३०॥ 
सततारब्धनिःशेषरम्यवस्तुमदोत्सवाः । विरेजस्वच्र रामीया जिनप्रासादप््तयः ॥३१॥ 
रेजिरे प्रतिमास्तत्र सव॑रोकनमस्छरृताः । पञ्चवर्णा जिनेन्द्राणां सवंरश्चणभूषिताः ॥३२॥ 
अन्यदाथ महीपाररामो राजीवरोचनः । रक्ष्मीधरस्ुवाचेदं क्रियते किमतः परम्‌ ॥३३॥ 
इह संपररितः कारः सुखेन परमे गिरौ । जिनचैत्यसमुस्थाना स्थापिता कीर्विरुञज्वरा ॥३७॥ 
अनेन भूृश्रूता भ्ष्डेरपचारशतैहताः । अत्रैव यदि तिष्ठामस्तदा कायं विनदयति ॥३५॥ 
इद ठावदरं भोगैरिति चिन्तयतोऽपि मे । न ञि क्षणमपि श्ववरा मोगसन्ततिः ।३६६॥ 
इह यत्‌ क्रियते कमं तत्परत्रोपुञ्यते । पुराकृतानां पुण्यानां इह संपद्यते फम्‌ ॥३७॥ 
जस्माकमन्र वसतां बिभ्रतां सुखसंपदम्‌ । अमी ये दिवसा यान्ति न तेषां पुनरागमः ॥३८॥ 
नदीनां चण्डवेगानामायुषो दिवसस्य च । यौवनस्य च सौमित्रे यद्गतं गतमेव तत्‌ ।३९।। 
नयाः कण॑रवायास्तु परतो रोमहषंणम्‌ । श्रयते दण्डकारण्यं दुगेमं श्षितिचारिभिः ॥४०॥ 
मारती न विंशस्याज्ञा तस्मिन्‌ जनपदो ञ्हिते । तत्रार्णवतरं भिस्वा विदध्मः क्चिदार्यम्‌ ॥8 १1 
दाक्तापयसीत्युक्तं कुमारेण ससंभ्रमम्‌ । सुरेन्द्रसदु्ं भोगं भुक्स्वा ते निर्ग॑ताख्यः ।।४२॥ 
भनुगस्य सुदूरं तौ बरोपेवः सुरपरभः। छृच्छान्निवर्तितस्ताभ्यां शोकी पुरञुपागतः ।४३॥ 


1) 7 श क १ क क्क कक क 


घण्टाओके शब्दसे व्याप्त थे, जिनमे मृदंग, बाँसुरौ ओर मुरजका संगीतमय उत्तम शब्द फर रहा 
था, जो ज्ञो, नगाड़, शघों गौर भेरयोके शब्दसे अत्यन्त शब्दायमान थे ओर जिनमे सदा 
समस्त सुन्दर वस्तुक द्वारा महोत्सव होति रहते थे एसे रामके बनवाये जिनमन्दिरोकी पक्तिं 
उस पवतपर जहा-तहां सुशोमित हो रही थी ॥२८-३१॥ उन मन्दिरोमे सब लोगोके द्वारा नमस्कृत 
तथा सब प्रकारके लक्षणोसे युक्त पंचव्णेको जिनप्रतिमापएं सुशोभित थी ॥३२॥ 

अथानन्तर एकं दिन कमरुलोचन राजा रामचन्द्रने लक्ष्मणस कहा किं अब अगे क्या 
करना है { ॥३३॥ इस उत्तम पव॑ंतपर समय सुखसे व्यतीत किया तथा जिनमन्दिरोके निर्माणसे 
उत्पन्न उज्ज्वछ कीति स्थापित की ॥३४॥ इस राजाकी सैकड़ों प्रकारकी उत्तमोत्तम सेवाओके 
वशीभूत होकर यदि यही रहते है तो संकल्पित कायं वष्ट होता है ॥३५॥ यद्यपि मै सोचता हँ 
कि मुञ्ञे इन भोगो प्रयोजन नही है ततो भी यह्‌ उत्तम भोगोकी सन्तति क्षण भरके च्एि भी 
नहीं छोडती है 1३६॥ 

जो कमं इस लोकमे किया जाता है उसका उपभोग परखोकमे होता है गौर पूर्वं भवमें 
किये हुए पुण्य कर्मोका फर इसं भवमें प्राप्त होता है ॥३७॥ यहां रहते तथा युख-सम्पदाको 
धारण करते हृए हमारे जो ये दिन बीत रहै है उनका फिरसे आगमन नही हो सकता ॥३८॥ 
है रक्ष्मण ! तीव्र वेगे बहुनेवारी नदियो, युके दिन ओर यौवनका जो अदा चरा गया 
वहु चखा ही गया फिर छौटकर नही आता ॥२३९॥ क्णंरवा नदीके उस पार रोमांच उत्पन्न 
करनेवाला तथा भूमिगोचरियोका जहा पहुंचना कठिन है ठेसा दण्डक वन सुना जाता है ॥४०॥ 
दे्थोसे रहित उस वनमे भरतकी आन्ञाका प्रवेश नही है इसि वहां समसुद्रका किनारा प्राप्त कर 
घर बनावेगे ॥४१। "जो आज्ञा हो" इस प्रकार लक्ष्मणके कहनेपर राम-रक्ष्मण ओर सीता तीनों ही 
इन्द्र सदुश्च भोग छोड़कर वहांसे निकल गये ॥४२॥ व॑ंशस्थविख्पुरका राजा सुरप्रभ अपनी सेनाके 
साथ बहुत दुर तक उन्हे पहंचानेके किए गया । राम-रक्ष्मण उसे बड़ी कठिनार्देसे रौटा सके । 
तदनन्तर शोकको धारण करता हा वहु अपने नगरमे वापस आया ॥४३॥ 


जमिति 1.3.13, 2 । 


१. हृदि म. । २. प्रवरो म. । ३. भरत संबन्धिनी । ४ तटा छरुत्वा म, (?) । ५. भुक्त्वा म, । 


१९८ पद्मपुराणे 


उपजातिगृत्तम्‌ 


एषोऽपि तुङ्गः परमो महीध्रः श्रोमद्नितम्बो बहुधाद्ुसायुः । 
विखम्पतीभिः कङुमां समूहं मासाचकाञ्जैनगृहावरीभिः ।।६४।। 
रामेण यस्मासरमाणि तस्मिन्‌ जैनानि वेदमानि विधापितानि 1 
निने्टवंश्षाद्विवचाः स तस्मादविप्रमो रामगिरिः प्रसिद्धः ५४५॥ 


इत्यापें रविषेणाचार्यप्रोक्ते पश्मचरिते रामभि्ुंपास्यानं नाम चत्वारिशत्तम पर्व 1४०॥ 


[) 
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पै तिति ठि शि तिक 96 के कि पि 


इधर जिसकी मेखलाएं शोभासे सम्पन्न थी, तथा जिसके शिखर अनेकं धातुओसे युक्त 
थे ठेसा यह्‌ ऊंचा उत्तम प्रेत दिसाभोके समूहुको लिप्त करनेवालो जिनमन्दिरोकी पक्तिसे 
अतिशय सुशोभित होता था [४४ चकि उस पवंतपर रामचन्द्रने जिनेन्द्र भगवानुके उत्तमोत्तम 
मन्दिर बनवाये थे इसलिए उसका वंशाद्वि नाम नषटहो गया भौर सूरये समान प्रभाको 
धारण करनेवाखछा वहु पर्वेत “रामगिरिके नामे प्रसिद्ध हो मया ॥४५ 


इस प्रकार भाष नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं विरचित प्श्रचरित्मे रामभिरिक 
वणन करनेवारा चारीस्वो प्रवं समाक इभा ४४०॥ 


| 





१. मलकात्‌ शुकम । 


एकचत्वारिित्तमं पवं 


अथानरण्यनघतारौ श्रीमन्तौ सीवयान्वितौ । दिदृक्षु दक्षिणाम्भोधिमायातां "सुखमागिनौ ।॥१॥ 
पुरमामसमाकीर्णामतीत्य विषयान्‌ बहून्‌ । प्रविष्टौ तौ महारण्यं नानागरगसमाङरम्‌ ॥२॥ 
यस्मिन्न विद्ते पन्थाः स्थानं नायं निषेवितम्‌ । पुङिन्दानामपि भ्रायो दुश्चरं यज्नगाङ्रम्‌ ॥३॥ 
नानाचक्षरुताकौणं महाविषमगहरम्‌ । गुहान्धकारगम्मीरं वहशिक्षरनिम्नगम्‌ ॥४।॥। 

क्रोशं कों शनैस्तत्र गच्छन्तो जानकीवशात्‌ । निर्भयौ कीडनोचयुक्त प्रा्तौ कर्णरवां नदीम्‌ ॥५५॥ 
भस्यास्तटानि रम्याणि तृणयुं्तानि भूरिमिः । समान्यायतदेशानि स्प बिभ्रति सौख्यदम्‌ ॥६॥ 
अनस्युच्चेघेनच्छायैः फलपुष्पविभूषितैः । रेजस्तरदु्ैस्तस्याः समीपधरणीधराः ५७॥ 
वनमेतद्रं चारं नदौ चेति ` निरूप्य तौ । रम्ये तत्र तर्च्छायेऽवस्थितौ सोतयान्वितौ ।॥।८॥ 
क्षणं स्थित्वाऽतिरम्याणि सैकृतान्यवगाद्य च । जकावगाहनं चक्रुस्ते रम्यक्रीडयोचितम्‌ ॥९॥ 
ततो छष्टानि पक्रानि फलकानि सुमानि च । यथेच्छमुपञुक्तानि तैः सुखं कृतसं कथैः ॥१०॥ 
तत्र माण्डोपकरणं सकर केकयीसुतः । " शृदावंदौः पराश विविधैराश्च निर्ममे ॥११।। 

अमीषु स्वाद्चारूणि फलानि सुरमीनि च । वनजानि च सस्थानि राजपुत्री समस्करोत्‌ ॥॥१२॥ 
अन्यदातिथिवेरायां गगनाङ्गणचारिणौ । परमापरलसंवीतविभरहौ चा्दशंनौ ॥१३॥ 


|) 


व 
अथानन्तर जिन्हं दक्षिण समुद्र देखनेकी इच्छा थो तथा जो निरन्तर सुख भोगते माते थे 
एेसे श्चोमानू राम-लक्ष्मण सीताके साथ नगर ओर श्रामो व्याप्त बहुत देशोको पार कर नाना 
प्रकारके म्गोसे व्याप्त महावनमें प्रविष्ट हुए ॥१-२॥ एसे सघन वनमें प्रविष्ट हुए जिसमे मागं ही 
नही सृक्चता था, उत्तम मनुष्योके द्वारा सेवित एक भी स्थान नहीं था, वनचारी भीरोके किए 
भी जहां चलना कठिन था, जो पवंतोसे व्याप्त था, नाना प्रकारके वृक्ष ओर रताओंसे सधन था, 
जिसमें अत्यन्त विषम गतं थे, जो गुहाओके अन्धकारसे गम्मीर जान पडता था, ओौर जहां 
क्षरने तथा अनेक नदिं बहु रही थी ॥३-४॥ उस वनम वे जानकीके कारण धीरे-धीरे एक कोश 
ही चरते थे । इस तरह भयसे रहित तथा क्रीडा करनेमे उद्यत दोनों भाई उस कर्ण॑रवा नदीके 
पास पहुचे ।॥५॥ जिसके कि किनारे अत्यन्त रमणीय, बहुत भारी तृणोसे व्याप्त, समान, सम्बे-चौडे 
ओौर सुकारी स्पशंको धारण करनेवारे थे ॥६॥ उस कणं रवा नदीके समीपवर्ती पवत, किनारेके 
उन वुक्षोसे सुभोभित थे जो ज्यादा अचे तो नही थे पर जिनकी छाया अत्यन्त घनी थी तथा जो 
फर ओर फूरोसे युक्त थे 1७1 यहु वन तथा नदी दोनों ही अच्यन्त सुन्दर हैँ एेसा विचारकर वे 
एक वृक्षकी मनोहर छायामे सीताके साथ बेठ गये ॥८॥ क्षण-मर वहं बेठकर तथा मनोहर 
किनारोपर अवगाहन कर वे सुन्दर क्रीडाके योग्य जरावगाहुन करने रुगे अर्थातु जखके भीतर 
प्रवेश कर जलक्रीडा करने खगे ॥९॥ तदनन्तर परस्पर सुखकारी कथा करते हुए उन सबने वनके 
पके मधुर फल तथा फूलोका इच्छानुसार उपभोग किया ॥१०॥ वहां लक्ष्मणने नाना भ्रकारकी 
मिही, बस तथा पत्तोसे सब प्रकारके बरतन तथा उपयोगी सामान शीघ्रही बना च्या ॥१९१॥ 
इन सब बरतनोमे राजपुत्री सीताने स्वादिष्ट तथा सुन्दर फर ओर वनकी सुगन्धित धानके भोजनं 
बनाये ॥१२।। | 
किसी एक दिन अतिथि रक्षणक समय सीताने सहसा सामने अति हुए सुगुप्ति ओर गुप्ति 
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१. सुखभोगिनौ म. । २. सामान्यायत-म. । २. चैतौ निरूपितौ स, । ४, मृदवः म. । 


२०० पश्यपुराणे 


ह्लानत्रितय संप्री महाबतपरिमहौ । परेण तपता युक्तौ दुस्ष्हामुक्तमानसौ ५१४॥। 
मासोपवासिनौ वीरै युण्यौ छ्ुमसम)हिते । यच्छन्ती नयनानन्दं इुधचन्द्रमसाविव ॥ १५ 
मुनी सुगुिगुश्वाख्यावायान्तौ संसं युवः 1 यथोक्ताचारमंपन्नौ सहसा सीतयेक्षितौ ॥१६॥ 
ततः प्रसदसंमारविकसन्नेवं शोमया । दयिताय तया ख्यातमिति रोमांचिताङ्गया ।\१७।। 
पद्य पर्य नरश्रेष्ठ ! तपसा कशविग्रहम्‌ । दैगम्बरं परिश्रान्तं सदन्तयुगङं छुभम्‌ ४१८॥ 

छ तत्‌ क्र तसिये साध्वि पण्डिते चारदश्चने । निग्रन्थयुगरल दुष्टं मवलव्या गुणमण्डनं ॥ १९] 
सन्निरीक्ष्य वरारोहे सुचिरं पापमर्जितम्‌ । क्षणात्‌ प्रणाश्मायानि जनानां भक्तचेतसाम्‌ ॥२०॥ 
द्युक्ते रघु बन्दरेण सीतोवाच ससम्भ्रमा । इमाविमाविति प्रीत्या स तदाभूत्‌ समाङ्लः ५२१॥ 
ततो युगमितश्चोणीदेशविन्यस्तरोचनौ ! मुनी प्रशान्तगमनौ सुसमाहितचिग्रष्ौ ।२२॥। 
अभ्युस्थानाभियानाभिस्तुष्टः प्रणमनादिभिः । दम्पतीभ्यां इतावेता पुण्यनिश्चरपवतां ५२२॥ 
छयुय्यङ्गया च बैदेदा महाश्रद्धापरैतया । परिविष्टं तयोः श्राद्धं रमणेन समेदया ॥२४॥ 
गवामरण्यजासानां महिपीणां च चारणा । हैवङ् वीनमिश्रेण पयसः तस्समुद्धवेः ५२५॥ 
खरेरिपदैरामरर्नालिकेरे रसान्वितैः । बदरम्छातकायंश्च वैदेद्या सुप्रमाधितैः ॥२६॥ 

आटा विविधैः श्राखदुषटश्चद्धिसमन्वितैः । पारणां चक्रतुगंदधासंवन्धो जिक्वतेतसौ ॥२७॥ 


| क) 0 0 
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नामके दो मुनि देखे । वे मुनि आका्चांगणमें विहार कर रहे धे, कान्तिके समूहुसे उनके श्षरीर 
व््राप्त थे, वे बहुत ही सुन्दर थे, मति-धुत-अभवधि इन तीन ज्ञानोसे सहित घे, महाव्रतकि धारक 
थे, परम तपसे युक्त थे, खोदी इच्छाभोसे उनके मन रहित ये, उन्होने एकं मासका उपवास क्रिया 
था, वे धीर-वीर ये, गुणोसि सहित थे, शुभ वेष्टाके धारक थे, बुध ओर चन्द्रमाके समान नेग्रोको 
आनन्द प्रदात करते थे गौर यथोक्त आचारसे सहित थे ।१३-१६॥ तदनन्तर हंषंके भारसे 
जिसके नेत्रोकी शोभा विकसित हो रही थी तथा जिसके शरीरमे रोमाच उठ र्हैय एसी सीताने 
रामसे कहा कि हे नरश्रेष्ठ । देखो देखो, तपसे जिनका शरीर कृश हो र्हा है तथा जो मत्िश्चय थके 
हुए मालूम होते है, एसे दिगम्बर मुनियोका यहु युगर देखो। 1१७१८ रामने सम्भ्रममे पड़कर कहा 
किदे प्रिये ! हे साध्वि] है पण्डिते ! हं सन्दरदशने ! हे गुणमण्डने ! तुमने निग्रन्थ मुनियोका युगल 
कहां देखा ? कषँ देखा ? ॥१९॥ वह्‌ युगल किं जिसके देखनेसे हे सुन्दरि ! भक्त ॒मनुष्योका 
चिरसंचित पाप क्षण-मरमे नष्ट हो जाता है ॥२०) समके शस प्रकार कहट्नेपर सीताने सम्भ्रम 
पूर्वक काकि, ये हैः! उस समय राम कुछ आकुरुताको प्राप्त हुए ॥९१॥ 
तदनन्तर युग प्रमाण पृथिवीम जिनकी दृष्टि पड़ रही थी, जिनका गसन अच्यन्त शान्ति 

पूणं था ओर ।जनके शरीर प्रमादपे रदिततथे, एसे दो मुनि्योको देखकर दम्पती अर्थात्‌ रामं 
जीर सीताने उठकर खड़े होना, सम्मुख जाना, स्तुति करना, ओर नमस्कार करना मादि क्रियाभि 
उन दोनों मुनियोको पुण्यशूपी निर्च॑रके ्चरानेके किए पर्वंतके समान किया था ॥२२-२३॥ जिसका 
दारोर पवित्र धा, तथा जौ अतिक्नय श्रद्धासे युक्त थी एेसी सीताने पिके साथ मिलकर दोनों 
मुनियोके किए भोजन परोसा~जाहार प्रदान किया ।\२४८॥ वह आहार वनमे उस्पन्न हुई माधो भौर 
भसे ताज गौर मनोहर धी, दुध तथा उनसे निमित अन्य मावा जादि पदार्थेति बला था ॥२५॥ 
खजूर, दगुद, भाम, नारियल, रसदार वेर तथा भिलामा आदि फोसे निमित्त धा ॥(२६॥ इस 
प्रकर शाश्षोक्त शुद्धिसे सहित नाना प्रकारके खाद्य पदार्थोसि उन मुनि्थोने पारणा की} उन 


१. चन्दोम.} २, युवाम. ख, । ३, विक्रशन्तेवे म. । ४, यानाभिस्तुष्टः प्रणयनादिभिः म., यानाभिदुषटि 
प्रणयनादिभिः ब, । ५, भोजनं । ६, दुषटिताहिताः म. । 


पकचत्वारिशत्तमं चवं २७१ 


एवं च पयुंपास्यैतौ सुनी रामः प्रियान्वितः । समस्तमावसं मारकृतनिम्र॑न्थमाननः ॥२८॥ 
तावदुदुन्दुभयो नेद्कुगंगनेऽदुष्टताडिताः । ववौ समीरणः स्वैरं घ्राणरज्ननकारणम्‌ ।२९॥ 

साधु साध्विति देवानां मधुरो निस्वनोऽभवत्‌ । ववषं पञ्चवर्णानि कुसुमानि नमस्तरूम्‌' ५३०॥ 
पात्रदानानुभावैन दिव्या सकरवणिका । पूरयन्ती नमोऽपक्द्रसुधारा महाद्युतिः ॥३१॥ 
जथात्रेव वनोद गहनस्य महातसोः । निषण्णोऽमरे महागधः स्वेच्छयावस्थितोऽमवत्‌ ॥३२॥ 
स दृष्वाऽतिशयोपेतौ सुनी कर्मालुमावतः । बहूनास्ममवान्‌ स्यष्वा तत्तदैवमचिन्तयत्‌ ॥३३॥ 
सनुष्यभावसुकरं प्रमत्तेन मया पुरा । विवेकिनापि न छतं तपो धिग्मामचेतनम्‌ ५६४॥ 

भाव प्रतप्यसे किं त्वमधुना पापचेष्टितः । कञुपायं करोम्थेतां इस्सितां योनिमागतः ।३५॥ 
अनुकलारिभिः पपैर्मित्रराव्दनेधारिभिः । प्रेरितेन सता व्य्तं धर्मरलनं सदा मथा ५३६॥ 
सुभूरिंचरितं पापमपकण्यं गुरूदितम्‌ । मोहध्वान्तपरीतेन द्ये यदधुना स्मरन्‌ ।३७॥ 

न फिंचिदत्रं बहुना चिन्वितेन प्रयोजनम्‌ । गतिरन्या न मे रोके विध्यते दुःखसंक्षये ॥३८॥। 
एतौ प्रयामि हरणं साधू सरव॑सुखावहौ । इतो मे परमार्थस्य भ्रासिः संजायते धुवम्‌ ॥३९॥ 
इति पू्भरवं ध्यानात्‌ परमं सोकमागतः । दशनाच्च महासाधोः प्रमोदं स्वरयान्वितः ॥४०॥ 
विधूय पश्चयुगरूमश्रुसंपूणरोचनः । पपात ज्ञाखिनो मूष्नैः प्रश्रयास्वितविभ्रमः ५४१॥ 
नागाः सििहाद्योऽप्यत्र नादेन महतामुना । विदुदुबुरयं दुष्टः कथं तु न खगाधमः ॥७२॥। 





मुनियोके चित्त भोजन विषयक गृध्ताके सम्बन्धसे रहित थे ॥२७॥ इस प्रकार समस्त भावोसे 
मुनियोका सन्मान करनेवारे राम इन दोनों मुनिरयोकी सेवा कर सीतके साथबेठेहीथे कि उसी 
समय आकाशम अदुष्टजनोंसे ताडित दुन्दुभि बाजे बजने लगे, घ्राण इन्दरियको प्रसन्न करनेवाली 
वायु धीरे-धीरे बहते र्गी, “धन्य, धन्यः इस प्रकार देवोका मधुर शब्द होने रगा, अकाल पाँच 
वरणके फर बरसाने रगा ओर पात्रदानके प्रभावसे आकादको व्याप्त करनेवाली, महाकान्तिकी 
धारक, सब रंगोकी दिव्यरल वृष्ट होने र्गी ॥२८-३१॥ 

अथानन्तर वनके इसी स्थानम सघन महावृक्षके अग्रभागपर एक बड़ा भारी गृध पक्षी 
स्वेच्छासे बैठा ॥३२॥ सो अतिशय पूणं दोनों मुनिरा्जोको देखकर कर्मोदयके प्रभावसे उसे अपने 
अनेक भव स्मृत हो उठे 1 वह उस समय इस प्रकार विचार करने लगा ॥३३॥ कि यद्यपि मे पूवं 
पर्यायमे विवेकी था तो भी मैने प्रमादी बनकर मनुष्य भवे करने योग्य तपर्चरण नहीं किया 
अतः मुञ्च अतिवेकीको धिक्कार हो ॥३४॥ है हृदय ! अब क्यो सन्ताप कर रहाहै ? इस समय तो 
इस कुयोनिमे आकर पाप चेष्ाजोमे निमग्न हँ अतः क्या उपाय कर सकता हूं ? ॥३५1। मित्र 
संज्ञाको धारण करनेवाले तथा अनुकूरता दिखानेवारे पापी वेरियोसे प्रेरित हौ मेने सदा धर्मरूपी 
रत्तका परित्याग किया है ॥३६॥ मोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर मेने गुरुओंका उपदेश न सुन 
जिस अत्यधिक पापका आचरण किया है उसे आज स्मरण करता हुआ ही जरु रहा हूं ।।रअ 
अथवा इस विषयमे बहुत विचार करनेसे कुछ भी प्रयोजन नही है क्योकि दृ .खोका क्षय करलेके 
किए लोकम मेरी दूसरी गति नही है-अन्य उपाय नही है । मे तो सब जीर्वोको सुख देनेवाे 
इन्टी दोनो मुनियोकी शरणको प्राप्त होता ह । इनसे निश्चित ही मुञ्चे परमाथी प्राप्ति होगी 
॥२८-३९॥ इस प्रकार पूवंभवका स्मरण होनेसे जो परम शोकको प्राप्त हुजा था तथा महामुनियो- 
के दर्श॑नसे जो अत्यधिक हृर्ष॑को प्राप्त था एसा दीघ्रतासे सहित, अश्ुपूणं ने्रोका धारक, एवं 
विनयपूणं चेष्टाभोसे सहित वह्‌ गृध्र पश्ची दोनो पंख फड़फड़ाकर वृक्षके शिखरसे नीचे भाया 





१, नभस्तले स. । २. शब्देन धारिभिः म. । ३. मेव ध्यानात्‌ स. । 
४ 
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हा मातः पर्यतामुष्य धाष्वयं गृध्रस्य पापिनः । चिन्तयित्वेति बैदेद्धा कोपाङ्कङितचित्तया ।\४३॥ 
वायंमाणोऽपि यत्नेन छृतमनिष्टुरशब्द्या । मुनिपादोदकं पक्ष सोस्साहः पातुमु्यतः ।४४। 
पादोद्कग्रमावेण शरीरं तस्य तक्षणम्‌ ! रत्नराक्चिसमं जातं परीतं चिन्रतेजसा ॥\४५॥ 

जाती हेमप्रमौ पक्षौ पादौ बैदयंसनिमौ । नानारस्नच्छविर्देदश्चन्चुर्विदुमविश्चमा ।\४६॥। 

ततः स्वमन्यथामूतमवरोक्य सुसंमदंः । विमृज्न्मधघुरं नादं नर्तितुं स समुद्यतः ५४७॥। 
देवहुन्दुभिनादोऽसावेव तस्यातिसुन्दरम्‌ः । आतोद्यसवरं परिपाकं स्वा" च वाणी सत्तेजसः ॥४८॥ 
स॒ ्न्नानन्दनेचराम्मशवक्रीक्स्य रुरुढयम्‌ । छुद्मे कृतनृ्योऽसं शिखी मेघागमे यथा ॥४९॥ 
विधिना पारणां इष्वा सुनी इतयथोचितौ । वैद्यं सदृशे राजन्नुपविषठौ कषिलातके ॥५०॥ 
पदमरागासनेव्रश्च पक्षी संकुचितच्छदः । प्रणम्य पादयोः साधोः सुखं तस्थौ कूतान्नलिः ॥५१॥ 
क्षणादेग्निमिवालोक्य उवरन्तं तेजसा खगम्‌ ¦ प्म विकचपद्माक्चो विस्मयं परमं मतः ॥५२॥ 
प्रणम्य पादयोः साधुं गुणौलविभूष्रणम्‌ । अ एच्छदिति विन्यस्य सुहुते पत्रिभि ५५३॥ 
मगवन्नयमस्यन्तं विरूपावयवः पुरा । कथं क्षणेन संजातो टेमरस्नचयच्छेतिः ५५९५ 

अश्चुचिः सच॑मांसादो गृद्धोऽयं ह्ुष्टमानसः 1 निपद्य पादयोः शान्तस्तव कस्माद्वस्थितः ॥५५॥ 
सुगुधिश्रमणोऽचोचद्‌ राजन्‌ पूचंमिहामवतं । दवश्षो जनपदाकीर्णों त्रिषयः सुन्दरो महान्‌ ॥५६॥। 
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° ॥४०-४१। यहाँ इस्त अत्यधिक कोलाहुकसे हाथो तथा सिहादिक वडे-बडे जन्तु तो भाग गये पर 
यह्‌ दुष्ट नीच पक्षी क्यो नहीं भासा । हा मातः! इस पापी गुध्रक्रो धृष्टता तो देखो; दप प्रकार 
विचारकर जिसका चित्त क्रोधसे आकुलित हो रहा था तथा जिसने कठोर शब्दों का उच्चारण किया 
था एसी सीताने यद्यपि प्रयल्नपूवंक उस पक्षीको रोका था तथापि वहु बडे उत्सादसे मुनिराजके 
चरणोदकंको पने रगा ।४२-४४] चरणोदकके प्रभावसे उसका शरीर उसी समय रलराशिके 
समान नाना प्रकारके तेजसे व्याप्त हो गया ।४५॥ उसके दोनों पंख सुवणेके समान हो मै, वैरः 
नील मणिके समान दि्ठने लगे, क्षरीर नाना रत्नोकौ कान्तिका धारक हौ गया भौर चोच मृंगाके 
समान दिखने रुगी ॥४६॥ तदनन्तर अपने आपको अन्य रूप देख वह्‌ अत्यन्त हरित भा भर 
मधुर शब्द छोडता हुआ नृत्य केरनेके लिए उद्यत हुमा ॥४७॥ उस समय जो देव-दुन्दुभिक्रा नाद 
हो र्हा था वही उस तेजस्वीकी अपनी वाणीसे मिलता-जुुता अत्यस्त सुन्दर साजका काम दे रहा 
था ॥४८] दोनों मुनिर्योकी प्रदक्षिणा देकर हूर्षाश्ुको छोड़ता हुमा वह्‌ नृत्य करनेवासा गृध्र 
पक्षी वर्षा ऋतुके मयूरके समान सुक्लोभित हो रहा था।४९॥ गौतम स्वामी कहते है कि ह 
राजनु ! जिनका यथोचित सत्कारं किया गया था एसे दोनों मुनिराज विधिपुवकं पारणा कर 
वेदू्यमणिके समान जो शिलातछ था उसपर विराजमान हो मये ॥५०॥ ओर पद्मराग मणिके 
समान नेत्रौका धारक गृध्र पक्षी भी अपने प॑ख संकुचित कर तथा मुनिराजके चरणे प्रणाम कर 
गंजरी बधि सुखसे बेड गया ॥५१॥ विकसित कमलके समान तेत्रोको धारण करेवाङठे राम, क्षण- 
भरमे तेजसे जलती हुई अन्तिके समान उस गृघ् पक्षीको देखकर परम आइचर्येको प्राप्त हुए ॥५२॥ 
उन्होने परक्षीपर बार-बार नेत्र डारकर तथा गुण गौर शोररूपी माभूषणको धारण करनेवार 
मुनिराजके चरणोभे नमस्कार कर उनसे दस प्रकार पुछा कि हे भगवन्‌ ! यह्‌ पक्षी पहर तो 
अत्यन्त विरूप श्षरीरका धारक थां पर अब क्षण-भमरमे सूत्रणं तथा रत्नराशिके समान कान्तिका 
धारक केसे हो गया ! ।५२-५४॥। महाअपवित्र, सव प्रकारका मांस खानेवाला तथा वृष्ट हृदयका 
धारक यह्‌ गृघ् जापक चरणोमे बैठकर अयन्त शान्त कैसे हो गया है ? ॥५५॥ 

तदनन्तर मुगुप्ति नामक मुनिराज बोङे कि है राजन्‌ । प्रहुरे यहा नाना जनपदोपे व्याप्त 
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पत्तनम्रामसंवाहमटस्बपुटमेदनैः । घोषद्रोणसुखावेश्च सं निवेरौर्विराजितः ॥५७॥ 
कणङुण्डलनामात्र पुरमासीन्‌ मनोहरम्‌ । तस्मिन्नयमभूद्राजा परतापपरमोद्यः ॥५८॥ 
चण्डविक्रमस्ंपन्नो मरनश्चात्रवकण्टकः । दण्डो मानमयः ख्यातो दण्डको नाम साधनी ॥५९॥) 
घृताथिना जल तेन मथितं रघुनन्दन । धमेश्रद्धापरीतेन तः पापागमो धिया ॥६०॥ 

देवी मस्करिणां तस्य ` वरिवस्या परामवत्‌ । तेषामसावधीशेन संभोगं समुपागता ॥६१॥ 
सोऽपि तस्याः परं वश्यस्तामेव दिश्षमाश्रयत्‌ । स्त्रीचित्तदरणोद्युक्ताः किं न कुवन्ति मानवाः ॥६२॥ 
निष्कान्तेनान्यद्‌ा तेन नगरात्‌ सायुरीक्षितः । भररुम्बितुजः श्रीमान्‌ ध्यानस्ंरदडमानसः ॥६३॥ 
छष्णसर्पों सतस्तस्य ‡ दिग्धाङ्गो विषाख्या । कण्डे निधापितस्तेन आावदार्णचेतसा ॥ ६8॥ 
यावदेषोऽपनीतो न प्रदातुम॑म केनचित्‌ । तावन्न संहरे्योगमिति ध्यात्वा भुनिः स्थितः ॥६५॥ 
अतीते गणरात्रे च पुनस्तेनैव वत्मंना । निष्क्रामन्‌ पार्थिबोऽपद्यत्तदवस्थं महामुनिम्‌ ॥६६॥ 
ट्जुनैव च रूपेण गत्वा निकटतां भृशम्‌ । अष्च्छदपनेतारं किमेतदिति सोऽवदत्‌ ॥६५७॥ 

मरैनदर पश्य केनापि "नरकावासमार्गिणा । योगस्थस्य सुनेरस्य कण्ठे सर्पैः समर्पितः ॥६८॥ 
यस्य सपंस्य संपर्काद्‌ विग्रहस्य सञुद्गतम्‌ । प्रतिभिम्बं शितिष्धिन्नं दुदंशंमतिमीषणम्‌ ॥६९॥ 
सनि निः्रतिकर्माणं दुष्टा राजा तथाविधम्‌ । प्रणम्याक्षमयद्यातास्ते च स्थानं यथोचितम्‌ ॥७०॥ 
तत, प्रशरूति सक्तोऽसो कतु मक्तिमनुत्तमाम्‌ । निरम्बरसुनीन््राणां वारितोपद्रवक्रियः ॥७१॥ 


एक बहुत बड़ा सुन्दर देच था ॥५६॥ जो पत्तन, ग्राम, संवाह, मटम्ब, पुटभेदन, घोष ओरं द्रोण-. 
मुख आदि र्चनाभोसे सुशोभित्त था ॥५७॥ इसी दरम एक कणेकुण्डछ नामका मनोहर नगर था 
जिसमे यहु परम प्रतापी राजा था। यह तीव्र पराक्रमसे युक्त, दातरुरूपी कण्टकोको भग्न करनेवाला, 
महामानी एवं सावनसम्पन्न दण्डक नामका धारक था ॥५८-५९॥ है रघुनन्दन ! धर्म॑की श्रद्धासे 
युक्त इस राजाने पापपोषक शाद्लको समन्चकर बुद्धिपूर्वकं धारण किया सो मानो इसने घृतकी 
इच्छासे जलका ही मन्थन किया ॥६०॥ राजा दण्डककी जो रानी थी वहु परित्राजकोकी बडी 
भक्त थी क्योकि परित्राजकोके स्वामीके द्वारा वहु उत्तम भोगको प्राप्त हुई थी ॥६१॥ राजा दण्डक 
रानीके वतीभूत था इसकिएु यह्‌ भी उसी दिशाका आश्य केता था, सो ठीक दही है क्योकि स्त्रियो 
का चित्त हुरण करनेम उद्यत मनुष्य व्या नही करते है  ॥६२॥ एक दिन राजा नगरसे बाहर 
निकला वहां उसने एक एेखे साधुको देखा जो अपनी भुजाएँ नीचे क्टकाये हुए थे, वीतराग 
लक्ष्मीसे सहित थे तथा जिनका मन घ्यानमे सुका हुंजा था ॥६३॥ पाषाणके समान कठोर चित्तके 
धारक राजाने उन मुनिके गलेर्मे, विषमिध्ित कारसे जिसका शरीर व्याप्त था एता एक मरा हुजा 
काला साँप डल्वा दिया ॥६४॥ 'जबतक इस साँपको कोई अरग तही करता है तबतक मे योगुको 
संकुचित नही करूंगा एेसी प्रतिज्ञा कर वह्‌ मुनि उसी स्थानपर खडे रह ॥६५॥ तदनन्तर बहुत 
रात्रिर्यां व्यतीत हो जानिके बाद उसी मांसे निके हुए राजाने उन महामुनिको उसी प्रकार 
ध्यानारूढ देखा ॥६६॥ उसी समय कोई मनुष्य मुनिराजके गकस साप अख्ग कर रहा धा । राजा 
मुनि राजकी सररतासे आदृष्ट हो उनके पास गया ओर साँप निकालनेवाङे मनुष्यसे पचता है कि 
"यह्‌ क्या है ¢ इसके उत्तरमे वह्‌ मनुष्य कहता है कि राजन्‌ ! देखो, नरककी खोज करनेवाङे 
किसी सनुष्यने इन ध्यानारूढ्‌ मुनिराजके गकेमे सांप डाक रखा है ॥६७-६८॥ जिस सापके 
सम्पक॑से इनके शरीरकी आकृति श्याम, खेदखिन्न, दुर्द॑श॑नीय तथा अत्यन्त भयंकर हो गयी है 
॥६९॥ कुछ भी प्रतिकार नही करनेवाले मुनिको उसी प्रकार ध्यानारूढ्‌ देल राजाने प्रणाम कर 
उत्से क्षमा मामी ओर तदनन्तर वहु यथास्थान चखा गया ॥७०॥ उस समयसे राजा दिगम्बर 
मुमि्योकी उत्तम भक्ति करनेमे तत्पर हौ गया भौर उसने मुनियोके सब उपद्रव--कण्ट दर कर 


१, वरिवदया क., ख,, ग, । २. समुपागतः म. । ३. लिक्तशयीरः 1 ४, नगरावास" म. । 





२०४ पद्मपुराणे 


देवीविर्परि्ाजा' क्ञालवान्यविषयं नृपम्‌ । इदं करोधपरीतेन विधातुमभिवाग्कितिम्‌ ५७२॥ 
जीवितस्नेदसुस्सज्य परहुःखाहितात्मकः । निग्रेन्थरूपश्डदेव्याः संपकेमभजत्‌. पुनः ॥७३॥ 
ज्ञासवा तदीदृकं कमं राक्वातिक्रोधमीयुषा । अमात्याय्युपदेशं च स्त्वा निमरन्धनिन्दनम्‌ ॥७४॥ 
व्रकसभिरन्यैङ्च प्रेरितः श्रमणाहितैः । आज्ञापयन्‌ महर्षीणां यन्तरनिष्पीडने नरा ५७५॥ 
गणाधिपममेतोऽसौ समूहोऽम्बरवाससाम्‌ । यन्त्रनिष्पीडनैर्नीतः पञ्चतां पापकर्मणा ॥७६।। 
वाठभूमिगतस्तत्र सुनिरेकः समाव्रजन्‌ 1 इस्यवायरंन लोकेन केनचित्‌ करणावता ॥७*।1 

भो मो नि््रन्थ मागास्त्वं पूवनैग्र॑स्थ्यमाश्रयन्‌ ! यन्त्रेण।पीञ्यसे तच्र द्रुतं कुर पलायनम्‌ ॥७८॥ 
यन्त्रेषु श्रमणः सवे रज्ञा करदधेन पीडिताः; । मागार्स्वमप्यवस्थं तां रक्च धर्शने वपुः ५७९॥ 
ततः क्षणममी संघमसयुदुःखेन शष्वितः । वच्नस्तस्म इवाकम्पस्तस्थावव्यक्छचेननः ।॥८०॥ 
अथास्य शतदुःसन प्रेरितः शमगद्वरात्‌ । निरम्बरमहीध्रस्य निरगात्‌ क्रोपकरमरीौ ५८१॥ 
रक्तारेकप्रकाश्ेन निखिखं तस्य चक्षुषः । तेजसा विहितं व्योम संध्यासयमितामत्रत्‌ ॥८२॥ 
कोपेन तप्यमायस्य सुगः सवत्र विग्रहे । प्रस्वेदबिन्दवो जाताः प्रतिर्विम्वितविष्टपाः ॥८३॥ 
ततः कारानल{कारो बहुकः §रिङः थुः । हाक्रारेण युखात्तरय निरगात्‌ पाव्फष्वज :* १८४५ 
अनुलग्नरच तस्याग्निरुजमाम निरन्तरम्‌ । छृतं नभस्तलं येन निरिन्धनविद्री पितस्‌ ५८५॥ 





॥ [ष 0 [1 


दिये ॥७१॥ रानीके साथ गुप्त समागम करनेवारे परिव्राजकोकि अधिपरतिने अप्र राजाक दस 
परिवर्तेनको जाना तब क्रोधसे युक्त होकर उसने यहु करनेकी इच्छा की ।७२्‌॥ दुमे प्राभिर्योको 
दु.ख देनेमे जिसक्रा हदय कग रहा था ठेते उस परित्राजकने जीवनका स्नेह छोड़ निग्रन्थ मुनिका 

रूप धर रानीके साथ सम्पकं किया ॥७३।} जब राजाको इस कार्यका पता चेला तव वहु अच्यन्त 
करोधको प्राप्त हुमा 1 मन्त्री आदि अपने उपदेशम निम्रन्थ मुनियोकी जो निन्दा किया करते धे 
वह्‌ सब इसकी स्मृतिम सकने कगा ॥७४]] उसी समय मुनियोसे द्वेष रखनेवाले अन्य दुष लोगनि 
भी राजाको प्रेरित क्रिया जिससे उस्ने अपने सेवकोके छिए समस्त मुनिरयोको धानीमे पेलनेकी 
आज्ञा दे दी ॥७५॥ जिसके फलस्वरूप गणनायक्के साथ-साथ जितना मुनियोका समूह था वह्‌ सव, 
पापी-मनुष्यकि द्वारा घानीमे पिरुकर मुत्युको प्राप्त हौ गया ॥७६।। उस समय एक मुनि कुं 
बाहर गयेथेजो लौटकर उसी नगरीकी ओर आ रहं थे । उन्हे किसी दयालु मनुष्यने यह्‌ कहकर 
रोकाकरिहें निग्र॑न्थ | हे दिगम्बरमुद्राके धारी} तुम अपने पहुरेका निग्रन्थवेपं धारण करते हुए 
नगरमे मत जाओ, अन्यथा धानीमे पे दिये जाभोगे, शीध्रं ही यहि भाग जाओ ।७७-७८॥ 

राजाने कद्ध होकर समस्त निर््र्थ मुनिर्योको धानीमें पिक्वा दिया है तुम भी इस अवस्थाको 

प्राप्तं मत दोग, धर्मेका आश्रय जो श्चरीर है उसको रक्षा करो ॥७९] 

तदनन्तर समस्त संघकी मृत्युके दुःखसे जिन्हे रत्य रुग रही थी रेस वे मुनि क्षण-भरके 

लिए व्रजके स्तम्भकी नाई अकम्प--निश्चर्‌ हो गये । उस समय उनकी चेतना अव्यक्त हो गयी थी 

अर्थात्‌ यह्‌ नहीं जान पड़ता था किं जीवित है या मृत ?।}८०॥। अथानन्तर उन निग्र॑न्य मुनिषूपी 

पवंतकी शान्तिरूपी गुफासे सेकंड दुःखोसे प्रेरित हु कोधरूपी सिह बाहर निकला ।\८१॥। उनके 
नेत्रके अशलोकके समान राल-लारु तेजसे आकाश्च एेसा व्याप्त हो गया मानी उसमे सन्ध्या ही 

व्याप्त हो गयी हो ॥८२। क्रोधे तपे हए मुनिराजके समस्त शरी रमे स्वेदकी वृदे निकल आयी गौर 
उनमें सोकक प्रतिबिम्ब पड़ने ऊमा ॥८३॥ तदनन्तर उन मुनिराजने मुखसे "हा" श्न्दका उच्चारण 

किया उसीके साथ मुखसे धुर्भां निका जो काराग्निके समान अत्यधिक कुटिल गौर विक्षाल धा 
॥८४॥ उप धुअकि साथ एेसी ही निरन्तर अग्नि निकी किं जिसने ईधनके बिना ही समस्त 


मि 


१, विटपरित्राजी म. ¦ २. वदवाससराम्‌ भ, ¦ ३. अग्निः । 


एकचत्वारिंशत्तम पवं २०५ 


उस्काभिलुं जगद्भ्याकषं ज्योतिर्देवाः पतन्ति चु । महाप्रख्यकारो नु वदह्िदेवा सु रोषिताः ।\८६॥ 
हा हा मातः किमेतन्यु तापोऽयमतिदुस्सहः 1 चश्चुर्पाग्यते दीर्घं संद॑शषेरिव वेगिभिः ॥८७॥ 
मूर्सिनिसुक्तमेवेतद्गगनं कुरते ध्वनिम्‌ । वंशारण्यमिवोदीक्ं जीविताक्षणोचितम्‌ ।८८॥। 

यावदेव ध्वनिक वर्त॑तेऽत्यन्तमाङ्करः । बह्धिस्तावदयं देदमनयद्‌ भस्मक्षेषताम्‌ ।८९॥ 
नान्तःपुरं न देशो न पुराणि न च पवंताः । नं नचो नाप्यरण्यानि तदा न प्राणधारणः ॥९०॥ 
महासंवेगयुक्तेन मुनिना चिरमर्नितम्‌ । कोधाग्निनाखिलं दग्धं तपोऽन्यत्‌ किमु शिष्यताम्‌ ॥९१॥। 
यतोऽयं दण्डको देशः आसीदण्डकपार्थिवः । तेनेव ध्वनिनाघयापि दण्डकः परिकीर्यते ॥९२॥ 
कारे महस्यतिक्रान्ते प्राप्ठायां चाहता यवि । एतेऽत्र पादपा जाताः प्व॑ताङ्च सनिम्नगा. ॥९३॥ 
मुनेस्तस्य प्रमावेण सुराणासपि भीतिदृम्‌ । वनमेतदमृत्‌ कैव वार्ता वि्याबरूाधिताम्‌ ।।९४॥ 
परचादिदं समाकीणं सिंहेन शरमादिभिः । नानाशङुनिडन्दैदच सस्यभेदैश्च भूरिमिः.॥९५॥ 
अद्याप्यस्योरुदावस्य श्रुत्वा शब्दं परं मयम्‌ । जन्ति मानवाः कम्पं इृत्तान्तेऽनुनिबोधिनः ॥९६।। 
संसारेऽतिचिरं ्रान्त्वा दण्डको दुःखपूरितः । अयं गुधस्वमायातो वनेऽत्र रतिमागतः ॥९७॥ 

दृष्ट्रा सातिशचयवेष नौ वनेऽत्र समागतौ । पापस्य कमणो हान्या प्रातः पूंमवस््तिम्‌ ॥९८॥ 
योऽसौ परमया शक्त्या युक्तोऽमृदण्डको चपः । सोऽयं पञ्चत संजातः कीदुलः पापकमेमिः ॥९९॥ 
इति विन्ञाय विरसं फलं कटुककर्मणः । कथ न ` सञ्यते धँ दुरिता विरज्यते ॥१००॥ 





+ 





०१४ 


आकाशको देदीप्यमान कर दिया ॥८५। क्या यह्‌ कोक उत्काओंे व्याप्तहोरहादहै? या 
ज्योतिष्क देव नीचे गिर रहे है ? या महा प्रख्यकाङ आ पहंवाहै? या अग्निदेव कुपितहो रहे 
ह? हायमाता! यहूक्याहै? यहु तापतो व्यन्त दुःसहहै, एेसाख्गतादहै जैसे वेगी 
ब्रडी-बड़ी संडासियोसे नेत्र उखाडे जा रहै हो, यह्‌ अमूतिक आकाश ही घोर शब्द कर रहा है, 
मानो प्राणोके खीचनेमे उद्यत बाँसोका वन ही जर रहा है, इस प्रकार अत्यन्त व्याकुरतासे भरा 
यहु शाब्द जबतक रोके गूंजता है तबतक उस अग्निने समस्त देदाको भस्म कर दिया 
॥८६-८९।। उस समय न अन्तःपुर, न देडा, न नगर, न पवत, न नदिया, न जंगङ ओर न प्राणी 
ही शेष रह्‌ भये थे ॥९०॥ महानु संवेगसे युक्त मुनिराजने चिरकार्से जो तप संचित कर रखा था 
यह सबका श्षब्द क्रोधाग्ने दग्ध हौ गया-जर गया फिर दूसरी वस्तुं तो बचती ही कैसे ? 
॥९१॥ यहु दण्डक देक था तथा दण्डक ही यहाका राजा था इसर्एि आज भी यह्‌ स्थानं दण्डक 
नामसे ही प्रसिद्ध है ।९२॥ बहुत समय बीत जानेके बाद यहौकी भूमि कुछ सुन्दरताको प्राप्त हू 
है ओर ये वृक्ष, पर्वेत तथा नदियां दिखाई देने लगी है ।९३11 उन मुनिके प्रभावसे यहु वन देवोके 
लिए भी भय उत्पन्न करनेवाखा है फिर विद्याधरोक्ी तो बात ही क्या है ¶{ ॥९४॥ अगे चलकर 
यहु वन सिहु-अष्टापद आदि श्रूर जन्तुभो, नाना प्रकारके पक्षि-समूहो तथा अत्यधिक जंगली 
धान्येसि युक्त हो गया ॥९५॥ आज भी इस वनकी प्रचण्ड दावानलका शब्द सुनकर मनुष्य पिछली 
घटनाका स्मरण कर भयभीत होते हुए कोपने र्गते हैँ ॥९६॥ राजा दण्डक बहुत समय तक 
संसारमें रमण कर दुःख उठाता रहा अब गृध्पर्यायको प्राप्त हो इस वनमें प्रीतिको प्राप्त हज ह 
९७] इस समय इस वनम भये हुए अतिशय युक्त हम दोनोको देखकर पापकर्मकी मन्दता 
होनेसे यह्‌ पूर्वंभवके स्मरणको प्राप्त हुआ है ॥९८॥ जो दण्डक राजा पदक परम शक्तिसे युक्त था 
वह्‌ देखो, आज पापकमेकि कारण कंसा हो गया है ?॥९९॥ इस प्रकार पापकर्मका नीरसं 
फ़ठ जानकर धर्म॑मे क्यों नही लगा जाये ओर पापे क्यों नही विरक्त हुमा जाये ? ॥१००॥ 


[+ 


१. श्रिता भ. । २, सुज्यते म. । 


२०६ पश्मपुराणे 


दृष्टन्तः परश्टीयोऽपि शान्तेमवति कारणम्‌ । असमज्ञसमास्मीयं किः पुनः स्षतिमागतम्‌ ।१०१॥ 
पक्षिणं संयतोऽगादीन्मा भैषीरधुना द्विज । मा सेदीयचयथा भाव्यं कः करोति तदन्यथा ॥१०२॥। 
आश्वासं गच्छ विश्रञ्घः कम्पं मुच्च सुखी भव । पश्य क्रेयमरण्यानी क रामः सीतयान्वितः ।१०३॥ 
अवम्रहोऽस्मदीयः क्र क्र स्वमात्मार्थ॑संगतः । प्रबुद्धो दुःखसंबोधः कर्मणामिदमीहितम्‌ ।1१०४॥। 

इदं कमं चिचित्रस्वाद्‌ विचित्रं परमं जगत्‌ । अनुभूतं शरुतं दृष्टं यथेव प्रवदाम्यहम्‌ ॥१०५॥ 

पक्षिणः प्रतिबोधार्थं ज्ञाचवाद्रतं च सीरिणः' । सुगुधिरवदत्‌ स्वस्य सुगुसेः श्चमकारणम््‌ ॥१०६॥ 
अचो नाम विख्यातो 'वाराणस्यां महीपतिः । गिरिदैवीति जायास्य युणरनविभूपिता ॥१०७॥ 
त्रिशुस्त इति विख्यातो युणनाम्नान्यद्‌ा सनिः । पारणा गृहं तस्याः प्रविष्टः जुद्धवेष्टित. ॥१०८॥ 

स तया परमां श्रद्धां दधत्या विधिपूविकाम्‌ । तर्पितः परमासन स्वयं व्यापारसयुष्या ॥१०९॥ 
समाप्ताशनक््यं च पादन्यस्तोत्तमाङ्गया । पग्रच्छान्यापदैशेने स्वस्य पुत्रसमुद्धवम्‌ ॥११०।। 

नाथ रातिशयोऽयं मे गृहवासो मविष्यति । कं वा नेति प्रसादोऽयं कियतां निश्वयापंणम्‌ं ।१११॥ 
व वोगु क्ति ततो भित्वा राक्तीभक्त्यनुरोधतः 1 तस्याश्चारुममादिष्ट सुनिना तनयद्वयम्‌ ११२ 
तरिगुछस्य मुनेस्तस्य समादेशेऽनथत्‌ सुतौ । जातौ सुगुह्धिगुश्चाख्यौ पिवरभ्यां तौ ततः कृतौ ॥११३॥ 
तौ च सवफलाभिज्ञौ कृमारश्रीसमन्विती । तिष्ठन्तौ विविधै मनि रममाणौ जनप्रियो ।११७। 
चृत्तान्तोऽये च संजातो गन्धरवेस्यां महीपतेः । पुरोहितस्य सोमस्य प्रियायास्तनयद्रयम्‌ ॥ १६५४ 
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दुसरेका उदाहरण भी शान्तिका कारण हो जाता है फिर यदि अपनी दही खोटी बात स्मरणा 
जावेतो कहना ही क्या है ? ॥१०१॥ रामसे इतता कहकर मुनिराजने गध्से कहा कि हे द्विज ! 
अब भयभीत मत होभो, रो मत, जो बात जैसी होनेवारी है उसे अन्यथा कौन कर सकता 
है ? ॥१०२॥ धेयं धये, निर्चिन्त होकर कंपकंपी छोडो, सुखी होभो, देखो यहु महा अटवी 
कहां ? ओर सीता सहित राम कहां ? ॥१०३॥ हमारा पडमगाहन कहाँ ? ओर मारमकस्ाणके 
किए दुःखेका अनुभव करते हूए कुम्हार प्रबुद्ध होना कहां ? कर्मोकी एेसी ही चेष्ठा है ॥१५५॥ 
कर्मोकी विचिधताके कारण यह्‌ संसार व्यन्त विचित्र है । जैसा गनि अनुभव किया है, सुना है, 
अथवा देखा है वेसा ही मे कह रहा हँ ।।१०५॥ पक्षीको समक्षानेके किए रामका अभिप्राय जान 
मुगुर्ति मुनिराज अपनी दीक्षा तथा शान्तिक कारण कहने रगे ॥१०६॥ 

उन्होने कहा कि वाराणसी नगरीमे एक अचक नामका प्रसिद्ध राजा था 1 उसकी गुणरूपी 
रत्नोसे विभूषित गिरि देवौ नामकी स्त्री थी ॥१०७॥ करिसी दिन त्रिगु इस सार्थक नामको धारण 
करनेवाङे तथा शुद्ध चेष्टाओके धारक मुनिराजने आहारके लिए उसके घर भ्रवेश्च किया ।१०८॥ 
सो विधिपूवेक परम श्रद्धाको धारण करनेवारी गिरिदेवीने अन्य सब कीर्थं छोड़ स्वथं ही उत्तम 
अहर देकर उन्हं सन्तुष्ट किया ॥१०९॥ जब मुनिराज आहार कर चुके तव उसने उनके चरणो 
मस्तके श्रुकाकर किसी दूसरेके बहाने अपने पुत्र उत्पन्न होनेकी बात पी ।॥११०। उसने कहा 
कि नाथ! मेरा यह्‌ गृहुवास सार्थक होगा या नहीं? इसं बातका तिश्वय कराकर प्रसन्नता 
कीजिए ॥ १११ तदनन्तर मुनि यद्यपि तीन गुक्तियोके धारक थे तथापि रानीकी भक्तिके अनुरोधसे 
वचनगुप्तिको तोड़कर उन्होने कहा कि तुम्हारे दो सुन्दर पुत्र होगे ॥११२। तदनन्तर उन त्रिगुष् 
मुनिराजके कटे अनुसार दो पत्र उन्न हुए सौ माता-पिताने उनके 'सुगुर्ति" ओौर शप्त" इस प्रकार 
नाम रखे ॥११३॥ वे दोनों ही पुत्र स्वं कामके जानकार, कुमार लक्ष्मीते सुशोभित, अनेक 
भावोसे रमण करते तथा रोगोके अत्यन्त प्रिय ये ॥ ११५ 

उसी समय यह दूसरा वृत्तान्त हुमा किं गन्धवती नामको नगरीके राजके सोम नामका 
१. रामस्य । २. वाणारस्या भ, । २. निदवेयार्पणो म, । ४, मन्धावेत्या म. । 


एकचत्वारिशत्तमं पव २०७ 


सुतुरग्निकेतुश्च तयोः प्रीतिरनुत्तमा । सुकेतुरन्यदा चाभूत्‌ इतदारपरिभ्रहः ॥११६॥ 

आवयोरथुना ात्रोः पृथक्‌ शयनमेतया । क्रियते जाययावक्यमिति दुःखञुपागतः ॥११७॥ 

सकेतुः प्रतिङु्धः सन्‌ ुमकर्मानुमावतः । अनन्तवीय॑पादान्ते श्रमणस्वं समाश्रितः ॥११८॥ 
सग्निकेतुवियोगेन अातुरष्यन्तदुःखितः । वाराणस्याममभूुमरस्तापसो धमंचिन्तया ॥११९॥ 

श्रुत्वा चैवंविधं तं च आतरं स्नेहबन्धनः । प्रतिबोधयितुं वान्छन्‌ सुकेतुगेन्तुसु धतः ॥१२०॥ 

स रजन्‌ गुरुणावाचि सुकेतो कथयिष्यसि । चत्तान्तं सोदरायेमं येनासाबुपलाम्यति ॥१२१॥ 

कोऽसौ नाथेति तेनोक्ते गुरुरेवसुदादरत्‌ । करिष्यति त्वथा साकं स जल्पं दु्टमावनः ॥१२२॥ 
युवयोः ङवतोजंस्पं जाह्ववीमागमिष्यति । चारृन्या समं खीभिस्तिङमिर्गौरविप्रहा ॥१२३॥ 
दिवसस्य गते यामे विचित्राञ्चुकधारिणी । एमिश्चिहर्विदिस्वा तां माषितव्यमिदं त्वया ॥१२४॥ 

दुष्टा वां वक्ष्यसीदुं स्वं जानं चेदस्ति ते मते । वदैतस्याः कुमार्याः र भवितेति छुमाश्चभस्‌ ॥१२५॥ 
अन्तानोऽसौ विरुक्चः संस्तापसस्स्वां मणिष्यति । मवान्‌ जानास्विति त्वं च वक्ष्स्येवं सुनिशितः ॥१२६॥ 
अस्त्यत्र प्रवरो नाम वणिजः संपदान्वितः । तस्थेयं दुहिता नाम्ना संचिरेति प्रकर्ता ।।१२७॥ 
तृतीयेऽहनि पञ्चत्वं वराकीयं प्रपर्स्यते । ततोऽजा कम्बर्रामे विङासस्य मविष्यति ॥१२८॥ 

वृकेण मारिता मेषी महिषी च ततः पितुः । सातुरस्य विरासस्य भविष्यति शरीरजा ॥१२९॥ 
एवमस्त्विति संभाष्य प्रणस्य ` प्रमदी गुरुम्‌ । सुकेतः रमतः प्राप्तस्तापसानां निकेतनम्‌ ॥१६०॥ 


पुरोहित था उसकी शलीके सुकेतु ओर अग्निकतु नामके दो पुत्र थे । उन दोनो ही पुत्रोमें अत्यधिक 

प्रेम था, उस प्रेमके कारण बडे होनेपर भी वे एक ही शय्यापर सोते धे। समय पाकर सुकेतुका 
विवाह हो गया 1 जब स्त्री घर आयी तब सकेतु यह्‌ विचार कर बहुत दुःखी हुआ कि इस स्तरीके 
दारा अब हम दोनों भाई्योकी शय्या पुथक्‌-पुथक्‌ कौ जा रही है ॥११५-११७ इस प्रकार शुभ 
कर्मके प्रभावसे प्रतिबोधको प्राप्त हौ सकेतु अनन्तवीयं मुनिके पास दीक्षित हो गया ॥११८॥ 
भाईके वियोगसे अग्तिकेतु भी बहुत दुःखी हो धमं संचय करनेकी भावनासे वाराणसीमे उग्र तापस 
हो गया ॥११९॥ स्नेहके बन्धनमे बधे सुकेतुने जब भाईके तापस होनेका समाचार सूना तब वह्‌ 
उसे समन्ञानेके अर्थं जानेके किए उद्यत हभ ॥१२०॥ जब वह्‌ जाने कगा तब गुखुने उससे कहा किं 
हे सुकेतो ! तुम अपने भाईसे यह वृत्तान्त कहना जिससे वह शीघ्र ही उपशान्त हो जायेगा ॥१२१॥। 
शे नाथ ! वहं कौन सा वृत्तान्त है" ? इस प्रकार सुकेतुके कहने पर गुरने कहा कि दृष्ट भावनाको 
धारणा करनेवाला तेरा भाई तेरे साथ वाद करेगा ॥१२२॥ सो जिस समय तुम दोनों वाद कर 
रहै हयओगे उस समय गौरव्णं शरीरको धारणा करनेवारी एक सन्दर कन्या तीन खियोके साथ 
गंगा आवेगी । वहू दिनके पिले प्रहरमे आवेगी तथा विचित्र वश्चको धारण कर रही होगी । इन 
चिह्लोसे उसे जानकर तुम अपने भाईसे कहना कि यदि तुम्हारे धर्मम कु ज्ञान है तो बताओ 
इस कन्याका व्या शुभ-अशुभ होनेवाला है ? ॥१२३-१२५॥ तब वहं अज्ञानी तापसी लज्जित 
होता हआ तुमसे कटेगा कि अच्छा तुम जानते हो तो कहो । यह सुन तुम निर्चयसे सुदृढ हौ 
कहना कि इसी नगरमे एक सम्पत्तिशारी प्रवर नामका वैश्य रहता है यह्‌ उसीकी छ्डकी ह तथा 
रुचिरा तामसे प्रसिद्ध है ॥१२६-१२७ यह्‌ बेचारौ आजसे तीसरे दिन भर जायेगी ओौर कम्बर 
नामक श्रामभें विलास नामक वैद्यके यहं बकरी होगी । भेडिया उस बकरीको मार डारेगा जिससे 
गाडर होगी फिर मरकर उसीके घर भैस होगी ओर उसके बाद उसी विलासके पुत्री होगी । 
वह विलास इस कन्याके पिताका मामा होता है ॥१२८-१२९॥ एसा ही ॥ इस भकार 
कहुकर तथा गुरुको प्रणाम कर हष॑से भरा सुकेतु क्रम-क्रमसे तापसोके आश्चममे पटुचा ॥१२०॥ 


५ 
१. समाभितं म. । २. वणिक्पुत्रः 1 ३. हषयुक्तः । 
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गुरुणा च यथादिष्टं वां दृष्ट तञुदाहरत्‌ । तथा इतं च तस्सवं थातसग्नेः समश्चताम्‌ । १३१1 
ततोऽसौ विश्रुरा नाम्ना विखासस्व शरीरजा । याचिता श्रेष्ठिना रब्धा प्रवरेण मनोहरा ॥९३२॥ 
विवाहसमये प्राक्षे प्रवराय न्यवेदयत्‌ 1 अग्निकेतुययेयं तं दुदहितासीद्‌ मचान्तरे ।१३३।। 
विासायापि ते सर्वे मवास्तेन निवेदिताः । श्रुस्वा तत्कन्या जाता जातिस्मरणकोविद्‌ा ।\१३४॥ 
ततः प्रचरितं वाञ्छां सा संवेगपराकरोत्‌ । प्रवरच विखासेन व्यवहारं हुराश्चयः ॥१३५॥ 

सभायां पिततुरस्माकतं प्रवरे भद्गतां गते । आ्थिकास्वमिता कन्या श्रमणयवं च तापसः ॥१३६॥ 
दताम्तमी दृं श्रुया वयं वैराग्यपूरिताः । सकाशेऽनन्तवीयंस्य जंनन्द््नमाध्चिनाः ॥१३७॥ 

एव मोहपरीताां प्राणिनासतिमूरिशिः 1 जयन्ते कुस्मिताचारा मवग्ंततिदायिनः ॥१३८॥ 
मातापितृमु्टन्मित्रमार्थपस्यादिकं जनः । सुख्दुः्लाद्विकं चायं वित रमते भवे ॥१३९॥ 
तच्छुत्वा सुतरं पश्षी मीतोऽमृद्‌ भवडुःखतः । चकार च सुदुःच्दरं धमेग्रहणवान्छ्या ॥१४०॥ 
उक्तं च गुरुणा मद्र मा मैेषीरघुना वतम्‌ । गृहाण येन नो भुवः प्राप्ने दु"खसंततिः ।\१४१॥। 
परश्ान्तो भव मा पीड ' कार्षीः सर्वासुधारिणाम्‌ । अचत स्तेयतां मार्या परकीयां विवजय ॥१४२॥ 
एकान्तव्रह्मचयं दा गृहीर्वा सश्षमान्वित. । राच्िभुक्ति परिवयज्य मव शोमनचे्टितः 1 १४३॥ 
'प्रयतोऽहधि क्षपाश्रां च जिनेन्द्रान्‌ वह चेतसा । उपवासादिकं शक्स्या सुधीर्नियमाचर ।1९४४।। 
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गुते जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार उस कन्याको देखकर सुकेतृने अपने भाई अग्निकेतुसे कहा 
आओौर वहु सवका सब वृत्तान्त उसी प्रकार अग्निफेतुके सामने आ गया अर्थात्‌ सच निकला ।\१३९१॥ 

तदनन्तर वह्‌ कन्या जब भरकर चौथे भवमे विलासे विधुरा नामक्री पुत्री हई तवर प्रवर 
नामक सेठने उस युन्दरीको याचनां की ओौर वहु उसे प्राप्त भी ह, गयी ॥१३२॥ जब विवाहुका 
समय आया तब अग्निकेतुने प्रवरसे कहा कि यह कन्या भवान्तरमे तुम्हारी प्री थी ॥१३३॥ यह्‌ 
कहकर उसने कन्याके वतमान पिता विलासके लिए भी उसक्रेवे सब भव कहु भुनाये। उन 
भवोको सुनकर कन्याको जातिस्मरण हो गया ॥१२५ा जिससे संसार्से भयभीत हो उसने दीक्षा 
धारण करनेका विचार कर यिया । इधर प्रवरे सम्मा कि विलास किसी छर्के कारण मेरे साथ 
अपनी कन्याका विवाह नहीं कर रहा है इसक्ए दूषित अभिप्रायको धारण करनेवाले प्रवरने 
हमारे पिताक समामे परिखासके विरुद्ध अभियोग चक्लाया परन्तु अन्मे प्रवरको हार हुई, कन्या 
जिका पदको प्राप्त हुई गौर अग्निकेतु तापस दिगम्बरमुनि बन गया ॥१२५-१३६॥ वृत्तान्तको 
सुनक्रर हैमने भी विरक्त हो अनन्तदीयं नामक मुनिराजके समीप जिनेन्द्र दोक्षाधारमकरली 
1१३७ इस प्रकार मोही जीवसे संसारकी सन्ततिक्रो बदानेवाकते अनेक सोटे आचरणं दहो जाया 
करते है ॥१३८॥ यह्‌ जीवे अपने किये हुए कमेक अनुसार ही माता, पिता, स्नेही मित्र, स्वी, पुत्र 
तथा सुख-दुःखादिकको भवे-भवमे प्राप्त होता है ।॥१२९॥ 

यह्‌ सुनकर वह्‌ ग्र पक्षी संसार सम्बन्धी दुःखोसे अत्यन्त भयभीत हो गया भौर धर्मं 
ग्रहण केरतेकी इच्छसि बार-बार शब्द करने रगा ॥१४०॥ तब मुनिराजने कहा कि हि भद्र! भय 
मत करो! इस समय त्रत धारण करो जिपसे फिर यहु दुःखोकी सन्तति प्रा्ठनहो॥्य्दा 
मत्यन्त शान्त हो जाभो, किसी भी प्राणीको पीड़ा मत पहुचाभो, असत्य वचन, चोरी ओर प्रश्नो 
कां त्याग करो अथवा पूणे ब्रह्मचर्यं धास्ण कर्‌ उत्तम क्षमासे युक्त हो रात्रि भोजनका स्याय करो, 
उत्तम ॒वष्टामेसि युक्त होभो, अड प्रयत्नसे रात-दिन जिनेन्द्र भगवानको हृदयम धारण करो, 
शक्त्यनुसार विवेक्रपूरवंक उपवासादि नियमोका माचरण करो, प्रमादरहित होकर शन्द्रियोको 


१. पीडा म. । २. प्रयर्तोनि क्षिपायां च (?) म. । २. बहृषेतसरा म. । 
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इन्दियाण्यप्रमत्तः सन्नुस्सुकान्यात्मगोचरे । कर युक्तव्यवस्थानि साधूनां मक्तितत्परः ॥१४५॥ 
इत्युक्तः" साज्ञरिः पक्षी शिरो विनमयन्मुहुः । कुर्वाणो मधुरं शब्दं जग्राह सु नि भाषितम्‌ ।।१४६॥ 
्रावकोऽयं विनीताहमा जातोऽस्माकं विनोदङत्‌ । व्युकस्वा सस्मिता सीहा तं कराम्यां समस्प्श्चत्‌।। १६७॥ 
साधुभ्यासुक्तमिव्येतं रक्षितुं बोऽधुनोचितम्‌ । तपस्वी श्ञान्तचित्तोऽयं @ वा गच्छतु पश्चत्‌ ॥१४८॥ 
अस्मिन्‌ सुगहनेऽरण्ये ऋरपराणिनिषेविते । सम्यण्व्ेः खगस्यास्य रक्षा कार्या स्वथा सदा ॥१७९॥ 
तततो गुरुवश्ः प्राप्य सुतरां स्नेहपूणेया । सीतयानुगृहीतोऽसौ परिपारुनचिन्तया ॥१५०॥ 

पल वस्पशंहस्ताभ्यां तं परामृशती सती । जनकस्याङ्गला रेजे विनता गरुडं यथा ॥१५१॥ 
निथन्थपुङ्गवावेभिः स्तुतिपूल नमस्छरतौ । बहूपकारिसंचारौ यातवाव्मोचितं पद्म्‌ ॥१५२॥ 

नयः ससुस्पतन्तौ तौ शुद्भाते महामुनी । दानधम॑समुदस्य कषटोकाविव पुष्करौ ।१५३॥ 

प्रभिन्नं वारणं तावद्‌ वश्ीद्धस्य वनोत्थितम्‌ । आर्य रुक्मणः चत्वा ध्वनिमागात्‌ समाङ्करूः ॥१५७। 
रल्नकाञ्चनराशि च दुष्टा पवेतसंनिधिम्‌ । नानावणेपमाजारसमुद्गतसुरायु धम्‌ ॥ १५५॥ 
विकसक्नयनाम्भोजमहाकोतुकपूरितः । कृतो विदितश्तान्वः पञचेन सुदिताव्मना ।१५६॥ 
्रा्षब्रोधिरसौ पक्षी नायासीत्तौ विना कचित्‌ । निग्॑न्थवचनं सवं कुन्नुद्तमानसः ।। १५७ 
स्मयंमाणोपदेशेऽसौ सीतयाणुतरताश्रमे । पद्मकक्ष्मणमारगेण रममाणोऽ्रमन्महीम्‌ ५१५८॥ 


त 
व्यवस्थित कर आत्मध्यानमे उत्सुक करो ओर साधुभोकी भक्तिमे तत्पर होभो ॥१५२-१४५॥ 
मुनिराजके इस प्रकार कहनेपर गृध्र पक्षीने अंजलि बंध बार-बार शिर हिलाकर तथा मधुर 

शब्दका उच्चारण कर मुनिराजका उपदेश ग्रहण किया ॥१४६॥ विनीत ॒ आत्माको धारण 
करनेवाछा यह्‌ श्रावक हम छोगोका विनोद करनेवाखा हो गयाः यह कहकर मन्द हास्य करनेवारी 
सीताने उस पक्षीका दोनों हा्थोसे स्पशं करिया ॥१४७॥ तदनन्तर दोनों मुनियोनि राम आदिको 
लक्ष्य कर कहा कि अब आप्‌ रो्गोको इसकी रक्ना करना उचित है क्योकि शान्तचित्तको धारण 
करनेवाला यहं बेचारा पक्षी कहां जायेगा ? ॥१४८॥ कूर प्राणियोसे भरे हए इस सवन वनमे तुम्हे 
इस सम्यग्दृष्टि पक्षीकौ सदा रक्षा करनी चाहिए ॥१४९॥ तदनन्तर गुरुके वचन प्राप्त कर अतिशय 
स्तेहसे भरी सीताने उसके पालनकी चिन्ता अपने ऊपर के उसे अनुगृहीत किया अर्थात्‌ अपने पास 
ही रख लिया ॥१५०॥ पर्कवके समान कोमरु स्पर्शंवारे हाथोसे उसका स्पशं करती हुई सीता 

एेसी सुशोभित हो रही थी मानो गणुडका स्पशं करती हुई उसकी माँ विनता ही हो ॥१५१॥ 

तदनन्तर जिनका भ्रमण अनेक जीवोका उपकार करनेवाला था एसे दोनों निग्रन्थ साधु, 

राम आदिक द्वार स्तुतिपूरवेक नमस्कार किये जनेपर अपने योग्य स्थानपर चङे गये ॥ १५२] 
भआकाशमें उडते हए वे दोनो महामुनि एसे सुशोभित हो रहे थे मानो दानघमैरूपी समुद्रकी दो 
बडी रहर ही हयं ॥१५३॥ उसी समय एक मदोन्मत्त हाथीको वश कर तथा उसपरसवार हो 
लक्ष्मण इन्द सुनकर कुछ व्यग्र होते हुए आ पहुचे ॥१५४॥ नाना वण॑की प्रभाओोके समूहुसे जिसमें 
इन्द्रधनुष निकर रहा था एेसी पवंतके समान बहुत बड़ी रल तथा सुवण॑की रारि देखकर जिनके 
तेत्रकमरु विकसित हौ रहै थे तथा जो अत्यधिक कौतुके युक्तं थे एसे क्ष्मणको प्रसन्न हदय 
रामने सब समाचार विदित कराया ॥१५५-१५६॥ जिसे रतनत्रयकी प्रापि हुई थी तथा जो 
मुनिराजके समस्त वचनोका बड़ी तत्परतासे पालन करता था एेसा वह पक्षी राम ओर सीताके 
बिना कहीं नही जाता था ॥१५७॥ अणुत्रताश्रममे स्थित सीता जिसे बार-बार मुनियोके उपदेशका 
स्मरण कराती रहती थी एेसा वहु पक्षी राम-लक्ष्मणके मार्गमे रमण करता हुभा पृथ्वौपर्‌ श्रमण 








१, शत्या म. 1 २, दयुक्ता म, । ३. वाधुनोचितं म. । 
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धममस्य पश्यतीदायं यदस्मिग्नेव जन्मनि । शाकपन्नोपमो गृधो जातस्तामरसोपमः ॥१५९॥ 
पुरा योऽनेकमांसादो दुगंन्धोऽभृज्जगुम्सितः । सोऽयं काञ्चनङ्कम्मामःसुरमिः सुन्दरोऽमवत्‌ ॥१६०॥ 
कचिद्‌ वह्धिडिखाकारः कचिद्‌ वैडूयंसंनिभः । कचिचामीकरस्छायो हरिन्मणिरुचिः कचित्‌ ॥१६१॥ 
रामलक्ष्मणयोरये स्थितोऽसौ बहुचाटकः । बुभुजे साधु संपन्नमच्चं सीतो पसाधितम्‌ ॥१६२॥ 
चन्दनेन स दिग्धाङ्गो हेमकिडकिण्यरंकृतः । विभ्राणः शङनी रेजे रत्नांश्चजटिरं शिरः ५१६३ 
यस्माद्युजयास्तस्य विरज. रनहेमजाः । जयाययुरिति वेनासावाह्तस्तैरतिप्रियः ।1१६४॥ 
जितदंसगतिं कान्तं चारुविश्नमभूपितम्‌ । तमन्यपक्षिणो दृष्टा मयन्ते विसिस्मियुः ।॥१६५॥ 
तरि॑ध्यं सीतया साकं वन्दनामकरोदसौ । सन्तिप्रहो जिनेन्द्राणां सिद्धानां योगिनां तथा ।\१६६॥ 
तच्र श्रीतिं महाप्राक्ता जानकी करणापरा । अप्रमत्ता सदा रक्षां कुवन्ती धमंवत्सरा ॥१६७॥ 
उपजातिचृत्तम्‌ 

आस्वादमानो निजयेच्छयासौ फलानि द्धान्यश्रतोपमानि । 

जरं परशस्तं च पिवन्नरण्ये वभूव नित्यं सुविधिः पत्री ।।१६८॥ 

सतारशब्दं जनकात्मजाया धर्माश्रयोच्वारितगीतिकायास्‌ । 

छृताजुगीत्यां पतिदेवराभ्यां ननतं हृष्टो 'रविरूजटायुः ।९६९॥ 

इत्यार्पे रयिषेणाचार्यश्रोक्ते पदचरिते जटायुपाष्यानं नामकचत्वारिशत्तमं पव 11४१५ 





करता था ॥६५८]} अहो । धमेका माहात्म्य देखो कि जो पक्षी इसी जन्ममे श्लाकपत्रके समान 
निष्प्रभ था वही कमलके समान सुन्दर हो गयां ॥१५९॥ पहुरे जो अनेकं प्रकारके मांसतकी 
खानेवाला, दुगन्धित एवं धुणाका पात्र था वही अव सुवर्णकलङमे स्थित जलके समान भनोज्ञ एवं 
सुन्दर हो गया ।१६०॥ उसका आकार कहीं तो अग्निकी रिलाके समान था, कही नीलमणिके 
सदुश था, कहीं स्वर्णके समान कान्तिसे युक्त था ओर कही हरे मणिके तुल्य था ॥१६१॥ राम- 
लक्ष्मणके भगे बैठ तथा अनेक प्रकारके मधुर शब्द कह्नेवाला वह्‌ पक्षी सीताके दवारा निर्मित 
उत्तम भोजन ग्रहण करता था ।॥ १६२ जिका शरीर चन्दनसे लिप्त था, जो स्व्णनिमित छोरी. 
छोटी घण्टिरयोसे अकुत था तथा जो रत्नोकी किरणोसे व्याप्त शिरको धारण कर रहा थारएेसा 
वह्‌ पक्षी अत्यधिकं सुशोभित हो रहा था ॥१६३॥ यतश्च उसके रारीर पर रत्न तथा स्व्ण॑निमित 
किरणरूपी जयाएँ सुशोभित हो रही थीं इसर्िएि राम मादि उसे जटायु" इस नामसे वुन्ते चे । 
वह्‌ उन्हं अव्यन्त प्यारा था ॥१६०}} जिसने हंसकी चारुको जीत लिया था, जो स्वय सुन्दर था 
मौर सुन्दर विलासोपे जो युक्त था एमे उप्त जटायुको देखकर अल्य पक्षी भयभीत होते हुए 
आर्चर्य॑चकित रहं जाति थे ॥ १६५) वहु भक्तिसे नग्रीभूत होकर तीनो सन्ध्याओंमे सीतकि साथ 
अरहुन्त, सिद्ध तथा निग्र॑न्थ साधुजोको नमस्कार करता था ॥१६९॥ धर्म॑ स्नेहं करनेवाली दया 
सीता बड़ी सावधानीसे उसकी रक्षा करती हई सदां उसपर बहुत प्रेम रखती थी ॥१६७॥ इस 
प्रकार चह पक्षी अपनी इच्छानुसार शुद्ध तथा अमृतके समान स्वादिष्ट फरलोको खाता ओर जंगल 
उत्तम जक परीता हुजा निरन्तर उत्तम बाचरणं करता था | १६८॥ जब सोता तारका चाब्द देती 
दई धर्ममय गीतौका उच्चारण करती थी ओौर पति तथा देवर उप्ते स्वरमे स्वर मिलाकर साथ-साथ 
गाते थे तब सूर्के समान कान्तिको धारण करनेवाला वह्‌ जटायु हपित हो नृद्थ करता था ॥१६९॥ 
दस प्रकार आषेनामसे प्रसिद्ध रतरिपेणाचायं कथित पश्रचरितमें जटायुक्छा व्ण॑न 
करनेवारा इकताकीसर्व पवं समाक्च इभा ५४६१॥ 
{1 
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पात्रदानप्रमावेण ससीतौ रामलक्ष्मणौ । इहैव रनहेमादि संपयुक्तौ बभूवतुः ॥१॥ 
ततश्वामीकरानेकभक्तिषिन्याससुन्दरम्‌ । सुस्तम्भवेदिकागभगहसंगतसु्चतम्‌ ॥२॥ 
स्थूरसुक्तारुरुखग्मिर्विराजसवनायनम्‌ । इुदबदादशंरम्बूषखण्डचन्द्रादिमण्डितम्‌ ॥२॥ 
शयनाखनवादिन्नवखगन्धा दिपूरितम्‌ । चतुभिर्वरणेयुं्तं विमानप्रतिभं रथम्‌ ॥४॥ 

आरूढा विचरन््येते प्रतिघात विवर्जिताः । जटायुस्रहिता रम्ये वने सत्ववतां चरणम्‌ ॥५॥ 
छचिददिनं कवित्‌ पक्षं कचिन्मासं मनोहरे । यथेप्सितष्कतक्री डाः प्रदे तेऽवत स्थिरे ॥६॥ 
निवासमन्र कुर्मोऽत्र क्म इत्यभिराषिणः । महोकश्षनवशष्पेच्छा विचेरस्ते वनं सुखम्‌ ॥७॥ 
महानिक्षरगम्भीरान्‌ कांशचिदुचावचान्‌ बहून्‌ । उत्तुङ्गपाद्पान्‌ देशान्‌ जग्युखछङभ्य ते शनैः ॥८॥ 
स्वेच्छया पयरन्तस्ते सिंहा इव मयोज्िंताः । मध्यं दण्डकफक्षस्य प्रविष्टा भीरटुःखदम्‌ ॥९॥ 
विचित्रक्िखरा यत्र हिमाद्विगिरिसंनिमाः । रम्या निश्चरनघक्च जुक्ताहारोपमाः स्थिदाः ॥१०॥ 
अश्व्यैस्तिन्तिडीकामिवद्रीमिर्विभीतकैः । शिरीषैः कदरेरुशषेरक्चोटेः" सररे धवैः ॥११॥ 
कदम्बस्तिरुकैर्लोधरेरशोकैनीरलोहितैः । जम्बूभिः पाटरूामिरच चूतैराभ्रातककैः शुभैः ॥१२॥ 
चम्पकैः कणिकारैर्च सङैस्तारैः प्रियङ्ुभिः । सक्तप्णस्वमाछेश्च नागोनंन्दिभिरजुनैः ॥१३॥ 
केसरैशवन्देनीपिभज र गुरूकैवंटैः । सितासितैरगु रभिः ङन्दै रम्माभिरिङुदैः ॥१४॥ 

प्यके चिखिन्दैश्च कुररि; पारिजातिकैः । बन्धूकः केतकीभिश्च मधूकैः खदिरेस्तथा ॥१५॥ 
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अथानन्तर पात्रदानके प्रभावसे सीता सहितं राम-रक्ष्मण इसी पर्यायमे रतन त्था 
सुबर्णादि सम्पत्तिसे युक्त हो गये ॥१॥ तदनन्तर जो स्वणमयी अनेक बेल-बूटोके विन्यास सुन्दर 
था, जो उत्तमोत्तम खम्भ, वेदिका तथा गर्भ्॑हसे सहित्त था, ऊँचा था, जिसके ्चरोखे बड़े-बड़े 
मोतियोकी मालासे सुशोभित थे, जो छोटे-छोटे गोते, दर्पण, फन्तुस, तथा खण्डचन्द्र आदि 
सजावटकी घामभ्ीस्चे अलंकृत था, शयन, आसन, वादित्र, वस्त्र तथा गन्ध आदिते भरा था, जिसमे 
चार हाथी लुते थे गौर जो विमानके समान था एसे रथपर सवार होकर ये सब बिना किसी 
बाधाके जटायु पक्षोके साथ-साथ धैर्यंशारी मनुष्योके मनको हरण करनेवाके वनम विचरण 
करते थे ।२-५॥ वे उस मनोहर वनमे इच्छानुसार कडा करते हुए कही एक दिन, कही एक पक्ष 
ओर कहीं एक माह ठहरते थे ॥६॥ "हम यहीं निवास करेगे" "यहो ठहुरंगे' इस प्रकार कटूते हुए 
वे किसी बडे बैरकी नयी घास खानेकी इच्छाके समान वनम सुखपूवंक विचरण करते थे ॥७॥ जौ 
बडे-बडे निक्न॑रोसे गम्भीर थे तथा जिनमे ऊँचे-ऊचे वृक्ष र्ग रह थे एसे कितने ही अचे-नीचे 
परदेलोको पार कर वे धीरे-धीरे जा रहे थे ॥८॥ सिहोके समान निर्भय हो स्वेच्छासे घूमते हृए वे, 
भीर मनुष्योको भय देनेवाले दण्डक वनके उस मध्य भागमे प्रविष्टं हए जही ह्मिभिरिके समान 
विचित्र पर्व॑त थे तथा मोतियोके हारके समान सुन्दर निररं ओर नदियां स्थित थी ॥९-१०॥ जहा 
का वन, पीपर, इमखी, बैरी, बेड, शिरीष, केरे, राक, अक्षरोट, देवदार धौ, कदम्ब, तिलक, 
रोध, अशोक, नील ओर लार रंगको धारण करनेवाङे जामुन, गुलाब" अम, अंवाडा, चस्पा, 
कनेर, सागौन, तार, प्रियंगु, सप्तपणं, तमा, नागकेशर, नन्दी, कौहा, बकौरी, चन्दन, नीप, 
भोजपत्र, हिगुखक, बरगद, सफेद तथा काला अगु, कुन्द, रम्भा, दइंगुजा, पञ्चक, मुचकुन्द कुटिल, 
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मदनैखंदिरेनिम्बैः खज्रैरछत्रकैस्वथा । नारिङ्गर्मातिलिङ्गीमिर्दाडिमीमिस्तथासनैः ५ १६॥ 
नारिकेरेः कपित्थेश्च रसैरामरूकैवनेः । शमीहरीतकीमिश्च कोविदारिरगस्तिभिः ॥१७॥ 
करज्ञङ्षटकाीये सस्कचैरजमोदफैः । कङ्कोरस्वग्कवज्गी मिमरिचाजातिभिस्तथा ॥१८॥ 
चविभिर्धातकीभिश्च कुषकेरतिमुक्तकेः । पूरौस्ताम्बूरूवद्छीमिरेरा मी रक्तचन्द्नैः ॥१९॥ 

वेतरः स्यामलताभिश्व मेषश्ङ्गंरिदहुभिः । पकारः स्पन्दैविंख्ैधिरनिल्वैः समेधिकेः ५२०॥ 
चन्दनेररटूकेश्च शाल्मलीबीजकैरतथा । एमिरन्यैश्च मृरुद्धिस्तद्रण्यं विराजितम्‌ ॥९१॥ 
सस्यैवंहुप्रकारिश्च स्वयंम्‌तै रसोत्तमेः । पुण्दक्षुमिश्च विस्तीर्णाः प्रदेशास्तस्य संकराः ॥२२॥ 
चिन्रपादपसंघातैर्नानावस्छीममाङ्खैः । अश्षोभत धनं वादं द्वितीयभिव नन्दनम्‌ ॥२३॥ 
मन्दमारुतनिक्षिक्ैः पद्छवैरतिकोमरैः । 'ननतेवाटवी तोपात्‌ पश्माद्यागमजन्मनः ।।२४॥ 
वायुतो हियमाणेन रजसाभ्युल्थितेव च ! आङिङिङ्गे च सद्गन्धवाहिना नित्ययायिना ।१२५।। 
अगायदिव श्चङ्गाणां श्रङ्कारेण मनोहरम्‌ । जहासेव सितं रम्यं शेरनिश्चरङकररः ।।२६॥ 
जीवंजीवकभेरण्डदंससारसकोकिराः । मयूरस्येनङ्करराः शक रौशिकसारिकाः ॥५२७॥ 
कपोतणश्वङ्राजाश्च भारद्राजादयस्तथा । अरमन्त द्विजास्तस्मिन्‌ प्रयुक्तकरुनिस्वनाः ॥२८॥ 
कोराहङेन रम्येण तद्वनं तेन संभ्रमि । जगादं स्वागतमिच प्राप्तकतंर्यदक्षिणम्‌ ॥२९॥ 

कुतः किं राजपुच्रीति कर्मिन्नागच्छ साध्विति । इतिकोमरूमारस्या संजजस्पुरिव दविजाः ।॥३०॥ 
सितातिताद्णाम्भोजसंछन्नैरतिनिमरेः । सरोमि्वीक्षितुमिव प्रवत्तं सुकुतूहरात्‌ ।२१।। 
फरुभारनवैरम्रेननामेव महादरम । सुमोचानन्द्निश्वासमिव सद्गन्धवाययुना ॥।३२॥ 
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पारिजातक, दुपहरिया, केतकी, महमा, खैर, मैनार, खदिर, नीम, खजुर, छत्रक, नारंगी, बिजौरे, 
अनार, असन, नारियछ, कैथा, रसोद, आवसा, शमी, हरड, कचनार, करंज, कुट, कालीय, उत्कच, 
अजमोद, केकोर, दाख्चीनी, रौग, भिर्च, चमेटी, चन्य, वला, कर्षक, अतिमुक्तक, सुपारी, 
पान, इलायची, लालचन्दन, बेत, श्यामरता, मेढासिगी, हरिदु, पलाश, तदु, बेर, चिरो, मेथी, 
चन्दन, अरडूक, सेम, बीजसार, इनसे तथा इनके सिवाय अन्य वृक्षोसे सुशोभित था ॥११-२१॥ 
उस वनके ऊम्बे-चौडे प्रदेश त्वयं उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके धान्यो तथा रसीरे पौडो ओर ईखोसे 
व्याप्त थे ॥२२ चाना प्रकारकी कतागोसे युक्त विविध वृक्षोके समूहे वहु वन ठीक दूसरे 
नन्दनवनके समान सुशोभित हो रहा था ॥२३। मन्व-मन्द वायुस हिलते हुए अत्यन्त कोमरु 
किसलयोसे वह अटवी एेसी जान पडती थी मानो रामं आदिक आगमनसे उत्पन्न हसे नृत्य ही 
कर रही हो ॥२४॥ वायुके द्वारा हरण की हुई परागसे वहु अटवी ऊपर उठी हुई-सी जान पड़ती 
थी ओर उत्तम गन्धको धारण करनेवाली वायु मानो उसका आर्गिनं कर रही थी ॥२५॥ वेह 
भ्रमरोकी स्लंकारसे पेसी जान पड़ती थी मानो भनोहुर गनदहीभारहीदहे ओर पहाड़ी निक्षंरोके 
उडते हुए जलकणोसि एसे विदित होती थी मानो शुरं एवं सुन्दर हास्य ही कर रही हो ॥२६॥ 
चकोर, भेरुण्ड, हंस, सारस, कोकिला, मयूर, बाज, कुरर, तोता, उदक, मैना, कंबृतर, भृद्खराज, 
तथा भारद्वाज आदि पक्षी मनोहर शब्द करते हुए उस अट्वीमे क्रीडा करते ये ॥२७-२८। पक्षियो- 
कै उस मधुर कोलाहले वह्‌ वनं एेसा जान पडता धा मानो प्राप्त कार्यम निपुण होनेसे संभ्रमके 
साथ सवका स्वागत ही कर रहा हौ ।॥२९॥ कुरव करते दए पक्षी कोमरु वाणी भानो यही कह 
रहेथेकिदहे साध्वि!) राजपुत्रि! तुम कहसि आ रही हौ ओर कहां आयी हौ ॥३०॥ सफ्रेद) नीके 
तथा रार कमकत व्याप्त अतिदाय निंर सरोवरोसे कह वन एता जान पड़ता था मानो कृतूहक- 
वेश्च देखमेके लिए उद्यत ही हमा हो ॥२३१॥ फरोकि भारसे शुके हए अग्र भागोसे वह्‌ वन एेसा 


१, अटवी ननतं इव । २, जीवंजीवद्वक्ोरकः । ३. महीधरं म, । 


दिचत्वारिदाततमं पं २१३ 


ततः सौमनसाकारं वनं तद्वीक्ष्य राघवः । जगाद विकचाम्भोजलोचनां जनकात्मजाम्‌ ।।३३।॥ 
वह्ीमिर्गुस्मकेः स्तम्बैः समासन्नरमी नगाः । सङ्टुम्बा इवामान्ति प्रिये यच्छा रोचने ॥३६४॥ 
प्रियङ्गरूतिकां पच संगतां वङुरोरसि । कान्तस्येव वरारोहा शद्धे निम॑रसौहदम्‌ ॥ ३५॥ 
चरता प्छवेनेयं संप्रत्यरेण माधवी । पराशति सौहार्दादिव चूतमनुत्तरात्‌ ।।३६॥ 
छन्दः (? ) 
ध १ +. 
अयं मदारसे क्षणः करी करेणुचोदितः । मधुकरविधटितदखनिचयः प्रविक्चति सीते कमरुवनम्‌ ॥३६७। 
उपजातिः 
वहन्नसौ दप॑सुदारसुचेव॑दमीकश्वङ्गं 'गवरीसुनीरः । 
कीलान्वितो वञ्जसमेन धीरं भिन्ते विषाणेन रसत्खुरामः ॥३८॥ 


आयाोच्छन्द्‌ः 
ॐमु मिन्द्रनीरुवणं विवरा्निर्यातदृरतनुमागम्‌ । 
पर्य मयूरं दृष्ट प्रविशन्तम्हिं भयाङङितम्‌ ॥३९॥ 
श्यादृखविक्रीडितम्‌ 

परयायुष्य महानुभाव चरितं सिंहस्य धिहेक्षणे 

रम्येऽस्मिन्नचरे गुहायुखगतस्याराद्विशासिध्यते । 
य. श्रत्वा रथनादुन्नतमना निद्रां विहाय क्षणं 

वौक्ष्यापाङ्गदृशषा विजुम्भ्य शनकै भुयस्तथेव स्थितः ॥७०॥ 





जान पडता था मानो बड़े आदरसे राम आदिको नमस्कारही कर रहा हो ओर सुगन्धित वायुसे 
एेसा सुशोभित होता था मानो आनन्दके श्वासोच्छवास ही छोड रहा हो ॥३२॥ 

तदनन्तर सौमनस वनके समान सुन्दर वनको देख-देखकर रामने विकसित कमलके समान 
खि हुए नेर््रोको धारण करनेवारी सीतासे कहा कि हे प्रिये ! इधर देखो, ये वृक्ष रताओं तथा 
निकटवर्ती गुत्मो ओौर क्ाडियोे एेसे जान पड़ते है मानो कुटुम्ब सहित ही हो ॥२३३-२३४॥ वकुल 
वृक्षक वक्षस्थरसे लिपटी हरं इस प्रियंगु रुताको देखो । यह एेसी जान पडती है मानो पतिके 
वक्षःस्थरुपे लिपट प्रेम भरी स॒न्दरी ही हो ॥३५॥ यह्‌ माधवीरता हरते हुए पल्छवसे मानो 
सौहादके कारण ही आमका स्पर्शं कर रही है ।॥३६॥ ह सीते ! जिसके नेत्र मदसे आलस है 
हस्तिनी जिसे प्रेरणा दे रही है ओर जिसने कछ्िकाओोके समूहुको भ्रमरोसे रहित कर दिया है 
एसा यह्‌ हाथी कमर वनमे प्रवेश कर रहा है ॥२७॥ जो अत्यधिक ग्वेको धारण कर रहादहै, जो 
लीलासते सहित है, तथा जिसके खुरोके अग्रभाग सुरोभित हैँ एसा यह्‌ अत्यन्त नीर भसा वच्चके 
समान सीगके हारा वामीके उच्च शिखरको मेद रहा है ॥३८॥ इधर देखो, इस सोपके शरीरका 
बहुत कुछ भाग बिसे बाहर निकर आया था फिर भी यह सामने इन्द्रनीलं मणिके समान 
नीखव्णंवाङे मयूरको देखकर भयभीत हो फिरसे उसी बिलम प्रवे कर रहा है ॥३९॥ हे सिहके 
समान नैच्रोको धारण करनेवाली तथा फेरती हुई कान्तिसे यक्त प्रिये ! इस मनोहर पव॑तपर 
गृहाके अग्रभागे स्थित सिहकी उदात्त चेष्टाको देखो जो इतना दृढ चित्त है कि रथकां शब्द 
सुनकर क्षण भरके किए निद्रा छोड़ता है मौर कटाक्षसे उसकी भोर देखकर तथा धीरेसे जमुहाई 





१. मदारषे क्षीण. भ, । २. महिषः । ३. भिन्ने म. । ४. यच्छ्रुत्वा म. । 


२१४ पद्मपुराणे 


वसन्ततिरुकावृत्तम्‌ । 
नानाशरगक्षतजपानसुर्तवक्न्रो दुपांदशुरः कपिरनेत्रमरीचिवक्तः । 
मर्धोपनीतरसदुञ्ञ्वरवारपुच्छो व्याधो नखैः खनति पाद्पमेष मूले ।४१। 
यन्दाक्रन्ता 
अन्तः त्वा शिश्युगणयिमे कामिनीभिः समेतं 
दुरन्यस्तप्रचरनयना भूरिशः सावधानाः । 
किंचिदुदूर्वा्रहणचतुराः प्रान्तयाताः रङ्गाः 
पश्यन्ति स्वां विपुरनयनारुम्बिनः कौतुकेन ॥४२॥ 
आयोचृत्तम्‌ 
सुन्दरि पर्य वराहं दुष्टरान्तररूग्नञुस्तस्ुन्नतसत्वम्‌ । 
अभिनवगरहीतपङ्कं गच्छन्तं मन्थरं सघोणम्‌ ।॥४३॥ 
वंज्ञस्थवृत्तम्‌ 
अयं प्रयत्नादिव चित्रिताङ्गको विनातिवणे बहुभिः सुरोचने । 
मजव्यतिक्रीडनम्मकैः समं वनेकदेशे तृणमाजि चित्रकः ॥४४॥ 
दोधकब्त्तम्‌ 
दयेनयुबेष रषुश्रमपक्चो दूरत एव निरूप्य समन्तात्‌ । 
स्वापमिवस्य परं शरमस्य स्तेनयति दुतमामिषमास्यीत्‌ ॥४५॥ 
दुतविरम्बितचृृत्तम्‌ 
कमरजार्कराजितमस्तकः कडुदुन्नतमाचकितं वहन्‌ । 
अयञ्युदात्तरवोऽन्र विराजते सुरमिपुत्रपतिवंरविभ्रमः ॥४६॥ 





लेकर फिर भी उसी तरह निभ॑य वेठा है ॥४०॥ इधर नाना मृर्गोका रुधिर पान करनेसे जिसका 
मुख अत्यन्त लार हो रहा है, जो बहुंकारसे कूर रहा है, जिसका मुख नेत्रोकी पीरी-पीरी 
कान्तिसे युक्त है, तथा चमकीङे बारोसे युक्त जिघकी पूंछ पीङेसे धूमकर भस्तकके समीप आ 
पहुंची है एेसा यह्‌ व्याघ्र नाखूनोके हारा वृक्षके मृरभागको खोद रहा है ।४१॥ जिन्होने श्ियोके 
साथ-साथ अपने बनच्चोके समूहको बीचमे कर रखा है, जिनके चचल नेत्र बहुत दूर तक पड़ रहे 
ह, जो अत्यधिक सावधान है, जो कुछ-वुंछ दूवकि ग्रहण करनेमे चतुर है ओर कौतुक वश जिनके 
नेत्र अत्यन्त विशार हो गये ह एेसे ये हरिण समीपमे आकर तुम्हे देख रहै है ॥४२॥ है सुन्दरि ! 
धीरे-धीरे जाते हुए उस वराह को देखो, जिसकी दाटोम मोथा रुग रहा है, जिसका बर अत्यन्त 
उन्नत है, जिसने अभी हार तयी कौचड अपने शरीरमे लगा रली है, तथा जिसकी नाक बहुत 
लम्बी है ।४३॥ हें सुखोचने ! प्रयत्नके बिना ही जिसका शरीर नाना प्रकारके वर्गेसि चित्रित हौ 
रहा है एेसा यह चीता इस तृणघहुकु वनके एकदेशमे अपने बच्चोक्रे साथ अत्यधिक क्रीड़ा कर 
रहा है {५४॥ इधर जिसके पंस जल्दी धूम रहे हँ एेसा यह्‌ तरुण बाज-पक्षी दूरसे ही सब बर 
देखकर सोते हुए शचरभके मुखसे बड़ी शीघ्रताके साथ भांसको छीन रहा है ॥४५॥ इधर जिसका 
मस्तक कमल जेसी भवतंसे सुशोभित है; जो कुछ-कछ हिलती हई ऊँची कांदौरको धारण कर 
र्हा है, जौ विशाल शब्द कर रहा है तथा जो उत्तम ॒विभ्रमसे सहित है एेसा यह्‌ बैर युरोभित 


१. दक्षः म, । २, ते नयति म, । ३. मत्स्यात्‌ म, । ४, अनड्वान्‌ । 


दिचत्वारिशत्तमं पवं २१५ 


खक्च्छन्दः 
कचिदिदमतिघनवरनगकङितं कचिदणुबहूविधतृणपरिनिचितस्‌ । 
कचिद्पगतमयश्गयुरुपटरं कविदतिमययुतरुरुदिवगहनम्‌ ॥४७॥ 
चण्डीच्छन्द्‌ः 
कचिदुरुमदगजपातितवरक्षं कवचिदमिनवतरजारूकयुक्तम्‌ । 
क्चिद्िङ्कककलक्घंकतरम्यं क्रचिदतिखररवसंभ्तकश्चम्‌ ।४८।। 
प्रमाणिकावृत्तम्‌ 
कचिद्विभ्ान्तसस्वकं कचिद्धि ्ज्धसस्वकम्‌ । कचिन्निरम्बुगहरं कविद्धिखस्तगड्धरम्‌ ॥४९॥ 
तोटकच्छन्द्‌ः 
अरुणं धवलं कपिल हरितं बरितं निश्वतं सरवं विरवम्‌ । 
विरलं गहनं सुभगं विरसं, तरुणं प्रथुकं विषमं सुसमम्‌ ।५०॥ 
इदं तदण्डकारण्यं प्रसिद्धं दयिते वनम्‌ । परयानेकविधं क्म॑प्रपञ्मिव जानकि ।५१॥ 
नगोऽयं दण्डको नाम श्रङ्गारीढाम्बराङ्गणः । सुवकत्रे यस्य नाम्नेदं दण्डकारण्य च्यते ॥५२।। 
तुङ्गया शिखरेष्वस्यं प्रभया धातुजन्मना । रक्तया युष्पप्येव प्रान्तं माति पुष्करम्‌ ।।५३॥ 
अस्य गह्वरदेशेषु पर्योषधिमहाश्चिखाः । निर्वातस्थप्रदीपामा वरध्वस्ततमर्चयाः ।५४॥ 
शालिनीच्छन्दः 
अस्मिन्सुचेर्निश्चराः संपतन्तस्तारारावा प्रावसङ्कातसक्ताः । 
सुक्ाकारान्‌ सीकरायुत्छजन्तो राजन्त्येते स्पष्टमास।नुकाराः ॥५५॥ 


भि 





किनि 





ति) 





हो रहा है ।॥४६॥ कहीं तो यह्‌ वन उत्तमोत्तम सधन वुकषोसे युक्त है, कही छोटे-छोटे अनेक प्रकार- 
के तृगोसे व्याप्त है, कही निर्भय मुगोके बडे-बडे ुण्डोंसे सहित है, कही अस्यन्त भयभीत कृष्ण- 
मृगोके लिए सधन क्चाडियोसे युक्त है ।॥४७॥ कही अतिश्चय मदोन्मत्त हाधियोके द्वारा भिराये हृए 
वृक्षोसे सहित है, कही नवीन वृक्षोके समूहुसे युक्त है, कही भ्रमर-सषमूहकौ मनोहारी ्ंकारसे 
सुन्दर है, कही अत्यन्त तीक्ष्ण शब्दोषे भरा हुजा है 1४८ कही प्राणी भयसे इधर-उधर धूम रहे 
है, कही निरिचन्त बैठे है, कहीं गुफाएं जलसे रहित है, कटी गुफामोसे जक बह रहा है ॥४९॥ कही 
यह्‌ वन रा है, कही सफेद है, कही पीला है, कहीं हरा है, कही मोड ल्ि हए है, कही निश्च 
है, कही शन्दसहित है, कही शब्दरहित है, कही विरल है, कही सघन है, कटी नीरस-शुष्क है, 
की तरुण-हराभरा है, कही विशार है, कही विषम है, ओर कही अव्यस्त सम है ॥५०॥ है 
प्रिये जानकि ! देखो यह्‌ प्रसिद्ध दण्डकवन कमेकि प्रप॑चके समान अनेक प्रकारका हो रहा है ॥५१॥ 
ह सुमुखि { रिखलरोके समूहसे भाकाश्चरूपी ओंगनको व्याप्त करनेवाला यह्‌ दण्डक नामका पव॑त 
है जिसके नामसे ही यह्‌ वन दण्डक वन कहुकाता है ॥५२॥ इस पवंतके दिखरपर गेरू आदि 
आदि धातुभोसे उत्पन्न हौ ऊचौ उठनेवारी लाल-लार कान्तिसे आच्छादित हुमा आकाश एेसा 
जान पड़ता है मानो खार फूकोके समूहे ही व्याप्त हो रहा हो ॥५३॥ इधर इस पर्व॑तकी गुफाओमि 
दूरसे ही अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवारी देदीप्यमान ओौषधि्योकी बड़ी-बड़ी शिखा वायुरहित 
स्थानमे स्थित दीपकके समान जान पडती है ॥५४। इधर पाषाण-खण्डोके बीच अत्यधिक शब्दके 
साथ बहुत ऊँचेसे पड्नेवाछे ये क्षरने मोतियोके समान जलकर्णोको छोडते हुए सू्यंकी किरणोके 


१. पर्वतः । २. श्युद्खंराखीढमम्बराद्खणं येन सः । ३. सिखरेधष्वस्य म. । 


२१६ पद्यपुराणे 


विद्युन्मारब्ृत्तम्‌ 
अस्योदेशाः शुभ्राः केचित्‌ केचिन्नीखा रक्ताः केचित्‌ । 
दुसयन्तेऽमी बक्सा परान्ते कान्तेऽस्यन्तं कान्ताः ॥५६॥ 
प्रमाणिकाछन्द्‌ः 
अमी समीरणेरिते बरोष्ठि ब्ृक्चमस्तक । विभान्ति गहरे खवा रवेः कराः कवित्‌ कचित्‌ ॥५७॥ 


रुचिरावृत्तम्‌ 
अयं क्वचित्‌ फरुमरनश्नपाद्पः कचित्‌ स्थितैः कुसुमपटैररटंकृतः । 
कचित्‌ खरौः कररवकारिमिश्चितो विभास्यरं वरसुसि दण्डको गिरिः ॥५८॥ 
कोकिरकच्छन्द्‌ः 
हृद चमरीगणोऽयमतिदुषृगोपगतः प्रियतरवाङ्िपिः प्रियतमैरनुयातपथः । 
अनतिविसष्टमन्दगतिरिन्दुरुचिः पुरषं प्रविशति गहरं न प्रथुकाहितचञ्चरदुक्‌ ॥५९॥ 
खग्धराधृत्तम्‌ 
एषा नीला शिखा स्यात्तिमिरुपवितं कन्द्राणां मुखेषु 
स्यादेतत्‌ रिं विहायःस्फटिकम णिश्िखा छिन्यु ब्क्षान्तरस्था । 
एष स्याद्‌ गण्डरौरः किमुत गजपतिः सेवते गाढनिद्रां 
कान्ते क्षोणीधरेऽस्मिन्नतिसदृक्षतया दुगमा मूविभागाः ॥६०॥ 
एषा क्रौञ्चरवा नाम नदी जगति विश्रुता । जरं यस्याः प्रिये ` वीधं स्वदीयमिव चेष्टितम्‌ ॥६१॥ 


अड्वरितच्छन्द्‌ः 
खदुमस्दीरमङ्गरमरू तरस्थतरुपुष्पसंहितधरम्‌ । मवश्यनीयरूपसुभगं सुकेशि ज्मन्न राजतितराम्‌ ॥६२॥ 


साथ मिखकर सुशोभित हो रहे है ॥५५॥ हे कान्ते ! इस पर्वंतके कितने ही प्रदेश सफेद है, कितने 
ही नीर है, कितने ही छाल ह, भौर कितने ही वृक्षावरीसे व्याप्त होकर अत्यन्त सुन्दर दिखाई देने 
है ।।५६॥ हे वरोष्ठि ! सष नवनमें वायुपे हिल्ते हृए वृष्षोके अग्रभाग पर कही-कही सूय॑की किरणे 
एेसी सुशोभित होती है मानो उसके खण्ड ही हों ॥५७॥ हे सुमुखि ! जो कही तो फरोके भारसे 
शुके हए वुक्षोके समूहसे युक्त है; कही पड़ हूए पुष्प रूपी वस्व्ोसे सुलोभित है, भौर कही करव 
करनेवाङे पक्षियोसे व्याप्त है एेसा यह्‌ दण्डक वन अत्यधिक सुशोभित हो र्हा है ॥५८॥ इधर, 
जिसे अपनी पूंछ अधिक प्यारी है, जिसके वत्लम पीष्े-पीडे दौडे चके आ रहे है, जो चन्द्रमाके 
समान सफेद कान्तिका धारक है, ओर जो अपने बनच्चोपर चंच दृष्टि डाक रहा है ेसा यह्‌ 
चमरीमृगोका समूह्‌ दुष्ट जीवोके हारा उपदुत होनेपर भी अपनी मन्दगतिको नही छोड रहा है तथा 
बाल टट जानेके भयसे कठोर एवं सधन क्चाड़ीमे प्रवेश नही कर रहा है ॥५९५॥ हे कान्ते ! इधर 
दस पवतकी गुफाओके भगे यह्‌ क्या नीर रिला रखी है ? अथवा अन्धकारका समूह व्याप्तहै ? 
इधर यह्‌ वृक्षोके मध्यमे आकाश स्थित है अथवा स्फटिक मणिकी शिका विद्यमान है ? भौर इधर 
यह काली चट्रान ह या कोई बड़ा हाथौ गाढ निद्राका सेवन कर रहा है इस तरह अत्यन्त साद्र्य- 
के कारण इस परव॑तके भूभागो पर चङना कठिन जान पड़ता है ॥६०॥ हे प्रिये । यह्‌ वह्‌ क्रौचरवा 
नामको जगत्‌-प्रसिद्ध नदी है किं जिसका जल तुम्हारी बेष्टाके समान अत्यन्त उञ्ज्वरू है ॥६१॥ 

हे सुकेशि ! जो मन्द-मन्द वायुस प्रेरित होकर खहरा रहा है, जो तटपर स्थित वृक्षोके पृष्प- 


१. वीध्रं विम्‌ वीडं म. । 


दहिचत्वारिश्त्तसं पवं २१७ 


अभद्रकछच्छन्द्‌ 
हंसङ्रामफेनपटरप्रमिन्चबहुपुष्पपुन्जकङितम्‌ । शज्गनिनादृपूरितवना कचिद्‌ विकटसं कटोपरू चयैः ॥६३॥ 
(1) छन्दः 
म्ाहसहसर चारविषमा कचिच्च पुरुवेदसंगतजलखा । 
घोरतपस्विचेष्टिसमा कचि वहति प्रशान्तगुरियम्‌ ।६७॥ 
पुष्पिताग्रावुत्तम्‌ 
परमश्शितिशिरौधरदिममिक्नं कवचिदनुरुग्नसितोपलांश्ुयुक्तम्‌ । 
जरमिह सितदन्ति माति वाढं हरिहरयोरिव संगतं शरीरम्‌ ॥ ६५। 
वं्ञपत्रपतितम्‌ 
रक्तशि रौघरदिमनिचिता कचिदियममला भाति सम॒दयदर्क्॑षमये दिगिव सुरपतेः । 
भिन्नजला कचि हरितैरुपरुकरचयैः शेवरुशङ्कयागमङरतो विरसयति खगान्‌ ॥६६॥ 
ह रिणीदृत्तम्‌ 
कृमरनिकरेष्वन्र स्वेच्छंकृतातिकटस्वनं निश्तपवनासंगात्‌ कम्पेषवभीक्ष्णङ्तञ्जमम्‌ । 
परससुरभेगन्धाद्‌ वक्त्रात्तवेव समुदगतान्‌ मधुकपटरुं कान्ते क्षीवं विमाति रजोरणम्‌ ।॥६७।! ` 
चिखरिणीच्छन्दः 
विषिक्छं पातारे चिदिह जरू मक्तवहनं परं गस्भीरस्वं बहति दयिते ते मन इवे । 
कचिन्नीराम्भोजैरनतिचरङितैः षट्पदचितैर्विमत्यंक्षिच्छायां प्रवरवनितारोकनभवाम्‌ ॥६८॥ 


एकाक वा तिति 8 क) 


समूहुको धारण कर रहा है ओर जो केरासके समान दुक्छरूपसे सुन्दर है एेसा इस नदीका जल 
अत्यन्त स॒शोभित हो रहा है ॥६२॥ यह जरु करीं तो हंस समृहके समान उज्ज्वर फेन समूहसे 
यक्त है, कही दरट-टुटकर भिरे हुए एलोके समूहसे सहित है, कही भ्रमरोके समूहसे इसका कमल 
वन पूरित है ओर कही ग्रह्‌ बड़े-बडे सघन पाषाणोके समूहुसे उपलक्षित है ॥६२॥ यह्‌ नदी कहीं 
तो हजारो सगरमच्छोके संचारसे विषम है, कही इसका जरु अत्यन्तं वेगसे सहित है ओर कही 
यह्‌ घोर तपस्वी-साधुओकी चेष्टाके समान अत्यन्त प्रक्षान्त भावसे बहती है ॥६४॥ हे शक्ल तो- 
को घारण करनेवाटी सीते ! इस नदीका जर एक ओर तो अत्यन्त नीक शिका समूहको किरणोसे 
सिधित होकर नीलाहोरहाहै तो दूसरी ओर समीपम स्थित सफेद पाषाणखण्डोको किरणोसे 
मिलकर सफेद हो रहा है । इस तरह यह्‌ परस्पर भिक हुए हरिहरनारायण्‌ ओौर महादेवके रारीरके 
समान अत्यन्त सरोभित हो रहा है ॥६५॥ रारु-खाक शिलाखण्डोकी किरणोसे व्याप्त यह्‌ निर्म॑रु 
नदी, कहीं तो सूर्योदयकारीन पूवं दिशाके समान सुशोभित्त हो रही है ओर कहीं हरे रंगके पाषाण- 
खण्डकी किरणोके समूहुसे जक्के मिधित होनेसे शेवारूकी . शंकतासरे.नेवाङे ` पक्षियोको विरस 
कर रही है ६६ हं कान्ते ! इधर निरन्तर चलनेवाखी वायुके सरगसे हिते हुए कमल-समृषपर 
जो इच्छानुसार अस्यन्तं मधुर शब्द कर रहा है, निस्न्तर रमण कर स्हा है ओर उसकी प॑ंरागसे 
जो छार वणं हो रहा है एसा भ्रमरोका समूह तुम्हारे मुखसे निकी सुगन्धिके समान उत्करष्ट 
सुगन्धिसे उन्मत्त हअ अत्यधिक सुशोभित हो रहा है ।६७॥ है दयिते ! जो अतिशय स्वच्छ 


१. ६२ तमे श्लोके अदवरुकितच्छन्दसः पदद्वयम्‌ । ६३ तमे च शछोके भद्रकच्छन्दसः पादद्रयम्‌ । 
उभयवार्ध्धं एव श्छोको विद्यते । अथवा उभयोर्मेलने उपजातिच्छन्दो भवति । कितु तिमिन्नजातिषपजाति- 
वृत्तप्रायो न दक्यते । २. छोचनमुवम्‌ म. ॥ 

२-२८ 


२१८ पश्चपुराणे 


चतुष्पदिकावृ्तम्‌ 

अन्र विभाति भ्योमगज्न्दं बहुविधजरमववनङतचरणम्‌ । 

परेमनिबद्धं तारविरावं क्रचिदतिमद्वशपरिचितकर्हम्‌ ॥६९॥ 

सैकतमस्या राजति चेदं सवनितखगङुरद्रतपदपदवि । 

त्वज्धनस्य प्राक्तसुसमस्वं गतघनसुरपथश्श्चधरवदने ॥७०॥ 
मत्तमयुरच्छन्दः 

एषा यातानेकविरूासाङुङिताम्बुस्तोयाधीशं चीचिवरश्ररतिकान्ता । 

तद्रचारस्फीतगु णौघं श्युमवेष्ट' विष्टपसुन्दरमुत्तमशीखा मरतेशम्‌ ॥७१॥। 
रुचिरावृत्तम्‌ 

हमे प्रिये फलकुसुमररंृतास्तरीरहो विविधविहङ्संङराः । 

निरन्तराः सजरूघनौघसंनिभाः इमामिता रतिमिव करतुमावयोः ॥७२॥ 
अपर वक्नरच्छन्द्‌ः 

इति निगदति राघवोत्तमे परमविचिन्रपदाथंसं गतम्‌ । 

प्रमद्भरवश्चंगता सती जनकसुता निजगाद सादरम्‌ ॥७३॥ 
म्रहषिणीचत्तम्‌ 

नयेषा विमरुजखा तरङ्रभ्या हंसाः खगनिवहैः कृताभिरापाः । 

एतस्यां प्रियतम ते मनोगतं चेत्तोयेऽस्याः किमिति रतिश्षणं न ऊुमेः ॥७४॥ 





अनि 


है तथा बहाव छोडकर पातार तक भरा है एेसा इस नदीका जल कही तो तुम्हारे मनके समान 
परम गाम्भीयंको धारण कर रहा है ओर कही भ्रमरोसे व्याप्त तथा कुछ-कुछ हिरुते हुए नीख 
कमरंसे उत्तम श्षोके देखनेसे समुत्पन्न नेत्रोको रोभा धारण कर रहा है ॥६८|॥ इधर कही भो 
नाना प्रकारके कमङ्वनोमे विचरण कर रहा है, प्रेमसे युक्त है, उच्च शाब्द कर रहा है ओर तीत्र 
मदसे विवश हो जो परस्पर करहु कर रहा है एेसा पक्षियोका समूह्‌ सुशोभित हो रहा है ॥६९॥ 
मेधरहित आकाशमें विद्यमान चन्द्रमकि समान उज्ज्वरु मुखको धारण करनेवारी हे प्रिये ! इधर 
जिसपर स्वयो सहित क्रीडा करनेवाले पक्षियोके समूहने अपने चरण-चिह्व बना रखे ह एेसा इस 
नदीका यहु बाटुमय तट तुम्हारे नितम्बस्थलकी सद्शता धारण कर रहा है ॥७०॥ जिस प्रकार 
अनेकं उत्तम विरासो-हावभावषरूप चेष्टाओसे सहित तरगके समान उत्तम भौहोसे युक्त एवं 
उत्तम रीकुको धारण करनेवाली सुभद्रा सुन्दर एवं विस्तृत गुणसमूहसे युक्त, शुभ वचेष्टाओके 
धारक तथा संसारम सर्वंसुन्दर भरत चक्रवर्तीको प्राप्तं हई थी उसी प्रकार अनेक विरासो- 
पक्षियोके संचारसे युक्त जरुको धारण करनेवाली, भौहोके समान उत्तम तरगोसे युक्त, अतिशय 
मनोहर यह्‌ नदी, अत्यन्त सुन्दर तथा विस्तृत गणसम्‌हसे सहित शुभ चेष्टसे युक्त एवं जगत्मुन्दर 
रुवणसमुद्रको प्राप्त हुई है ॥७१॥ हे श्रिये }! जो फर ओर कूरोसे अलंकृत है, नाना प्रकारके 
पल्लियोसे व्याप्त ह, निरन्तर हैँ तथा जलसे भरे मेव-समूहके समान जान पडते है एेसे ये किनारेके 
वृक्ष हम दो्नोको प्रीति उत्पन्न करनेके लिए ही सानो इस नदीकूलमे प्राप्त हृए हैँ ॥७२॥ इस 
प्रकार जब रामने अत्यन्त विचित्र शब्द तथा अ्थ॑से सहित वचन कहे तब हर्षित होती हुई सीताने 
आदरपूवंक कहा ॥७३॥ किं है प्रियतम † यह्‌ नदी विमल जल्से भरी है, छहरोसे रमणीय है, 
हंसादि पकषियोके समूह इसमे इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहै हँ मौर आपका मन भी इसमे लग रहा है 


१. अत्र चतुर्थचरणे छन्दोभ ङ्ख", पाठस्तुपरन्धपुस्तकैष्वेवं विध एव । 
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वियो गिनीच्छन्दः 


अथ राजसुतासमीरितं तद्वाक्यं राघवगोत्रचन्द्रमाः । 
अनुजानुगतोऽमिनन्दनात्‌ भेजे रम्यभुवं रथाख्यात्‌ ।७५॥ 
शा ( { ) 
पूव चक्रे क्ष्मीनाथः स्नपनमभिनवश्तगजपतिवनपथपरिचितश्रसप्रतिनोदनम्‌ । 
# 4 [ 
तस्मादूध्व नानास्वादप्रवरकिसर्यङसुमससुच्चयमुचितां च परिक्रियाम्‌ ॥७६॥ 
? 


पश्चात्‌ ल्लोतः संसक्ताम्रह्रुमनिवहपरिचरुनकरणवरसहितमतुरू विचेष्ितमीप्सितम्‌ । 
रामेणामा स्नातुं सक्तो विविधजरुविहृतिविषयपरमविधिससुपचितं गुणाकरमानसः ।\७५७॥ 
प्रथ्वीवृन्तम्‌ 
सफेनवलर्या कससरकटवीचिमारूाङरा विमर्दितसितावितारूणपयोजपत्राचिता । 
समुद्गतकरस्वनातिरहसंगमासेविता समं रघुङकङेन्दुना रतिमिवाकरोदापगा ॥७८॥ 
वियो गिनीवृन्तम्‌ 
विनिमज्ञ्य सुदूरयायिना बिसिनीखण्डतिरोहितात्मना । 
पुनराद्चसमागमाभरिता रघुपुत्रेण रता वृपात्मजा ।७९॥ 
| 

मुक्त्वा नानाङ्कत्याक्षंगं कुसुमवनचरणजरजोविराजिगदद्श्छतम्‌ । 

गत्वा क्षिप्रं तीरोदेशं ्वरितङ्कतविविधरसिताः पुरोगतयोषितः ।८०॥ 

तेषां द्रष्टुं सक्ताः श्रेष्ठामपरविषयगमनरहित विधाय मनो श्शम्‌ । 

तिय॑ञ्चोऽपि द्येते रम्यं परषकृतिरहितमनसां विदन्ति समीहितम्‌ ॥८१॥। 
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तो इसके जलमे हम रोग भी क्यो नही क्षण-भर क्रीडा करे ॥७४॥ 

तदनन्तर छोटे भाई लक्ष्मणके साथ-साथ रामने सीताके वचनोका समर्थन किया ओर सब 
रथकूपी घरसे उतरकर मनोहर भूमिपर आये ॥७५॥ सर्वप्रथम लक्ष्मणने नवीन पकडे हुए हाथी- 
को जंगी मागेकि बीच चलनेसे उत्पन्न हुई थकावटको दूर करनेवाला स्नान कराया । उसके 
बाद उसे नाना प्रकारके स्वादिष्ट उत्तमोत्तम कोमल पत्ते ओर फूलोका समूह इकदटुा किया तथा 
उसकी योग्य परिचर्या की ॥७६॥ तदनन्तर जिनका मन नाना प्रकारके गुणोकौ खान था एसे 
लक्ष्मणे रामके साथ-साथ तदीमे स्नान करना प्रारम्भ किया । वे कभी जलके प्रवाहमे अगे 
बढ हए वृक्षोके समूहुपर चढ़कर जलमे कूदते थे, कभी अनुपम चेष्टाए करते थे ओर कभी नाना 
प्रकारकी जलक्रीडा सम्बन्धी उत्तमोत्तम विधियोका प्रयोग करते थे ॥७७॥ जो फेनके वल्य 
अर्थात्‌ समूह अथवा फेनरूपी चूडियोसे सहित थी, जो प्रकट उठती हुई तरंगरूपी मालाओसे 
युक्त थी, जो मसङे हुए सफेद-नीरे ओर लार्‌ कमलपत्रोसे व्याप्त थी, जिसमे मधुर शब्द उत्पन्न 
हो रहा था ओौर जो एकान्त समागमसे सेवित थी ठेसी वह नदीरूपी स्त्री एसी जान पड़ती थी 
मानो रघुकुलके चनद्र--रामचन्द्रके साथ उपभोग ही कर रही हो ॥७८॥ रामचन्द्रजी पानीमे गोता 
मार बहत दूर छम्ब जाकर कमर वनमे छिप गये तदनन्तर पता च्रलनेपर शीघ्र ही सीता उनके 
पास जाकर क्रीडा करने र्गी ॥७९॥ पहर जो हंसादि पक्षी अपनी स्तियोके साथ जलम क्रीडा 
कर रहै ये मौर कमरोके वनमे विचरण करनेसे उत्पन्न परागसे जिनके पंख सुरोभित हो रहै 
धे वे अबश्षीघ्रही किनारोपर माकर नाना प्रकारके मधुर शब्द करने रगे तथा नाना कार्यो की 
आसक्ति छोडकर तथा मनको विषयान्तरसे रहित कर राम-लक्ष्मण-सीताकं श्रेष्ठ जलक्रीडा देखने 








२२० वश्पुराणे 


पुष्पितम्रावत्तम्‌ 
अतिमधुररवं कराभिधातेमंदजरवादपि सुन्दरं विचित्रम्‌ । 
अनुगतद्यितो रघुप्रघानः ~ सुगीत्या ॥८२।। 
( . ) 
परितोऽकरोदूञ्नमणमस्य जखूरमणसक्तचेतसोदारचतुरकरणेऽनुगतक्रियस्य ` हरुहेतेकंक््मणः । 
अतिवेगवान्‌. पुनरपेतजवनिपुणचारतस्परो ्रातृगुणनिरतधीः परमं समुद्धर चापरक्षितः ॥८३॥ 
माटिनीवृत्तम्‌ 
इति सुविमरुछीरः स्वेच्छयाम्भोविहारं प्रमदयुपनयन्तं तीरमाजां सगाणाम्‌ । 
रघुपतिरसुभूय अ्रातृदाराजुयातो गजपतिरिव तीरं सेवितुं सं्ररत्तः ॥८४॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
शरीस्यातं च विधाय वतन महाप्ररस्तैवंनजन्मवरतुभिः। 
स्थिता रूतामण्डपरद्धमास्करे सुरा इवामी छकतचित्रसंकथाः ॥८५॥ 
खीतापतिस्ततोऽवोचदिति विश्रन्धमानसः । जगयुमूधेकरया सीतयाऽखुंङ्तान्तिफः ।।८६॥ 
सन्त्यस्मिन्‌ विविधा रातह माः स्वादुफलान्विताः । सरितः स्वच्छतोयाश्च मण्डपाश्च रतात्मकाः ॥८७॥ 
अनेकरत्न॑पूर्णो दण्डकोऽवं महागिरिः । प्रदेशेरविविधैयुंक्तः परकीडनकोचितैः ॥८८॥। 
~ उपकण्डेऽस्य नगरं विदध्म. सुमनोहरम्‌ । नैजिकीवंनसंभूता गृह्णीमो महिषीस्तथा ॥८९॥ 
अस्मिन्नगोचरेऽन्येषामरण्येऽस्यन्तसुन्दरे । विषयावासनं ङमः परमा तिरत्र मे ॥९०॥ 
`स्वस्मिभिहितचेतस्के नूनं शोकव शीते । स्व हितैः स्वजनैः सरैः परिवगंसमन्वितैः ॥९१॥ 


लगे, सो ठीक ही है क्योकि ये तिर्यच भी कोमल चित्तके धारक मनुष्योकी मनोहर चेष्टाको 
समज्ञते है-जानते है ॥८०-८१॥ तदनन्तर रामने सीताके साथ-साथ उत्तम गीत गाते हृए हये- 
खियोके आधातसे जरुका बाजा बजाया । उस जल्वाद्यका शब्द मुदगके शब्दसे भी अधिक मधुर, 
सुन्दर आौर विचित्र था ॥८२॥ उस समय रामका चित्त जङ्क्रीडमे आसक्त था तथा वे स्वयं 
नाना प्रकारको उत्तम चतुर चेष्टाओके करनेमे तत्पर थे। भाईके स्नेहसे भरे एवं समुद्रधोष 
धनुषसे सहित रक्ष्मण उनके चारों ओर चक्कर रगा रहै ये । यद्यपि लक्ष्मण अत्यन्त वेगसे युक्त 
थे तो भी उस स॒मय वेगको दुर कर सुन्दर चारके चरनेमे तत्पर थे ॥८३॥ इस प्रकार उज्ज्वल 
रीलाको धारण करनेवाङे राम भाई गौर स्वीके साथ, तटपर स्थित मृगोको हषं उपजानेवारी 
जलक्रोडा इच्छानुसार कर गजराजके समान किनारेपर आनेके लिए उद्यत हुए ॥८४॥ स्नानके 
बाद वनमे उत्पन्न हुई अतिशय श्रेष्ठ वस्तुओके द्वारा शरीरवृत्ति अर्थात्‌ भोजन कर वे अनेक 
भ्रकारकी कथाएं करते हुए जहाँ कताभोके मण्डपसे सूर्यका संचार रक गया था एेसे दण्डक वनमे 
देवोके समान आनन्दे बैठ गये ॥८५॥ तदनन्तर जटायुके मस्तकपर हाथ रते हुई सीता जिनके 
पास बेठी थी एेसे राम निश्चिन्त चित्त हो इस प्रकार बोरे ॥८६॥ कि हे भाई ! यहां स्वादिष्ट 
फलोसे युक्त नाना प्रकारके वृक्ष ह, स्वच्छ जल्से भरी नदियां है गौर ठताओसे नि्भित नाना 
मण्डप हे ॥८७॥ यहु दण्डक नामका महापवंत अनेक रः्नोसे परिपूर्णं तथा उत्तम क्रीडाके योग्य 
नाना प्रदेशोसे युक्त है ॥८८॥ हम लोग इस पर्वतके समीप अत्यन्त मनोहर नगर बनायें ओर वनमे 
उत्पन्न हई पोषण करनेवाछी अनेक भसे रख के ॥८९॥ जहां दूसरोका आना कठिन है एेसे इस 
अत्यन्त सुन्दर वनमे हम रोग देश बसाये क्योकि यहां सुने बडा सन्तोष हो रहा है ॥९०॥ 
1 चित्त हम रोगोमे ग रहा है ओर जो निरन्तर शोकके वशीभूत रहती है एेसी अपनी 
माताओंकरो, जपना हित करनेवाके समस्त परिकर एवं परिवारे साथ, जाभो शीघ्र ही छे आभो 
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्रजानय जनन्यौ नौ स्वरितं न न नाथवा । तिष्ठ सुन्द्र नैवं मे मानसं शुद्धिमदनुते ॥।९२॥ 
स्वयमेव गमिष्यामि शरस्समयसंगमे । प्रतिजाम्रद्धवान्‌ खीतामिह स्थास्यति यत्नवान्‌ ॥९३॥ 
ततो रक्ष्मीधरे नम्रे प्रस्थितेऽवस्थिते तथा । बरेभाद्रीडतचेतस्कः पुनः पश्चो जगाविति ॥९४॥ 
समयेऽस्मिन्नतिक्रान्ते दीक्तमास्करदारणे । प्रपषोऽत्यन्तमयं मीमः कालः संप्रति ` जारदः ॥९५॥ 
क्षुधाकूपारनिर्घोषाश्चराज्जननगोपमाः । दिश्ोऽन्धकारयन्स्येते विशयुदधन्तो बराहकाः ॥९६॥ 
निरन्तरं तिरोधाय गगनं घनविभ्रहाः । मुञ्चन्ति कं यथा देवा रत्नरार्थि जिनोद्धवे ॥९७॥ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
विधाय तुङ्गानचरान्‌ महान्तो धाराभिर्चेध्व॑नयः पयोदाः । 
नमोङ्गणेऽमी निश्रवं चरन्तः श्चणप्रंमासंगमिनो विभान्ति ५९८॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
पयोमुचः केचिदमी विपाण्डुराः समीरिता वेगवता नमस्वता । 
भ्रमन्ति निष्णातससंयतात्मनां मनोविशषा इव यौवनश्चिताः ॥९९। 
अयं सस्थशुवं सुक्त्वा मेधो भुश्रति वंति । अनिधितविश्छेषः सन्‌ कुपात्रे दइविणी यथा ॥१००॥ 
मालिनीवृत्तम्‌ । 
अतिजवमिह कारे सिन्धवः सं्रवृत्ता विषमतमविहारोदारपङ्का धरित्री । 
जरूपरिमरक्गीतो वाति चण्डश्च वायुने तव गमनयुक्तं तेन मन्ये सुभाव ॥१०१॥ 





अथवा नही-नही ठहरो, यहु ठीक नहीहै इसमे मेरा मन शुदताको प्राप्त नहीहोरहाहै 
॥९१-९२। ऋतु आनेपर मै स्वयं जाऊँगा, तुम सीताके प्रति सावधान रहुकर यत्न सहित यही 
स्हुरना ॥९३॥ तदनन्तर रामकी पहुखी बात दयुनकर रक्ष्मण बडी नग्रतासे जाने कगे थे प्र 
दूसरी बात सुनकर सक गये। उसी समय जिनका चित्त प्रेमसे आद्र हो रहाथा एसे रामने 
पुनः कहा कि देदीप्यमान सूय॑से दारुण यह्‌ ग्रीष्म कार तो व्यतीत हुभा अब यहु अत्यन्त भयंकर 
वर्षा काक उपस्थित हुभा है ॥९४-९५॥ जो क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान गर्जना कर रहे हैँ 
तथा जो चरते-फिरते अंजनगिरिके समान जान पडते है एसे बिजलीसे युक्त ये मेघ दिशाओंको 
अन्धकारे युक्त कर रहै है ॥९६॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवातुके जन्मके समय देव रत्नराशिकी 
वर्षा करते है, उसी प्रकार मेघोका शरीर धारण करनेवाछे देव निरन्तर रूपसे आकाशको 
आच्छादित कर जर छोड रहे है--पानी बरसा रहे है ॥९७॥ जो स्वयं महान्‌ है, अत्यधिक गर्जना 
करनेवाले है, जो अपनी मोटी धाराभोपे पव्॑तोको भौर भी अधिक उन्नत कररहैहै, जो 
आकाशागणमे निरन्तर विचरण कर रहै है तथा जिनमे बिजली चमक रही है एसे ये मेघ अत्यधिक 
सुशोभित हो रहें है ॥९८॥ वेगा वायुके वारा प्रेरित ये कितने ही सफेद मेव असंयमी मनुष्यो- 
कै तरुण हृदयोके समान इधर-उधर घूम रह है ।९९॥ जिस प्रकार विशेषताका निस्चय नही 
करनेवाला धनादय मनुष्य कुपात्रके छिए धन देता है उस प्रकार यह मेघ धान्यकौ भूमि छोडकर 
पर्व॑तपर पानौ बरसा रहा है ॥१००॥ इस समय बडे वेगसे नदियां बहूने गी है, अस्यधिक 
कीचड्से युक्त हो जानेके कारण पुथिवीपर विहार करना दुर हो गया है भौर जलके सम्बन्धसे 
शीतल तीक्ष्ण वायु चलने र्गी है इसलिए हे भद्र] तुम्हारा जाना ठीक नही है ॥१०१॥ 





१, जलदानामयं जाखदः मेषसंबन्धौ । २. विद्युत्‌ । 


२२२ पद्मपुराणे 


इति निगदति पद्ये केकयीसूयुरूचे 

प्रवदसि यदधीश्स्त्वं तथाहं करोमि । 
विविधरसकथामिः सुन्दरे स्वाश्रये ते 

रविपरिचयमुक्तं कालमस्थुः सुखेन ॥१०२॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रक्ते पद्मचरिते दण्डकारण्यतिवासाभिधान नाम द्विचत्वारिशत्तम पर्वं 1\४२॥ 
[] 








इस प्रकार रामके कहुनेपर रक्ष्मण बोले कि आप स्वामी हौ जेसा कहते हो वेसाही मे करता 
हुं । इस तरह अपने सुन्दर निवास स्थल्मे वे नाना प्रकारकी स्नेदपुर्णं कथाएं करते हुए सूर्यके 
परिचयसे रदित वर्षा काल तक सुखसे रह ॥१०२॥ 


इस प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं द्वारा कथित पश्चचरितम दण्डक वनमे 
निवासका वणेन करनेवारा बयारीसवों पवं समाप्त इजा ॥४२॥ 


[] 


त्रिचत्वारिशत्तमं पवं 


ततः शरदृतुनिष्वा श्याह्ककरपत्निभिः । घनौधं विदनुवंश्चके ` राउयमाक्रान्तविष्टपः ॥१॥ 
विकसस्पुष्पसंघातान्‌ पादपान्‌ स्निग्धचेतसः । अरुकारोत्तमांस्तस्य जगृहुः कडुवङ्गनाः ॥२॥ 
लीमूतमलनिञुक्तं भिन्नाज्ननसमद्यति । अ्डुनेव चिरं धौतं रराज गगनाङ्गणम्‌ ॥३॥ 
्राब्कालगजो मेघकरूश धंरिणीभचियम्‌ । अभिषिच्य गतः कापि विद्यु्कक्षाविराजितः ।४॥ 
चिरात्‌ कमछिनीगेहं प्राप्य पक्षतां गणाः । उद्भूतमघुराकापाः कामप्यापुः सुखासिकाम्‌ ॥५॥ 
सिन्धवः स्वच्छकीरारां उन्मजस्पुखिनाः पराम्‌ । कान्तिमीयुः समासाव श्रस्समयकासुकम्‌ ।।६॥ 
वर्षावातविभुक्तानि चिरादप्राप्य सुखासिकाम्‌ । काननानि व्यराजन्त संगतानीव निद्रया ॥७॥ 
सरांसि पङ्कजाव्यानि समं "रोधस्समुस्थि्तैः । पादपैः पक्चिनादेन समारापमिवामजन्‌ ॥८।। 
नानापुष्पक्तामोदा रजनोविमराम्बरा । सृगाङ्कतिरूकं भने सुकारेशमिवोषती ॥९॥ 
केतकोसूतिरजसा पाण्डुरीङत विग्रहः । ववौ समीरणो मन्दं मदयन्‌ कामिनीजनम्‌ ॥१०॥ 

इति प्रसन्नतां प्रापे कारे सोत्साहविष्टपे । श्गेन्द्रगतिराश्िष्टविक्रमैक महारसः ॥११॥ 
रुड्ध्वानुमनन ज्येष्ठादाश्ानिहितवीश्चणः । कद्‌।चिद्क्ष्मणो आाम्यन्नेककस्तद्वनान्तिकम्‌ ॥ १२।। 
अजिघ्रदामरं गन्धं विनीतपवनाहतम्‌ । अचिन्तयश्च कस्यैष मवेद्ग.धो मनोहरः ॥१३॥ 


५५ 
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अथानन्तर उज्ञ्वरल शरद्‌ ऋतु, चन्द्रमाकी किरणरूपी बाणोके द्वारा मेघसमूहुको जीतकर 
समस्त विश्वमे व्याप्त होती हई राज्य करने रुगी ॥१॥ जिनका चित्त स्नेहसे भर र्हा था एेसी 
दिशारूपी ख्ियोने उस शरद्‌ तुके स्वागतके लिए हौ भानो खि हुए पृष्पसमूहसे सुशोभित 
वृक्षरूपी उत्तमोत्तम अलंकार धारण किये थे 1२॥ मेधहूपी मसे रहित आकालरूपी आंगन, 
मदित अंजनके समान इ्यामवणं हो एेसा सुरोभित हो रहा था मानो बहुत देर तक पानीसे धुल 
जानेके कारण ही स्वच्छहौो गया है ॥३॥ वर्षा कालरूप हाथी, मेघरूपी कलशोके द्वारा पुथिवी- 
रूपी छक्ष्मीका अभिषेक कर बिजलीरूपी कक्षाओमे सुशोभित होता हुआ जान पडता है कही 
चखा गया था ॥४॥। श्रम रोके समूह बहुत समय बाद कमलिनीके घर जाकर मधुरालाप करते हुए 
सुखसे बेठे थे ॥\५॥ जिनके पुलिन धीरे-धीरे उन्मग्न हो रहे है एेसी स्वच्छ जरसे भरी नदियां 
ररत्कालरूपी वल्छभको पाकर परम कान्तिको प्राप्त हो रही थीं ॥६॥ वर्षा कालको तीक्ष्ण वायुसे 
रहित वन चिरकारु बाद सुखसे बेठकर ठएेसे सुशोभित हो रहै थे मानो निद्रासे संगत ही थे-- 
नीदही रे रहे थे ॥७॥ कमलोसे युक्त सरोवर तटोपर उत्पन्न हुए वुक्षोके साथ पक्षियोके शब्दके 
बहाने मानो वार्ताखापही कर रहं थे ॥८॥ जिसने नाना प्रकारके पूलोकी सुगन्धि धारण कीथी 
तथा जो आकाशशचरूपी स्वच्छ वस्त्रसे सुरोभित थी एेसी रातरिषूपी स्त्री उत्तमकाङरूपी पतिको 
पाकर मानो चन्द्रमारूपी तिलकको धारण कर रही थी ॥९। केतकीके पूलोसे उत्पन्न परागके 
दारा शरोर शुक्छवणं हो रहा था एेसी वायु कामिनीजनोको उन्मत्त करती हुई धीरे-धीरे बह रही 
थो ॥१०॥ इस प्रकार जिसमे समस्त संसार उत्साहसे युक्त था एेसे उस शरत्कारके प्रस्चताको 
प्राप्त होनेपर सिहुके समान निर्भय विचरनेवाठे महापराक्रमी लक्ष्मण बडे भाई रामसे आज्ञा प्राप्त 
कर दिशाओंकी भोर दुष्ट डार्ते हुए किसी समय अकेरेही उस दण्डक वनके समीप घूम 
रहे थे ॥११-१२॥ उसी समय उन्होने विनयो पवनके दारा लायो हई दिव्य सुगन्धि सूघो । 
उसे संघे ही वे विचार करने लगँ ' कि यहं मनौहर गन्ध किसकी होनी चाहिए ? 1१३ 
१. विक्लदं चक्रं म. । २. भ्र्मसणाम्‌ । ३. निमल्जलयुक्त्ट १ गछ, सेधसभुषिथतेः । ५.  लहधानुगमनं म. 1 


रर पश्पपुराणे 


पादपानां किमेतेषां स्फुटङ्सुमधारिणाम्‌ । अहोस्विन्मम देहस्य सुमोर्करशायिनः ।॥१४॥ 
वैदेह्या संगतो रामः किमुतोपरि तिष्ठति । किंवा करिचरस्मायातो भवेदत्र त्रिदिष्टपो' ॥१५॥ 
ततो मगधरजेन्द्रः प्रच्छ श्रमणोत्तमम्‌ । भगवन्‌ कस्य गन्धोऽसौ चक्रे विस्मयनं हरेः ॥१६॥ 
ततो गणधरोऽबोचजृज्ञातरोकविचेष्टितः । संदेहतिमिरादि्यः पापधूलीसमीरणः ॥१७॥ 
द्वितीयस्य जिनेन्द्रस्य शुनिवाससमागमे । विच्याधराय ` विग्नाय याताय शरणं विभुम्‌ ॥१८॥ 
राक्ष सानामधीकशेन महाभीमेन धीमता । *अग्मोदवाहनायासीरछूपयेस्युदितो वरः ॥१९॥ 
विपुर राक्षवद्रीपे त्रिकूटं नाम पवंतम्‌ । मेघवाहनविश्नन्धो गच्छ दृक्षिणसागरे ॥२०॥ 
जम्बृद्रीपस्य जगतीमिमामाश्रिस्य दक्षिणम्‌ । रुङ्केति नगरी वत्र शक्षोभिर्विनिवेशिता ॥२१। 
रहस्यभिदमेकं च विद्याधर परं श्रणु । जम्बूमरतवषंस्य दक्षिणाशां समाश्रयत्‌ ॥२२।। 
आश्रयिष्वोत्तरं तीरं र्वणस्य महोदधेः । वसुन्धरोद्रस्थानस्वभावापिंतमायतम्‌ ॥२३॥ 
योजनस्या्टमं मागं दण्डकाद्रौ गुहाश्रयम्‌ । अधोगत्वा मह द्वारं प्रविदईय मणितोरणम्‌ ॥२४॥ 
अरूकारोदयं नाम स्थितं पुरमसुत्तमम्‌ । स्थानीयश्चतधर्म॑स्थं दिष्यदेशं निरीक्ष्यते ॥२५॥ 
नानाप्रकाररस्नांञ्धसंतानपरिराजितम्‌ । विस्मयोष्पादने शक्तमपि रिदिवसद्यनाम्‌ ।॥२६॥ 
अप्रत्य गगनगौदुंगं ` विचयावि वर्जितैः । सर्व॑कामगुणोपेतं विचित्राल्यसंङुरम्‌ ॥२७॥ 
परचक्रसमाक्रान्तो यद्यापस्सु दाचन । मवेदुग समासृस्य तिष्ेस्स्वं निभ॑यस्ततः ॥२८॥ 
इस्युक्तस्तेन यावोऽसौ यो विद्याधरत्राछकः । रङ्कापुरीमभूत्तस्मात्‌ संतानोऽनेकपुंगवः ॥२९॥ 


1 0 का फा, छ 





न 


वेया यह्‌ गन्ध विकसित फूखोको धारण करनेवाले इन वृक्षोकी ह अथवा पुष्पसमूहपर रायन करने" 
वारे मेरे शरीरकी है ? ॥१४॥ अथवा उपर सीताके साथ श्रीराम विराजमानदहै? या कोई देव 
यहं जाया है ?।१५॥ तदनन्तर मगधदेदाके सम्राट्‌ राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पृछा किह 
भगवन्‌ ! वहु किञ्चकी गन्ध थी जिसने खक्ष्मणको आश्चर्यं उत्पन्न किया था ॥१६॥ तदनन्तर रोगो- 
की चेष्टाओोको जाननेवारे, सन्देहुरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके किए सूर्यं एवं पापरूपी धृलिको 
उड़ानेकं छिए वायुस्वरूप गणधर भगवान्‌ बो ॥१७॥ कि द्वितीय जिनेन्द्र श्री अजितनाथके समव- 
सरणमे मेघवाहन नामका विद्याधर भयभीत होकर प्रभुकी शरणमे आया था । उस समय राक्षसोके 
अधिपति बुद्धिमान्‌ मह्‌ भीमने करुणावरा मेववाहूनके किए इस प्रकार वृर दिया था ॥१८-१९॥ 
कि हे मेघवाहन ! दक्षिण समुद्रमे एक विचार राक्षस द्रप है उसी द्वीपमे त्रिकूट नामका पव॑त 
हैसोतू निदिचन्त होकर उसी त्रिकूट पवंतपर चला जा । वहां जम्बृ्रीपकी जगती (वेदिका) का 
आश्चय कर दक्षिण दिश्ामे राक्षसोने एक रका नामकौ नगरी बसायी है । वह ही तूं निवास कर । 
हे विद्याधर ! इसके साथ ही एक रहस्य-गुप्त वार्तां ओर सुन । जम्बूद्रीप सम्बन्धी भरत क्षेतरकी 
दक्षिण दिशामे रवण समुद्रके उत्तर तटका आश्वय कर पुथिवीके भीतर एकं छम्बा-चौड़ा स्वाभाविक 
स्थान है जो योजनके आठ्वे भाग विस्तुत है । दण्डक परवतके गुफाद्वारसे नीचे जानेपर मणिमय 
तोरणोसे देदीप्यमान एक महाद्वार मिलता है उसमे प्रवेश करनेपर अरुकारोदय नामका एक 
उत्कृष्ट सुन्दर नगर दिखाई देता है ॥२०-२५॥ वहु नगर नाना प्रकारके रत्नोको किरणो 
समूहसे सुशोभित है तथा देवोको भी आश्चर्यं उत्पन्न करने समथं है । आकारामे गमन 
करनेवार विद्याधर उसका विचार ही नही कर सकते तथा विद्यासे रहित मनुष्योके ङिए वहू 
अत्यन्त दुगंम है । वह सब प्रकारके मनोरथोको पूणं करनेवाङे गुणोसे सहित है तथा विविध 
प्रकारके भमवनोसे व्याप्त है ॥२६-२७॥ यदि क्रदाचित्‌ तू आपत्तिके समय परचक्रके द्वारा 
आक्रान्त होतो उस दु्ग॑का आभ्य कर निर्भय निवास करना ॥२८॥ इस प्रकार महाभीम 


१. देवः । २, लक्ष्मणस्य । ३. भीताय । ४, मेघवाहनाय । ५. दुःखेन गन्तुं शक्यम्‌ । 


तरिचत्वारिशत्तमं चवं २२५ 


यथावस्थितमावानां अद्धानं परमं सुखम्‌ । मिथ्याविकल्ितार्थानं महणं दुःखमुत्तमम्‌ ॥३०॥ 
विद्यायां सुराणां च ज्ञेयो भेदौ विचक्षणैः । तिरूपर्व॑तयोस्तुल्यः शक्तिकान््यादिभिगंणैः ॥३१॥ 
पङ्चन्दनयोयंद्रदृथवोपररत्नयोः । तद्त्‌ खेचररोकस्य देव रोकस्य चान्तरम्‌ ॥३२॥ 
गर्म॑वासपरिक्ठेशमनुभूय विधेवंशात्‌ । ततः समुपजायन्ते विधामात्रोपजी विनः ॥३३॥ 
क्षेत्रवंशससुदभूताः खे चरन्तीति खेचराः । अमराणां स्वभावस्तु मनोज्ञोऽयं विदुभ्यताम्‌ ॥३६४। 
सुरूपद्चिसर्वङ्गा गमेवासविवरजिता । मांसास्थिक्छेद्रहिता देवा अनिमिषेश्चणाः ॥३५॥ 
जरारोगविहीनाश्च सततं यौवनान्विताः । उदारतेजसा युक्ताः सुखसोमाग्यसागराः ॥३६६॥ 
स्वमावविद्यासंपन्ना अवधिक्ञानरोचनाः । कामरूपधरा धीराः स्वच्छन्दगतिधारिणः ॥३७॥ 
अमी ङ्काचिता राजन्‌ न देवा न च राक्षसाः । रक्षन्ति रक्षसां क्षे्रमाहूतास्तेन राक्षसाः ॥३६८॥ 
तद्रंशानुक्रमो ज्ञेयो युगानामन्वरैः सह । पारस्पर्याद्‌ भ्यतिक्रान्तः कारो नैकाणेवोपमः ।३९॥ 
रश्चःप्र्तिषु इराष्येऽ्वतीतेषु बहुष्वपि । खण्डन्रयाधिपस्तस्य रावणोऽमवद्‌न्वये ॥६०॥ 

भगिनी दुनखा तस्य रूपेणाप्रतिमा सुि । प्रातस्तया महावीर्यो रमणः खरदूषणः ॥४१॥ 
चतुदंश्खहखराणि चरणां तस्य सह।त्मनाम्‌ । प्रतीतो दुषणास्यश्च सेनाधिपतिरू्जिंतः ॥४२॥ 
दिक्छमार इवोदारे धरणीजठरे स्थिवम्‌ । अरकारपुरं तस्य स्थानमासीन्महौजसः ॥४३॥ 
शम्बूको नाम सुन्दश्च सुतौ तस्य बभूवतुः । बन्धुतशच दशश्रीवाद्‌ भुवि गौरदमाप स. ॥४४॥ 














राक्षसेन्द्रके कहनेपर जो विद्याधर बारूक, रुंकापुरी गया था उसीस्े अनेक उत्तमोत्तम सन्तति 
उत्पन्न हुई ॥२९॥ जो पदाथं जिस प्रकार अवस्थित है उनका उसी प्रकार शरद्धान करना सो परम 
सुख है ओर मिथ्याकल्पित पदार्थोका ग्रहण करना सो अत्यधिक दुःख है ॥३०॥ विद्याधरो ओर 
देवोके बीच बुद्धिमान्‌ मनुष्योको शक्ति, कान्ति आदि गुणोके कारण तिरु तथा पर्व॑तके समान भारी 
भेद समन्चना चाहिए ॥३१॥ जिस प्रकार कीचड़ भौर चन्दन तथा पाषाण ओौर रत्नमे भेद है उसी 
प्रकार विद्याधर ओर देवोमे मेद है ॥३२॥ विद्याधर तो गर्भवासका दुःख भोगकर बादमें कर्मोदयकी 
अनुकूरुतासे विद्यामात्रके धारक होते है। ये विद्याधरोके क्षेतर-विजयाधं पवंतपर तथा उनके योग्य 
कुलोमे उत्पन्न होते है तथा आकाशमें चरते है इसकिए खेचर कहकाते है । परन्तु देवोका स्वभाव 
ही मनोहर है ॥२३३-२३४॥ देव सुन्दर रूप तथा पवित्र रारीरके धारक ह, गर्भावाससे रहित है, 
मांस-हडी तथा स्वेद आदि दूरदहैँओौर टिमकार रहित नेत्रोके धारक है ॥३५॥ वे वृद्धावस्था 
तथा रोगोसे रहित हैँ, सदा यौवनसे सहित रहते है, उक्करृष्ट तेजसे युक्त, सुख ओर सौभाग्यके 
सागर, स्वाभाविकं विद्याओंसे सम्पन्न, अवधिज्ञानरूपी नेचोके धारक, इच्छानुसार रूप रखनेवाङे, 
धीर, वीर ओर स्वच्छन्द गतिसे विचरण करनेवाले है ॥३६-२७] है राजन्‌ ! कंकामे रहुनेवाले 
विद्याधर न देव है ओौर न राक्षस है किन्तु राक्षस द्रीपकी रक्षाकरते है इसकिए राश्चस कहुकाते 
है ॥२३८॥ अनेक युगान्त रोके साथ उनके वंशका अनुक्रम चरा आता है ओर उसी अनुकरम-परम्परा- 
के अनुसार अनेक सागर प्रमाण कार व्यतीत हो चुका है ॥२९॥ राक्षस आदि बहुत-से प्ररंसनीय 
उत्तमोत्तम विद्याधर राजाभओके व्यत्तीत हौ चुकनेपर उसी वंशम तीन खण्डका स्वामी रावण 
उत्पन्न हुमा है ।४०॥ उसकी एक दु्नंखा नामकी बहन है जो पुथ्वीपर अपने सौन्दय॑की उपमा 
नही रखती । उसने महाद्यविति्ाली खरदुषण नामक पति प्राप्त किया ह ।४१॥ अतिकश्य बलवातु 
खरदूषण चौदह हजार प्रमाण मनुष्योका विख्वासप्राप्त सेनापति है ।॥४२॥ वह्‌ दिक्करुमार-भवनवासी 
देवके समान उदार है । पुथ्वीके मध्यमे स्थित अरंकारपुर नामका नगर उस महाप्रतापीका निवास- 
स्थान है ॥४३॥ उसके शम्बूक गौर सुन्द नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। साथ ही वहु अपने 


१. स्पेण प्रतिमा म, । 
२-२९ 


२९६ पद्यपुराणे 


गुरुमिर्वयंमाणोऽपि खस्युपाशावरोकितः । शम्बूकः सूरयंहासाथ प्राविाद्धीषणं वनम्‌ ॥४५॥ 
यथोक्तमाचरच्‌ राजन्नाराधयितुमु्तः । एकान्चभुग्वि्युदास्मा बह्यचारी जितेन्द्रियः ॥६६॥ 
असमाोपयोगस्य यो मे दृष्टिपथे स्थितः । वध्योऽसाविति भाषित्वा वंश्षस्थकमुपाविश्चत्‌ ॥४७॥ 
दण्डकारण्यमागान्तं तां च कचरा नदीम्‌ । सागरस्योन्तरं तीरं संखत्यासाववस्थितः ॥४८॥ 
नीरः द्वादशवर्षाणि ततोऽसावतिश्द्गतः । मह्यः सक्चदिनं स्थित्वा हन्यात्साधकमन्यथा ।18९॥ 
ककसेयी' सुतस्नेहाद्दष्टुमागाच्‌ क्षणे क्षणे । अपद्यच्चासियुद्भूतं काठे देवैरधिष्ठितम्‌ ।।५०॥ 
प्रसन्नवदना भर्तुचिजगाद यथाविधि । शम्बूकस्य महाराज सिद्धं तच्ोगकारणस्‌ ॥५१॥ 
आगमिष्यति मे पुञ्रो मेर त्वा प्रदक्षिणम्‌ । अहोभिखिभिरथापि नियमो न समाप्यते ॥५२॥ 
एवं मनोरथं सिद्धं दध्यौ चन्द्रनखा सदा । रक्ष्मणश्च तमुदेशं संश्राप्चः पयन्‌ वने ॥५३॥ 
सहसरामरपूञ्यस्य सद्गन्धस्य स्वभावतः । अनन्तस्यादिहीनस्य खड्गरस्नस्य तस्य सः ॥५४॥ 
दिव्यगन्धानुखिक्चस्य दिभ्यखग्भूषितस्य च । गन्धो भास्करहासस्य रक्ष्मीधरमुपेयिवान्‌. ॥५५॥ 
क्ष्मणो विस्मयं प्राक्ठः परिष्यज्य क्रियान्तरम्‌ । अयासीद्‌ गन्धमार्गेण केसरीव मयोञ्क्ितः ॥५६॥ 
अपश्यच्च तरुच्छन्नं ्रदेशमतिदुगमम्‌ । रताजारावलीरुदधं तङ्गपाषाणवेष्टितम्‌ ।(५७॥ 

सध्ये च गहनस्यास्य सुसमं धरणीतरूम्‌ । विचिन्ररलनिर्माणमर्यितं कनकाम्बुजैः ॥५८॥ 

मध्ये तस्यापि विपुलं वंशस्तम्बं ` समुत्थितम्‌ । सौधमंमिव संदरष्टुमविन्ञातङ्ुतूहरम्‌ ॥५९॥ 


सम्बन्धौ रावणसे भी पृथ्वीपर गौरवको प्राप्त हुभां था ॥४४।) जिसे मुत्युका फन्दा देख रहा था 
एेसे शम्बृकने गुरुजनोके दवारा रोके जानेपर भी सूर्यंहास नामा खड्ग प्राप्त करनेके लिए भयंकर वन- 
मे प्रवेश किया ॥४५॥ है राजनु ! वह यथोक्त आचरण करता हुभा सू्॑हास्र खडगको प्राप्त करनेके 
लिए उद्यत हुआ । वहु एक अन्न खाता है, निर्मल आत्माका धारक है, ब्रह्मचारी है ओर इन्द्रियोको 
जीतनेवाखा है, ॥४६।॥ 'उपयोग पूणं हुए बिना जो मेरी दुष्क सामने आवेगा वहु मेरे दवारा वध्य 
होगा इस प्रकार कहुकर वह्‌ वंशस्थर पव॑ तपर वंशकी एक श्ाड़ीमें जा बैठा ॥४७॥। वहु दण्डक 
वनके अन्तमे क्रोचरवा नदी गौर समुद्रके उत्तर तटके बीच जो स्थान है वहाँ अवस्थित है ॥*८॥ 
तदनन्तर बारह वषं व्यतीत होनेपर वह्‌ सूर्यंहास नामा खड्ग प्रकट हुआ जो सात दिन ठहरकर 
ग्रहृण करने योग्य होता है अन्यथा सिद्ध करनेवालेको ही मार डारुता (४९ दु्न॑खा (चन्द्रनखा ) 
पुत्रके स्नेहसे उसे बार-बार देखनेके लिए उस स्थानपर आती रहती थी सो उसने उसी क्षण उत्पन्न 
उस देवाधिष्ठित सूरयंहास खडगको देखा ॥५०॥ जिसका मुख प्रसन्नतासे भर रहा था एेसी दुनंखाने 
अपने पति खरदूषणसे कहा कि है महाराज ! मेरा पत्र मेरपर्व॑तकी प्रदक्षिणा देकर तीन दिनम आ 
जायेगा क्योकि उसका नियम आज भो समाप्त नही हा है ॥५१-५२॥ इस प्रकार इधर शम्बृककी 
माता चन्द्रनखा, सिद्ध हए मनोरथका सदा ध्थान कर रही थी उधर लक्ष्मण वनम घूमते हुए उस 
स्थानपर जा पहुचे ।\५३। एक हजार देव जिसकी पूजा करते थे, जिसकी स्वाभाविक उत्तम गन्ध 
थी, जिसका न आदि थान अन्त था, जो दिव्यगन्धसे लिपि था ओर दिव्यमाखभंसे जो अलंकृत 
था एेरे सूरयंहास नामक खड्गरत्नकी गन्ध लक्ष्मण तक पहुंची ॥५४-५५॥ आ्वर्यको प्राप्त हूए 
लक्ष्मण अन्य कायं छोडकर जिस मागंसे गन्ध आ रही थी उसी मासे सिहके समान निर्भय हो 
चर पड़े ।५६॥ वहां जाकर उन्होने वृक्षोसे आच्छादित, रतामके समूहे धिरा तथा उचे-ऊचे 
पाषाणोसे वेष्टित एक अत्यन्त दुर्गम स्थान देखा ।५७। इसी वनके बीचमे एक समान पृथ्वीत था 
जो चित्र-विचित्र रलनोसे बना था तथा सुवणंमय कमलोसे अधित था ।५८॥ उसी समान धरातल्के 
मध्यमे एक बांसोका विस्तृत स्तम्भ (भिड़ ) था जो किसी अज्ञात कुतुहुकके कारण पौधमंस्वगंको 


| 1 क ॐ ॥ 
१. दुनखा, चन्द्रनखा । २. वंशस्तं वंशमुत्थितं म. ( ? ) । 





, 
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अथान्ते तस्य निचिशं विस्पफुरस्करमण्डरुम्‌ । सकीचकवनं येन प्रदीक्षमिव रक्ष्यते ॥ ६०॥ 
नष्टशङ्कस्तमादाय रुक्ष्मीमाज्ञातविस्मयः । जिक्तासंस्तीश्षणतामस्य तं वेणुस्तम्बमच्छिनत्‌ ॥६१॥ 
गृहीतसायक दुष्टा त सर्वास्तत्र देवताः । अस्माकं स्वाम्यसीव्युक्सवा सनमस्यमपूजयन्‌ ॥६२॥ 
अथावोचत सीतेशः किंचिदख्राङुङेक्षणः । सौमित्रिश्िरयस्यद्य क्र जु थातो मविष्यति ॥६३॥ 
मद्रोत्तिष्ट जटायुः खं दूरमत्पत्य सहुतम्‌ । रक्ष्मीधरङ़मारस्य निपुणान्वेषणं र ॥६४॥ 

इत्युक्तः ` करणं यावत्‌ करोस्युलपतितुं खगः । -अङ्करीं तावदायस्य जनकस्थाङ्गनावदत्‌ ॥६५॥ 

अथं उद्कुमपङ्केन लिष्ाङ्गो नाथ लक्ष्मणः । चित्रमाल्याम्बरधरः समायाति स्वरंकतः ॥६६॥ 
ग्रहीतश्चायमेतेन मण्डरा्रो महापरभः । राजतेऽस्यन्तमेतेन क्षीरः केसरिणा यथा ॥६७॥ 

दुष्ा वमीदृक्ं रामो विस्मयभ्याक्चमानसः । असहः प्रमदं रोद्‌पुसुव्थाय परिषस्वजे ॥६८॥ 

पृष्टश्च रक्ष्मणः छस्स्नं स्वच्त्तान्तमवेदयत्‌ । स्थिताश्च ते विचित्रामिः संकथामियंधासुखम्‌ ॥६९॥ 
ष्वा प्रतिदिनं खड्गं सुतं च नियमस्थितम्‌ । थायासोत्‌ सा दिने तस्मिन्‌ कैकसेस्यागतैकका ॥७०॥ 
अपर्यच्च विसाराणां वनं छत्तमद्ेषतः । अचिन्तयच्च यातः क पुत्र. स्थित्वाटकीमिमाम्‌ ॥७१॥ 
स्थितश्च यत्र संसिद्धमसिरत्नमिदं वनम्‌ । छिन्दानेन परीक्षाथं न युक्तं सुनुना इतम्‌ ॥७२॥ 
तावच्चास्तस्थितादित्यमण्डलग्रतिमं शिरः । सद्छुण्डरं कबन्धं च ददं स्थाणुमध्यगम्‌ ॥७३॥ 


देखनेके लिए ही मानो ऊचा उठा हुआ था ॥५९॥ ह 

अथानन्तर उस बाँसोके स्तम्बमे देदीप्यमान किरणोके समूहसे सुशोभित एक खड्ग दिखाई 
दिया जिससे बोंसोके साथ-साथ समस्त वन प्रज्वङ्ित-सा जान पडता था ॥६०॥ आस्चर्यचकित 
लक्ष्मणने निःशंक हो वह॒ खड्ग ले ल्या ओर उसकी तीक्ष्णताकौ परख करनेके र्षए उसी 
वंरास्तम्बको उन्होने काट डाला ॥६१॥ खड्गधारी लक्ष्मणको देखकर वहाँ सब देवताओने अपं 
हमारे स्वामी हो" यह्‌ कहकर नमस्कारके साथ-साथ उनकी पूजा की ॥६२॥ 

अथानन्तर जिनके नेत्र कुछ-कु ओआंसुओसे भर रहे थे एेसे रामने यह्‌ कहा कि आज 
लक्ष्मण बड़ देर कर रहा है कहाँ गया होगा ? ॥६३॥ हे भद्र जटायु ] उठो ओर शीघ्न ही आकाशम 
दुर तक उड़कर लक्ष्मणकूमारको अच्छी तरह खोज करो ॥६४॥ इस प्रकार रामके करुणापूवंक 
कहनेपर जटायु उडनेकी तैयारी करता है कि इतनेमे सीता अंगुली उपर उठाकर कहती है ॥६५॥ 
कि जिनका शरीर कैशरकी पंकसे ल्क्िहै, जो नाना प्रकारकी मालाओं भौर व्ञोको धारण कर 
रहे है तथा जो अरंकारोसे अकृत है एेसे लक्ष्मण यह्‌ आ रहे है ।६६॥ इन्होने यह महादेदीप्यमान 
खड्ग ङे रखा है जौर इससे ये सिहसे पव॑तके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहै है ।॥॥६७॥ रक्ष्मणको 
वेसा देख रामका मन आइचर्येसे व्याप्त हो गया तथा वे हष॑को रोकनेके लिए असमथ हो गये जिससे 
उन्होने उठकर उनका आङ्िगन किया ॥६८॥ पुछनेपर रक्ष्मणने अपना सब वृत्तान्त बतराया 1 
इस तरहु राम-क्ष्मण ओर सीता-तीनों प्राणी नाना प्रकारकी कथाएं करते हुए सुखसे वहं 
ठहरे ॥६९॥ 

अथानन्तर जो चन्द्रनला प्रतिदिन खडगको तथा नियममे स्थित ॒पत्रको देख जाती थी 
उस दिन वहु अकेली ही वहं आयी ॥७०॥ आते ही उसने बांसोके उस समस्त वनको सब ओर 
कटा देखा । वह्‌ विचार करने लगी कि पुत्र इस अटवीमे रहकर अब कहूँ चला गया ? ॥७१॥ 
जिस वनमे यह्‌ रहा तथा जहां यह्‌ खड्ग रत्न सिद्ध हुआ परीक्षके किए उसी वनको कारते हूए 
पुत्रने अच्छा नही किया ॥७२॥ इतनेमे ही उसने अस्ताचल्पर स्थित सूर्यंमण्डलके समान 
निष्प्रभ, तथा कुण्डलोसे युक्त शिर भौर एक हंठके बीच पड़ा हुआ पुत्रका धड़ देखा ॥७३॥ 


१, करणं म. । २. तावत्‌ भद्धरी आयस्य उत्थानखेदेन युक्तां कृत्वा । ३* वंशानाम्‌ । ४. छिन्नम्‌ । 


२२८ पद्मवुराणे 


उपकारः छृतस्तस्याः परमो मुच्छया श्चणम्‌ । पुच्रदधव्युसथुस्थेन यन्न दुःखेन पीडिता ॥७४॥ 

ततः संज्ञां समासाद्य हाकारसुखरं सुखम्‌ । उच्छिप्य छच्दुतो दृष्टिं तत्र मुधंन्यपातयत्‌ ॥५७५॥ 
विककाप च शोकार्त गरूदखाङ्कलेक्षणा । कुररीचैकिकारण्ये हृदयाघातकारिणी ।\७६॥ 

स्थितो द्वादश्चवर्षाणि दिनानां च चतुष्टयम्‌ । पुनो मे हा परं श्चान्तं न विषे दिवसश्रयम्‌ ।\७७।। 
छृतान्तापङतं किं ते मया परमनिष्टुर । येन ‡दु्टनिधिः पुत्रः सहसा विनिपातितः ।७८॥ 
अपुण्यया मया नूनमन्यजन्मनि बारूकः । कस्या अपहृतो शत्यं तस्रस्यागतमद्य ते ।1७९॥ 
मयापि युत्र जातोऽसि कथमेतां स्थितिं गतः । ईदृशोऽपि प्रयच्छेकां वाचमार्तिविनाशिनीम्‌ ॥८०॥ 
एहि वस्स निजं शपं प्रतिपद्य मनोहरम्‌ । अमङ्गरूभिदं सायाक्रीडनं न विराजते ॥८१॥ 

स्फुटं यातोऽसि हा वत्स परलोकं विधेवंश्षात्‌ । उन्यथा चिन्तितं कायमिदसुद्भूतमन्यथा ॥८२।। 
अनुष्टितं त्वया मातुः प्रतिकूलं च जातुचित्‌ । अशुना कारणोन्युक्छं किमिदं विनयोञ्डितभः ।८३॥ 
संसिद्धसूयंहासख्चेदजीविष्यस्स्वमन्र ते । अस्थास्यत्‌ कः पुरो रोरे चन्द्रहासन्रूतो यथा ॥८४।। 
मजता चन्द्रहासेन पदं मम सहोदरे । सुयंहासषस्य न क्षान्तं नूनमास्मविरोधिनः ॥८५॥ 

एककं मीषणेऽरण्ये निर्दोषं नियमरिथितम्‌ । कुशब्रोः कस्य हन्तं त्वां मूढस्य प्रसृतः करः ॥८६॥ 
अदीर्घोपिक्षिता तेन मवन्तं निध्नतोदिता । क गमिष्यति पापोऽसौ सांप्रतं हतचेतनः ॥८७॥ 
विखापमिति इर्वाणा इत्वाङ्घे सुतञुतमम्‌ । चुचुम्ब विहुमच्छायरोचना करसं शतम्‌ ॥८८॥ 





उसी क्षण मृच्छनि उसका परम उपकार किया जिससे पुत्रकी मुद्युसे उत्पन्न दुःखसे वह्‌ पीडित नही 
हुई । सचेत होनेपर हाहाकारे मुखर शिर ऊपर उठाकर उसने बड़ी कषिनाईसे पूत्रके शिरपर 
दृष्टि डाखी ॥७४-७५॥ ज्ञरते हुए ओआंसुभोसे जिसके नेत्र आकुकित थे तथा जो अपनी छाती कूट 
रही थी एेसी शोकसे पीडित चन्द्रनखा, वनमे अकेली कुररीके समान विलाप करने रुगी ॥७६॥ 
मेरा पुत्र बारह वषं ओर चार दिन तक यदह रहा । हाय दैव ! इसके आगे तूने तीन दिन सहन 
नही किये ॥७७॥ ह अतिशय निष्टुर देव ! मेने तैरा क्या अपकार किया था जिससे पुच्रको निधि 
दिखक्रर सहसा नष्ट कर दिया ॥७८॥ निद्चय ही मुञ्च पापिनीने अन्य जन्ममे किसीका पत्र हरा 
होगा इसीलिए तो मेरा पुत्र मुत्युको प्राप्त हुमा है ॥७९॥ हि पुत्र ! तु मुद्चसे उत्पन्न हृभा था फिर 
एेसी दशाको कंसे प्राप्त हो गया ? अथवा इसी अवस्था तर दुःखको दूर करनेवाछा एक वचन तो 
मुहे दे-एक बार तो मुक्चसे बोर ॥८०।॥ आओ वत्स ] अपना मनोहर रूप धरकर आओ ! यह्‌ 
तेरी अमंगल रूप छलकरीडा अच्छी नही क्गती ॥८१॥ हाय वत्स ! भाग्यवरा तू स्पष्ट ही परलोक 
चला गया है । यह्‌ काय अन्य प्रकारसे सोचा था ओर अन्य प्रकार हो गया ॥८२॥ तूने कभीभी 
माताके प्रतिकूर कायं नही किया है अब यहु अकारण विनयका त्याग क्यो कर रहा है ! ॥८२॥ 
ूर्यहास खड्ग सिद्ध होनेपर यदि तू जीवित रहेगा तो इस संसारमें चन्द्रहासे आवृतकी तरह एेसा 
कौन पुरुष है जो तेरे सामने खड़ा हो सकेगा १ ॥८४॥ चन्द्रहास खड्ग मेरे भाईके पास है सो जान 
पडता है उसने अपने विरोधी सूर्यहास खड्गको सहन नही किया है ॥८५॥ तु इस भयंकर वनमे 
अकेला रहकर नियमका पालन करता था किसीका कुछ भी अपराध तूने नही किया था फिर भी 
किस मूख दु शतरुका हाय तुके मारनेके लिए आगे बढा ? ॥८६॥ तुम्हे भारते हृए उस शत्रुने शीघ्र 
ही प्रकट होनेवारी अपनी उपेक्षा प्रकट की है । अब वहु अविचारी पापी कहं जायेगा ? ॥८७॥ 
इस प्रकार उत्तम पुत्रको गोदमें रखकर विाप करते-करते जिसके नेत्र मृगाके समान लाल हो गे 
थे एेसी चनद्रनखाने हाथमे लेकर पुत्रका चुम्बन किया ॥८८॥ 


१० पत्रमृपुसमूत्थेन इ.खेन परिपीडिता म. । २. है दैव { । ३. दृष्टिनिधिः म, । ४ विनियोज्छ्िवम्‌ म, । 


त्रिचत्वारिकचमं एवं २२९ 


ततः क्षणात्‌ परित्यज्य शोकं न्टाख्संततिः । गृहीत्वा परमं कोधमुस्थाय स्फुरितानना ॥८९॥ 
संचरन्ती तमुदेशं स्वैरं मार्गानुरुक्षितम्‌ । निरैक्षत युवानौ तौ चित्तवन्धनकारिणौ ॥९०॥ 
विनाश्चमगमत्तस्याः कोधोऽसौ तादृशोऽपि सन्‌ । आदेश्च इव तस्याभूत्‌ स्थाने रागरसः परः ॥९१॥ 
ततोऽचिन्तयदेताभ्यां नराम्याममिराषिणम्‌ । ब्रृणोमि नरमिस्युचयेर्भिकं दधती सनः ॥९२॥ 

इति संचिन्त्य संसाध्ुकन्याकस्पं समाधिता । हृदयेनातुरास्यन्तं मावगहूरवर्तिना ॥९३॥ 

हंसीव पञ्निनीखण्डे महिषीव महद्र! सस्ये सारङ्गबारेव तत्राभूत्‌ सामिलाषिणी ५९४७॥ 

भञ्जनं करशाखानां कवेन्ती स्फुटनिस्वनम्‌ । उपविदय किलोद्धिग्ना पुन्नागस्य तरेऽखुदत्‌ ॥९५॥ 
अतिदीनतारावां धूसरं वनरेणुना । दृष्ट तां ˆ रासरमणौ छूपावषटन्धसानसा ॥९६॥ 

उत्था गन्तिकमागव्य करामश्चनतत्परा । मा भैषीरिति भाषित्वा गृहीत्वा पाणिपल्रूवे ॥९५॥ 
किंचित्‌ किर त्रपाभाजं मकिनांञ्कधारिणीम्‌ । सान्त्वयन्ती छुभैवक्यै रमणान्तिकमानयत्‌ ॥९८॥ 
ततः पद्मो जगादैतां का त्वं इवापदसेविते ! एकाकिनी वने कन्ये चरसीहातिडुःखिता ॥९९॥ 

तत. संमाषणं प्राप्य स्फुटं तामरसेक्षणा । जगाद अमरौघस्य वाचानुकरतिमेवया ॥१००॥ 

पुरूषोत्तम मे माता निःसंज्ञायां शति गता । तद्धवेन च शोकेन तातोऽपि विनिपातितः ॥१०१॥ 
साहं पू्वङतात्‌ पापाद्‌ बन्धुभिः परिव्िता । प्रविष्टा दण्डकारण्यं वैराग्यं दधती परम्‌ ॥१०२॥ 
परय पापस्य माहारम्यं यद्वान्छन्त्यपि पञ्चताम्‌ । अरण्येऽस्मिनर्‌ महाभोमे व्यारेरपि चिवर्जिता ॥ १०३॥ 





तदनन्तर क्षण एकमे शोक छोडकर वह्‌ उटी । उसके अश्रुमोकी धारा नष्ट हौ गयी ओर 
तोत्र क्रोध धारण करनेसे उसका मुख दमकने क्गा ॥८९। वह माके समीपमे ही स्थित उस 
स्थानपर इच्छानुसार इधर-उधर घूमने र्गी । उसी समय उसने चित्तको बाँधनेवारे दोनों 
तरुण--राम-लक्ष्मणको देखा ॥९ग] उन्हे देखते ही उसका वैसा तीव्र क्रोध तष्ट हो गया ओर 
अदेशके समान उसके स्थानपर परम रागरूपी रसं भा जमा ॥९१॥ इसके बाद उसने एसा 
विचार किया कि इन दोनों परषोमे-से मै अपने इच्छुक पुरुषको वरहंगी इस प्रकार उसके मनमे 
ऊंची तरंगे उठने छगौ ।९२॥ एेसा विचार कर वह॒ कन्याभावको प्राप्त हृई । वह्‌ उस समय 
भावरूपी गुफामे वर्तमान हदयस अत्यन्त आतुर हो रही थी ॥९३॥ जिस प्रकार हंसी कमलिनीके 
बुण्डमे, महिषी (भस) महासरोवरमे ओर हरिणी धान्यमे अभिलाषासे युक्त होती है उसी प्रकार 
वह्‌ भी राम-लक्ष्मणमे अभिलाषासे युक्त हो गयी ॥९४॥ वहु हाथकी अंगुल्यां चटखाती हुई भय- 
भीत मुद्रामे पृत्नाग वृक्षके नीचे बेटकर रोने लगी ।॥९५॥ जो अत्यन्त दीन शब्द कर रही थी, तथा 
वनकी धूलिसे धूसरित थी एसी उस कन्याको देख सीताका हृदय दयासे द्रवीभूत हौ गया ॥९६॥ 
वहु उठकर उसके पास गयी तथा दारीरपर हाथ फेरने लगी । तदनन्तर “डरो मतः यहु कहकर 
उसका हाथ पकड़कर पतिके पास ङे आयी । उस समय वहु कुछ-कुछ लज्जित हो रही थी, तथा 
मलिन वस्तरको धारण किये हुई थी । सीत्ता उसे शुभ वचनोसे सान्त्वना दे रही थी ॥९७-९.८॥ 

तदनन्तर रामने उससे कहा कि है कन्ये | जंगली जानवरों भरे इस वनमें अतिशय 
दुःखसे युक्त तु कौन अकेरी विचरण कर्‌ रही है ? ॥९९॥ तदनन्तर सम्भाषण प्राप्त कर जिसके 
नेत्र कमलके समान खिल रहे थे एेसी वह्‌ कन्या भ्रमरसमूहुका अनुकरण करनेवाली वाणीसे 
बोी ।॥१००॥ कि है पुरुषोत्तम ! मृच्छ आनेपर मेरी माता मर गयी ओर उसके उत्पन्नं लोकसे 
पिता भी मर गये ॥१०१॥ इस तरह पूर्वोपाजित पापक कारण बन्धुजनोँसे रहित हो परम वैराग्य 
को धारण करती हुई मे इस दण्डकवनमे प्रविष्ट हुई थी ॥१०२॥ पापका माहात्म्य तो देखो कि 





१, मच्छायस्फुरितानना (?) म॒ । २, यथा व्याकरणे कस्यचित्‌ स्थाने करिचत्‌ भदेशो मवति तद्त्‌ ! ३. सीता। 


२३० पद्यपुराणे 


चिरान्मानुषनि क्ते अमन्त्यारिमन्‌ वने मया । भवन्तः साधवो दृष्टाः क्षयात्‌ पापस्य कमेणः ॥१०४॥ 
जनोऽविदितपू्ं यो जने बध्नाति सौहृदम्‌ । अनाहूतश्च सामीप्यं रजति त्रपयोञ्क्षितः ॥ १०५॥ 
अनादुतः प्रभूत च भाषते शन्यमानसः । उत्पादयति विदेषं कस्य नासौ कमोज््ितः ॥१०६॥ 
एवंभूतापि नो "यावसाणान्‌ सुञ्चामिः सुन्दर । तावदद्येव मामिच्छ हुःखितायां दयां ड ।१०७॥ 
न्यायेन संगतां साध्वी सर्वोपप्कववर्जिताम्‌। को वा नेच्छति रोकेऽस्मिच्‌ कल्याणप्रकृतिस्थितिम्‌ ॥ १०८॥ 
रत्वा तद्कचनं तस्याख्पया परिवर्जितम्‌ । परस्परं समालोक्य स्थतौ तुष्णीं नरोत्तमौ ।१०९॥ 
स्व॑श्ाखाथंबोघाम्बुक्षालितं हि तयोमंनः । इत्याङत्यविवेकेषु मरूसुक्तं प्रकाशते ।११०॥ 
निंक्तटुःखनिश्वासं गच्छामीति तयोदिते । पद्मनाभादिभिः सोक्ता यथेष्टं क्रियतामिति ॥१११॥ 

तस्यां प्रयातमात्रायां -तदा्ारीनताह्ृतौ । ससीतौ विस्मितौ वीरौ स्मेरवक्त्रौ बभुवतुः ॥११२॥ 
अन्तहत्य च संक्रुद्धा सुतस्य त्वराबती । याता चन्द्रनखा धाम निजं शोकसमाङुखा ॥ ११३॥ 
शोमयापहृवस्वस्या छक्ष्मणस्तरलेक्षणः । एुनरालोकनाकाङ्क्षो विरहादाङुरोऽभवत्‌ ॥११४॥ 
*उल्थायान्यापदेशेन रामदेवसकाश्चतः । अटवीं पाद्पश्याभ्यां बभ्नामान्वेषणातुरः ॥ १ १५॥ 

अचिन्तयच् लिन्नात्मा वष्पव्याङ्करकोचनः । आस्मन्यनादुतप्रीतिरिति तथ्ेमनिभंरः ॥११६॥ 
रूपयौवनलावण्यगुणपूर्णां घनस्तनी । मदना विष्टनागेन्द वनितासमगामिनी ॥११७॥ 

आयान्त्येव सती कस्मादुदृष्टमात्रा न सा मया । स्तनोपपीडनाररेषं परिरब्धा हतात्मना ॥ ११८॥ 








यै थद्यपि मलुकी इच्छा करती हँ फिर भी इस महाभयंकर वनमे दुष्ट जीव भी सुनने छोड देते हँ 
॥१०२॥ चिरकालसे इस निर्जन वनमे भ्रमण करती हुई मैने पापक्मके क्षयसे जाज आप सज्जनो 
के दर्शन किये है ॥१०४॥ जो पहुलेका अपरिचित मनुष्य किसी मनूष्यसे मैत्रीभाव प्रकट करता है, 
विना बुराया नि्छंज्ज हो उसके पास जाता है तथा बिना आदरके शुन्यचित्त हो अधिक भाषण 
करता है वह्‌ करमहीन मनुष्य किसे द्वेष नही उत्पन्न करता ? ॥१०५-१०६॥ सी होनेपर भी 
हे सन्दर । जबतक मै प्राण नही छोडती हँ तबतक आज ही मृञ्े चाहो, मेरी इच्छा करो मुञ्च 
दु.खिनीपर दया करो ॥१०७॥ जौ न्यायसे संगत है, साध्वी है, सवं प्रकारकी बाधाओसि रहित 
है, तथा जिसकी कल्याणरूप प्रकृति है एेसी कन्याको इस संसारम कोन नही चाहता ? ॥१०८॥ 
राम-लक्ष्मण उसके रज्जादून्य वचन सुनकर परस्पर एक दुसरेको देखते हुए चुप रह्‌ गये ॥१०९॥ 
समस्त शास्त्रौके अ्थ॑ज्ञानरूपी जलसे धुला हुमा उनका निमंर मन करने योग्य तथा नही करने 
योग्य कार्योमिं अत्यन्त प्रकारित हो रहा था ॥११०॥ दुःख-भरी श्वासं छोडकर जब उसने कहा 
किमे जाती हूं तब राम आदिने उत्तर दियाकिं जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा करो' ॥१११॥ 
उसके जाते हौ उसकी अक्रुलीनतासे प्रेरित हृए शूरवीर रम-रक्ष्मण सीताके साथ अशचर्यसे 
चकित हो हंसने रुगे ॥११२॥ 
तदनन्तर योकसे व्याकुल चन्द्रनखा मनमार क्रुद्ध हो उड़कर शीघ्र ही अपते घर चरी 
गयी ॥११२॥ लक्ष्मण उसकी सुन्दरतासे हरे गये थे इसलिए उनके नेत्र चंचल हो रहं थे । वे उसे 
पुनः देखनेकी इच्छा करते हुए वि रहसे आकु हो गये ॥११४॥ वे किसी अन्य कार्यके बहाने रामके 
पासे उठकर चन्द्रनखाकी खोजमे व्यग्र होते हुए पेदल ही वनमें भ्रमण करने कगे ॥११५॥! जिनका 
हृदय अत्यन्त खिन्न था, जिनके नेत्र ओंभुजोसे व्याप्त थे, जिन्होने अपने आपके विषयमे प्रकट हूए 
चन्द्रनखाके प्रेमकी उपेक्षा की थी तथा जो उसके प्रेमसे परिपूणं थे एसे लक्ष्मण ईस प्रकार विचार 


१. भृतापितो ( ? ) म. 1 २. भृञ्चति म. । ३. तस्यः अशारीनता अक्रुरीनता तया हूतौ । ४. उत्थायाज्ञाप- 
देरोन म. । अल्यन्याजेन । 


त्रिचत्वारिरत्तमं पवं २३१ 


१ अयोगमोहितं # ४ ॐ % 

अयोगमोहितं चेतशच्युतं कतव्यवस्तुनः । सांप्रतं शोकशिखिना दह्यते मे निरङ्कुशम्‌ ॥११९॥ 

जाता सा विषये कस्मिन्‌ कस्य वा दुहिता भवेत्‌ । यूथभ्रष्टा खगीवेयं कुतः प्राप्ता सुरोचना ॥१२०॥ 
संचिन्त्येति छइतश्रान्तिस्तामपश्यन्‌ समाकुरुः । मेने तद्रनमाकाश्चपुष्पतुल्यं समन्ततः ॥१२१॥ 


मािनीवृत्तम्‌ 
अविदितपरमाथेरेवमथंन हीनं न खलु विमरुचित्तैः कायंमारम्मणीयम्‌ । 
अविषयङृतचित्ता ` तत्समासक्तिसुक्ता दधति परमशोकं बारुवद्जुद्धिहीनाः ॥१२२॥ 
किमिदमिह मनो मे किं नियोज्यं तदिष्टं कथमनुगतछ्ृव्यैः प्राप्यते शं मनुष्यैः । 
इति इतमतिरुचेयों विवेकस्य कर्ता विरि विमरोऽसौ राजते लोकमार्म ॥१२३॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पश्मचरिते शम्बूकवधाभिख्यानं नाम त्रिचत्वारिशत्तमं पवं ॥४३॥। 


[] 


क" 0 


करने कगे कि जो रूप-योवन-सौन्दयं तथा अनक गुणोसे परिपूर्णं थी, जिसके स्तन अतिशय 


सघन थे ओर जो कामोन्मत्त हस्तिनीके समान चरती थी एेसी उस सतीका मैने आने तथा 
दिखनेके साथ ही स्तनोंको पीडित करनेवाला ओकगन क्यों नही किया ॥११६-११८॥ उसके 
वियोगसे मोहित हृभा मेरा चित्त कर्तव्य वस्तु-कररने योग्य कार्यस च्युत होता हआ इस समय 
शोकरूपी अग्निक द्वारा निर्वाध रूपे ज रहा है ॥११९॥। वहु किस देशमे उत्परन हुई है । किसकी 
पत्री है ? यहु उत्तम नेत्रोकी धारक श्ुण्डसे बिच्डी हरिणीके समान यहां कासे आयी थी {॥१२०॥ 
इस प्रकार विचारकर जो इधर-उधर भ्रमण कर रहै थे तथा उसे न देखकर जो अयन्त व्याकुल 
थे एसे लक्ष्मणने उस वनको सब ओरसे आकाशपुष्पके समान माना था ॥१२१॥ गौतम स्वामी 
कहते है कि हे राजन्‌ ! निर्म चित्तके धारक मनुष्योको इस तरह परमाथंके जाने बिना निरर्थक 
कारं प्रारम्भ नही करना चाहिए । क्योकि जो बाकोके समान नि्वुंद्धि मनुष्य अयोग्य विषयमे 
चित्त रुगाते है वे उसकी प्राप्तिसे रहित हो परम शोकको धारण करते हैँ ॥१२२॥ धह क्याहै? 
इसमे मुञ्चे मन क्यो कगाना चाहिए ? वह इष्ट क्यों है ? ओर करने योग्य कार्योका अनुसरण 
करनेवाले मनुष्य ही सुख-शान्ति प्राप्त कर पाते है" इस प्रकार विचारकर जो उक्छृष्ट विवेकका 
कर्ता होता है वह्‌ सू्॑की तरह निर होता हुजा रोकके मागमे सुशोभित होता ह ॥१२३॥ 


इस प्रार आषनामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित पञ्च चरिते श्म्बूकके 
बधका वर्णन करनेवाक्ा तेतारीसर्वो पवं समाप्त इभा ॥७६॥ 


[] 


१. अथोगं भे हृतं ( ? ) म. । २. सत्समाशक्िमुत्ता \ 


। ^ 


# ¢ 
चतुशत्वारिशत्तम पव 


अनिच्छया विध्वस्ते ` खरध्वा मनोमवे । दुःखपूरः पुनः प्राप्तो भग्नरोधो ` यथा नदः ॥१॥ 
चकार उ्राकुरीभूता विविध परिदेवनम्‌ । शोकपावकत्ाङ्गा विवत्सा ` बहुला यथा ॥२॥ 
वहन्ती चापमानं तं कोधदैन्यस्थमानसा । विगरूदभूरिनेत्रास्बुदूःषणेन निरैक्ष्यत्त ॥३॥ 

तां विनष्टतिं दुष्टा घरणीधूरिधूसराम्‌ । प्रक णेकेशसंमारां शिथिरौभूतमेखराम्‌ ।\४॥। 
नखविश्चषतकक्षोखूकुचक्चोणी सश्लोणिताम्‌ । कर्णामरणनिञ्युक्तां हाररावण्यवर्जिताम्‌ ।\५॥ 
विच्छिन्रकञ्चुकां ्र्टस्वमवतनुतेजसम्‌ । आरोडितां गजेनेव नङिनीं "मदवाहिना ॥६॥ 

पप्रच्छ परिसान्ख्यैष कान्ते शीघ्रं निवेदय । अवस्थामिमकां केन प्रापितासि दुरास्मनः ।॥७।॥ 
अधन्दुरटमः कस्य रत्युना कोऽवरोकितः । गिरेः स्वपिति कः शङ्गे मूढः जडति कोऽडहिना ॥८॥ 
कोऽन्धः कूपं समापन्नो दैवं कस्याञ्ुमावहम्‌ । मलव्कोधाग्नावयं दीक्े शर्मः कः पतिष्यति ॥९॥ 
धिक्‌ तं पञ्चुसमं पापं विवेकस्यक्तमानसम्‌ । अपवित्रसमाचारं रोकट्वितयदूषितम्‌ ॥१०॥ 

अरं रुदित्वा नान्येव काचिच्वं प्राकृताबरा । स्प्रष्टा येनासितं शंख बाडवाग्निशशिखासमा ॥११।। 
अध्व तं दुराचारं ष्वा हस्ततराहतम्‌ । नेष्ये प्रेतगतिं सिंहो यथा नागं निरकुशम्‌ ।।१२॥ 
एवमुक्ता विस्ज्यासौ रुदितं इष्टतः परात्‌ । अलक्किन्नारुकाच्छन्नगण्डागादत्‌ सगद्गदम्‌ ॥१३॥ 





अथानन्तर जव अनिच्छासे चनद्द्रनखाका काम नष्टहो गया तब टको भग्न करनेवाले 
नदके समान दुःखका पूर उसे पुनः प्राप्त हो गया ॥१॥ जिसका शरीर शोकरूपी अग्निसे सन्तप्त हो 
रहा था एेसी चन्द्रनखा, मृतवत्सा गायके समान व्याक्रुर होकर नाना प्रकारका विराप करने 
लगी ॥।२॥\ जो पूर्वोक्त अपमानको धारण कर रही थी, जिसका मन क्रोध भौर दीनतामे स्थित था 
तथा जिसके नेत्रोसे अशु ्चर रहै थे एेसी चन्द्रनखाको खरदूषणने देखा ॥२॥ जिसका धैर्यं नष्ट हो 
गया था, जो पुथिवीकी धूषिसे धूसरित थी, जिसके केशोंका समूह्‌ बिखरा हज था, जिसकी मेखला 
ढीखी हौ गयी थो, जिसकी बगरो, जांधो तथा स्तनोकी भूमि नलोपे विक्षत थी, जो रुधिरे 
युक्त थी, जिसके कर्णाभरण गिर गये थे, जो हार ओर कावण्यर॑से रहित थी, जिसकी चोटी फट गयी 
थी, जिसके शरीरका स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था, भौर जो मदोन्मत्त हाथीके हारा मदित 
कमल्नीके समान जान पड़ती थी एसी चन्द्रनखाको सान्त्वना देकर खरदूषणने पृचछा कि हे प्रिये | 
शीघ्रही बताओ तुम किस दृष्ठके दारा इस अवस्थाको प्राप्त करायी गयी हो ?॥४-७ आज 
किसक्रा आवां चन्द्रमा है ? मृद्युके हारा कौन देखा गया है ? पहाडकी चोटीपर कौनसो रहा है 
ओर कौन मूख सपके साथ क्रीड़ा कर रहा है ? ॥८॥ कौन अन्धा कमे आकर पड़ा है ? किसका 
देव अशुभ है? ओर मेरी प्रज्वलित कोधाग्निमे कौन पतंग बनकर गिरना चाहता है ?॥९॥ 
जिसका सन विवेकसे रदित ह, जो अपवित्र आचरण करनेवाला है ओर जिसने दोनों छोकोको 
दूषित किया है उस पञ्युतुल्य पापीको धिक्कार है ॥१०॥ रोना व्यर्थं है तुम अन्य साधारण स्ञीके 
समान थोडे ही हो । वडवाननको शिखाके समान जिसने तुम्हे छुभा है उसका नाम कहो ॥११। 
निरंश हाथीको सिहके समान मे आज ही उसे हृस्ततलसे पीसकर यमराजके घर भेज दंगा ॥१२॥ 
इस प्रकार कहुनेपर कंडे कष्टसे रोना छोड़कर वहू गद्गद वाणीम बोली । उस समय उसके कपोल 





१. चन्द्रनलायाः । २. भग्तरोधा, भग्नं रोधो यस्यासौ । भग्नरोधो म. । ३. गौरिव । ४, मदवाहिनी म. 1 


चतुश्चत्वारिश्त्तमं पवं २३१ 


बनान्तरस्थितं पत्रं ष्टु यातास्मि स्प्रतम्‌ । अपदयन्तं च केनापि भस्यगच्छिन्नमूधकम्‌ ॥ १४। 
ततः शोणितधाराभिनिःखताभिर्निरन्तरम्‌ । प्रदीक्षमिव तन्मूरे लक्ष्यते कौोचकस्थरम्‌ ॥ १५॥ 
प्रशान्ताऽवस्थितं ' हत्वा मे केनापि सुपुत्रकम्‌ । खड्गरल्नं समुत्पन्नं प्राप्तं पूजासमन्वितम्‌ ॥१६॥ 
साहं दुःखसहस्राणां भाजनं माग्यव्जिता । चन्मूर्षानं निधायाङ्कं विभ्ररापं भ्रसेविता ।\१७॥ 
तावच्च तेन दुष्टेन शम्बूकरवधकारिणा । उपगूढास्मि बाहुभ्यां कतुः किमपि वान्छिता ॥१८॥ 
उक्तोऽपि समुच्च सुञ्चेति घनस्पांवशङ्गतः । न सुञ्चति हतात्मा मां कोऽपि नीचडकुरोद्‌गतः ।१९॥ 
नखैर्विद्युप्य दन्तैश्च तेनाहं विजने चने । एतिका प्रापितावस्थां कावखा क पुमान्‌ वरो ।२०॥ 
तथापि पुण्यक्षेषेण केनापि परिरश्चिता । अविखण्डितर्चारित्रा छच्दधाय निःख्ता ततः ॥२१॥ 
सवंविद्याधराधीशखिलोकक्षोभकारणः । राता मे रावणः ख्यातः शक्रेणाप्यपराजितः ॥२२॥ 
खरदूषणनामा त्वं भर्ता कोऽपि विवण्वंसे । संपरा्ठास्मि तथाप्येतामवस्थां दैवयोगतः ॥२३॥ 
ततस्तद्वचनं श्रस्वा शोककोषसमाहतःः । स्वयं महाजवो गत्वा वु भ्यापादितं सुतम्‌ ॥।२७। 
संपूर्णेन्दुसमानोऽपि पूवंसारङ्गरो चनः । बभूव मीषणाकारो मध्यममीष्माकंसन्निमः ॥२५॥ 
आगतश्च हुतं मुयः प्रविङ्य भवनं निजम्‌ । सुहदधिः सहिवश्चकरे स्वल्पकारप्रभारणम्‌ ।२६॥ 

तत्र केचिद्‌ दुतं प्रोञ्ुः सचिवाः ककंशाशयाः । राजकीयममिभ्रायं उुद्ध्वा सेवापरायणाः ॥२७॥ 
शम्बृकः साधितो येन खड्गरत्नं च हस्तितम्‌ । असावुपेशक्षितो राजन्‌ वद्‌ किं न करिष्यति ॥२८॥ 


आंसुओंपे भीग रहे थे तथा बिखरे हुए बालोसे आच्छन्न थे ॥१३॥ उसने कहा कि मँ अभी वनके 
मध्यमे स्थित पृत्रको देखनेके किए गयी थी सो मैने देखा कि उसका मस्तक अभी हार किंसीने काट 
डा है ॥१४॥ निरन्तर निकली हई रुधिरकी धाराओसे वदस्थरका मूक भाग अग्निसे प्रञ्वलितके 
समान दिखाई देता है ॥१५॥ शान्तिसे बैठे हुए मेरे सुपुत्रको किसीने मारकर पुजाके साथ-साथ 
प्रप्त हआ वहु खड्गरल ठे लिया है ॥१६॥ जो हजारों दुःखोका पात्र तथा भाग्यसे हीन है एेसी 
मै पृत्रके मस्तकको गोदमे रखकर विलाप कर रही थी 1१७] कि शम्बूकका वध करनेवाले उस 
दुन दोनों भुजाभोसे मेरा आङ्गन करिया तथा कुछ अनथं करनेकी इच्छा की ॥१८॥ यद्यपि मेने 
उससे कटा कि मुञ्चे छोड-छोड तो भी वह्‌ कोई नीच कुरोत्यन्न पुरुष था इसखिए गाढ़ स्परंके 
वशीभूत हए उसने मुञ्चे छोड़ा नही ॥१९॥ उसने उस निजंन वनमें नखों तथा दांतोसे छिन्न-भिन्न 
कर मुने इस दशाको प्राप्त कराया हैसो भापही सोचिए किं अवला कहां ओर बख्वान्‌ पुरुष 
कहौ ? ॥२०॥ इतना सब होनेपर भी किसी अवरिष्ट पृण्यने मेरी रक्षा की ओर मेँ चारित्रको 
अखण्डित रखती हुई बडे कष्टसे आज उससे बचकर निकल सकी हँ ॥२१॥ जो समस्त विद्याधरोका 
स्वामी है, तीन लोककै क्षोभका कारण है, ओर इन्द्र भी जिसे पराजित नही कर सका एेसा प्रसिद्ध 
रावण भेरा भाई है तथा तुम खरदूषण नामधारी अद्भूत पुष मेरे भर्ता हौ फिर भी दैवयोगसे 
मै इस अवस्थाको प्राप्त हुई हं ॥२२-२२॥ 
तदनन्तर चन्द्रनखाके वचन सुनकर शोक ओर क्रोधसे ताडित हए महावेगशाी खरदूषणने 
स्वयं जाकर पृत्रको मरा देखा ॥२४॥ यद्यपि वह पहर मृगके समान नेको धारण करनेवाला 
ओर पूरणं चन्द्रमाके समान उज्ज्वल थातो भी पृत्रको मरादेख ग्रीष्म ऋतुके मध्याज्लुकालीन 
सूरयके समान भयंकर हो गया ॥२५॥ उसने शीघ्र ही वापस भाकर ओर अपने भवनम प्रवेश कर 
मि्नौके साथ स्वत्पकालीन मन्त्रणा की ॥२६॥ उनमे-से कठोर अभिप्रायके धारकं तथा सेवामें तत्पर 
रहनेवारे कितने ही मन्त्री रजाका अभिप्राय जानकर शीघ्र ही कहने रुगे कि जिसने शम्बुकको 





१. प्रदान्तोऽवस्थितं भ. । २. समाहितः म. । 
२--३० 


रद वश्यधुराणे 


ऊुरन्ये विवेकस्था नाथ नेदं रधुक्रियम्‌' । सामन्तान्‌ ढौकयाशोषान्‌ रावणाय च कथ्यताम्‌ ॥।२९॥ 
यस्यासिरत्नमुष्पन्नं सुखाध्यः स कथं भवेत्‌ । तस्मत्‌ संघातकार्येऽस्मिस्त्वराः कतुः न युज्यते ॥२०॥ 
गु रुवाक्यानुरोधेन राक्षसराधिपसंविदे । इतः संप्रषितस्तेन युवा र्ङ्कां महाजवः ॥३१॥ 

राजघैर्य¶त्‌ ऊतोऽप्येष चिरं यावद्वस्थितः । रावणस्यान्तिके दूतः कायंसाधनतत्परः ।।३२॥ 
तीनक्रोधपरीतात्मा तावच्च खरदूषणः । अभाषत एनः पुत्रगुणप्रेषितमानसः ।३३॥ 

मायाविनिहतैः शषुद्ैजेन्तमिर्भूमिगो चरैः । दिम्यसेनाणेवः श्चुउधस्तरितं नैव शक्यते ॥६४॥। 

धिगिदं शौयंमस्माकं सहायान्‌ यदि वाञ्छति । द्वितीयोऽपि कथं बाहुरिष्यते मम बाहुना ॥८५॥ 
इत्युक्त्वा परमं बिश्रद्मिमानं स्वरान्वितः । उत्पपात सुहन्मध्यादाकादं स्फुरिताननः ॥२६॥ 
तमेकान्तपरं दुष सन्नद्धानि क्षणान्तरे । चतुर्दशसहस्राणि सुहृदां निययुः पुरात्‌ ॥६७॥ 

तस्य राक्चषससैन्यस्य श्रुस्वा वादित्रनिस्वनम्‌ । क्षब्धसागरनिर्घोषं मैथिली त्रासमागता ॥३८॥ 

र किमेतदो नाथ प्रा्षमिद्युद्गतस्वनः । आलिङ्गतिस्म जीवेशं वद्ध कल्पत यथा ॥३९॥ 

न भेत्तव्यं न मेत्तव्यं इति तां परिसान्त्व्य सः । अचिन्तयद्यं कस्य भवेच्छब्द्‌ः सुदुद्धरः ॥६०॥ 
रवः किमेष तसिहस्य भवेजरूधरस्य वा । आहोस्विदम्बुमाथस्य पूरयत्यखिटं नमः ।।४१।॥ 

उवाच च प्रिये नूनममी चतुरगामिन. । नादिनः प्रवङ्द्पक्षा राजहंसा नमोऽङ्गणे ॥६२॥ 





मारादहै तथा खड्गरलन हथिया छियादहै। ह राजन्‌ 1 यदि उसकी उपेक्षा को जायेगौ तौ वह्‌ क्या 
नही करेगा ? ॥२७-२८॥ कुछ विवेको मन्त्रो इस प्रकार बोङे कि है नाथ | यहु कायं जल्दो करमे- 
का नही है इसच्एि सब सामन्तोको बुखछाओ ओर रावणको भी खबर दी जाये ॥२९॥ जिसे 
खड्गरत्न प्राप्त हुआ है वहु सुखपुर्व॑क वशमे केसे किया जा सक्ता है ? इसकिए मिलकर समूहके 
दारा करने योग्य इस कायंमे उतावदी करना ठीक नही है ॥२०॥ 


तदनन्तर उसने गुरुजनोके वचनोके अनुरोधसे रावणको खबर देनेके किए एक तरुण तथा 
वेगश्षाली दूत छंकाको भेजा ॥३१॥ उधर कायं सिद्ध करनेमे तत्पर रहनेवाला वहू दूत, किसी 
राज्यधेयंके कारण चिर कार तक रावणके पास बेठा रहा ॥३२॥ इधर तीत्र करोधसे जिसकी आत्मा 
व्याप्त हो रही थी तथा जिसका मन पुत्रके गुणोमे बार-बार जा रहा था एसा खरदूषण पुनः बोला 
किं मायासे रहित क्षुद भूमिगोचरी प्राणियोके हारा, क्षोभको प्राप्त हभ दिव्य सेनारूपी सागर 
नहीं तेरा जा सकता ॥३३-३४॥ हमारी इस रुरवीरताको धिक्कार है जो अन्य सहायकोकी 
वांछा करती है । मेरी वहु भुजा किस कामकी जो अपनी ही दूसरी भुजाकी इच्छा करती है ॥३५॥ 
इस प्रकार कहकर जो परम अभिमानक्रो धारण कर रहा था तथा क्रोधके कारण जिसका मुख 
कम्पित हौ रहा था एेसा शीघ्रतासे भरा संरदृषण मिक बीचसे उठकर आकाशमे जा उड़ा 
॥३६॥ उसे हठमे तत्पर देख उसके चौदह हजार मित्र जौ पहलेसे तैयार थे क्षण भरमें नगरसे 
बाहर निकर पडे ॥३७॥ राक्षसोकी उस सेनके, क्षोभको प्राप्त हृए सागरके समान शब्दवाे 
वादि्रोका चान्द सुनकर सीता भयको प्राप्त हुई ॥३८॥ है नाथ | यह क्या है ? क्यार? इस प्रकार 
दाञ्दोका उच्चारण करती हई वहु भर्तारसे उस प्रकार र्पिट गयी जिस प्रकार कि कुता कल्प 
वृक्षसे छ्िपट जाती है ॥३९॥ नही डरना चाहिए, नही उरना चादहिए' इस प्रकार उसे सान्त्वना 
देकर रामने विचार किया किं यह्‌ अत्यन्त दुर राब्द किसका होना चाहिए ? ।॥४०॥ क्या यहु 
सहका शब्द है या मेघको ध्वनि है अथवा समुद्रकी गर्जना समस्त आकाशको व्याप्त कर रही है 
॥४१॥ उन्होने सीतासे कहा कि हे प्रिये ! जान पडता है ये मनोहर गमन करनेवाङ़े तथा पोको 


१. छधुक्रिय' म. । २. त्वया म. । 
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किं वा दुषद्विजाः केचिदन्ये स्वदूमयकारिणः । समपेय भिये चापं प्रख्यं प्रापयाम्यमून्‌ ।४३॥ 
अथासन्नत्वमागच्छद्‌ विविधायुधसं करम्‌ । वातेरिताभ्रद्न्दाभं निरीक्ष्य सुमहद्ररम्‌ ॥६४॥ 

जगाद्‌ राघवः किं जु नन्दीश्वरभमो सुराः । जिनेन्द्रान्‌ बन्दितु मक्ता प्रस्थिताः स्युमंहौजसः ।॥४२॥ 
आहो वंश्चस्थरं छित्वा इत्वा कमपि मानवम्‌ । असिरल्ने गृहीतेऽस्मिन्‌ प्राप्ता मायाचिभैरिणः ॥७६॥ 
दुदशीख्या तया नूनं सिया मायाप्रवीणया । निजाः संक्षोमिता एते स्युरस्मदृदुष्टृतिं प्रति ॥४७॥ 
नात्र युक्तमव्ातु सैन्यमभ्यणेलामितम्‌ । दस्युक्त्वा कवचे दुष्टं काके च न्यपातयत्‌ ॥४८॥ 
ततस्तमज्ञलि त्वा सुमित्रातनयोऽगदत्‌ । मयि स्थिते न संरम्मस्तव देव विराजते ॥8९॥ 

सरश्च राजपुत्रीं व्वं प्रव्यरातिं बजाम्बहम्‌ । क्षेया च सिंहनादेन मम यद्यापदुद्धवेत्‌ ॥(५०॥ 

इल्युक्स्वा कङ्कटच्छन्नः समुपात्तमहायुधः । योदृशुमभ्युद्यतः श्रीरमाहक्ष्मणः प्रव्यरिस्थितः ॥५१॥ 

दृषा तमृत्तमाकारं वीरं पुरुषपुंगत्रम्‌ । पयं स्तृणन्‌ विहायःस्था जरद्‌ इव पवंतम्‌ ॥५२॥ 
शक्तिमुद्गस्चक्राणि ऊुन्तवाणांश्च. खेचरैः । परिकीर्णान्यसौ सम्यक्‌ शस्तरैरेव न्यवारयत्‌ ।५३॥ 
निरुध्य सवंशस्त्राणि खेचरैः प्रहितानि सः । वच्नदण्डान्‌ करान्‌ मोकतं परदृत्तो व्योमगाहिनः ॥५७॥ 
एककेनैव सा तेन विधयाधरमहाचमः । र्धा बाणैः ` कदिच्छेव विज्ञानैः संयतात्मना ॥५*५॥ 
माणिक्य ङकाङ्कानि राजमानानि कुण्डैः । पेतुः शिरसि खाद्‌ भूमौ ` खर. कमलानि वा ॥५६॥ 
शेरा द्विरदाः पेतस्रैः सह महामटाः । ङवते निनदं ममं संदृ्टरदवाससः* ।५७॥ 


हिलानेवारे राजहस पक्षौ आकाशरूपी आंगनमे शब्द करते हुए जा रहै है ॥४२॥ अथवा तुङ्ञे भय 


उत्पन्न करनेवाङे कोई दूसरे दृष्ट पक्षी हीजा रहेहै। हे प्रिये! धनुष देओ, जिससे मे इन्हे 
प्रख्यको प्राप्त करा दू ।|४२।॥ तदनन्तर नाना प्रकारके शस्रोसे युक्त, वायुसे प्रेरित मेवसमूहके 
समान दीखनेवारो बड़ी भारी सेनाको समीपम आती देख रामने कहा किं क्या ये महातिजके 
धारक देव भक्तिपूवंक जिनेन्द्र देवकी वन्दना करनेके किए नन्दीदवरं द्वीपको जा रहै है ॥४४-४५॥ 
अथवा बांसके भिडेको छेदकर तथा किसी मनुष्यको मारकर यह्‌ खडगरत्न लक्ष्मणने ल्याहैसो 
मायावी शत्रु ही आ पहुचे है ॥४६॥ अथवा जान पड़ता है कि उस दुराचारिणी मायाविनी स्लीने 
हम खोगोको दुःख देनेके लिए आत्मीय जनोको क्षोभित किया है ।।४७। अब निकटमे आयी हुई 
सेनाको उपेक्षा करना उचित नही है एेसा कहकर रामने कवच ओर धनुष पर दुष्ट डारी ॥४८॥ 
तब लक्ष्मणने हाथ जोड़कर कहा किं है देव ! मेरे रहते हुए आपका क्रोध करना शोभा नही देता 
॥४९॥ आप राजपृत्रीकी रक्चा कीजिए ओर मे चात्रुकी ओर जाता हू । यदि मुक्षपर आपत्ति आवेगी 
तो मेरे सिहनादसे उसे समञ्च ठेना ॥५०।॥ इतना कहकर जो कवचसे आच्छादित है तथा जिसने 
महाशस्त्र धारण किये है एेसे लक्ष्मण युद्धके लिए तत्पर हौ शतरुकी ओर मुख कर्‌ खड हो गये ॥५१॥ 
उत्तम आकारे धारक, मनुष्योमे श्रेष्ठ तथा अतिरय शुरवीर उन रक्ष्मणको देखकर आकाशमे 
स्थित विद्याधरोने उन्हे इस प्रकार धेर लिया जिस प्रकार कि मेव किसी पवंतको घेर ठेते है ॥५२॥ 
विद्याधरोके हारा चाये हृए चक्ति, मुद्गर, चक्र, भा ओर बाणोका लक्ष्मणने अपने शस्त्रोसे 
अच्छी तरह निवारण कर दिया ।५३॥ तदनन्तर वे विद्याधरोके द्वारा चाये हुए समस्त शस्वोको 
रोककर उनकी ओर वच्रमय बाण छोडनेको तत्पर हुए ॥५४॥ अकेङे रकष्मणने विद्याधरोकी वहू 
बड़ी भारी सेना अपने बाणोसे उस प्रकार रोक री जिस प्रकार कि मुनि विरिष् ज्ञानकै दारा खोटी 
इच्छाको रोक रेते है ॥५५॥ मणिखण्डोसे युक्त तथा कुण्डलोसे सुशोभित शत्रुओके शिर आकाशरूपी 
सरोवरकैे कमलोके समान कंट-कटकर आकारे पुथिवीपर मिरने रगे ॥५६॥ पर्वतोके समानं 


१. छन्नसमुपात्त- म. । २. प्रत्यरि ग. 1 ३, कुत्सिता इच्छा कंदच्छा “कोः कत्तत्पुरुषेऽचि' इति कूस्थाने 
कदादेशः । ४. भूमिः ! ५. गगलसरोवरकमकानि इव शिरांसि । ६. संदषटष्ठाः इत्यथः, संदुष्टरववास्तसः म. । 


५ 
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अयमस्य महान्‌ काभो निष्नतस्तस्य तानम्‌ । यदूध्व॑नैः हरैर्योधान्‌ विव्याध सह वाहनान्‌ ॥५८॥ 
अत्रान्तरे प्रतिप्राप्ठः पुष्पकस्थो दक्ञाननः। कुद्धः तादयो हन्त शम्बकवधकारिणम्‌ ॥५९॥ 

अपरयचच महामोहसंप्रवेशनकारिणीम्‌ । र्यरस्योः ` सुदत्र साक्षाह्क्ष्मीमिव स्थिताम्‌ ॥६०॥ 
चन्द्र मःकान्तवदनां बर धूकामवराधरामं । तनूद्रीं च कक्ष्मी च जकजच्छदकोचनाम्‌' ॥॥६१॥ 
महेमङ्म्मलिखरपोत्तङ्गविपुरुस्तनौम्‌ । यौवनोदयसंपन्नां सवंखीगुणसद्गताम्‌ ॥६२॥ 

संहितामिव कामेन कान्तिज्यां दुष्टिसायकाम्‌ । निजां चापलतां हन्तुं सुखेनैव यथेप्सितम्‌ ॥६३॥ 
सवस्घ॒तिमहाचारीं रूपाविक्षयवर्तिनीम्‌ । सीतां मनो मवोद्‌ारज्वरयहणकारिणीम्‌ ।॥६४॥ 
तस्यामीश्चितमान्रायां कोधोऽस्य प्ररुयं गतः । अजायतापरो मावधित्रा हि मनसो गतिः ।६५॥ 
अचिन्तयच्च किं नाम जीवितं मेऽनया विना । अयुक्तस्यानया का वा श्रीमदीयस्य वेदमनः ॥६६॥ 
हमामप्रतिमाकारां ककितां नवयौवनाम्‌ । हराम्य्यैव यावन्नो कथिजानास्युपागतस्‌ ॥ ६७॥ 

आरब्धुं प्रसभं कायं न मे शक्तिनं विद्यते । किन्स्विदमीदुशं वस्तु यत्कोपोनस्वमहंति ॥६८॥ 
निवेदयन्‌ गुणांस्तावद्धोकेऽटं याति खाधवम्‌ । दैदुश्षानू ‰ पुनर्दोषान्‌ ख्यापयन्नो प्रियो भवेत्‌ ।।६९॥ 
वितस्य सकल रोकं शश्चाङ्ककरनिमरा । कीर्तिन्यंवस्थिता मामत्‌ सैव सति मलीमसा ॥५०।। 
तस्मादकीतिंसंमतिमङुवन्‌ स्वाथेतत्परः । रहःप्रयत्नमरेभे खोक्ो हि परमो गुरूः ॥७१॥ 








दज कितो 


. बड़े-बड़े हाथी-घोड़ोके साथ-साथ नीचे गिरने लगे तथा ओठोको ङसनेवारे बडे-बडे योद्धा भयकर 
दाब्द करने रगे ॥५७॥ उन सबको मारते हए ॒लक्ष्मणको यह्‌ बड़ा काभ हमा कि बे ऊपरकी ओर 
जानेवाले बाणोसे योद्धाभोको उनके वाहुनोके साथ ही छेद देते थे अर्थात्‌ एक ही प्रहारमे वाहून 
ओर उनके ऊपर स्थित योद्धाओंको नष्ट कर देते थे ॥५८॥ 

तदनन्तर इसी बीचमे शम्बूकके वधकर्ताको मारनेके किए विचार करनेवाला, क्रोधसे भरा 
रावण पुष्पक विमानमें बैठकर वहां आया ॥५९॥ आते ही उसने महामोहमे प्रवेद करानेवाली 
तथा रति भौर अरतिको धारण करनेवारी साक्षात्‌ खक्ष्मीके समान स्थित सीताको देखा ॥६०॥ 
उस सीताका मुख चन्द्रमाके समान सुन्दर था, वह्‌ बन्धूक पुष्पके समान उत्तम ओष्ठोको धारण 
करनेवाली थी, कृदांगी थी, लक्ष्मीके समान थी, कमलदरूके समान उसके नेत्र थे ॥६१॥ किसी बडे 
हाथीके गण्डस्थर्के अग्रभागके समान उन्नत तथा स्थर स्तन थे, वह यौवनके उदयसे सम्पन्न तथा 
समस्त स्त्री गुणोसे सहित थौ ॥६२॥ वह्‌ एेसी जान पड़ती थी मानो इच्छित पुरुषको अनायास ही 
भारनेके लिए कामदेवके द्वारा धारण की हुई अपनी धनुषरूपी रता ही हो 1 कान्ति ही उस धनुष- 
रूपी जत्ताकी डोरी थी गौर नेत्र ही उसपर चडढ़ाये हुए बाण ये ॥६३॥ वह्‌ सबकी स्मृतिको चुराने- 
वाली थी, अत्यन्त रूपवती थी ओर कामरूपी महाज्वरको उत्पन्न करनेवाली थी ॥६५॥ उसे देखते 
ही रावणका क्रोध नष्ट हो गया ओर दूसरा ही भाव उत्पन्नो गया सोक रही है क्योकि मनकी 
गति विचित्र है ॥६५॥ वहु विचार करने लगा किं इसके बिना मेरा जीवन क्या है ? ओौर इसके 
विना मेरे घरकी शोभा क्या है ? ॥६६॥ इसलिए जबतक कोई मेरा आना नही जान ङेता है तवब- 
तक आज ही मे इस अनुपम, नवयौवना सुन्दरीका अपहुर्ण करता हं ॥६७॥ यद्यपि ईस कार्यको 
बलपूरवंक सिद्ध करनेकी शक्ति मुस्चमे विद्यमान है किन्तु यह कायं ही एेसा है किं छिपानेके योग्य 
है ॥६८॥ लोकर्मे अपने गु्णोको प्रकट करनेवाला मनुष्य भी अत्यधिक रषुताको प्राप्त होता है फिर 
जो इस प्रकारके दोषोको प्रकट करनेवाला है वहू प्रिय कैसे हो सकता है ? ॥६९॥ मेरी चन्द्रमाकी 
किरणोके समान निंर कीति समस्त संसारमे व्याप्त होकर स्थित है सो वह्‌ एेसा काम करनेपर 
मजनि न हौ जाये ।॥७०।॥ इसक्िए्‌ अकी्तिकी उत्पत्तिको बचाता हुमा वह्‌ स्वाथसिद्ध करनेमें 


१. यदर्धगेः म. । २. योद्धान्‌ म. । ३, समुद्धात्री म. । ४, धराधरा म, । ५. जर्दच्छद- म, । 


चतुत्वारिशत्तमं पवं २३७ 


इति ध्याव्वावरोकिन्या विद्ययोपायमज्ञस्ला । विवेद्‌ हरणे तस्यास्तेषां नासङ्रादि यत्‌ ॥७२। 
अयः स लक्ष्मणः ख्यातो बहुभिः इतरोधनः । अयं स रामः सीतेयं सा गुणेः परिकीर्तिता ५७६३॥ 
अमुष्य व्यसनं करत्वा सिंहनादं स धन्विनः । गरुत्मानिव गृध्रस्य सीतां पेशोमिवाददे ॥७४।। 
जायवैरप्रदीपषोऽयमजय्यः खरदूषणः । शक्यादिभिः क्षणादेतौ भ्रातरौ मारयिष्यति ॥७५॥ 
महाप्रदृष्टपूरस्य नदस्योदररंहसः । तटयोः पावने शक्तिः केन न प्रतिपद्यते ।।७६॥ 

इति संचिन्त्य कामाः शिद्युवत्स्वल्पमानसः । विषवन्मरणोपायं हरणं प्रति निशितः ॥७७॥ 
शस्त्रान्धकारिते जाते तयोरथ महाहवे । कृत्वा सिंहरवं रामरामेति च सुहूजगौ ॥७८॥ 

तं च विहरं श्रुत्वा स्फुटं छक्ष्मणमाषिवम्‌ । भ्रीत्यारति्मेयात्‌ पश्यो व्याऊुलीभूतमानसः ॥७९।। 
निमष्थर्जानकीं सम्यक्‌ प्रच्छाचात्यन्तभूरिमिः । क्षणमेकं प्रिये तिष्ठ मा मैषीरिति सं गदन्‌ ॥८०॥ 
वयस्यवनितां तावज्नटायू रश्च यत्नतः । ‰चिदस्मल्छरतं भद्र स्मरस्युपड्तं यदि ॥८१॥ 

इत्युक्स्वा वाय॑माणोऽपि शकुनैः कन्दनाकुकैः । सतीं मुक्त्वा जनेऽरण्ये वेगवान्‌ प्राविद्चद्‌ रणम्‌ ॥८२॥ 
अत्रान्तरे समागत्य विधारोकेन कोविदः । सीतामुष्छ्िप्य बाहुभ्यां नशिनीमिव वारणः ॥८३॥ 
कामदादगरहीतास्मा विस्शताश्चेषधमधीः । आयोपयितुमारेभे पुष्पकं गगनस्थित्तम्‌ ॥८४॥ 


तत्पर हो एकान्तम प्रयत्न करता है सो ठीक ही हे क्योकि लोक परमगुरु है अर्थात्‌ संसारके प्राणी 
बडे चतुर है ॥७१॥ इस प्रकार विचारकर उसने अवलोकिनी विद्यके द्वारा सीताके हुरण करनेकां 
वास्तविक उपाय जान छखिया 1 राम-लक्ष्मण तथा सीताके नाम-कुर आदि सबका उसे ठीक-टीक 
ज्ञान हो गया ।॥७२॥ जिसे अनेक खोग घेरे हुए ह एेसा यहु वह लक्ष्मण है, यह्‌ राम है, ओर 
यह्‌ गुणोसे प्रसद्धि सीता है ।॥।७३।। इसके बाद उस रावणने इस धनूर्धारी रामके किए आपत्तिस्वरूप 
सिहुनाद करके सीताको एेसे पकड़ लिया जसे गरुडपक्षी गीधके मुखकी मासपेशीको के केता है 
७४] स्त्रीके वेरसे अत्यन्त क्रोधको प्राप्त हज यहु खरदूषण अजेय है तथा शक्ति आदि शश्चोसे 
इन दोनों भाहयोको क्षण-मरमे मार डालेगा ॥७५॥ जिसमे बहुत बडा पूर चट्‌ रहा है तथा जिसका 
वेग अत्यन्त तीव्र है एसे नदमे दोनो तटोको गिरानेकी शक्ति है यह्‌ कौन नही मानता है ? ॥७६।॥ 
एेसा विचारकर कामसे पीडित तथा बालकके समान विवेकशुन्य हृदयको धारण करनेवाठे रावणने 
सीताके हरण करनेका उस प्रकार निरु्चवय किया कि जिस प्रकार कोई मारनेके किए विषपानका 
निश्चय करता है ।॥७७।॥ 

अथानन्तर जब रक्ष्मण ओर खरद्षणके बीच शस्त्रके अन्धकारसे युक्त महायुद्ध हो रहा 
था तब रावणने सिंहनाद कर बार-बार राम ! राम इस प्रकार उच्चारण किया ।७८॥ उस 
सिहनादको सुनकर रामने समन्ञा कि यह लक्ष्मणने ही किया है एेसा विचारकर वे प्रीतिवश 
व्याकुकित चित्त हो भरतिको प्राप्त हुए ॥७९॥ तदनन्तर उन्होने सीताको अत्यधिक माराओंसे 
अच्छी तरह ढक दिया भौर कहा किह प्रिये! तुम क्षण-भर यहाँ ठहरो, भय मत करो ॥८०॥ 
सीतासे इतना कहुनेके बाद उन्होने जटायुसे भी कहा कि ह भद्र ! यदि तुम मेरेद्रारा कयि हुए 
उपकारका स्मरण रखते हो तो मित्रकी स्त्रीकी प्रयत्न पूर्वकं रक्षा करना ॥८१॥ इतना कहकर 
यद्यपि क्रन्दन करनेवारे पक्षियोने उन्दः रोका भीथातोभीवे निर्जन वनम सीताको छोडकर 
वेगसे युद्धमे प्रविष्ट हो गये ॥८२॥ 

इसी बीचमे विदयाके आलोकसे निपुण रावण, कपाकिनीको हाथीके समान दोनों भुजाओं- 
से सीताको उठाकर आकाशमें स्थित पृष्पक विमानमे चढानेका प्रयत करने गा । उस समय 





१. जायावीरः ख, । २, नदस्योदार-म, । ३. प्रीत्या + अरतिम्‌ + भयात्‌ । 


२३८ पद्यपुराणे 


हियमाणामथ प्रक्ष्य स्वामिनो वनितां प्रियाम्‌ । संरम्मवहिदीक्षाव्मा स्ुत्प्य महाजवः ॥८५॥ 
तीक्ष्णकोटिमिरस्यन्तं जटायुनंखराङ्गकैः । ्दा्ाननञुरकषेत्रं चरर्षासृक्समार्दितम्‌ ।८६॥ 
पर्वैरछदनान्तेश्च वातसंपाटितांश्ुकैः । जवान अवनैभूयः सवंकायमरं बलः ॥८७।। 
इृष्टवस्तुविघातेन रावणः कोपवानथ । हत्वा हस्ततरेनैव महीतरसजीगमत्‌ ॥८८॥ 

ततोऽसौ परूषाधाताद्‌ विकलीभूतमानसः । छ्व॑न्‌ केकायितं दुःखी खगो मूच्छासुपागतः ॥८९॥ 
ततो नि्विभ्नमारोप्य पुष्पकं जनकात्मजाम्‌ । जानानः संगतं कामं रावणः स्वेच्छया ययौ ॥९०॥ 
ज्ञात्वापहतमास्मानं रामरागातिशायनात्‌ । सीवा शोकवश्षीभूता विरुकापा्तनिस्वनात्‌ ॥९३॥ 
ततः स्वयुरुषासक्तहृदयां कृतरोदनाम्‌ । दष्ा सीतामभत्‌ किंचिद्‌ विरागीव दश्चाननः ॥९२॥ 
अचिन्तयच्च मे कास्था इतेऽन्यस्यैव कस्यचित्‌ । यदियं रौति सक्तापुः करणं विरहाङ्करा ।॥९३॥ 
कीतंयन्तो गुणान्‌ मयः राधूनामभिसं मतान्‌ । पुरषान्तरसेबन्धानतिशोकपरायणा ।।९४।। 
तक्किमेतेन खड्गेन मूढा -व्यापाद्याम्बसूम्‌ । अथवा न खियं हन्तु मम चेतः प्रवतंते ॥९५॥ 

न भ्रसादयितु श्चक्थः करुद्धः शीघ्रं नरेश्वरः । ` अभीष्टं रुडछुमथवा दयुति्वा क्तिरेव वा ॥९६॥ 
विद्या वामिमता खन्ध परलोकक्रियापि वा । प्रिया वा मनसौ मार्या यद्वा किंचित्‌ समीदितम्‌ ॥९७॥ 
साधूनामथ्रतः पूर्वे बतमेतन्मयार्जितम्‌ । अप्रसन्ना न भोक्तव्या परस्य खी-मयेति च ॥९८॥ 


उसको आत्मा कामकी दाहसे दग्ध हो रही थी तथा उसने समस्त धर्म॑बुद्धिको भुखा दिया था 
11८३-८५॥ तदनन्तर स्वामीको प्रिय वनिताको हरी जाती देख जिसकी आत्मा करोधाग्निसे 
प्रज्वलति हो रही थी एेसा जटायु वेगसे आकारामे उड़कर खूनसे गीले रावणके वक्ष.स्थलूपी 
खेतको अत्यन्त तीक्ष्ण अग्रभागको धारण करनेवाके नखरूपी हरोके दारा जोतने खगा ॥८५-८६॥ 
तत्पश्चात्‌ अतिशय बलवान्‌ जटायुने वायुके द्वारा वस्त्रोको फाइनेवारे कठोर तथा वेगी 
पंखोके आघाते रावणके समस्त शरीरको छिन्न-भिन्न कर डाला ॥८७॥ तदनन्तर इष्ट वस्तुमे 
बाधा डाकनेसे क्रोधको प्राप्त हुए रावणने हस्ततलके प्रहारसे ही जटायुको मारकर पुथ्वीतरुपर 
भेज दिया अर्थात्‌ नीचे गिरा दिया ॥८८॥ तदनन्तर कठोर प्रहा रसे जिसक्रा मन अत्यन्त विकल 
होरहाथाएेसा दुःखे भरा जटायुं पक्षी के-के करता हुआ मूनच्छित हो गया ॥८९॥ तत्पस्वात्‌ 
बिना किसी विघ्न-बाधाके सीताको पुष्पक विमानपर चढाकर कामको ठीक जाननेवाङा रावण 
इच्छानुसार चला गया ॥९०॥ सीताका राममे अत्यधिक राग धा इसलिए अपने अपिको अपहतं 
जान शोकंके वरीभूत हो वह्‌ आर्त॑नाद करती हुई विलाप करने रुगी ॥९१॥ तदनन्तर अपने भर्तामि 
जिसका चित्त आसक्त था एेसी सीताको रोती देख रावण कुछ विरक्त-सा हौ गया ॥९२॥ वहु 
विचार करने र्गा कि इसके हुदयमे मेरे किए आदर हीक्यादहै यहु तो किसी दूसरेके र्एिही 
कर्ण रुदन कर रही है उसमे ही इसके प्राण आसक्त है तथा उसीके विरहसे आकुल हो रही है 
॥९२॥ सल्पुरुषोको इष्ट हे एेसे अन्य पूरुष सम्बन्धी गुणोका बार-बार कथन करती हुई यहु अव्यन्त 
शोकके धारण करनेमे तत्पर है ॥९४॥ तो क्या इस खड्गसे इस मूखाको मार उदं अथवा नही, 
सत्रीको मारनेके किए चित्त प्रवृत्त नही होता ॥९५॥ अथवा अधीर होनेकी बात नही है क्योकि जो 
राजा कुपित होता है उसे शीघ्र ही प्रसन्न नही किया जा सकता । इसी प्रकार इष्ट वस्तुका पाना, 
कान्ति अथवा कीतका प्राप्ठ करना अभीष्ट विद्या, पारखौकिकी क्रिया, मनको आनन्द देनेवारी 
भार्या अथवा ओरमभी जो कुछ अभिकषित पदाथ है वे सहसा प्राप्त नही हो जाते--उन्हे प्राप्त 
करने के छिएु समय रुगता ही है ॥९६-९७। मेने साधुओके समक्ष प्रहरे यह्‌ नियम च्या था कि 


१. नखरूपहलैः । २, दशाननस्येदं दाशाननम्‌ । दशानन-म., ख. । ३, निस्वनान्‌ म । ४. मूढा म,। 
५, अभीष्टाट्कभ । अभीष्टलन्ध ज, । 


चतुश्च त्वारिश्चत्तभं पवं २३९ 


रक्षज्रिदं बतं तस्मात्‌ प्रसादं प्रापयाम्यञुम्‌ । मविष्यत्यनुकूरेयं कछाठेन मम संपदा ॥९९॥ 

इति संचित्य तामद्खात्तरे स्वस्मिन्नतिष्ठिपत्‌ । प्रतीक्षते हि तस्काङं शस्युः कर्मभरचोदितः ॥१००॥ 
अथेषुवारिधाराभिराङ्ककं रणमण्डरुम्‌ । प्रविष्टं राममारोक्य सुमित्रातनयोऽगदत्‌ ॥ १०१।। 

हा कष्टं देव कस्मात्‌ त्वं मूमिमेतामु पागतः । एकाकी मेधिीं शुक्स्वा विपिने विष्नसंङुरे ।१०२॥ 
तेनोक्तस्स्वदवं श्रस्वा प्राप्तोऽस्मि स्वरथान्वितः । सोऽवोचद्‌ गम्यतां शीरं न साधु भवता इतम्‌ ।१०३॥ 
सर्वथा परमोस्साहो जय स्वं बङिनं रिपुम्‌ । इस्युकस्वा शङ्कया युक्तो जानकीं प्रति चद्धरः ।१०४।॥ 
क्षणान्निवतेते यावत्‌ तावत्तत्र न दृयते । सौतेति इतवच्चेतो रामद्च्युतममन्यत ॥१०५॥ 

ही सीत इति भाषित्वा मूच्छितो धरणीमगात्‌ । सर्त्रा तेन परिष्वक्ता सा बभूव विमृषिता ।१०६॥ 
संसं प्राप्य ततो दुष्टं भिक्षिपन्‌ बक्चमंङरे । इति प्रेमपरीतात्मा जगादात्यन्तमाङ्रः ॥ १०७॥ 

अयि देवि क्त यातासि प्रयच्छ वचनं हुतम्‌ । चिरं किं प्रतिहासेन दुष्टाति तङमध्यगा ॥१०८॥ 
एद्यागच्छ-(प्र)-यातोऽस्मि कायं कोपेन ङतं प्रिये । जानास्येव चिरं 'कोपात्तव देनि न मे सुखम्‌ ॥१०९॥ 
एवं छृतथध्वनि्अाम्यन्‌ प्रदेशं तं सुगह्वरम्‌ । गधरं सुम्‌ षमेक्षि्ट इतकेकास्वनं शनेः ।।११०॥ 
ततोऽस्यन्तविषण्णास्मा नियमागस्य पक्चिणः । क्णजापं ददौ प्राक्तस्स तेनामरायताम्‌ ॥१९१॥ 
तस्मिन कारगते पद्मः शोकार्त. 3 ङे वने । वियोगदृहनव्याघ्ः पुनमूर्ामश्चिभियत्‌ ॥११२॥ 


जो परस्त्री सुच नहो चषहिगी, मुञ्चपर प्रसन्न नही रहेगी मे उसका उपभोग नही करूगा ॥९८॥. 
इसखिए इस त्रतकी रक्ता करता हज मेँ इसे प्रसन्नताको प्राप्त कराता हूँ, सम्भव है कि यह्‌ समय 
पाकर मेरी सम्पदाके च्यरण-मेरे अननुकूरु हो जवेगी ॥९९॥ एेसा विचार कर रावणने सीताको 
गोदसे हटाकर अपने समीपही बेठादियासो ठीक ही है क्योकि कर्मसे प्रेरित मुत्यु उसके योग्य 
समयक प्रतीक्षा करती ही है ॥१००। 
अथानन्तर बाणरूपी जरकी धाराओसि आक्रुर युद्धके मेदानमे रामको प्रविष्ट देख लक्ष्मण 
ने कहा ॥१०१॥ कि हाय देव ! बडे दुःकी बात है आप विष्नोसे व्याप्त वनमे सीताको अकी 
छोड़ इस भूमिमे किंस किए आये ? ॥१०२॥ रामने कहा कि मै तुम्हारा शब्द सुनकर रीघ्तासे 
यहाँ आया हूँ । इसके उत्तरम लक्ष्मणने कहा कि अप हीर ही चर जाइए, आपने अच्छा नही 
किया ॥१०३॥ "परम उत्साहसे भरे हृए तुम बरूवाच्‌ शत्रुको सब प्रकारे जीतो' इस प्रकार कटह्‌- 
कर शंकासे युक्त तथा चंचरचित्तके धारकं राम जानकीकी ओर वापस चङे गये ॥१०४॥ जब 
राम क्षण-भरमे वहां वापस छोटे तब उन्हे सीता नही दिखाई दी । इस धटनासे रामने अपने 
चित्तको नष्ट हुभा-सा अथवा च्युत हुआ-सा माना ॥१०५॥ हा सीते ! इस प्रकार कहकर राम 
मूच्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़े ओर भतक्रि हारा आल्गित भूमि सुशोभित हो उठी ॥१०६॥ 
तदनन्तर जब संज्ञाको प्राप्त हए तब वृक्ोसे व्याप्त वनमे इधर-उधर दृष्टि लते हुए प्रेमपूणं आत्माके 
धारक राम, अत्यन्त व्याकर होते हुए इस प्रकार कहने खगे ॥१०७॥ कि है देवि [ तुम कहं 
चली गयी हो ? शीघ्र ही वचन देभो। चिरकाल तक हंसी करनेसेक्षया काभदहै? मैने तुम्हे 
वक्षोके मध्य चरती हुई देखा है ॥१०८॥ है श्रिये ! आओ-जाओ, मे प्रयाण कर रहा ह, कोध 
करनेसे क्या प्रयोजन है? हे देवि ! तुम यह्‌ जानतीही दहोकिं दीर्घकारु तकं तुम्हारे क्रोध 
करनेसे मुके सुख नही होता है ॥१०९॥ इस प्रकार शब्द करने तथा गुफाञओंसे युक्त उस स्थानमें 
भ्रमण करते हुए रामने धीरे-धोरे के-कं करते हुए मरणोन्मुख जटायुको देखा ॥११०॥। तदनन्तर 
अत्यन्त दुःखित होकर रामने उस मरणोन्मुख पक्षोके कानमे णमोकार मन्त्रका जप दिया भौर 
उसके प्रभावसे वह पक्षी देवपर्यायको प्राप्त हभ ॥१११॥ वियोगाग्निसे व्याप्त राम उस पक्षी- 


१, भर्ता भ. । २. कोपस्तव म. । ३. काले गते म, । 


२४० वद्यवुराणे 


(~ क मेनं १ ८ 
समाश्वस्य च सवत्र न्यस्य दुष्टं समाङ्कः । दीनं रुकाप नरार्याद्‌ भूतेनेवातमानसः ॥११३॥ 
रन्धं प्राप्य चने भीमे हा केनास्मि दुरात्मना । हरतां जानकीं कष्टं हतो दुष्करकारिणा ॥११४॥ 
द्दंय॑स्तामथोत्सष्टं ` हरम्‌ शोकमशेषतः । को नाम बान्धवत्वं मे वनेऽस्मिन्‌ परमेष्यति ॥११५॥। 
मो व्षाश्चम्पकच्छाया सरोजदरुरोचना । सुङ्गमाराद्धिकां भीरस्वभावा वरगामिनी ॥११६॥। 
चित्तोस्वकरी पद्मरजोगन्धिसुखानिङा । अपूर्वा यौषिती खृष्िदुष्टा स्यात्‌ काचिदङ्गना ॥११७॥ 
कथं निरुत्तरा यूयमिष्युक्त्वा तद्गुणेहतः । पुनमूर्छापरीतास्मा धरणीतरूमागमत्‌ ॥११८॥ 
समाश्वास्य च संरुद्धो वज्नावतं महाधनुः । आयोप्यास्फारयन्धुक्तं टङ्कारपुरनिस्वनम्‌ ॥११९॥ 
सिंहानां मीतिजननं वृर्तिहः सिंहनिस्वनम्‌ । सुमोच सुहुरवयुप्रसुत्कणंद्विरदश्रतम्‌ ।१२०॥ 
भूयो विषादमागत्य स्यक्तचापोन्तरीयकम्‌ । उपविश्य प्रमादं स्वं शुशोच फकितं क्षणात्‌ ॥१२१॥ 
दुः्रुस्य दुर्विमर्शेण भजता स्वरिता गतिम्‌ । धमधीरिव मूढेन हारिता हा मया प्रिया ॥१२२॥ 
मानुषस्वं परिभ्रष्टं गहने मवसंकटे । प्राप्तुमत्यद्ुतं भूयः प्राणिनाद्चुभकर्मणा ॥१२३॥ 
ेरोक्यगुणवद्रस्नं पतितं निम्नगापतौ । कमेत कः पुनर्धन्यः कारेन महताप्यरम्‌ ॥१२४।॥। 
वनिताश्घतमेतन्मे कराङ्कस्थं महागुणम्‌ । प्रणष्टं संगति भूयः केनोपायेन यास्यति ॥१२५॥ 
वनेऽस्मिन्‌ जननिरशुक्ते कस्य दोषः प्रदीयते । नूनं मत्यागकोपेन कापि याता तपस्विनी ॥१२६॥ 


के मरनेपर रोकसे पोडित हौ निज॑न वनम पुनः मूरच्छाको प्राप्त हो गये ॥११२॥ जब सचेत हुए 
तब सब ओर दुष्ट डाखकर निरारताके कारण व्याकर तथा खिन्न चित्त होकर करुण विलाप 
करने रगे ॥११२॥ वे कह्ने लगे कि हाय-हाय भयंकर वने छिद्र पाकर कठोर कार्यं करनेवाङे 
किसी दुष्टने सीताका हरण कर मुस्े नष्ट किया है ॥११४॥ अब बिच्डी हुई उस सीताको दिखाकर 
समस्तं शोकको दूर करता हुआ कौन व्यक्ति इष वनमे मेरे परम बान्धवपनेको प्राप्त होगा ॥११५॥ 
हे वृक्षो ! क्या तुमने कोई एेसी स्त्री देखी है ? जिसकी चम्पाके फलके समान कान्ति है, कमलदकके 
समान जिनके नेव है, जिसका शरीर अत्यन्त सुकुमार है, जो स्वभावसे भीर है, उत्तम गतिसे 
युक्त है, हृदयम आनन्द उत्पन्न करनेवाली है, जिसके मुखकी वायु कमलकी परागके समान 
सुगन्धित है तथा जो स्त्रीविषथक अपूव सृष्टि है ॥११६-११७॥ अरे तुम खोग निरुत्तर क्यों हो ? 
- इस प्रकार कहकर उसके गुणोसे आङ्कष्ट हुए राम पुनः मूच्छित हो पुथ्वीपर गिर पड़े ॥११८॥ जब 
सचेत हुए तब कुपित हो वचजरावतं नामक महाधनुषको चदाकर टंकारका विशार शाब्द करते 
हुए आस्फाङ्न करने रगे । उसी समय नरश्रेष्ठ रामने बार-बार अत्यन्त तीक्ष्ण सहनाद किया । 
उनका वहु सिंहनाद सिहोको भय उस्पन्न करनेवाख था तथा हाथिर्योने कान खडे कर उसे उरते- 
डरते युना था ॥११९-१२०॥ पुनः विषादको प्राप्त होकर तथा धनुष गौर उत्त रच्छदको उतारकर 
बैठ गये भौर तत्का ही फक देनेवाङे अपने प्रमादके प्रति शोक करने लगे ॥१२१॥ हाय-हाय 
जिस प्रकार मोही मचुष्य धर्मबुद्धिको हरा देता है उसी प्रकार लक्ष्मणके सिहनादको अच्छी तरह्‌ 
नही श्रवण कर विचारके बिना ही शीघ्रतासे जाते हुए मैने प्रियाको हरा दिया है ॥१२२॥ जिस 
प्रकार संसाररूपौ वनमे एक बार चटा हज मनुष्य भव, अशुभकायं करनेवाले प्राणीको पुनः प्राप्त 
करना कठिन है उसी प्रकार प्रियाका पुनः पाना कठिन है । अथवा समुद्रमे भिरे हुए त्रिखोकी 
मूल्य रत्नको कौन भाग्यशालो मनुष्य दी्ंकालमे भी पुनः प्राप्त कर सकता है ? ॥१२९-१२५॥ यह्‌ 
महागुणोसे युक्ता वनितारूपी अमृत मेरे हाथमे स्थित होनेपर भी नष्ठहो गया है सो अब 
पुनः किस उपायसे प्राप्त हो सकेगा ? ॥१२५॥ इस निजंन वनमे किसे दोष दिया जाये ? जान 
पडता दैकि मे उसे छोडकर गयाथा इसी क्रोधसे वहु बेचारी कही चरी गयी है ॥१२६॥ 


१. नैष स्याद्‌ भ. । २. हरं म. । ३. सुकुमाराङ्किका म. । ४, मुक्तं टद्ु।रनिस्वनं म. । 


चतुखत्वारिहात्तमं पथं २४१ 


अरण्ये निमंनुष्येऽस्मन्कसुपेत्य प्रसाद्य च । पृच्छामि दुष्कृताचारो यो मे वार्तां निवेदयेत्‌ ॥१२७॥ 
इयं ते प्राणतुष्येति चेत्तःश्रवणयोः परम्‌ । इय स्परह्नादनं को मे वचस्वदायिना ।॥१२८॥ 
द्यावानीदुश्चः कोऽस्मिन्‌ छोके पुरुषपुंगवः । यो मे स्मिताननं† कान्तां दशयेदघवर्जिताम्‌ ॥ १२९॥ 
हृदयागारमु हीक्षं कान्ताविरहवद्धिना । 'उदन्तजरूदानेन को मे निर्वापयिष्यति ॥१३६०॥ 

इव्युक्त्वा परमोष्टिग्नो महीनिहितलोचनः । असकृत्‌ किमपि ध्यायंस्तस्थौ निश्वरूविग्रहः ।१३१॥ 
अथ नात्यन्तदूरस्थचक्रवाकौस्वनं करम्‌ । समाकण्यं दुशं तस्या श्रवणं च न्यधापयत्‌ ॥१३२॥ 
अचिन्तयद््युष्याद्वेस्तत्सगे गन्धसूचितम्‌ । किमिदं पड्कजव नं भवेद्याता ऊतूहराव्‌ ।।१३३॥। 

दष्टपूचं मनोहारि नानाङुसुमसंङलम्‌ । स्थान हरति वेतोऽस्याः कदाचिरक्षणमात्रकम्‌ ।१ ३४॥ 
जगाम च तसुदेचं यावच्चक्राह्वघुन्दरी । मथा विना क यातीति पुनरद्वंगमागमत्‌ ॥ १३५१ 

भो मो महीधराधीश्च ! धातुभियिविधेधित । सूुदंशरथस्य स्वां पद्माख्यः परिप्रच्छते ॥१३६॥ 
विपुरुस्ननश्राङ्गा बिम्बोष्ठी हसगामिनी । -सञ्चितस्बा मवेद्‌ वु सीता मे मनसः प्रिया ॥१३७॥ 
दुष्टादु्ेति किं वक्षि ब्रूहि बहि क्र सा क्त सा। केवरं निगद्स्येवं प्रतिशब्दोऽयमीदु्ः ॥१३८॥। 
इस्युक्स्वा पुनरध्यासीत्‌ किमदृष्टेन चोदिता । छृतान्तश्षन्रुणा बारा समासन्ना सती सती ॥१३९॥ 
चण्डोर्मिमारुयाऽष्यन्तं वेगवत्याविवेकथा । कान्ता हता भवेन्नद्या विधयेव दुरितेच्छ्या ॥१४०॥ 





मे पापचारी निजंन वनमे किसके पास जाकर तथा उसे प्रसन्न कर पुद्ं जो सुने प्रियाका खमाचार 
बता सके ॥१२७॥ “यह तुम्हारी प्राणतुल्य प्रिया है" इस प्रकार अमृतको प्रदान करनेवारे वचनसे 
कौन पुरुष मेरे मन ओर कानोँको परम आनन्द प्रदान कर सकता है ? ॥१२८॥ इस संसारमे एसा 
कौन दया श्रेष्ठ पुरुषदहै जो मेरी मुसकुराती हुई निष्पाप कान्ताको मृन्े दिखा सकता 
है ? ॥१२९॥ प्रियाके विरहुरूपी अग्निसे जरते हए मेरे हृदयरूपी घरको कौन मनुष्य समाचारखूपी 
जरू देकर शान्त करेगा ? ॥१२०॥ इस प्रकार कहुकर जो परम उद्भेगको प्राप्त थे, पुथ्वीपर जिनके 
नेत्र लग रहे थे, ओर जिनका शरीर अत्यन्त निर्वर था एेसे राम बार-बार कुछ ध्यान करते हुए 
बैठे थे ।१२१॥ अथानन्तर कुछ ही दूरीपर उन्होने चकवीका मनोहर शब्द सुना सो सुनकर उस 
दिशामे दुष्ट तथा कान दोनो ही गाये ॥१३२॥ वे विचार करने रगे कि इस पव॑तके समीप ही 
गन्धसे सूचित होनेवाल कमल वन दहै सो क्या वहु कुतूहुर्वकशष उस कमर वनमे गयीं होगौ ? 
॥१३३।॥ नाना प्रकारके फएूलोसे व्याप्त तथा मनको हरण करनेवाखा वह्‌ स्थामं उसका पहरेसे देखा 
हुआ है सो सम्भव है कि वहु कदाचित्‌ क्षण-भरके किए उसके चित्तको हर रहा हो ॥१३४॥ रएेसा 
विचारकरवे उस स्थानपर गये जहां चकवी थी । फिर भरे बिना वहु कहां जाती है यह्‌ 
विचारकर वे पुनः उद्वेगको प्राप्त हो गये ॥१३५॥। अब वे पर्वेतको लक्ष्य कर कहने रगे किह 
नाना प्रकारकी धातुओसे व्याप्त पवंतराज ! राजा ददारथका का पत्र पद्य ( राम) तुमसे 
पूता है ।१३६॥ कि जिसका शरीर स्थुरु स्तनोसे नम्नीभूत है, जिसके ओठ बिम्बके समान है । 
जो हंसके समान चरती है तथा जिसके उत्तम नितम्ब ह एेसी मनको आनन्द देनेवाखी सीत्ता 
व्या पते देखी है ? ।॥१३७॥ उसी समय पर्वेतसे टकराकर रामक शब्दोकी प्रतिध्वनि निकररी 
जिसे सुनकर उन्होने कहा कि क्या तुम यह्‌ कहु रहे हो कि हाँ देखी है देखी है तो बताओ वह्‌ 
कहँ है ? कहाँ है ? कुछ समय बाद निक्वय होनेपर उन्होने कहा कि तुम तो केवरुणेसाही 
कहते हो जेसा कि मै कह रहा हं जान पडता है यह्‌ इस प्रकारकी प्रतिध्वनि ही है ।॥१३८॥ 
इतना कहकर वे पूनः विचार करने रगे कि वहु सती बाखा दुर्देवसे प्रेरित होकर कहां गयी 





१. स्मिताननः म., ब. । २. समाचाररूपसचिखृदानेन । ३. स्नितम्बं म. । 
२-३१ 


एय्‌ पद्मपुराणे 


किंवाऽस्यन्तकषुधातेन नितान्तकऋरूरचेतसा । 'इमारिणा भवेदूसुक्ता साधुवैस्य वस्सरा ॥१४१।। 
परो्मौमिककायंस्य विहस्योव्केसरस्य सा । भ्रियते दृष्टिमात्रेण नखादिस्पंशंनाद्विना ॥१४२॥ 

भ्राता मम मृधे मौमे लक्ष्मणः संशयं श्रिवः । सीतया चिरहश्चायं तेन जानामि नो रतिम्‌ ॥१४३॥ 
जीवरोकमिमं वेद्मि सकलं प्रा्ठसंरायम्‌ । जानामि च पुनः श्ुन्यमहो दुःखस्य चित्रता ॥१४४॥ 
दुःखस्य यावदेकस्य नावसानं बजाम्बहम्‌ । हितीयं तावदायातमहो दु ःखाणवो सहान्‌ ॥१४५॥। 
खज्ञपादस्य खण्डोऽयं हिमदृग्धस्यः पावकः । स्खर्िवस्यावटे पातः प्रायोऽनर्था बहुस्वगाः ।१४६॥ 
ततः पयंग्य विपिने परयन्खगगर्स्मतः । विवेश स्वाश्रयं भूयः धिया शन्यमरण्यकम्‌ ॥१७७॥ 
अत्यन्तदीनवदनः इत्वा निञ्यं { धनुरुंताम्‌ । सितद्कक्ष्णपरच्छिन्नस्तस्थौ पयंस्य भूतरे ॥१४८॥ 
भूयो भूयो बहू ध्यायन्‌ श्चणनिश्चरूविम्रहः । निराशतां परिप्राक्ठः सूष्कारमुखराननः ॥१४९॥ 


अतिर्चिराच्छन्दः 


महानरानिति पुरुदुःखरद्धि वान्‌ पुराङ्तादसुङृतकमजम्भणात्‌ । 
अहो जना भरृश्चमवरोक्व दीयतां मतिः सदा जिनवरधमंकमंणि ॥१५०॥ 





होगी ? जिस प्रकारकी इच्छा विद्याको हर रती है उसी प्रकार जिसमे बड़ी-बड़ी तीक्ष्ण तरगें 
७ठ रही है । जो अत्यन्त वेगसे बहती है तथा जिसमे विवेक नही है एेसी नदीने कही प्रियाको 
नही हर जिया हो ।॥१३९-१४०॥ अथवा अत्यन्त भूखसे पीडित तथा अतिशय क्रूर चित्तके धारक 
किसी सिहने साधुओके साथ स्नेह करनेवाली उस प्रियाको खा लिया है ॥१५१॥ 

जिसका कार्यं अत्यन्त भयंकर है तथा जिसको गरदनके बार खडे हुए है एेसे सिहके 
देखने मात्रसे नखादिके स्पर्शके बिना ही वहु मर गयी होगी ॥१४२॥ मेरा भाई लक्ष्मण 
भयंकर युद्धमें संशयको प्राप्त है भौर इधर यह सीताके साथ विरह बा पड़ा है इससे मुने कुछ 
भी अच्छा नही लगता ॥१४३॥ 

मँ इस समस्त संसारको संशयम पडा जानता हँ अथवा एेपता जान पड़ता है कि समस्त 
संसार शून्य दशको प्रप्त इहै सो ठीकही है क्योकि दुःखकी बड़ी विचित्रता है ॥१४४॥ 
जबतक मै एक दुःखके अन्तको प्रप्त नही हो पाता हूं तबतक दुसरा दुःख आ पड़ता है। 
अहो ! यह्‌ दुःखरूपी सागर बहुत विशार है 1\ १४५] 

प्रायः देखा जाता है किजो पैर रगडा होता है उसीमें चोट लगती है, जो वृक्ष तुषारसे 
सुख जातादहै उसीमे आग र्गतीहै ओर जो फिसरताहै वही गतंमे पडताहै प्रायः करके 
अनथ बहू संस्यामे अति हँ ॥१४६॥ तदनन्तर वनमे श्रमण कर मृग गौर पक्षियोको देखते हुए 
राम अपने रहनेके स्थानस्वरूप वनम पुनः प्रविष्ट हुए । वह वन उस समय सीताके बिना शोभासे 
शून्य जान पडता था ॥१४७] 

तदनन्तर जिनका मुख अत्यन्त दीन था तथा जिन्होने सफेद ओर महीन वख ओद्‌ रखा 
धा एसे राम धनुषको डोरी रहित कर पृथिवीपर पड़ रहे ॥१४८॥ वे बार-बार बहुत देर तक ध्यान 
करते रहते थे, क्षण-क्षणमे उनका शरीर निश्चल हो जाता था, वे निराद्यताको प्राप्तये तथा 
सूत्कार शब्दसे उनका मुख शब्दायमान हो रहा था ॥ १४९॥ 

गौतम स्वामी कहते हँ कि अहो जनो ! इस प्रकार पूर्वोपाजित पाप कम॑के उदयसे बड़े-बड़े 
परुषोको अतिहाय दुःखी देख, जिनेन्द्र कथित धर्म॑मे सदा वुद्धि लगाओ ॥१५०॥ 








१. सिहैन 1 २. नखाहि म, । ३, निष्ठ म. । 


चतुश्त्वारिशत्तमं पवं २४३ 


न ये भवप्रमवविकारसंगतेः पराङसुखा जिनवचनान्युपासते । 
वश्शीडरतान्‌ शरणविवर्जितानमून्‌ तपस्य स्वद्तरविः सुदुस्सहः ।॥१५५१॥ 


इत्याषे रविषेणाचार्यप्रोक्तं पद्मचरिते सीताहरणरामविलापाभिघानं 
नाम चतुश्चत्वारिशत्तमं पवं ॥४४॥ 


[1 





जो मनुष्य संसार सम्बन्धौ विकारोकी संगतिसे दूर रहकर जिनेन्द्र भगवानूके वचनोको 
उपासना नही करते है उन शरणरहित तथा इन्द्रियोके वरीभूत सनुष्योको अपना पूर्वोपाजित 
क्म॑रूपी दुःसह सूर्यं सदा सन्तप्त करता रहता हँ ॥१५१॥ 


इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित पञ्मचरितमे सीताहरण ओर 
रामविरापका वणेन करनेवाङा चौवारीस्वोँ पवं समाप्त इभा ॥४४॥ 


[1 


# ५ 
पश्चचत्वारिशित्तम पव 


एतस्मिन्न्तरे' भाषः पू्॑शिष्टो विराधितः । समेतः सचिवैर्श्रैः` संनद्धः शस्त्रसंङ्करुः ॥ १॥ 
एकाकिनमसौ ज्ञाता युद्धचमानं महानरम्‌ । ` स्वाथंसंसिद्धिसं भूतिं दीप्यमानं महौजसा ॥२॥ 
जानु क्षितितरे न्यस्य मूष्धन्यस्तकरदयः । अब्रवीदिति नम्राङ्गः परमं विनयं वहन्‌ ॥२॥ 

नाथ { मक्तोऽस्मि ते कविचिद्वप्यं श्रूयतां मम । स्वद्विधानां हि संसर्गो निकारक्षयकारणस्‌ ॥६॥ 
छताधंभाषणस्यास्य करं विन्यस्य मस्तके । प्रृष्ठतस्तिष्ठ मामैषीरित्यवोचत रक्ष्मणः ॥५॥ 

ततः प्रणम्य भूयोऽसौ महाविस्मयसंगतः । जगाद्‌ क्षणसंजातमहातेजा. प्रियं वचः ॥६॥ 
महाश्क्तिमिमं शचं त्वमेकं विनिनारय । रणाजिरे मटान्‌ शेषान्‌ गिधनं प्रापयाम्यहम्‌ ॥७॥ 
इत्युक्तवा “दषणं सैन्यं तेन शधं विराधितम्र । अधावद्‌ बरुसंपननः पर्हुरुदधेतिसंहतिः ॥८॥ 
उवाच च चिरात्‌ सोऽहं ` चन्दरोद्रगरपात्मजः । प्राप्तो विराधितः ख्यातो रणातिथ्यस्चुत्घुकः ॥९॥ 
केदानीं गम्यते साधु स्थीयतां युद्ध शौण्डिकः । अद्य तद्वः प्रदास्यामि यस्छृतान्तोऽतिदार्णः ॥१०॥ 
इस्युक्ते बैरक पन्नो मटानामतिखं ककः । बभूव सस्त्रसंपातः सुमहान्‌ जनसंक्षयः ॥११॥ 

^ पत्तयः पत्तिभिरुग्नाः सादिनः सादिमिः समम्‌ । गजिनो गजिभिः सन्ना रथिनो रथिभिः सह ॥१२॥ 





अथानन्तर इसी बीचमे जिसका पहर उल्केख किया गया था एेसा खरदूषणका शमु 
विराधित, मन्त्रियों भौर शुर-वी रोसे सहित अक्ल-श्लसे सुसञ्जित हौ वहां आया ॥१॥। उसने 
महातेजसे देदीप्यमान लक्ष्मणको अकेखा युद्ध करते देख महापुरुष समन्ञा ओर यहु निरचय किया 
कि इससे हमारे स्वार्थकी सिद्धि होगी ॥२॥ पुथिवीतल्पर घुटने टेककर तथा मस्तकपर दोनों 
हाथ लगाकर परम विनयको धारण करनेवाङे विराधितने नघ्न होकर इक प्रकार कहा किह 
ताथ ! मै भापका भक्त हू । मुञ्चे आपसे कु निवेदन करना है सो सुनिए क्योकि आप-जेते महापुरषो- 
की संगति दुःलक्षयका कारण है ॥३-४॥ विराधित आधी बात ही कह पाया था कि लष््मणने 
उसके मघ्तकपर हाथ रखकर कहा किं हमारे पीडे खडे हो जाओ ।।५॥ 

तदनन्तर जो महाभाइचर्यंसे युक्त था ओर जिसे तकार महातेज उत्पन्न हुमा था एसा 
विराधित पुनः प्रणाम कर प्रिय वचन बोला कि इस महाशक्तिशाली एक रात्रु- खरदूषणको तो 
आप निवारण करो ओर युद्धके आंगनमे जो अन्य योद्धा मे उन सबको मृत्यु प्राप्त कराता 
हैँ ॥६-७1। इतना कहकर उसने शीघ्र ही खरदुषणकी सेनाको नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । 
वह्‌ सेनाके साथ लहलहाते शख्ोके समूहसे युक्त हो खरदूषणकी सेनाकी ओर दौड़ा ॥८॥ उसने 
जाकर कहा कि मँ राजा चन्द्रोदरका पृत्र विराधित युद्धमे आतिथ्य पानेके लिए उत्सुक हभ 
चिरकाल बाद आया ह ॥९॥ अव कहूं जाएगा ¶ जो युद्धम शूरवीर है वे अच्छी तरह खडे 
हो जावे। आज मे आप लोर्गोको वह्‌ फर दंगा जो कि अत्यन्त दारुण-कटोर यमराज देता 
है 1१० इतना कहते ही दोनों ओरके योद्धाओमे वेर भरा तथा मनुष्योका सहारा करनेवाला 
बहूत भारी रास््ोका सम्पात होने ल्गा-दोनी ओर शस्त्रोकी वर्षा होने लगी 1\११॥ पैदल 
पैदलोसे, धुडसवार धुडसवारोसे, गजसवार गजसवारोसे ओर रथस्वार रथसवारोके साथ भिड़ 


१. नगरे म.। २. श्चरेः म. । ३. साथंसंपद्‌विसम्मूति म., ब. । ४. कृताधंभीषणध्य-म. । ५. दूष- 
णस्येदं दौषणम्‌ । ६. विराधितः क., ख, ज. । ७, सम्पन्न म, । ८. प्रज्वखद्धेतिसंततिः 1 ९. वचः 
सोत्साहं म. । 


पच्चचर्वारिचत्तमं पवं २९६५ 


परस्परकृताह्ायैरति ` संह पिमिभदैः । सं कुरेज॑निते युद्धे छंततान्योन्यमहायुधैः ।॥१३॥। 

रणाजिरे परं तेजो मजमानो नवं नवम्‌ । दिव्यकासुंकसु धम्य शारच्छन्नदिगम्बरः ॥१४॥ 

खरेण सह संम्रामं चक्रे परमभेरवम्‌ । रक्ष्मीधरः शुनासीरः स्वामिनेव सुरद्विषाम्‌ ॥ १५॥ 

ततः करोधपरीतेन खरेण खरनिस्वनम्‌ । अवाचि रक्ष्मणः ` संख्ये स्फुरहछोहितचक्ुषा ।।१६॥ 
ममार्मजमुदासीनं हत्वा परमचापरू । कान्ताङुचौ च सं्र्य पापाद्यापि क गम्यते ॥१७॥ 
अधच ते निक्ितैर्वाणेजीवितं नाशयाम्यहम्‌ । हृस्वा तथाविधं कमं फलं तस्यानुभूयताम्‌ ।१८॥ 
अत्यन्तक्षुद निरु परस्त्रीसंगरो प । ममामिञ्ुखतां गत्वा पररोक चजाधुना ॥१९॥ 
ततस्तैः पर्वैर्वाक्यैः समुरी पितमानसः । उवाच रुक्ष्मणो वाच पूरयन्‌ सकर नभः ।।२०॥ 

क बृथा गजंसि क्षुद्‌ हुःखेचरः छुना समः । अहं नयामि तत्र स्वा यत्र ते तनयो गतः ॥।२१॥। 
दष्युक्स्वावस्थितं व्योम्नि विरथं खरदूषणम्‌ । चकार लक्ष्मणः छिन्नचापकेतु च निःप्रभम्‌ ।र२॥ 
ततोऽसौ प्रतितः क्षोण्यां नमस्तः करोधरोहितः । प्रक्चोणेष्विव पुण्येषु अहस्तररूविग्रहः ।।२३॥ 
खड्गांश्चुली देदेदश्च सौमित प्रस्यधावत । असिरलनं समाङ्ष्य सोऽप्यस्यामिञुखं ययौ ।२४॥ 
इस्यासन्नं तयोरासीचिधचं युं भयानकम्‌ । सुमुचुः स्वस्थता देवाः सपुष्पान्‌ साधुनिस्वनान्‌ ॥२५॥ 
तावच्छिरसि संक्रुद्धो दूबणस्य न्यपातयत्‌ । सूयहासं यथार्थाख्यं लक्ष्मणोऽक्नतविग्रहः ॥२६॥ 





गये ॥१२॥ तदनन्तर जो परस्पर एक दूसरेको बुला रहे थे, जो अत्यन्त हरषित हो रहै थे, जो. 
अत्यन्त संकुल-व्यग्र थे ओर जिन्होने एक दसरेके बड़े-बड़े शस्त्र काट दिये थे एसे योद्धाओके 
दवारा उधर महायुद्ध हो रहा था इधर रणके मैदानमे नवीन-नवोन परम तेजको धारण करनेवारा 
लक्ष्मण, दि्प्रधनुष उठाकर बाणोसे दिशाओ ओर आकाश्चको व्याप्त करता हुमा खरके साथ उसं 
तरह्‌ अत्यन्त भयंकर युद्ध कर रहा था जिस तरह कि इन्द्र देत्यन्द्रके साथ करता था ॥१३-१५॥ 
तदनन्तर क्रोधसे व्याप्त एवं चंचरु ओौर राल-लाक नेत्रोको धारण करनेवारे खरदूषणने कञर 
शब्दोमें लक्ष्मणसे कहा कि हे अतिरय चपल पापी ! मेरे निर्वैर पुत्रको मारकर तथा मेरी खीके 
स्तनोका स्पदयं कर अब तू कहां जाता है ? ॥१६-१७॥ गाज तीक्ष्ण बाणोसे तेरा जीवन नष्ट करता 
ह । तने जैसा कमं किया है वैसा फक भोग ॥१८॥ हे अत्यन्त क्षुद्र ! निलज्ज । परस्व संगका 
रोप | अब मेरे सम्मुख आकर परलोकको प्राप्त हो ॥१९॥ 

तदनन्तर उन कठोर वचनोसे जिनका मन प्रदीप्त हो रहा था एसे क्ष्मणने समस्त आकाश 
को गुंजाते हुए निम्नांकित वचन कट । उन्होने कहा कि रे क्षुद्र विद्याधर ! तु कुत्तके समान व्यय 
ही क्यो गरज रहा है ? मे जहाँ तेरा पृत्र गया है वही तुञ्चे पहुचाता हू ॥२०-२१॥ इतना कहकर 
लक्ष्मणने आकाशम स्थित खरदूषणको रथरहित कर दिया, उसका धनुष ओर पताका काट डाली 
तथा उसे निष्प्रम कर दिया ॥२२॥ तदनन्तर जिस प्रकार पुष्यके क्षीण होनेपर चंच शरीरको 
धारण करनेवाछा ग्रह पुथिवीपर आ पड़ता है उसी प्रकार क्रोधसे लाल-छार दीखनेवाला खर्दूषण 
आकारसे पुथिवीपर नीचे आ पड़ा ॥२२॥ खड्गकी किरणोसे जिसका शरीर व्याप्त हो रहा धा 
फेसा खरदूषण लक्ष्मणकीो ओर दौडा ओौर लक्ष्मण भी सूयंहास खड्ग खीचकर उसके सामने जा 
डटे ॥२४॥ इस प्रकार उन दोनोमि निकटसे नाना प्रकारका भयंकरं युद्ध हुजा तथा स्वरसे स्थित 
देवोनि साधु-साधु-धन्य-धन्य शब्दके साथ उनपर पृष्पोंकौ वर्षा की ॥२५॥ उसी समय अखण्डित 
शरीरके धारकं रुक्ष्मणने कूपित हो खरदूषणके सिरपर यथां नामवाङा सूर्यहास खड्ग 
गिराया ॥२६॥ 


१, रिति म । २, कृतान्योन्य म, । ३. युद्धे । ४, दृष्टः खेचरः दुःखेचरस्तत्सभ्बुद्ौ हे दुःखेचर । ५. रीनदेहश्च 
म. । ६. चिच्रयुद्धं म, । 


२४६ पद्मपुराणे 


निर्जीवः पतितः श्चोण्यां बभूव खरदूषणः । आङेख्यरविसंकाश्ो यद्स्स्वगंच्युतोऽमरः ॥२७॥ 

अथवा दयितो रस्या निश्वेष्टोभूतविभ्रहः । रत्नपवंतखण्डो वा दिग्गिजेन निपातितः ॥२८॥ 

अथ सेनापति्नाम्ना दूषणः 'खारदूषणः । विरथं कतंमारेभे चन्द्रोद्रनुपात्मजम्‌ ॥२९॥ 

कक््मणेनेषुणा तावद्गाढं मर्म॑णि ताडितः । धूर्णमानो गतो भूमिं समाइ्वासनमाथ्युत ॥२०॥ 

दत्वा विराधितायाथ तदूबरूं खारदूषणम्‌ । प्रययौ लक्ष्मणः प्रीतः प्रदेशं पद्चसं धितम्‌ ॥३१॥ 

यावस्पर्यति तं सक्तं भूमौ सीताविवर्जितम्‌ । जगौ चोत्तिष्ट किं नाथ याता छ वद्‌ जानकी ॥३२॥ 
उत्थाय सहसा दृष्टा रक्ष्मणं नि्रणाङ्गकम्‌ । किंचिस्पमोदमायातः परिष्वजनतत्परः ॥२२॥ 

जगाद भद्र नो वेचि देवी केनापि किं हता । उत सिंहेन निभृक्छा न दुष्टात्न गवेषिता ॥२४॥ 

पातारं कि भवेन्नीता नभःश्िखरमेव वा । उद्वेगेन विरीना वा सुङ्मारश्चरीरिकि ॥२५॥ 

ततः क्रोधपरीताज्ञे विषादी क्ष्मणोऽगदत्‌ । दैवो द्ेगानु बन्धेन न किंचिदपि कारणम्‌ ॥२६॥ 

नूनं दैत्येन केनापि इता केनापि जानकी । धियमाणामिमां कप्स्ये कतेव्योऽत्र न संशयः ॥३७॥ 

परिसान्सन्योत्तमेवक्यि विविधैः श्रतिपेशकैः । विमरेनाम्मसा तस्य सुखं भ्ाक्षाख्यत्‌ सुधीः ॥३८॥ 

श्रुत्वा तावदु तारं शब्दसुत्तानिताननः । अष्च्छत्‌ श्रौधरं रामः सं भ्रमं किंचिद्ापयन्‌ ॥३९॥ 

किमेषा नदति क्षोणी गगनाक्किमयं ध्वनिः । किं छतं मवता पूवं श्न्रुशेषं मयोज्ज्ितम्‌ ॥४०॥ 


न जी भेक 


^ जिससे वह्‌ निर्जीव होकर चिवरङिखित सूर्यके समान उस तरह पुथिवीपर आ पड़ा जिस 
तरह कि स्वर्ग॑से च्युत हुमा कोई देव पुथिवीपर भा पड़ता है ॥२७॥ पुथिवीपर पडा निर्जीव खरदूषण 
एेसा जान पडता था मानो निश्चेष्ट शरीरका धारक कामदेव ही हौ अथवा दिग्गजके द्वारा गिराया 
हुभा रलगिरिका एक खण्ड ही हो ॥२८॥ 

तदनन्तर खरदूुषणका दूषण नामक सेनापति चन्द्रोदर राजाके पुत्र विराधितको रथरहित 
करनेके किए उद्यतं हुआ ॥२९॥ उसी समय लक्ष्मणने उसके मम॑स्थरमे बाणसे इतनी गहरी चोट 
प्टुंचायी करि बेचारा घूमता हुञा पृथिवीपर आ गिरा ओर तत्कारू मुत्युको प्राप्त हो गया ॥३०॥ 
तदनन्तर खरदूषणकी वह॒ समस्त सेना विराधितके ङिए देकर प्रीतिसे भरे लक्ष्मण उस स्थानपर 
गये जहाँ श्री राम विराजमान थे ।।३१॥ जाते ही लक्ष्मणने सीता रहित रामको पुथिवीपर सोते हए 
देखा । देखकर रक्ष्मणने कहा कि है नाथ ! उठो ओर कहो कि सीता कहां गयी है ?॥२३२॥ राम 
सहसा उठ बैठे गौर छक्ष्मणको घाव रहित शरीरका धारकं देख कुछ हूर्षित हो उनका आगन 
करने खगे ॥३३॥ उन्होने लक्ष्मणसे कहा क्रि हे भद्र ¡ नै नही जानता हँ किं देवीको क्या किसीने 
हर ज्याया सिहने खा ल्या है । मैने इस वनमें बहुत खोजा पर दीखी नही ॥२४॥ उसे कोई 
पातालम ले गया है या भाकारके शिखरम पहं दी गयी है अथवा वह सुकूमारांगौ भयके कारण 
विकीन हो गयी है ॥२५॥ तदनन्तर जिनका शरीर करोधसे व्याप्त था एसे लक्ष्मणे विषादयुक्त 
होकर कहा कि है देव ! उद्वेगकौ परम्परा बढानेसे कुछ प्रयोजन नही है ॥३६॥ जान पडता दहै कि 
जानकी किसी देत्यके हारा हरी गयीहै सो कोई भी क्यो नही इसे धारण क्य हयो मै अवद्य ही 
पराप्त करूगा इसमे संशय नही करना चाहिए ॥३७॥ ईस प्रकार कानोको प्रिय छगनेवाङे विविध 
प्रकारके वचनंसि सान्त्वना देकर बुद्धिमान्‌ छक्ष्मणने निम॑र जलसे रामका मुख धुराया ॥३८]॥ 
तदनन्तर उस समय अतिशय उच्च शब्द सुन कुछ-कुछ सम्भ्रमको धारण करतेवारे रामने ऊपरकी 
ओर मुख कर लक्ष्मणस पुछा कि क्रया यह्‌ पृथिवी शब्द कर रही है या आकाशसे यह्‌ शब्द मा 
रहा है { क्या तुमने पह मेरे द्वारा छोड हुए शात्रुको शेष रहने दिया है ? ।२९-४०॥ 


१, खरदूषणः म,?.क. । २, कर्मणि म. । ३, लक्ष्मणम्‌ । 


पञ्चचत्वारिशत्तमं पवं २४७ 


सुमित्राजस्ततोऽवोचन्नाथाऽत्र हि महाहवे । उपकारो महान्‌ काठे खेचरेण छतो मम ॥४१॥ 
चन्द्रोदरसुवः सोऽयं विराधित इति श्रुतः । प्रस्तावे दैवतेनैष हितेन परिटौकितः ॥४२॥ 

चतुविधेन महता बरेनास्य सुचेतसः । आगच्छतो मह नेष ब्दः श्रुतिसुपागतः ॥४३॥ 
विश्रन्धचेतसोर्यावत्‌ कथेयं वत्त॑ते तयोः । तावन्महावरोपेतः `परिप्राप विराधितः ॥४४।। 

ततो जयजयस्वानं ङरत्वा विरचिताञ्जछिः । जगाद खेचरस्वामी प्रणतैः सचिवै. समम्‌ ॥४५।। 
स्वामी त्वं परमोऽस्मामिश्चिरात्‌ प्राक्षो नरोत्तमः । अतः प्रदीयतामाक्ता नाथ कतेव्यवस्तुनि ॥४६॥ 
इत्युक्तो छक््मणोऽमाणीत्‌ साधो श्रणु सुवतंनम्‌ गुरोः केनापि मे पल्ली हृता हुनेयवर्तिना ५४७॥ 
तया विरहितः सोऽयं पद्यः शोकवश्ीङृतः । यदि नाम व्यजेत्‌ प्राणांस्तावद्रह्धिं विश्चाम्यहम्‌ ॥४८॥ 
एतस्राणदुडासक्तात्‌ मद्‌ प्राणानवेहि मे । ततोऽत्र ्रङृते किंचित्कतंव्यं कारणं परस्‌ ।।६९॥ 

ततो नताननः किंचिस्खगप्रभुरचिन्तयत्‌ । छत्वापि श्रममेतं मे कष्टमाश्चा न पूरिता ॥५०॥ 

सुखं संवसता स्वेष्टं नानावनविहारिणा । परयास्मा योजितः कषे कथ संरायगहरे ॥५१॥ 
दु.खाणवतटं प्राप्तो चां यां गृह्णाम्यहं रताम्‌ । दैवेनोन्मूल्यते सा सा छसनं विधिवशं जगत्‌ ॥५२॥ 
तथाप्युरसाहमाभ्चित्यः करव्यं समुपागतम्‌ । करोमि ऊुवंतो मद्रमभद्रं वा स्वकमंजम्‌ ।॥५३॥ 

दति भ्यात्वावहीरूप^ मजन्नुत्ाहसंस्तुतम्‌ । ज गाद्‌ सचिवान्‌ धीरो वचसा स्फुटतेजसा ॥५४॥ 
पलो महानरस्यास्य नीता यदि महीतरम्‌ । अथाशाशं गिरिं वारि स्थलं घा विपिनं पुरम्‌ ॥५५॥ 
गवेषयत यत्नेन सर्वाशासु समन्ततः । यदिच्छत छतार्थानां तदास्यामि महाभयाः ॥५६॥ 


तदनन्तर रक्ष्मणने कहा कि हे नाथ ! इस महायुद्धमे विद्याधरने समयप्र मेरा बड़ा 
उपकार किया है । वह्‌ विद्याधर राजा चन्द्रोदरका पृ विराधित है जो हितकारी देवके द्वारा ही 
मानो अवसरपर मेरे समीप भेजा गया था ॥४१-४२॥ उत्तम हृदयको धारण करनेवाखा वह्‌ 
विद्याधर चार प्रकारकी बडी भारी सेनाके साथ आपके पास आरहाहैसो यह महान्‌ शब्द 
उसीका सुनाई दे रहा है ॥\४३॥ इधर विद्वस्त चित्तके धारक राम-रुक्ष्मणके बीच जबतकं यह्‌ 
कथा चलती है तबतक बड़ी भारी सेनके साथ विराधित वहं भा पहचा ॥ ४५1 तदनन्तर 
विद्याधरोके राजा विराधितने नम्रीमूत मन्तरियोके साथ-साथ हाथ जोड़कर तथा जय-जय शन्द्का 
उच्चारण कर कहा कि आप भनृष्योभे उत्तम उक्छृष्टं स्वामी चिरकाल बाद प्राप्त हुए हो सो करने 
योग्य कार्थके विषयमे मुञ्चे आज्ञा दीजिए 1४५-४६॥। इस प्रकार कहनेपर लक्ष्मणने कहा कि द 
सञ्जन । सुनो, किसी दुराचारीने मेरे अग्रज--रामको पतनी हर री है सो उससे रहित राम, 
शोकके वशीभूत हो यदि प्राण छोडते हैँ तो मै निश्चय हौ अग्निम प्रवेश करूंगा ।|४७-४८।। क्योकि 
हे मद्र ! तुम यह्‌ निरिवत जानो कि मेरे प्राण ईन्दीकै प्राणोके साथ मजवूत बधे हुए है इसलिए इसं 
विषयमे कुच उत्तम उपाय करना चाहिए ।४९॥ तब विद्याधरोका राजा चिराधित नीचा मुख कर 
कुछ विचार करने खगा कि अहो ! इतना श्रम करनेपर भी मेरी आशा पूर्णं नही हुई ॥५०1 म, 
पहर सुखसे इच्छानुसार निवास करता था फिर स्थानश्नष्ट हो नाना वनोमे भ्रमण करता रहा । 
अब मैने अपने आपको इनकी शरणमे सौपा सो देखो ये स्वयं कष्टकारी संशयके गर्तमे पड़ रहे हे 
॥५१॥ दुःखरूपौ सागरे तटको प्राप हुजा मै जिस-जिस छताको प्रकड़ता ह सो देवके द्वारा वही. 
वही छता उखाड दी जाती है, वास्तवमे समस्त संसार कमेकि आधीन है ॥५२॥ यद्यपि ये अपने 
कर्मके अनुसार हमारा भला या बुरा कुछ भी करे तो मौ मै उत्साह धारण कर इनके इस उपस्थित 
कार्यको अवश्य कूगा ॥५३ इस प्रकार अन्तरंगमे विचारकर उत्साहको धारण करते हए धीर- 
वीर विराधितने तेजपू्णं वचनोमे मन्त्ियोसि कहा कि इन महामानवकी पत्नी महीतल, आकाश, 


१. अवसरे, प्रसवे म. । २. परिप्राप्तो म 1 ३ अग्रजस्य । ४. -सावृत्य म, । ५. भजमुरपाहमसंस्तुगम्‌ ब. । 
६. गवेषयतो म. । 
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हव्युक्ताः संमदोपेताः संनद्धाः परमौजसः । नानाकल्पाः खगा जग्युर्दिंशो दश्च यलोर्थिनः ।५७॥ 
अथाकजयिनः सूनुर्नाम्ना रलजटी खगः । खड्गी द्रागिति छुश्राव दूरतो रुदितध्वनिम्‌ ॥५८॥ 
आशां च मजमनस्तामाकणदिति निस्वनम्‌ । हा राम हा मारेति जरूषेरूध्वमम्बरे ॥५९॥ 
परिदेवन निस्वानं श्रुत्वा तं सपरिस्फुटम्‌ । समुत्पपात त देशं विमानं यावदौक्षते ॥६०॥ 
अस्योपरि परिक्रन्दं कु्व॑न्तीमतिविहलास्‌ । वैदेहीं स समालोक्य बभाण ऋोधपूरितः ॥६१॥ 
तिष्ठ तिष्ठ महापाप दु वि्ाधराधम । इत्वापराधमीदुक्षं क त्वया गम्यतेऽघुना ॥६२।। 

दयितां रामदेवस्य प्रभामण्डलसोद्राम्‌ । सुज शीघ्रमभीष्ठं ते जीचितं यदि दुर्मते ॥६६॥ 

ततो दञ्ाननोऽप्येनमाक्रोद्य परुषस्वनम्‌ । युद्धे समुचयवः कुदो विहरोभूतमानसः ।६४॥ 
पुनश्वाचिन्तयदूयुद्धे 'भब्त्ते सति विहा । मयानिरूपिता सीता कदाचि्चतां मजेत्‌ ॥६५॥ 
आङलां "रक्षता चैतां परमभ्याङराव्मना । न व्यापादयितुं शक्यः क्षुदोऽप्येष नमश्चरः ॥६६॥ 
इति संचित्य संश्नान्त्छथमौदयुत्तराम्बरः । ` खस्थस्य रत्ञजटिनो बसू विचयामपाहरत्‌ ॥६७॥ 
अथ रलजटी त्रस्तः किंचिन्भन्त्प्रमावतः । पपात दानकैरल्कास्फुलिङ्ग इव मेदिनीम्‌ ।६८॥ 
समुदरजरूमध्यस्थं कम्बुदधीपं समाभरिवः । आयुव॑तनसामर्थ्यादधग्नपोतो यथा वणिक्‌ ॥६९॥ 
निश्वङश्च क्षणं स्थिर्वा सञजुच्छवस्यायतं शम्‌ । कम्बुपवंतमारुद्य दिशाचक्रं व्यरोकयत्‌ ।७०॥ 


[8 (पिपी नी भभ 


* पव॑त, जल, स्थल, वन अथवा नगरमे कही भौ के जायी गयी हौ यल्नपूव॑क समस्त दिशाभोमे सब 
ओरसे उसकी खोज करो 1 है महायोद्धाओ ! खोज करनेपर तुम रोग जो चाहे वह्‌ प्रदान 
करूंगा ॥५४-५६॥। इस प्रकार कहनेपर हष॑से युक्त, अस्त्र-शस्तरसे सुसज्जित, परम तेजके धारक, 
लाना प्रकारकी वेष-मूषासे सुश्लोभित ओर यरके इच्छुक विद्याधर दशो दिशाभोभे गये ॥५७॥ 

अथानन्तर अकंजटीके पृत्र रस्नजटी नामक खड्गधारी विद्याधरने दूरसे ्षीघ्र ही रोनेका 
राब्द सुना ॥५८॥ जिस दिशासे रोनेका शब्द आ रहा था उसी दिामे जाकर उसने समुद्रके उपर 
आकारामे हा राम ! हा कुमार लक्ष्मण !' इस प्रकारका शब्द सुना ॥५९॥ विकलापके साथ आते 
हुए उस्र अत्यन्त स्पष्ट शब्दको सुनकर जब वहु उस स्थानकी गर उड़ा तब उसने एक विमान 
देखा ।६०॥। उस विमानके ऊपर विकाप करती हुई अतिश्चय विह्वुरु सीताको देखकर वह्‌ करोध- 
क्त हो बोला कि अरे ठह्र-खहुर, महापापी दृष्ट नीच विद्याधर ! एसा अपराध कर अब तु कहां 
जाता है ? ।६१-६२॥ हे दुबे ! यदि तुञ्ने जीवन इष्ट है तो रामदेवको स्त्री ओर भामण्डलकी 
बहुनको शीघ्र ही छोड़ ॥६३॥ तदनन्तर कंश शब्द कह्नेवाङे रत्नजटीके प्रति कर्कशा शर््दोका 
उच्चारण कर कोधसे भरा तथा विह्वल चित्तका धारक रावण युद्ध करनेके किए उद्यत हभ 
॥६४॥। फिर उसने विचार क्रिया कि युद्ध होनेपर मै इस विह्वल सीताको देख नहीं स्कगा ओर 
उस दामे सस्भव है कि यह कदाचित्‌ मृत्युको प्राप्त हो जाये ओर यदि इस घबडायो हुं सीताकी 
रक्षा भी करता रगा तौ अत्यन्त व्याकुरु चित्त होनेके कारण, यद्यपि यह्‌ विद्याधर क्षुद्र है तो 
भी मेरे द्वारा मारा नही जा सकेगा" ॥६५-६९॥ इस प्रकार विचारकर हडबडाहटके कारण निसके 
मुकुट ओर उत्तरीय वस्त्र शिथिल हो गये थे एसे बलवान्‌ रावणने आकाशमे स्थित रलजटी 
विद्याधरकी विद्या हर खी ॥६७॥ 

भथानन्तर्‌ भयभीत रत्नजटी किसी सन्त्रे प्रभावसे उल्काके समान धीरे-धीरे पुथ्वीपर 
आ पड़ा ।६८॥। जिसका जहाज इब गया है एेसे वणिकूके समान वह्‌ आयुका अस्तित्व शेष रहनेके 
कारण समुद्र जलके मध्यमे स्थित कम्बुनामक द्वीपमे पंचा ॥६९॥ वहं वह्‌ क्षण-भर निदचकर बैठा 


१. -यति निस्वनम्‌ म. । २. यदि देवेन म. । ३, मतिविह्वलाम्‌ म. । ४. प्रवतं म. । ५, रक्षिता म. 1 
६. स्वस्थस्य म. । ७. बरुवान्‌ रावणः । 
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ततः समुद्रवातेन शिरिरस्वुषेयुषा । अपनीतश्रमस्वेदः सभाशश्वास दुःखितः । ७१1 
ेऽप्यन्येऽन्वेषणं कतु गतास्तेऽन्विष्य शक्तितः ! राधवस्यान्तिकं प्राप्ताः प्रणष्टवदनौजसः ॥७२॥ 
तेषां ज्ञास्वा मनः शय्यं महीविन्यस्तचक्षुषाम्‌ । पश्चो जगाद दीर्घोष्णं निदवस्य म्कानरोचनः ।\७३॥ 
निजां शक्तिममुख्चद्धिभेवद्धिः साघुखेचराः । अस्मत्कायं कृतो यलो दैवं तु भरतिकूलकम्‌ ॥७४॥ 
तिष्ठत स्वेच्छयेदानी यात वा स्वं समाश्रयम्‌ । ` वाडवास्यगतं रत्नं करात्‌ कं पुनरीश्चयते ५७५॥ 
नूनं सवं तं कमं प्रापणीयं फलं मया । तत्कतुमन्यथा शक्यं न मवङ्धिर्मयापि वा ॥७६॥ 
विक्त बन्धुभिः कष्टं विषृष्टं वनमाधितम्‌ । अनुकम्पा न तत्रापि जनिता दैवशचरुणा ॥७७॥ 
मन्ये यथानुबन्धेन रूग्नोऽयं विधिर्डतः । तथेतस्मास्परं दुःखं कं नामान्यस्करिष्यति ॥७८॥। 
परिदेवनमारभ्धे कतमेवं नराधिपे । धीरं विराधितोऽवोचत्‌ परिसान्स्वेनपण्डितः ॥७९। 
विषादमतुरं देव किमेवमनुसेवसे । स्वस्पैरेव दिनैः पद्य प्रियामनघविग्रहाम्‌ ॥८०॥ 

क्लोको हि नाम कोऽप्येष विषभेदो महत्तमः । नाश्यस्याध्ितं देहं का ऋथान्येषु वस्तुषु ॥८१॥ 
तस्माद्वलमस्म्यतां घय महापुरूषसेवितम्‌ । सवद्विधा विवेकानां मवनं क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥८२। 
जीवम्‌ पश्यति भद्राणि धीरधिरतरादपि । ग्रही ` हस्वमति्द्रं छृष्ट्राद्पि न प्यति ॥८३॥ 
कालो नैष विषादस्य दीयतां कारणे मनः । ` ओदासीन्यमिहानर्था कुरते परमं पुरा ॥८४। 


फिर बार-बार लम्बी साँस रेकर वह्‌ कम्बु पवंतपर चढ्कर दिशाभोको ओर देखने लगा ॥७०॥ ` 
तदनन्तर समुद्रकी शीतर वायुसे जिसका परिश्रम ओर पसीना दूरहो गया थारेसा दुःखी रत्नजटी 
कुछ सन्तुष्ट हुआ ॥७१॥ जो अन्य विद्याधर सीताकी खोज करनेके किष गये थे वे शाक्ति-भर खोज- 
कर रामके समीप वापस पहृंचे । उस समय प्रयोजनकी सिद्धि नही होनेसे उनके सुखका तेज नष्ट हो 
गया था ।७२॥ जिनके नेत्र पुथ्वीपरख्ग रहेथे एेसे उन विद्याधरोका मन शून्य जानकर 
म्छाननेचोके धारक रामने लम्बी ओर मरम सांस भरकर कहां कि हि धत्य विद्याधरो ! अषप 
लोगोने अप्रनी शक्तिन छोडते हृए हमारे कायम प्रयत्व किया दहै पर मेरा भाग्यही विपरीत है 
॥७३-७४1 अब आप रोग अपनी इच्छानुसार बेटठिए अथवा अपने-अपने घर जाइए । जो रत्न 
हाथसे छटकर बडवानलमे जा गिरता है वह्‌ क्या फिर दिखाई देता है ? ॥७५॥ निश्चय ही जो 
कृ कमं मैने किया है उसका फल प्राप्त करने योग्य है उसे न आप लोग अन्यथा कर सक्ते है गौर 
न मै भी अन्यथा कर सकता हूं ।॥७६। मेने भारई-बन्धुओंसे रहित, कष्टकारी दरवतीं वनका आश्रय 
ख्या सो वहां भी भाग्यरूपी शने मुक्षपर दया नही की ॥७७। जान पड़ता है कि यहु उत्कट 
दैव मेरे पौरे र्ग गया है सो इससे अधिक दुःख मौर कया करेगा १ ॥७८। इस प्रकार कहकर 
राम विराप करने रगे तब सान्त्वना दैनेमे निपुण विराधितने बड़ी धीरतासे कहा किंडहै देव! 
आप इस तरह अनुपम विषाद क्यो करते हँ ? आप थोड़े ही दिनोमे निष्पाप श्चरीरकी धारक 
प्रियाको देखेगे ॥७९-८०॥ यथार्थ॑मे यह लोक कोई बडा भारी विषका मेद है जो आधित श्रीरको 
नष कर देता है भन्य वस्तुभोंकी तो चर्चा ही क्या है ? ॥८१॥ इसकिए महापुरुषोके द्वारा सेवित 
घैयंका अवलम्बन कीजिए । आप-जैसे उत्तम-पुरुष विवेककी उत्पत्तिके उत्तम क्षेत ह ।॥८२। धीरवीर 
मनुष्य यदि जीवित रहता है तो बहुत समय बाद भी कल्याणको देख केता है ओर जो तुच्छ वुद्धि- 
का धारी अधीर मनुष्य है बहु कष्ट भोगकर भी कल्याणको नही देख पाता है ॥८३॥ यह्‌ विषाद 
कृरनेका समय नही है कायं करनेमे मन दीजिए क्योकि उदासीनता जड़ा अनथं करनेवाली है ॥८४॥ 





१. अपरीतभमस्वेदसमासश्वासदुःखितः भ. । २. यथा स्वन्वेषणं भ. । ३, वाडवास्या गतं म. ब. । ४. विदुरं । 
५. गृही ख. । ६. उदासीन स. । 
२-३९ 


ध 


# 


२५० पद्मपुराणे 


विध्याधरमहाराजञे निहते खरदूषणे । अर्थान्तरमनुप्रा्षं दुरन्तमवधायंवाम्‌ ५८५ 
किष्किन्धेन्द्रन्द्रजिद्रीरौ माजुकण॑स्तथेव च । त्रिरिराः क्षोभणो मीमः क्रूरकर्मा महोदरः ॥८६॥ 
फुवमाद्या महायोधा नानावि्यामहौजसः । यास्यन्ति स्रत क्षोभं मिन्रस्वजनदुःखतः ॥८७॥। 
नानायुद्धसषलेषु सव ` ऽमी रग्यकीत्तंयः । विजया्नगावासखगेन्द्रेणाप्यसाधिताः ॥८८॥ 
पवनस्यात्मजः श्यातो यस्य वानरलश्षितम्‌ । केतु दुरात्‌ समारोक्य विद्वन्ति द्विषां गणाः ॥८९॥ 
तस्याभिञुखतां प्राप्य दैवयोगात्‌ सुरा अपि । "स्यजन्ति विजये जुद्धि स हि कोऽपि महाश्चयाः ॥९०॥ 
तस्मादुत्तिष्ठ तत्‌ स्थानमरंक.राख्यमािताः । मामण्डरस्वसुर्वातां स्वस्थीभूता ङमामहे ॥९१॥ 
तद्धि नः पुरमायातमन्वयेन रसातके । तत्र दुर्गे स्थिताः कायं चिन्तयामो यथोचितम्‌ ॥९२॥ 

इवयुक्ते चतुरैर्ैश्चतुर्भियुंक्तयुत्तमम्‌। मास्वरं रथमारद्य प्रस्थितौ रघुनन्दनौ ॥९३॥ 

शु्यमाते तदत्यन्तं न तौ पुरषसत्तमौ । सीतया रदितौ "सम्यग्दुषटथा बोधडमाविव ॥९४॥ 
चतुर्विधमष्टाचैन्यसागरेण समाब्र॒तः । स्वरावानग्रतस्तस्थौ चन्द्रोदरमूपास्मजः ॥९५॥ 
तावच्नन््रनखासूनं नगरद्वारनिःखतम्‌ । छतयुद्धं पराजित्य प्रविष्टः परमं पुरम्‌ ॥९६॥ 

तन्न देवनिवासामे पुरे रस्नसमुज्वङे" । यथोचितं स्थितं चक्रुः खरदुषणवेरमनि ॥९७॥ 
तस्मिन्रमरसखश्रामे मवने रघुनन्दनः । सीताया गमनाद्छेमे धति तु न मनागपि ॥९८॥ 

अरण्यमपि रम्यस्वं याति कान्तास्मागमे । कान्तावियोगद्ग्धस्य सव॑ विन्ध्यवनायत्ते ॥९९॥ 


विद्याधरोके राजा खरदूषणके मारे जनेपर दूसरी बात हो गयी है भौर जिसका फल अच्छा नही 
होगा एेसा आप समञ्च लीजिए ॥८५॥ किष्किन्धापुरीका राजा सुग्रीव, इन्द्रजित्‌, भानुकणं, त्रिशिरा, 
क्षोभण, भीम, कूरकर्मा गौर महोदर आदि बड़े-बड़े योद्धा जो नाना विद्याओके धारक तथा महा- 
तेजस्वी हैँ इस समय अपने मित्र-खरदूषणके कुटुम्बी जनोके दुःखसे क्षोभको प्राप्त होगे ॥८६-८७1 
ह्न सब योद्धाभोने नाना प्रकारके हजारो युद्धम सुयदा प्राप्त किया है तथा विजयाधं पव॑तपर 
रहनेवाा विद्याधरोका राजा भी इन्हे वश नही कर सकता ॥८८॥ पवनंजयका पुत्र हनुमान्‌ 
अतिशय प्रसिद्ध है जिसकी वानर चिद्भित ध्वजा देखकर शत्रुओोके स्ुण्ड दूरसे ही भाग जाते है 
॥८९॥ देवयोगसे देव भी उसका सामना कर विजयकी अभिराषा छोड देते है यथार्थमे वह्‌ कोई 
अदधत महायशस्वी पुरुष है ॥९०॥ इसर्एु उठिए , अकंकारपुर नामक सुरक्षित स्थानका आश्य 
रे वही निदिचन्ततासे रहकर भामण्डरकी बहनका समाचार प्राप्त करर ॥९१॥ वह्‌ अरुकारपुर 
पुथिवीके नीचे है ओर हम रोगोकी वंश-परम्परसे चला आया है उसी दुरग॑म स्थानमे स्थित रहुकर 
हम रोग यथायोग्य कार्यंकी चिन्ता करेगे ॥९२॥ इस प्रकार कटनेपर चार चतुर धोड़ोसे जुते 
हए उत्तम देदीप्यमान रथपर सवार होकर राम-लश्ष्मणने प्रस्थान किया ॥९३॥ जिस प्रकार 
सम्यग्दशंनसे रहित ज्ञान ओर चारित्र सुशोभित नही होते है उसी प्रकार उस समय सीतासे रहित 
राम ओर लक्ष्मण सुशोभित नही हो रहै ये ।॥९५॥ चार प्रकारकी महासेनारूपी सागरसे घिरा 
विराधित शीघ्रता करता हुभा उनके आगे स्थित था ॥९५॥ जबतक वह पहचा तबतक 
चन्द्रनसखाका पूत्र.नगरके द्वारसे निकलकर युद्ध करते र्गा सौ उसे पराजित कर वह परम सुन्दर 
नगरके भीतर प्रविष्ट हुभा ॥\९६॥ वह नगर देवोके निवास-स्थानके समान रत्नोसे देदीप्यमान था । 
वहां जाकर विराधित तथा रामलक्ष्मण खरदूषणके भवनमे यथायोग्य निवास करने रगे ॥९७। 
यद्यपि वह्‌ भवन देवभवनके ससान था तो भी राम सीताके चङे जानेसे वहा संच माच भी धैर्यंको 


प्राप्त नहीं होते थे- वहां उन्हं सीताके बिना बिरुकुर भी अच्छा नही लगता था ॥९८] स्लीके 


१. सर्वे संप्रा्तकीर्तयः स. । २, विद्रवति म. । ३. गणः म, । ४. त्यजति विषये म. । ५. सम्यग्दषटिर्बोध-म. 1 
६. समाकुले म. । 


पड्चचत्वारिशत्तमं ववं २५९१ 


अथकान्ते गृहस्यास्य तरषण्डविराजिते । प्रासादमतुरु वीक्ष्य ससार रघुनन्दनः ॥१००॥ 
तत्राहेतप्रतिमां दुष्टरा र्नपुष्पक्ताचनाम्‌ । क्षणविस्खतसंतापः पद्मो तिसु पागतः ॥१०१।। 
इतस्ततश्च तत्रा्चा वीक्षमाणः कृतानतिः । फिचित्‌ भ्रशान्तदुःखोर्भिरवतस्थे रघूत्तमः ॥१०२॥ 
आत्मीयबरगु्चश्च सुन्दो मात्रा समन्वितः । पितृश्रावृविनाशेन शोको रङ्कासु पाविश्चत्‌ ॥ १०३॥ 


शाङिनीच्छन्दः 
एवं संगाच्‌ सावसानान्‌ विदिष्वा नानाहुःखैः प्रापणीयानुपयैः । 
विष्नैर्यक्तान्‌ भूरिभिदुरनिवरैरिच्छां तेषु प्राणिनो मा कुरुध्वम्‌ ।।१०४॥ 


यथप्याशापूवंकर्मानुभावात्‌ संगं कतु जायते भ्राणमाजाम्‌ । 
प्राप्य ज्ञानं साधुवर्गोपदेश्षाद्गन्त्री नाहं सा रवेः शवंरीव ।॥१०५॥ 


इत्याषे रविषेणाचा्यप्रक्ते पद्मपुराणे सीतावियोगदाहाभिधानं नामं पञ्चचत्वारिरत्तमं पवं ॥४५॥ 


[] 





समागममे वन भी रमणीयताको प्राप्त होता है ओर स्व्रीके वियोगसे जरते हुए मनुष्यको सब. 
कू विन्ध्य वनके समान जान पड़ता है ॥९९॥ 

अथानन्तर वृक्षोके समूहसे सुशोभित, उस भवनके एकान्त स्थानमे अनुपम मन्दिर देखकर 
राम वहाँ गये ।॥१००॥ उस मन्दिरमे रत्न तथा पृष्पोसे जिसकी पजा को गयी थी एसी जिने 
प्रतिमाके दरशंन कर वे क्षण-मर सब सन्ताप भूककर परम धेर्यको प्राप्त हुए ॥१०९१॥ उस मन्दिरं 
इधर-उधर जो ओर भी प्रतिमां थीं उनके दर्शन करते तथा नमस्कार करते हए राम वहाँ रहने 
रगे । जिनेन्द्र प्रतिमाओंके दशन करनेसे उनके दुःखकी रुहूरे कुछ शान्त हो गयी थी। ।१०२॥ पिता 
ओर भाईके मरनेसे जिसे रोक हौ रहा था एेसा सुन्द, अपनी सेनासे सुरक्षित होता हुमा माता 
चन्द्रनखाके साथ छंकामे चला गया ॥१०३॥ गौतम स्वामी कहते है कि इस प्रकार जो नाना 
प्रकारके दुःखदायी उपायोसे प्राप्त करने योग्य है तथा अनेक प्रकारके दुनिवारसे युक्त ह एसे इत 
परिग्रहोको नदवर जानकर हे भव्यजनो ! उनमें अभिराषा मत करो ।१०४॥ यद्यपि पूवं कर्मोदयसे 
प्राणियोके परिग्रह संचित करनेकी आशा होती है तो भो मुनि-समूहके उपदेशसे ज्ञान प्राप्त कर बह 
आसा उस तरह्‌ नष्ट हो जाती है जिस तरह कि सूर्यस प्रकाश पाकर रात्रि नष्ट हौ जाती है ॥१०५॥ 


इस प्रकार आं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणा चायं कथित पद्मचरितमे सीताके वियोगजन्य 
दाहका वणन करनेवाखा पेंतारीस्वोँ पवं समाक इभा ॥४५॥ 


[1 





१, प्रासादमञ्जुखं भ. । २. ससीररघु- ज., ससार = जगाम । 


षट्चत्वारिचत्तमं पं 


तत्रासाबुत्तमे तुङ्गे विमानरिखरे स्थितः । स्वैरं स्वैरं बजन्‌ रेजे रावणो दिवि भानुवत्‌ ॥१॥ 
सीतायाः शोकतक्चाया म्लानं वीक्ष्यास्यपङ्कजम्‌ । रतिरागविमृढास्मा दध्यौ किमपि रावणः ॥२॥ 
अंश्रुदुर्दिनवक्त्रायाः सीतायाः छपणं परम्‌ । नाना्रियश्चतान्यूचे पर ६तः पांतोऽग्रतः ॥३॥ 
मारस्याव्यन्तखदुमिदतोऽहं कुसुमेषुमिः । धिये यदि ततः साध्वि नरहत्या मवेत्तव ॥४॥ 
वक्त्रारविन्दमेवन्ते सकोपमपि सुन्धरि । राजे चारमावानां स्वैथैव हि चार्ता ।५॥ 

भसीद देवि श्ट्यास्ये सङ्ृ्शुविधौयताम्‌ । ्वशचकषुःकान्वितोयेन स्नातस्थापैतु मे श्रमः ॥६॥ 
यदि दुिप्रसादं मे न करोषि वरानने । एतेन पादपञ्मेन स्त ताडय मस्तके ॥७॥ 

भवत्या रमणोधाने किं न जातोऽस्म्यश्चोककः । सुरूमा यस्य ते इराध्या पादपद्मतलाहतिः ॥८॥ 
छशोदरि गवाक्षेण विमानरिखरस्थिता । दिश्षः पर्य प्रयातोऽस्मि वियदूध्वं रवेरपि ॥९॥ 
ककपर्व॑तसंयुंक्तां समेदं सहसागराभं । पद क्षोणीमिमां देवि शिदिपनेव विनिर्भितात्‌ ॥१०॥ 
एवमुक्ता सती सीता पराचीनम्यवस्थिता । अन्तरे तृंणमाधाय जगादारुचिताक्षरम्‌ ।। 9 १।। 
अंवसपं ममाङ्गानि मा सटः पुरुषाधम । निन्धाक्षरामिमां वाणीमीदुक्ीं भाषसे कथम्‌ ॥१२॥ 





अथानन्तर विमानके ऊवे रिखरपर बेठा इच्छानुसार गमन करता हुआ रावण आकाशमे 
सर्थके समान सुशोभित हो रहा था ॥१॥ रति सम्बन्धी रागसे निसकी आत्मा विमूढ हो रही थी 
एसा रावण शोक-सन्तप्त सीत के मुरन्चाये हृए मुख-कमलका ध्यान कर रहा था--उसी भोर देख 
रहा था ॥२। जिसके मुखंसे निरन्तर अश्रुओंकी वर्षा हो रही थौ एेसी सीताके अआगमे-पीचे तथा 
बगलमे खड़ा होकर रावण बडी दीनताके साथ नाना प्रकारके सैकड़ों प्रिय वचन बोकता था ॥३॥ 
वह्‌ कटुता था कि मेँ कामदेवके अतिशय कोमल पुष्पमयी बाणोसि घायल होकर यदि मर जाऊंगा 
तो हे साध्वि ! तुञ्चे नरहुत्या र्गेगी 1४11 हे सुन्दरि ! तेरा यह मुखारविन्दं क्रोध सहित होनेपर 
भी सुशोभितदहोरहाहै सो ठीकही है क्योकि जो सुल्दर है उनमे सभी प्रकारसे सुन्दरता 
रहती है ॥१५॥ 

ह देवि ! प्रसन्न होभो ओर इस दासके मुखपर एक बार चक्षु डालो । तुम्हारे चश्षुकी 
कान्तिरूपी जलसे नहानेपर मेरा सब श्वम दुर हो जायेगा ॥६॥ है सुमुखि { यदि दुष्टिका प्रसाद 
नहीं करती हो--ओंख उठाकर मेरी ओर नही देखती हो तो इस चरण-कमल्से ही एक बार मेरे 
मस्तकपर आघात कर दो ॥७\ में तुम्हारे मनोहर उद्यानमे अशोक वृक्ष क्यों नही हौ गया ? 
क्योकि वहां तुम्हारे इस चरण-कमलका प्रशंसनीय तल-प्रहार सुरुभ रहता ॥८।॥ हे कृशोदरि ! 
विमानकरौ छतपर बेठकर क्षरोलेसे जरा दिराओको तो देखो मे सूर्॑से भी कितने उपर आकारमे 
चरु रहा हु ॥९॥ ह देवि ! कुखाचखो, मेरु पवत जौर सागरसे सहित इस पृथिवीको देखो । यह्‌ 
एसी जान पडती है मानो किसी कारीगरके द्वारा ही बनायी गयी हो ॥१०॥ इस प्रकार कहनेपर 
पोठ देकर बैठी हुई सीता बोचमे तृण रखकर निम्नाकित अप्रिय वचन जोली ॥११॥ 

उसने कहा किं हे नीच पुरुष ! हट, मेरे अंग मत छ्‌ । तु इस प्रकारकी यह्‌ निन्दनीय बाणी 


१. अस्तु दुदधतवक्रायाः म. । २. संयुक्तं म. । ३. सहसागरम्‌ म. । ४, विनिर्मितम्‌ म. । ५. व्रण- म. । 
६, अपसायं म. । 


षट्चत्वारिश्तमं पवं २५३ 


पापात्मकसनायुष्यमस्वग्यंमयश्चस्करम्‌ । असदीहितमेवस्ते विरुद मयश्टारि च ॥ १३॥ 

परदारान्‌ समाकाङ्कन्‌ महादरुःखमवाप्स्यसि । पश्चात्तापपरीताङ्गो भस्मच्छन्नानरोपमस्‌ ।।१६॥ 
महता मोहपङ्कन तवोपचितच्ेतसः । मुधा धर्मोपदेशोऽयमन्धे नृत्यविरासवत्‌ ॥ १५॥ 
इच्छामात्रादपि श्चुत बद्ध्वा पापमनुत्तमम्‌ । नरके वासमासाथ् कष्टं वत्तंनमाप्स्यसि ॥१६॥ 
रुक्चाश्चरामिधानामिः परं वाणीभिरिस्यपि । मदनाहतचित्तस्य प्रेमास्य न निवत्तंते (न्यवत्तंत) ।१७॥ 
तन्न दूषणसंभरमे निवृते परमप्रियाः । ` छकहस्तप्रहस्ता्ाः सोद्धेगाः स्वाम्यददयं नाव्‌ ॥१८॥ 
चरुत्केतुमहाखण्डं माराकसमप्रभम्‌ । विमानं वीक्ष्य दाश्षास्यं सुदितास्तं डढौकिरे ॥१९॥ 
शरदानेर्दिभ्यवस्तूना संसनेश्चाटुभिः परैः । ताभिश्च श्रव्यस्ंपञ्निरप्राह्या जनकात्मजा ॥२०॥ 

शक्नोति सुखघीः पातु कः शिलामाञ्चु्चुक्षणेः । को वा नागवधूमू्ि स्णशेद्‌ रत्नज्ञराकिकाम्‌ ।\२१॥ 
हृस्वा कषुरं मूध्नि दशा्कुरिसलमादितस्‌ । ननाम रावणः सीतां निन्दितोऽपि वृणामवत्‌ ।२२॥ 
महेन्द सदुशस्तावद्वि मवैः सचिवैश्यैसम्‌ । नानादिग्भ्यः समायातैरा्रृतो रक्षसां पतिः ॥२३॥ 

जय वंस्व नन्देति शब्दैः भ्रवणहारिमिः । उपगीतः परि्राक्ठो रुङ्ासाखण्डलोपमः ॥२७॥ 
अ्चिन्तयच्च रामख्ी सोऽयं विद्याघराधिपः । यत्राचरस्यमर्यादां तन्न ढि चरणं मवेत्‌ ॥२५॥ 
यावसप्राप्नोमि नो वार्ता मतुः कुदारुविनः । ताचदाहारकायंस्य प्रष्याख्यानमिदं मस ॥२६॥ 


क्यो बोल रहा है ?॥१२। । तेरी यह्‌ दुष्ट चेष्टा पापरूप है, आयुको कम करनेवाखी है, नरकका 


कारण है, अपकीतिको करनेवारी है, विरुद है तथा भय उत्पन्न करनेवाली है ॥१३। परस्त्रीकी 
इच्छा करता हुआ तू महादुःखको प्राप्त होगा तथा भस्मे बाच्छादित अग्निके समान पश्चात्ताप- 
से तेरा समस्त शरीर व्याघ्र होगा ॥१४॥ अथवा तेरा चित्त पापररूपी महापंकसे व्याप्त है अतः तुश्च 
ध्म॑का उपदेश देना उसी प्रकार व्यथं है जिस प्रकार कि अन्धेके सामने नृत्यके हाव-भाव दिखाना 
व्यथं होता है ॥१५॥ अरे नीच ! परख्लीकी इच्छा मात्रसे तु बहुत भारी पराप बांधकर नरकमे 
जायेगा ओर वहां कष्टकारी अवस्थाकों प्राप्त होगा ।१६॥ इस प्रकार यद्यपि सीताने कठोर अक्षरोसे 
भरी वाणीके हारा रावणका तिरस्कार किया तो भी कामसे आहूत चित्त होनेके कारण उसका 
प्रेम दूर नही हुआ ॥१७॥ 

वहाँ खरदूषणका युद्ध समाप्त होनेपर भी स्वामी रावणका दर्शन न होनेसे परम स्नेहके 
भरे शुकं, हस्त, प्रहस्त आदि मन्त्री परम उद्रेको प्राप्त हो रहे थे सो जब उन्होने हिकुती हुई 
पताकासे सुरोभित प्रातःकारीन सूर्यके समान रावणका विमान आता देखा तब वे हूर्षित होकर 
उसके पास गये ॥ १८-१९) उन्होने दिव्य वस्तुभोकी भेट देकर सम्मान प्रदर्शित कर तथा अतिदाय 
प्रिय वचनं कहकर रावणकी अगवानी कौ तो भी भूर्योकी उन समस्पदाओसे सीता वशीभूत नही 
हई ।\२०॥ संसारमे एेसा कोन चतुर मतुष्य है जो अग्निरिखाका पान कर सके अथवा नागिनके 
शिरपर स्थित रत्नमयी शछाकाका स्पशं कर सके ॥२१॥ यदपि सीताने तृणके अग्रभागके समान 
रावणका तिरस्कार किया था तो भी वह्‌ दलो अंगुख्योति सहित अंजक् लिरपर धारण कर उसे 
बार-बार नमस्कार करता था ॥२२॥ नानां दिशाभोसे अये हृए तथा इन्द्रके समानं पूणं वेभव्रको 
धारण करनेवारे मन्तरियोने जिसे घेर ल्या थां ओर “जय हो, बढते रहो, स्मृद्धिमान्‌ होः 
इत्यादि कर्णप्रिय वचनोसे जिसकी स्तुति हो रही थी एसे इन्दरतुल्य रावणने रंकामं प्रवेरा किया 
॥२३-२४॥। उस समय सीताने विचार किया कि यह विद्याधरोकां राजा ही जहां अमर्यादाका 
आचरण कर रहा है वहाँ दुसरा कौने शरण हो सकता है १।२५॥ फिर भी मेरा यह्‌ नियम है कि 
जब तक भर्ताका कुशल समाचार नही प्राप्त कर केती हं तबतक मेरे आहार कार्यका त्याग 


१. शुकहस्ताचाः सोद्धेगाः बभ्राम. म. ब, । २. स्वाहदुभिः स. । ३. शक्तोतिभरुलधीः म, । 


२५४ पद्मपुराणे 
उदीचीनं प्रतीचीनं तश्रासिति परमोज्ञवरम्‌ । गीर्वाणरमणं ख्यातसुध्यानं स्वगंसंनिमम्‌ ॥२७॥ 
तत्र 'कल्पतरुच्छायमहापाद्पसंङरे । स्थापयित्वा रहः सीतां विवेश्च स्वनिकेतनम्‌ ।२८॥ 
तावदृदूषणपञ्चव्वाद्मतोऽस्य महाश्चुचा । अष्टादश्च सहस्राणि विप्ररेपुमहास्वरम्‌ ॥२९॥ 
श्रातुश्न्द्रनखा पादौ संसृत्योन्मुक्तकण्डकम्‌ । अमाग्या हा हतास्मीति विरूकापास्तदुर्दिनम्‌ ॥३०॥ 
रमणाव्मजपञ्चत्ववहिनिदंग्धमानसाम्‌ । विरपन्तीभिमां भूरि जगादैवं सोदरः ॥३१॥। 
अरं वत्से सदित्वा ते प्रतिद्धं किं न विद्यते । जगस््राग्विहितं सवं प्राप्नोस्यन्न न संशयः ॥३२॥ 
अन्यथा क महीचारा जनाः क्षुद्रकशक्तयः । क्ा्रमेवं विधो मर्ता मवत्या भ्योमगोचरः ॥३३॥ 
मयेदमर्जितं `पूर्वं व्यक्तं न्यायागतं फरम्‌ । हति ज्ञात्वा शुचं कतु कस्य मस्यंस्य युज्यते ॥३४।॥ 
नाकाङे त्रियते कधिद्वन्नेणापि समाहतः । मृव्युकारेऽगृतं जन्तोर्विषतां प्रतिपद्यते ।(२५॥ 
येन व्यापदितो वत्से समरे खरदूषणः । अन्येषां वाहितेच्छानां सल्युरेष मवाम्यहम्‌ ।३६॥ 
स्वसारमेवमाश्वास्य दन्तादेशो जिनाचेने । दद्यमानमना वासमवनं रावणोऽविशचत्‌ ॥३७॥ 
तत्रादुरनिराकारक्षं तस्पविश्चिक्षविग्रहम्‌ ¦ सोन्मादकेश्चरिच्छायं निःइवसन्तमिवोरगम्‌ ॥३८॥ 
भर्तारं दुःखयुक्तेव भूषणाद्रवर्थिता । महादरमुवाचैवसुपस्‌स्य मयात्मजां ।३९॥ 
करं नाथाङ्कलतां धत्से खरदूषणमरसयुना । न विषादोऽस्ति श्चूराणामापस्सु महतीष्वपि ॥४०॥ 





है ॥२६॥ तदनन्तर पदिचमोत्तर दिशामे विद्यमान अतिकाय उज्ज्वल, स्वगंके समान सुन्दर देवारण्य 
नामक उद्यान है सो कत्पवक्षके समान कान्तिवारे बडे-बडे वुक्षोसे व्याप्त उस उद्यानमे एक जगह 
सीताको ठहराकर रावण अपने महकमे चला गया ॥२७-२८॥ इतनेमे ही खरदूषणके मरणका 
समाचार पाकर रावणको अठारह हजार रानियां बहुत भारी शोकके कारण महाशब्द करती 
हरं रावणक्रे सामने विाप करने लगीं ॥२९॥ चन्द्रनखा भाईके चरणोमे जाकर तथा गला फाड्‌- 
फाइकर हाय-हाय मै अभागिनी मारी गयी' इस तरह अश्रुवषसि दुदिनको पराजित करती हुई 
विकाप करते लगी ॥३०॥ पति ओर पुत्रकी मृत्युरूपी अग्निस जिसका मन जल रहा था एेसी 
भत्यधिक विलाप करती हुई चन्द्रनखासे भारई--रावणने ईस प्रकार कहा 1३१॥ कि हे वत्से ! ठेरा 
रोना व्यथं है । यहु क्या प्रसिद्ध नहीं है कि संसारके प्राणी पूरव॑मवमे जो कुछ करते हँ उस सबका 
फलं अवश्य ही प्राप्त होता है इसमे संशय नही है ॥॥३२॥ यदि एेसा नही दै तौ कषुद्रशक्तिके धारक 
भूमिगोचरी मनुष्य कहां गौर तुम्हारा एेसा आकाशगामी भर्ता कहां ? ॥३२॥ भने यह सब पुवंमे 
संचित किया था सो उसीका यह्‌ न्यायागत फल प्राप्त हभ है" एेसा जानकर किसी मनुष्यको शोक 
करना उचित नही है ॥२३४॥ जबतक मृत्यु का समय नही आता है तबतक वजसे आहत होने 
पर भी कोद नहीं मरता है भौर जब मुत्युका समय आ पहुंचता है तब अमृत भी जीवके किए 
विष हो जाता है ॥३५॥ है वत्से ] जिसने युद्धमे खरदूषणको मारा है उसके साथ अन्य सब शत्रुओं 
के किए मे मृत्युस्वरूप हं अर्थात्‌ मे उन सबको मारूगा ॥३६॥ इस प्रकार बहनको आश्वासन तथा 
जिनेन्द्र देवकी अर्चाका उपदे देकर जिसका मन जल रहा था एेसा रावण निवासगृहमे चला 
गया ॥२७। वहां जाकर रावण आदरकी प्रतीक्षा किये बिना ही शय्यापर जा पड़ा । उस समय 
वह॒ उन्मत्त सिहके समान अथवा सांस भरते हुए सप॑के समान जान पड़ता था ॥३८॥ भतकि ठेसा 
देख, दुःखयुक्तकी तरह आभूषणोके आदरसे रहित मन्दोदरी बडे आदरे उसके पास जाकर इस 
भकार बोकी ।[२९॥ कि है नाथ ! क्या खरदूषणकी मृत्युस आकुलुताको धारण कर रहै हो ? परन्तु 
यह ठीक नही है क्योकि शूर-वीरोको बड़ो-बड़ी आपत्तियोमे भौ विषाद नही होता ॥४०॥ 


१, तरूतखच्छाये महापादप- म. 1 २, सवं भ, । ३, मन्दोदरी । 


षटचत्वाररिशत्तसं पतं २१५ 


पुरानेकश्र संमरामे सुहृदस्ते क्षयं गताः ! न च ते शोचिता जातु दषणं किंनु शोचसि ।॥४१॥ 
आसन्महेन्द्रसंम्ममे श्रीमारिग्रसुखाः नृपाः । बान्धवास्ते श्यं याताः शोचितास्ते न जातुचित्‌ ।४२॥ 
अभूतसवंशोकस्त्वमासौदपि महापदि । ष्ोकं ठि वहसीदानीं जिक्वासामि विमो वद्‌ ।४३॥ 

`ततो महादरः स्वैरं निरवस्योवाच रावणः । तल्पं किचितरिस्यज्य धारितोदीरितक्षरम्‌ ॥४४॥ 
श्ण सुन्दरि सद्ावमेकं ते कथयाम्यहम्‌ । स्वामिन्यसि ममासूनां सवदा छतवान्छिता ॥७५॥ 
यदि वान्छति जीवन्तं मां ततो देवि नासि । कोपं कतु ननु प्राणा मुं सवस्य वस्तुनः ॥४६।। 
ततस्तयैवभिव्युक्ते शपथर्विनियम्य ताम्‌ । विरुक्ष इव रिंचित्स रावणः सममाषत ।४७॥ 

यदि सा वेधसः सष्टिरपूर्वा ` दुःखवणंना । सीता पतिं न माँ वष्टि ततो मे नास्ति जोवितम्‌ ।॥४८॥ 
ऊावण्यं यौवनं रूपं माधुय चार्वेष्टितम्‌ । प्राप्य तां सुन्द्रीमेका * छ्ताथ॑त्वमुपागतम्‌ ॥७९॥ 

ततो मन्दोदरी कशं ज्ञात्वा तस्य दशामिमाम्‌ । विहसन्तौ जगादैवं विस्फुरदन्तचन्द्रिका (५० 
इदं नाथ महाश्चय वरो यत्‌ कुरतेऽथ॑नम्‌ । अपुण्या साजरा नूनं या स्वां नाथंयते स्वयम्‌ ॥५१॥ 
अथवा निखिरे रोके सैवैका परमोद्या । या त्वया मानेन याच्यते परमापदां ॥५२॥ 
केयूररत्नजविरैरिमैः करिकरोपमेः । आरि बाहुभिः कस्माद्‌ बकात्‌ कामयसे न ताम्‌ ॥५३॥ 
सोऽवोचरेवि विक्ञाप्यमस्त्यन्न श्णु कारणम्‌ । प्रसमं येन गृह्णामि न तां सवाङ्गसुन्द्रीम्‌ ।॥५४॥ 





„ ^~~~~~~~~~~~-~~~~-~~--~~--~~~~-~~~~--~----~-----~-~------------------------------------------ ˆ~ ~~ 


पहरे अनेक संग्रामोमे तुम्हारे मित्र क्षयको प्राप्त हुए हँ उन सबका तुमने शोक नही किया किन्तुं 
आज खरदृषणके प्रति शोक कर रहै हो ? ॥४१॥ राजा इन्दरके संग्राममे ध्रीमारी आदि अनेक 
राजा जो तुम्हारे बन्धुजन थे क्षयको प्राप्त हुए थे पर उन सबका तुमने कभी शोक नही किया 
11४२॥ पृहे बड़ी-बड़ी आपत्तिमें रहुनेपर भी तुम्हे किसीका शोक नही हभ पर इस समय क्यों 
दोकको धारण करते हो यह्‌ यै जानना चाहती हं सो हे स्वामिन्‌, इसका कारण बताइए ॥४३॥। 

तदनन्तर महान्‌ आदरसे युक्त रावण सांस लेकर तथा कुछ रय्या छोड़कर कह्ने खगा । 
उस समय उसके अक्षर कु तो मुखके भीतर रह्‌ जाते ये ओर कुछ बाहर प्रकट होते थे ॥४५॥ 
उसने कहा कि हे सुन्दरि ! सुनो एक सद्धावकी बात तुमसे कहता हूं । तुम मेरे प्राणोकी स्वामिनी 
हो ओर सदा मैने तुम्हे चाहा है ।४५।। यदि सून्ञे जीवित रहने देना चाहतीहो तो है देवि ! क्रोध 
करना योग्य नही है, क्योकि प्राण ही तो सब वस्तुओके मूक कारण है 1॥४६॥ तदनन्तर एेसा ही 
है" इस प्रकार मन्दोदरीके कहनेपर उसे अनेक प्रकारकी शपथोसे नियमे लाकर कुछ-कुछ रुज्जित 
होते हृए-की तरह रावण कहने लगा ।1४७॥ किं जिसका वणन करना कठिन है एेसौ विधाता की 
अपूर्वं सुष्टिस्वरूप वह्‌ सीता यदि मुनञ्े पति खूपसे नहीं चाहतीहे तो मेरा जीवन नही रहेगा 
॥४८॥ लावण्य, यौवन, रूप, माधुयं भौर सुन्दर चेष्टा सभी उस एकं सृन्दरीको पाकर कृतकृत्यताको 
प्राप्त हुए है ॥*४९॥ 

तदनन्तर रावणकी इस कष्टकरं ददाको जानकर हसती तथा दांतोकी कान्तिरूपी चांदती- 
को फैराती हुई मन्दोदरी इस प्रकार बोली कि हे नाथ । यह बड़ा आश्चर्यं है कि वर याचना कर 
रहा है। जान पडता है कि वह शची पुण्यहीन है जो स्वयं आपसे प्रार्थना नहीं कर रही दहै 
॥५०-५१॥ अथवा समस्त संसारम वही एक प्रम अभ्युदयको धारणं करनेवाङी है 1 जिसकी कि 
तुम्हारे जैसे अभिमानी पुरुष बड़ी दीनतासे याचना करते ह ।५२॥ अथवा बाजूबन्दके रत्नोसे 
जटिक तथा हाथीकी सुंडकी उपमा धारण करनेवाली इन मुजाओसे बलपूर्वक आङ्गिन कर क्यों 
तही उसे बाह रेते हो ? ॥५३॥ इसके उत्तरमे रावणने कहा कि हें देवि ! मे जिस कारण उस 





१. ततः सहोदरः म, 1 २. धारिता दारितोक्नरम्‌ (?) । ३, -रसर्वा-मर । ४, -मेता ल. 1 ५. परमा यदा ख. । 


२५६ ध्मपुराणे 


आसीदनन्तवीयंस्य सूरे भगवतो मया । आन्तमेकं अतं साक्षाहेवि निभरन्थसंसदि ॥५५॥ 

तेन देवेन्द्र वन्येन व्याख्यातमिदमीदृश्चम्‌ । तथा निन्रत्तिरेकापि ददाति परमं फलम्‌ ॥५६॥ 
जन्तूनां दुःखमभूयिष्ठमवसन्ततिसारिणाम्‌ । पापान्निदृत्तिरब्पापि संसारोत्तारकारणम्‌ ॥५७।। 

येषां विरतिरेकापि ऊतशिन्नोपजायते । नरास्ते जज॑रीभूतकलञ्चा इव निभाः ॥५८॥ 

मनुष्याणां पञ्युनां च तेषा यत्‌ किंचिद्न्तरम्‌ । येषां न विद्यते कशिष्िरामो मीक्चशारणम्‌ ॥५९॥ 
शक्त्या सुञ्चत पापानि गृह्णीत सुतं धनम्‌ । जास्यन्धा इव संसारे न भ्राम्यथ यतश्िरम्‌ ॥६०॥ 
एवं मगवतो वक्त्रकसरान्नि गतं वचः । सधु पीत्वा नराः केचिद्गगनाम्बरतां ˆ गताः ६ १॥ 
सागारघर्ममपरे भिता विकलघक्तयः । कर्माचुमावतः सवे न मवन्ति समकियाः ॥६२॥ 

एकेन साधुना वच्र प्रोक्तोऽहं सौम्यचेतसा । दशानन गृहाणेकां मिद्रत्तिमिति शक्तितः ॥६३॥ 
धर्मरत्नोज्ज्वरद्धीपं प्राप्तः श्युन्यमनस्करः । कथं चजस्ि विक्ञानी गुणसंग्रह कोविदः ॥ ६४॥ 

द्युन्छेन मया देवि प्रणम्य सुनिपुङ्कवम्‌ । देवासुरमहरषीणां प्रस्यक्चमिति माषितम्‌ ।६५॥ 
यावन्नेच्छति मां नारी परकीया मनस्विनी । प्रसभं सा मया तावन्नाभिगम्यापि दुःखिना ॥६६॥ 
एतच्चाप्यभिमानेन गरहीत दयिते रतम्‌ । का मां किर समालोक्य साध्वी मानं करिष्यति ॥६७॥ 
अतो नं तां स्वयं देवि गृह्णामि सुमनोहराम्‌ । सछ्जल्पन्ति राजानः प्रस्यवायोऽन्यथा महान्‌ ५॥६८॥ 
यावन्मुज्ामि नो प्राणान्‌ तावत्‌ सीता प्रसाद्यताम्‌ । मस्मभावङ्गते गेहे कूपखानश्रमो श्रथा ॥६९॥ 


^ 


सर्वाग सृन्दरीको जबरदस्ती ग्रहण तही करता हँ इसमे निवेदन करने योग्य कारण है उसे सुनो 
॥५४॥ हे देवि ! मेने अनन्तवीर्यं भगवानूके समीप निग्रन्थ सुनियोकी सभामे साक्षात्‌ एक त्रत चया 
था ॥५५॥ इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय अनन्तवीर्यं भगवानूने एक बार एसा व्याख्परान किया किं एक 
वस्तुका त्याग भी परम फल प्रदान करता है ॥५६॥ दुःखो भरी भव-परम्परामें भ्रमण करनेवारे 
प्राणियोके पपसे थोड़ी भी निवृत्ति हो जावे तो वहू उनके संसारसे पार होनेका कारण हो जाती है 
॥५७॥ जिन मनुष्योके किसी पदार्थके त्यागरूपं एक भी नियम नही है वे फटे घटके समान निगुण 
हँ ॥५८॥ उन मनुष्यों ओर पञ्ुओमे कुछ भी अन्तर तदी है जिनके कि मोक्षका कारणभूत एक 
भी नियम नही है ॥५९॥ हे भव्य जीवो { शक्तिके अनुसार पाप छोड़ो ओर पुण्यरूपी धनका संचय 
करो जिससे जन्मान्ध मनुष्योके समान चिर कार तक संसारमे परिश्रमण न करना १३ ॥६०॥ 
इस प्रकार भगवानुके मुखकमल्से निकरे हुए वचनरूपी मकरस्दको पीकर कितने ही मनुष्य 
निग्र॑न्थ अवस्थाको प्राप्त हए ओर हीनशक्तिको धारण करनेवाङे कितने ही छोग गृहुस्थधर्म॑को 
प्रप्त हृए सो ठीक ही है क्योकि कर्मोदयके कारण सब एक समान क्रियाके धारकं नही होते 
॥६१-६२॥ उस समय सौम्य चित्तके धारक एक मुनिराजने मुच्चसे कहा कि हे दशानन ! शक्तिके 
अनुसार तुम भी एक नियम ग्रहण करो ॥६३॥ तुम ध्म॑रूपी उज्ज्वल रलनद्रीपको प्राप्त हृए हो सो 
विज्ञानी तथा गुणोके संग्रह करनेमे निपुण होकर भी खारी मन एवं खारो हाथ क्यो जाते हो 
॥६४॥ इस प्रकार कहनेपर ह देवि ! मेने मुनिराजको प्रणाम कर सुर-असुर तथा सुनियोके समश्च 
इस तरह कहा कि जबतक मानवती परस्त्री मृन्चे स्वयं नहीं चाहेगी तबतक दुखी होनेपर भी 
म बरगूवंक उसका सेवन नहीं करंगा ॥६५-६६॥ है प्रिये | ने यह्‌ त्रत भी इस अभिमान से ही 
च्य थाक मुक्षे देखकर कोन पतिव्रता मान करेगी ? ॥६७॥ इसछिए हे देवि ! मै उस 
मनोह रांगौको स्वयं नही ग्रहण करता हँ क्योकि राजा एक बार ही कहते हँ अन्यथा बहुत भारी 
बधा आ पड़ती है ।६८॥ अतः जबतक्र मँ प्राण नही छोडता हँ तबतक्र सीताको प्रसन्त करो 








९. कुतदिचत्तुवजायते म. 1 २. गृहीतं म, 1 ३. दिगम्बरताम्‌ । 


षद्चत्वारिश्षत्तमं पर्वं २५७ 


ततस्तं तादुशं ज्ास्वा सजातकरणोदया । बभाण रमणी नाथ स्वस्पमेतत्‌ समीहितम्‌ ॥७०॥ 
ततः किंचिन्मधुस्वाददिरासवश्षवर्तिनी । सा देवरमणोधानं जगाम कमखेश्चषणा ।\७१। 
तदाज्ञां प्राप्य संपद्धिर्ादश्ञमहौजसाम्‌ । दशाननवरस्नीणा सहस्राण्ययुवव ज्ञुः ।॥७२॥ 
मन्दोद्री कमास्प्राप्य सीतामेवममाषत । समस्तनयविज्ञानकृतमण्डनमानसा ॥५३॥ 
अयि सुन्दरि हषंस्य स्थाने कस्माद्विषौदसि । मैरोक्येऽपि हि सा धन्या पतिर्यस्या दशाननः ॥७४॥ 
सवेविद्याधराधीशं पराजितसुराधिपम्‌ । त्रेरोकष्यसुन्दरं कस्माव्यतिं नेच्छसि रावणम्‌ ॥७५॥ 
निःस्वःकष्मागोचरः कोऽपि तस्याथ दुःखितासि किम्‌ । 

वा सवंरोकवरिष्ठस्थ स्वस्य सौख्यं विधीयताम्‌ ॥ ०६॥ 
आत्माय ऊवंतः कम सुमहासुखसाधनम्‌ । दोषो न विद्यते कश्चित्सवं हि सुखकारणम्‌ ।।७७॥ 
मयेति गदितं वाक्यं यदि न प्रतिपद्यते । ततो यद्धविता तत्ते शातरुमिः प्रतिपद्यताम्‌ ॥७८॥ 
बलीयान्‌ रावणः स्वामी प्रतिपक्षविव्थितः । कामेन पीडितः ` कोपं गच्छेतप्ा्थंनभल्ञनात्‌ ॥७९॥ 
यौ रामरक्ष्मणौ नाम तव काववि संमतौ । तयोरपि हि सन्देहः कद्ध सति दृशानने ॥८०॥ 
प्रतिपद्यस्व तत्‌ क्षिभरं विद्याधरमहेशवरम्‌ । पेदवय॑ परमं प्रा्ा "सौरीं रीर समाश्रय ॥८१॥ 
इत्युक्ता वाष्पसं मारगद्गदोद्गीणव्णिका । जगाद्‌ जानकी जातजरूखो वनधारिणी ॥(८२॥ 
वनिते सवंमेतत्ते विरुद्धं वचनं परम्‌ । सतीनामीदुां वकत्रार्कथं निगन्तुमहं ति ॥८३॥ 
इदमेव शरीरं मे छिन्द्‌ भिन्द्‌।थवा हत । अतः पुरुषसन्यं तु न करोमि मनस्यपि ॥८६॥ 


क्योकि घरके भस्म हौ जानेपर कूप खुदानेका श्वम व्यथं है ॥६९५॥ 

तदनन्तर रावणको वैसा जान जिसे दया उत्पन्त हई थी एेसी मन्दोदरी बोरी कि हे नाथ | 
यह्‌ तो बहुत छोटी बात है ॥७०॥ तत्पङ्वात्‌ कुछ मधुर विलारसोकी वदावत्तिनी कमललोचना 
मन्दोदरी देवारप्य नामक उद्यानमे गयी ।॥७१॥ उसकी आज्ञा पाकर रावणकी अठारह हजार 
मानवती स्वयां भ वेभवके साथ उसके पीछे चली ॥७२॥ समस्त नय-नीतियोके विज्ञानसे जिसका 
मन अकृत था एेसी मन्दोदरीने क्रम-करमसे सीताके पास जाकर इस प्रकार कहा ॥७३॥ कि हे 
सुन्दरि ! हषंके स्थानमे विषाद क्यों कर रही दहो! वह्‌ स्त्री तीनों लोकोमे धन्य है जिसका कि 
रावण पति है ।॥७४॥ जो समस्त विद्याधरोका अधिपति है, जिसने इन्द्रको पराजित कर दिया है, 
तथा जो तीनों लोकोमें अद्वितीय सुन्दर है एसे रावणको तुम ॒पतिरूपसे क्यो नही चाहती हो ? 
॥७५॥ तुम्हारा पति कोई निधन भूमिगोचरी मनुष्य है सो उसके किए इतना दुखी क्यों हो ? सवं 
रोकंसे श्रेष्ठ अपने आपको सुखी करता चाहिए ।॥७६॥ अपने रए महापुखके साधनभूत कारके 
करनेवारेको कोई दोष नही है क्योकि मनुष्यके सब प्रयत्न सुखके लिए ही होते है ॥७७॥ इषं 
प्रकार मेरे दारा कहे हुए कचन यदि तुम स्वीकृत नही करती हो तो फिर जो ददा होगी वह्‌ तुम्हारे 
रत्रुओंको प्राप्त हो ॥७८॥ रावण अतिशय बलवान्‌ तथा शत्रूस रहित दहै प्रार्थना भंग करनेपर 
वहु कामपीडित हो क्रोधको प्राप्त हो जायेगा ।॥७९॥ जो राम-लक्ष्मण नामक कोई पुरुष तुञ्चे इष्ट 
है सो रावणके कुपित होनेपर उन दोनोका भी सन्देह ही है ॥८०॥ इसकिए तुम शीघ् ही विद्याधरो- 
के अधिपति रावणको स्वीकृत करो ओर परम एेदवर्यको प्राप्त हो देवों सम्बन्धी खीराको धारण 
करो ॥८१॥ 

इस प्रकार कहुनेपर जिसके मुखसे वाष्पभारके कारण गद्गद वर्णं लिकल रहे थे तथा 
जो अशरुपुणं नेत्र धारण कररही थी एसी सीता बोरी किह वनिते ! तेरे ये सब वचन अत्यन्त 
विरुद्ध है । पतिव्रता श्ियोके मुखसे एेसे वचन वही निकल सकते है ! ॥८२-८२॥ मेरे इस शरीर- 


१. कोऽयं । २. सुराणामिमं सौरी ता देवसंबन्धिनीम्‌ । 
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सनर्छुमाररूपोऽपि यदि वाखण्डकोपमः । नरस्तथापि तं मरतुरन्यं नेच्छामि सवंथा ॥८५॥ 
युभ्मान्बवीमि संक्षेपादारान्‌ सर्वानिहागतान्‌ । यथा ब्रूत तथा नैतत्करोमि इरुतेप्सितम्‌ ॥८६॥ 
एतस्मिश्वन्तरे प्राठः स्वयमेव दशाननः । सीतां मद्नतापातौँ ग्कवेणीमिव हिपः ॥८७॥ 
समीपीभूय चोवाच परं करुणया गिरा । िंचिद्धिहयितं कवन्युखचन्द्रं महादरः ॥८८। 

"मा यास्व संत्रासं मक्तोऽहं तव सुन्दरि । श्चणु विन्ञाप्यमेकं मे प्रसीदावहिता मव ॥८९॥ 
वस्तुना केन हीनोऽहं जगच्तरित्यवतिना । न माँ वृणोषि यदयोग्यमाव्मनः पतिदुत्तमम्‌ ॥५०। 
इत्युक्तवा स्प्ष्टुकामं तं सीतावोचस्ससं्रमा । *अपसपं ममाङ्गानि मा स्पृशः पापमानसः ।॥९१॥ 
उवाच रावणो देवि स्यज कोपामिमानताम्‌ । प्रसीद दिन्यमोगानां शचीव स्वामिनी मव ॥९२॥ 
सीतोवाच कशीरुस्य विभवाः केवरं मरम्‌ । जनस्य साधुशोरस्य दारिदिथमपि भूषणम्‌ ॥९३॥ 
चार्वंश्रसूतानां जनानां *शीरहारतः । रोकद्वयविरोधेन शारणं मरणं वरम्‌ ।॥९४॥ 
परयोषिचस्छरताशस्य तवेदं जीवितं मुधा । शीकस्य पारनं कुवन्‌ यो जीवति स जीवति ॥९५॥ 
एवं तिर्छरतो मायां कतु प्रवृते द्रुतम्‌ । नेशदभ्यः परित्रस्ता संजातं सवंमाङरम्‌ ॥९६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे जाते मायुर्मायाभयादिव । सम किरणचक्रेण प्रविवेशास्तगह्वरस्‌ ॥९७॥ 
परचण्डर्विगरूद्गण्डैः करिमिधंनचरहितैः । भीषिताप्यगमत्सीता शरणं न दशाननम्‌ ॥९८॥ 





को तुम रोग चाह छेद डालो, भेद डाखो अथवा नष्ट कर दो परन्तु अपने मतकि सिवाय अन्य 
पुरुषको मनम भी नही खा सकती हूं ॥८४॥ यद्यपि मनुष्य सनत्कुमारके समान रूपका धारक हो 
अथवा इन्द्रके तुल्य हो तो भी भतकि सिवाय अन्य पुरुषकी मै किसी तरह इच्छा नही कर सकती 
॥८५॥ मे यहां आयी हुई तुम सब स्त्रियो संकषेपमें इतना ही कहती हँ कि तुम रोग जो कहं रही 
हो वह मे नहीं करूगी तुम जो चाहो सो करो ॥८६॥ 
इसी बीचमे जिस प्रकार हाथी गंगाकी धाराके पास पहुंचता है उसी प्रकार कामके सन्तापसे 
दुःखी रावण स्वयं सीताके पास पहुंचा ॥८७॥ गौर पासमे स्थित हो मुखरूपी चन्द्रमाको कुछ-कृछ 
हास्यसे युक्त करता हुभा बड़े आदरके साथ अत्यन्त दयनीय वाणीमे बोला कि हे देवि ! भयको 
प्राप्त मत होओ, हें सुन्दरि ! मे तुम्हारा भक्त हूं, मेरी एक प्रार्थना सुनो, प्रसन्न होओ भौर 
सावधान्‌ बनो ॥८८-८९] बताओ कि मँ तीनों छोकोमे वतंमान किस वस्तुसे हीन हँ जिससे तुम 
मुञ्े अपने योग्य उत्तम पति स्वीकृत नही करती हो ॥९०॥ इतना कहकर रावणने स्पशं करनेकी 
चेष्टा प्रकट की तब सीताने हडबड़ाकर कहा कि पापी हृदय ! हट, मेरे अंगोका स्पशं मत कर 
॥९१॥ इसके उत्तरमे रावणने कहा कि ह देवि † क्रोध तथा अभिमान छोडो, प्रसन्न होभो ओर 
इन्द्राणीके समान दिव्य भोगोकी स्वामिनी बनो ॥९२॥ सीताने कहा कि कुशीर्‌ मनुष्यकी सम्पदां 
केवर मल है ओर सुशील मनुष्यकरौ दरिद्रता भी जाभूषण है ॥९२॥ उत्तम कुलम उत्पन्न हुए 
मनुष्योको शीकरुकी हानि कर दोनों खोकोके विरुद्ध कायं करनेसे मरणकी शरणमे जाना ही अच्छा 
है ॥९४॥ तु परस्त्रीकी आशा रखता है अतः तेरा यह्‌ जीवन वृथा है। जो मनुष्य चीरकी रक्षा 
करता हज जीता है वास्तवमे वहु जीता है ॥९५॥ 
इस भ्रकार तिरस्कारको प्राप्त हुमा रावण शीघ्र ही माया करनेके किए प्रवृत्त हुआ । सब 
देवियां भयभीत होकर भाग गयीं गौर वर्होका सब कुछ आकुरूतासे पूणं हो गया ॥९६॥ इसी बीच 
मे सूर्य, किरणसमूहके साथ-साथ अस्ताचल्की गुहामे प्रविष्ट हो गया सो मानो रावणकी मायाके 
भयसे ही प्रविष्ट हो गया था ॥९७॥ जो अत्यन्त क्रोधसे युक्त थे, जिनके गण्डस्थरसे मद च्‌ रहा 
था तथा जो भत्यधिक गर्जना कर रहे थे एेसे हाधियोसे उराये जानेपर भी सीता रावणकी शरणमे 


` १, गङ्गप्रवाहम्‌ । २. मायासीहैवि म. । ३. पृष्टुकाम्‌ म. । ४. भपसायं म. । ५. शीरहारितः म, । 
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दंष्टाकरारूदशमेर््याभिदुःखहनिःस्वनैः । मीषिताप्यगमस्सीवा शरणं न दश्चाननम्‌ ॥९९॥ 
चरत्केषरसंघातेः सिंदैसप्रनखाङङृशेः । मीषिताप्यगमस्सीता शरणं न दशाननम्‌ ॥१००॥ 
ज्वरस्स्फुरिङ्गमीमाक्षेखंसनिहमहोरौः । मीषिताप्यगमस्ीता शरणं न दशाननम्‌ ॥१०१॥ 
्यात्ताननैः छतोत्पातपतमैः ऋूरवानेरः । भीषिताप्यगमत्सीता शरणं न दश्ाननम्‌ ॥१०२॥ 
तमःपिण्डासितैस्तङ्गवंतैः कृतहुङंङतैः । मीषिताप्यगमत्सीता शरणं न दशाननम्‌ ॥१०३॥ 
एवं नानाविचैरगरेस्पसरगैः क्षणोदुषटतैः । मीषिताप्यगमत्सीता शरणं न दक्ानन म्‌ ॥१०४॥ 
तावच्च समतीतायां विभावर्यां मयादिव । जिनेन्द्रवेदमसूत्तस्थौ शङ्खमेर्यादिनिःस्वनः ॥१०५॥ 
उद्धारितकपाटानि द्वाराणि वरवेर्मनाम्‌ । प्रमाते गतनिद्ाणि रोचनानीव रेजिरे ॥१०६॥ 
संध्यया रग्जिता प्राची दिगत्यन्तमराजत । ऊुङ्ुमस्येव पङ्केन मानोरागच्छतः करता ॥१०७॥ 
नैशं ध्वान्तं सपु्सायं छववेन्दुः विगतप्रमम्‌ । उदियाय सहखंशचुः पङ्कजानि न्यबोधयत्‌ ॥१०८॥ 
ततो विमरुतां प्रते प्रमाते चरूपक्षिणि । विमीषणादयः प्रापुद॑शास्यं प्रियबान्धवः ॥१०९॥ 
खरदुषणशोकेन ते निर्वाक्यनताननाः । सवाष्पलोचना भूमौ समासीना यथोचितम्‌ ॥११०॥ 
तावस्पयान्तरस्थाया स्दत्याः रोकरनिर्मरम्‌ । शुश्राव योषितः शब्दं मनोभेदं विमीषणः ॥१११॥ 
जगाद व्यालः किचिदपूर्॑यमिहाङ्गना । का नाम करणं रोति स्वामिनेव वियोजिता ॥११२॥ 
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नही गयी ॥९८॥ जिनके दात दादोसे अत्यन्त भयंकर दिखाई देते थे ओर जो दुःसह्‌ शब्द कर रहे 
ये एसे व्याघ्रोकि दवारा उराये जानेपर सीता रावणकी शरणमे नही गयी ॥९९॥ जिनकी गरदनके 
बाल हिल रह थे तथा जिनके नखरूपी अंकुश अत्यन्त तीक्षण थे एसे सिहकि दवारा राये जानेषर 
भी सीता रावणकी शरणमे तही गयी ॥१००॥ जिनके नेत्र देदीप्यमान तिलगोके समान भयंकर थे 
तथा जिनकी जिह्वाएं रुपलपा रही थी एेसे बड़े-बड़े सापोके द्वारा डराये जानेपर भी सीता 
रावणकी शरणमे नही गयो ।१०१॥ जिनके मुख खुले हुए थे, जो बार-बार उपरकी गोर उड़ान 
भरतेथे तथां नीचेकी ओर गिरतेथे एसे वानरोके द्वारा राये जानेपर भी सीता रावणकी 
शरणमे नहीं गयी ॥१०२॥ जो अन्धकारके पिण्डके समान काले धे, ऊँचे थे, तथा हुंकार कर रहे थे 
एसे वेतालोके दवारा डराये जानेपर भी सीता रावणके रारणमे नही गयी ॥१०३॥ इस प्रकार क्षण- 
क्षण मे किये जानेवारे नाना प्रकारके भयंकर उपसगेकि वारा राये जानेपर सीता रावणकी 
रारणमें नहीं गयी ॥१०४॥ 

तदनन्तर भयसे ही मानो रात्रि व्यतीत ही गयी ओर जिन मन्दिरोमें शंख-भेरी आदिका 
शत्द होने लगा ॥१०५॥ प्रभात होते ही बडे-बडे महलोके दार सम्बन्धी किवाड़ खुर गये सो उनसे 
वे एेसे जान पड़ते थे मानो निद्रा-रहित नेत्र ही उन्होने खोरे हों ॥१०६॥ सन्ध्यासे रंगी हई पुवं 
दिशा अत्यन्त सुशोभित हौ रही थी ओर उससे एसी जान पडती थी मानो आनेवाङे सूर्यकी 
अगवानीके लिए कुंकुमके पंकसे ही क्प्त कौ गयी हो ॥१०७॥ राधि सम्बन्धी भअन्धकारको चष्ट 
कर तथा चन्द्रमाको निष्प्रभ बनाकर सूर्यं उदित हजा ओर कमर्कोको विकसित करने रगा ॥१०८॥ 
तदनन्तर जिसमे पक्षी उड रहे थे एसे प्रातःकाङ्की तिसंरूताको प्राप्त होनेपर विभीषण आदि 
प्रिय बान्धवं रावणके समीप पहुचे ॥१०९॥ खरदूषणके शोकसे जिसके मुख चुपचाप नीचेकी ओर 
सुक रहे थे तथा जिनके नेत्र अशरुभोसे युक्त थे एेसे वे सब यथायोग्य भूमिपर बेठ गये ॥११०॥ उसी 
समय विभीषणने पटके भीतर स्थित शोकके भारसे रोती हुई स्त्रीका हूदय-विदारक शब्द सुना 
॥१११॥ सुनकर व्याकुल होते हुए विभौीषणने कहा कि यह्‌ यहां कौन अपुवं स्त्री करुण शब्द कर 





१. चद्ाः पक्षिणो यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ । 


२६० पद्मपुराणे 


शब्दोऽयं शोकसंभूतमस्याः कम्पं समुल्वणम्‌ । निवेदयति देहस्य दुःखसंभारवाहिनः ।।५१३॥ 
एवमुक्तं समाकण्यं सोता तारतरस्वनम्‌ । र्रोद्‌ सजनस्यामरे सूनं शोकः प्रवद्धंते ॥११४॥ 

जगौ च वाष्पपूर्णास्याप्रस्खरूजनिगंताक्षरम्‌ । इह को मे देव बन्धुस्त्वं यर्ण्च्छसि वत्सरः ॥११५॥ 
सुता जनकराजस्य स्वसा मामण्डरस्य च । काङुस्स्थस्याहकं पल्ली सीता द्शरथस्युषा ॥११६॥ 
वार्तान्वेषी गतो यावद्धर्ता मे आातुराहवे । रनपरेऽहं तावदेतेन हृता ऊस्सितचेतसा ॥११५७॥ 

यावन्न सुञ्चति प्राणान्‌ रामो विरहितो मया । ्ातरस्मे हुतं तावन्नील्वा मामपयोदितः ॥११८॥ 
एवभुक्तं समाकण्यं करुद्धचेता विमीषणः । जगाद्‌ विनयं बिभ्रद्‌ आतर गु हवस्सरः ॥११९॥ 
आश्ीविषाग्निभूतेयं मोहाद्‌ ज्जात. कुतस्स्वया । परनारी समानीता सवथा मयदायिनी ॥१२०॥ 
बारजुदधेरपि स्वामिन्‌ विज्ञाप्यं श्रुघतां मम । दत्तो हि मम देवेन प्रसादो वचनं प्रति ॥१२१॥ 
मवत्कीर्तिकनाजारेजरिरं वलयं दिश्चाम्‌ । मा धाक्षोद्यद्योद्‌वः प्रसीद स्थितिकोविद्‌ ॥१२२॥ 
परदाराभिराषोऽयमयुक्तोऽतिमयङ्करः । रुजनीयो जगुप्स्यश्च रोकद्वयनिपूदनः" ।१२३॥ 
िकहयब्दः प्राप्यते योऽयं सजनेभ्पः समन्ततः । सोऽयं विदारणे शक्तो हृदयस्य सुचेतसाम्‌ ॥१२४॥ 
जानन्‌ सकरमर्यादां विद्याधरमहेदवरः । ज्वरन्तयुट्मुकं कस्मास्करोषि हृदये निजे ॥१२५) 

यो ना परकरुत्राणि पापुद्धिनिषेवते । नरकं स विशस्येष रोह पिण्डो यथा जरम्‌ ॥१२६।॥। 


निविड, 


रही है एेसा जान पडता है मानो यह्‌ पतिके क्षाथ वियोगको प्राप्त हुई है ॥११२॥ इसका यह्‌ शब्द 
दुःखके भारको धारण करनेवाङे शरीरके दोकोत्पन्न-उत्कट कम्पनको सूचित कर रहा है ॥११३॥ 
इस प्रकार विभीषणके उक्त शब्द सुनकर सीता ओर भौ अधिक रोनेख्गीसो ठीकही है क्योकि 
सज्जनके आगे रोक बढता है ॥११४॥ उसने अश्रुपुणणं मुखसे टूटे-फूटे अक्षर प्रकट करते हुए कहा 
किहैदेव! यहाँमेय बन्धुतूकौनहै! जो इसप्रकार स्नेहे साथ पृछ रहार ॥११५॥ मेँ 
राजा जनककी पुत्री, भामण्डलकी बहुन, रामकी पत्नी ओर दशरथकी पुच्वधू सीता हं ॥११९॥ 
भेरा भर्ता कुदार वार्ता खेने के किए जबतक भाईके युद्धमे गया था तबतक छिद्र देख इस दुष्ट- 
हूदयने मेरा हरण किया है ॥११७॥ मुद्चसे बडे राम॒ जबतक प्राण नही छोड देते है हे भाई | 
तबतक मुञ्चे शीघ्र ही रे जाकर उन्हें सौप दे ॥११८॥ इस प्रकार सीताके शब्द सुनकर विभीषण- 
का चित्त कुपित हो उठा । तदनन्तर विनयको धारणं करनेवारे गुरुजन-स्तेही विभीषणने भारईसे 
कहा किं हे भाई ! आशीविष--सर्पकी विषरूपी अग्निके समान सब प्रकारसे भय उत्पन्न करनेवाटी 
यह्‌ पर-नारी तु मोहवश करहूसि ङे आया है ? ॥११९-१२०॥ हे स्वामिन्‌ ! यद्यपि मेँ बालबुद्धि हं 
तोभीमेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए । वचनके विषयमे खापने मुञ्चपर प्रसन्नता कौ है अर्थात्‌ मुञ्च 
वचन कह्ने की स्वतन्त्रता दी है ॥१९१॥ है मर्यादाके जाननेमे निपुण ! यह्‌ दिशाओका समूह्‌ 
आपकी कीतिरूपी रताओकि जाले व्याप्त हो रहा है सो इसे अपयशरूपी दावानल जला न दे 
अतः प्रसन्न होइए ॥१२२॥ यह्‌ परल्ोकी अभिराषा अनुचित है, अत्यन्त भयंकर है, लज्जा 

उत्पन्न करनेवाखी है, धुणित है ओर दोनों रोकोंको नष्टं करनेवाली है ॥१२३॥ सर्वत्र सज्जनों- 
से यह्‌ धिक्‌ शब्द प्राप्त होता है वही सहृदय मनुष्योके हदयके विदारण करनेमे समर्थं है अर्थात्‌ 
खोकनिन्दा विचारवानु मनुष्योके हूदयको मदन करनेवारी है ॥१२४॥ आप तो मर्यादाको जानने. 
वाले, विद्याध रेके अधिपति है फिर इस जरते हए उल्मुकको अपने हृदयपर क्यो रख रहे हो ! 
॥१२५॥ जो पापबुद्धि मनुष्य परञ्िरयोका सेवन करतां है वह्‌ विनयसे उस तरह नरकमे प्रवे 
करता है जिस तरह कि रोहुका पिण्ड जलमे प्रवेश करता है ॥१२६॥ 


१. पूर्णास्यात्सबरु निगंताकषरम्‌ म. । २. अपकीतिदवाग्निः “वने च वनवह्वौ च दवो दाव इहेष्यते" इत्यमरः । 
३, विनाश्चकः भ, । ४, समं ततः भ, । 


षट्चत्वारिशन्तभं पवं २६१ 


तत्छुस्वा राबणोऽवोचत्‌ किं तद्दरब्यं महीतङे । ्रातयंस्यास्मि न स्वामी परकीयं कुतो मम ।१२७॥ 
इत्युक्त्वा विकथाः कतु प्रारेमे मिन्नमानसः । लब्धान्तरश्च मारीचो महानी तिरवोचत ॥१२८॥ 
जानन्नपि कथं सवं रोकद्रत्तं दश्चानन । अकरोदीदृशं कमं मोहस्येदं विचेष्टितम्‌ ॥१२९॥ 

सवथा प्रातरस्थाय पुरषेण सुचेतसा । ङुशचकाङुशक स्वस्य चिन्तनीयं विवेकतः ।॥९३०॥ 
निरपेक्षं परृत्तेऽस्मिन्‌ वक्तुमेव महामतौ । समायाः क्षोमनं कव॑न्लुत्तस्थौ रक्षसां पभुः ॥१३१॥ 
त्रिजगन्मण्डनामिख्यमाररोह च वारणम्‌ । महद्धिमिश्च सामन्तैरवाहारूदैः समाद्रतः ।॥१६२॥ 
पुष्पकाभ्रं समारोप्य सीतां शोकसमाङ्ुखाम्‌ । पुरः इत्वा महाभूत्या प्रययौ नगरीदिद्या ॥१३३॥ 
कन्तासितोऽमरच्छन्र्वजादयर्पितं पाणयः । अथतः पुरुषाः सुः कृतसंभरसनिस्वनाः ॥१३५॥। 
चङिताश्चज्चरग्रीवाः स्थूरीषएृष्ठाः सहस्रशः । चञ्चस्खुराननक्षुण्णक्चितयश्चारूसादिनः ॥ १३५॥ 
परचण्डनिस्वनद्घण्टाः छृतजीमूतगर्जिताः । भरचेलर्वततुभिनु्ना गण्डशेकसमा गजाः ॥१३६॥ 
अद्रहासान्‌ विुञ्चन्तः छतनानाषिचेष्टिताः । स्फोटयन्त इवाकाशं प्रजग्युर्मानवाः पुरः ॥५३५७॥ 
सह खसं ख्यत्‌र्याणां ध्वनिना पूरयन्‌ दिशः । लङ्क दश्ाननोऽविक्षन्‌ मणिकाञ्चनतोरणाम्‌ ॥१३८॥) 
संपदिरेवमाधाभिवृँतोऽप्यस्यन्तचारुमिः । सीता दुश्ाननं मेने तृणादपि जघन्यकस्‌ ।॥१६९॥ 
अकटमषं स्वभावेन बैदेहीमानसं चपः । न शक्यं ोभमानेतु` केपमम्बु यथाम्बुजम्‌ ॥ १४०॥। 


यह्‌ सुनकर रावणने कहा कि हे भाई । पुथ्वीतरुपर वह्‌ कौन पदार्थं है जिसका मे स्वामी" 
न होड ? अतः मेरे किए यह्‌ परकीय वस्तु केसे हई ? ॥१२७॥ इस प्रकार कहकर उस भिन्न हृदय- 
ने विकथाएं करना प्रारम्भ कर दिया । तदनन्तर अवसर पाकर महानीतिन्न मारीच बोला ।॥१२८॥ 
कि हे दशानन ! खोकका सब वृत्तान्त जानते हृए भी तुमने एसा कार्य क्यो किया ! यथाथंमे यह्‌ 
मोहकी ही चेष्ठा है ॥१२९॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको सब तरसे प्रातःकाल उठकर विवेकपूरवंक अपने 
हिताहितका विचार करना चादिए ।॥१२३०॥ इस प्रकार महावुद्धिमानू मारीच जब निरपेक्ष भावसे 
यह्‌ सब कहु रहा था तब ॒बीचमे ही सभाके क्षोभको करता हुमा रावण उठकर खड़ा हो गया 
॥१२१॥ तदनन्तर बड़ी-बड़ी ऋद्धियों ओर अख्वारूढ सामन्तोते धिरा हुञा रावण त्रिरोकमण्डनं 
तामक हाथीपर सवार हो गया ॥१३२॥ वह सोके व्याकर सीताको पुष्पक विमानपर चद्यकर 
तथा आगे कर बड़े वैभवसे नगरीकी ओर चला ॥१३३॥ भाके, खड्ग, छत्र तथा ध्वजा आदि 
जिनके हाथमे थे ओर जो सम्भरमपूर्वक जोरदार नारे र्गा रहे थे एेसे पुरुष आगे-भागे चर रहं थे 
॥१३४॥ जिनकी ग्रीवां चं चकु थी, जो सुशोभित सुरोके अग्रभागसे पृथ्वीको खोद रहं थे तथा 
जिनपर मनोहर सवार बैठे हुए थे एसे हजारों घोडे चरू पडे ॥१३५ जिनके घण्टे प्रचण्ड शन्द कर 
रह थे, जो मेोके समान गर्जना कर रहे ये, जिन्हे महावत प्रेरित कर रहै थे ओर गण्डोल-- 
कारी चटरानोवाले पवंतोके समान जान पडते थे एसे हाथी चलने लगे ॥१३६॥ जो अदुहास छोड़ 
रहे थे अर्थात्‌ ठहाका मारकर हस रहे थे, नाना प्रकारकी वचेष्टाए्‌ कर रहं थे भौर आकाखको 
फोडते हृए-पे जान पड़ते थे एेसे मनुष्य उसके आगे-जगे जा रहं थे ध ३७॥ इस प्रकार हजारों 
तुरहियोकि शब्दे दिशाओंको पूणं करता हुमा रावण मणि तथा स्वर्णनिरमित १ अख्कृत 
लंका नगरीमे प्रविष्ट हुमा ॥१३८॥ यद्यपि रावण इस प्रकारक अत्यन्त सुन्दर सम्पदा धिरा 
हमा था तो भी सीता उसे तृणसे भी तुच्छ समञ्षती थौ ॥१३९॥ स्वभावसे ही निरु सीतके 
मनको रावण उस तरह लोभ भ्रात करानेके किए समथं नही हो सका जिस प्रकारकी पानी कसल- 
को रेप प्राप्त करानेके छ्ए समथं नहीं होता है ॥१४०॥ 





१. रावणः म. । २. ध्वजादपित म,> ब, । ३. लोभमाने तु छेपसप्यु यथाम्बुजम्‌ म. । 


२६२ पश्पपुराणे 


समन्तङुसुमं तावन्नानातरकताङकम्‌ । प्रमदाख्यं वनं सीता नीता नन्द नसुन्द्रम्‌ ।1१७१॥ 

स्थितं फुखछनगस्योद्‌्वं दुरा यद्‌ दृष्टिवन्धनम्‌ । उन्मादो मनसस्तुङ्खो देवानामपि जायते ॥१४२॥ 
गिरिः सक्तभिरुचयाने्े्टितः स्वायतैः स च । रराज भद्शाङाेः सूर्यावततं इवोऽज्वरः ॥१४२॥ 
एकदेशानहं तस्य विविधाद्ुवसंकुकान्‌ । नामतः संप्रवक्ष्यामि तव राजन्‌ निबोध्यतास्‌ ॥१४४॥ 
भरकीणकं जनानन्दुं सुखसेष्य सजुश्वयम्‌ । चारणभ्रियसंतं च निबोध प्रमदं तथा ॥१४५॥ 

प्ररीणंकं महीपृष्ठे जनानन्द्‌ं ततः परम्‌ । यनत्रानिषिद्धसं चारो जनः छोडति नागरः ॥१४६॥ 
तृतीयेऽलटं वने रम्ये सदुपादपसंकुरे । घनच्न्दप्रतीकाञ्ञे सरिद्रापौमनोहरे ॥१४७॥ 

ददान्यामायता श्रश्चा रविमार्गोपरोधिनः । केतकीयूथिकोपेतास्ताम्बूलीङृतसंगमाः ॥१४८॥ 
निरुपद्रवसञ्ारे तत्रोयानसमुच्चये । विरुसम्ति विरासिन्यः कविदेशे च संनराः ।१४९॥ 
चारणप्रियसुधानं मनोज्ञं पापनाशनम्‌ । स्वाध्यायनिरता यत्र श्रमणा व्योमचारिणः ॥१५०॥ 
तस्योपरि समारद्य 'ययुप्रष्ठमनिन्दितम्‌ । सुखारोहणसोपानं दुयते प्रमदाभिधम्‌ ॥१५३॥ 
स्नानक्रीडोचिता रम्या वाप्योऽस्मिन्‌ पद्मश्ोमिता । प्रपाः समाश्च विद्यन्ते रचितानेकभूमयः ।।१५२॥ 
नारिङ्गमादरिङ्गाचैः ` फरैयं त निरन्तराः । सर्जरैनारिकरेश्च तारेरन्यैश्च वेष्टिताः ॥ १५३॥ 

तन्न च प्रमदोदयाने सर्वां एवागजातयः । ऊुसुमस्तवकैदछन्ना गीयन्ते मत्तषटुपदैः ।१५४॥ 


(किप 





1 0) 


अथानन्तर जिसमे सब ओरसे फूर फूल रहै थे, जो नाना प्रकारके वृक्ष गौर कुताओसे 
युक्त था तथा जो नन्दन वनके समान युन्दर था एसे प्रमदं नामकं वनमे सीता ङे जायी गयी 
1 १४१॥ फूोके पर्व॑तके ऊपर स्थिति तथा द्टिको बाँधनेवाे जिस प्रमदवनको देखकर देवोकिं 
मनमें भी अत्यधिक उन्माद उत्पन्न हो जाता है ॥१४२॥ अत्यन्त ङम्बे-रुम्बे सात उदचनोसे धिरा 
हुमा वह पव॑त एेसा सुरोभित हो रहा था मानो भद्रशाछ आदि वनोसे धिरा अतिशय उज्ज्वल 
सुमेर पव॑त ही हो ॥१४३॥ गौतम स्वामी कृते हैँ कि है राजच्‌ | अनेकं आश्चथधि भरे हुए उसके 
एक देशरूप जो सघनं वन है हम उनके नाम कहते है सो सुनो ॥१५४॥ उस पवंतपर जो सात वन 
है उनके नाम इस प्रकार है--१ प्रकीर्णक, २ जनानन्द, २ सुखसेव्य, ४ समुच्चय, ५ चारणप्रिय, ६ 
निबोध ओर ७ प्रमद ॥१४५॥ इनमे-से प्रकीर्णक नामका वन पृथ्वीतल है पर उसके आगे जनानन्द 
नामका वह्‌ वन ह निसमेक्रिवेही क्रीड़ा करते हैँ जिनका कि आना-जाना निषिद्ध नही है अन्य 
रोग नही ॥१४६॥ उसके ऊपर चकर तीसरा सुखसेग्य नामका वन है जो कोम वृक्षोसि व्याप्त 
है, मेवसमूहुके समान है, तथा नदियों भौर वापिकाओंसे मनोहर है । उस वनमे सूरयके मागंको 
रोकनेवारे, केतकी ओौर जृहीसे सहित तथा पानकी कताभोसे छिपटे दरावेरमां प्रमाण छम्बे-रुम्मे 
वृक्ष है ॥१४८७-१४८॥ उसके ऊपर उपद्रव रहित गमनागमनसे युक्त समुच्चय नामका चौथा वन है 
जिसमे कही हाव-मावको धारण करनेवाटी शिवां सुशोभित है तो कही उत्तमोत्तम मनुष्य 
सुशोभित हो रहे ह ॥१४९॥ उसके उपर चारणभ्रिय नामक पांचवा पापापहारी मनोहर वन है 
जिसमे चारणऋद्धिधारी मुनिराज स्वाध्यायमें तत्पर रहते ह ॥१५०॥ [ उसके ऊपर छठवां निबोध 
नामका का वन है जो ज्ञानका निवास है] ओर उसके आगे चढकर प्रमद नामका साततवाँ वन है जो 
धोड़के पृष्ठके समान उत्तम प्रथा सुखसे चढनेके योग्य सीदियोसे युक्त दिलाई देता है ॥१५१॥ इस 
प्रमद वनमे स्नानक्रीडके योग्य, कमलो सुशोभित मनोहर वापिकाएं है, स्थान-स्थानपर पानीय- 
शााएं गौर अनेक खण्डोसे युक्त सभागृह विद्यमान हैँ ॥१५२॥ जहां खजुर, नारियक, तार तथा 
अन्य वृक्षोसे धिरे एवं फलोसे छदे नारिग भौर बीजपुर आदिके वृक्ष हैँ ॥१५३॥ उस प्रमद नामकं 





१, नागरः म, । २, ययुः पृष्ठम, । ३, मातुिङ्गाचचैः म. । ॑ 


षद्चत्वारिशत्तमं पवं २६३ 


कु्वन्तीव' रुतारीकां कोमरैः पमैः करः । धूर्णिता मन्द्वातेन फठपुष्पमनोहरा ॥ १५५।। 
सारङ्गदयिताभिश्च भलम्बाम्बुदशोभिनः । समस्तर्कतच्छायाः ° सेव्यन्ते घनपादपाः ॥१५६॥ 
विभूतिं तस्य तां वाप्यः सह॑ ज्च्छद्नाननाः । आलोकन्त इवातृषा असितोत्पररोखयैः ॥१५७॥ 
गहनान्‌ कोकिलारापान्‌ नृस्यन्स्यो मन्दवायुना । दीर्धिका विहसन्तीव राजहंसकद्म्बकैः । १५८॥ 
प्मदाभिख्यसुधयानं सवमोगोत्सवावहम्‌ । अन्र किं बहुनोक्तेन स्यादवरं नन्द्नाद्पि ॥ १५५९॥ 
अशोकमाङिनी नाम पत्रपद्मविराजिता । वापी कनकसोपाना विचित्राकारगोपुर ॥१६०॥ 
मनोदरेगृहैभाति गवाश्चाचुपशोमितैः । सछताकिङ्गिवपरानतैनिंं रश्च ससीकरैः ॥१३३॥ 
तत्राश्चोकतरुच्छन्ने स्थापिता शोकधारिणी । दे शक्रारुयाद्‌ अटा स्वयं श्रीरिव जानकी ॥१६२॥ 
तस्मिन्‌ दशाननोक्तामिः खीभिरन्तरवर्जितम्‌ । सीता प्रसाधते वञ्जगन्धालंकारपाणिमिः ।\१ ६३४ 
दिव्यैः सनत्तर्गतिर्वाक्यैश्चामूतहारिभिः । अनुनेतु न सा शक्या संपदा चामरामया ॥१६७॥ 
उपयुपरि संरक्तो दूतीं विद्याधराधिरः । प्राहिणोदि स्मरोदारदावज्वाराङुरीतः ॥ १ ६५॥ 

दूति सीतां ब्रज ब्रूहि दृश्ञास्यमनुरक्तकम्‌ । न सपरतमवज्ातं प्रसीदेस्यादिभाषते ॥१६६॥ 
गताऽऽगता च सा तस्मे वदतीति वितेजसे । देव साहारमु्छञ्य स्थिता ववां ब्णुते कथम्‌ ।॥१६७॥ 


उद्याने वृक्षोकी सब जातिया विद्यमान हँ जो कि फूलोसे अच्छादित हँ ओर मदोन्मत्त भ्रमर 
जिनपर गुंजार करते है ॥ १५४) वह मन्द-मन्द वायुस हिकती भौर फलों तथा फलस मनोहरं 
कुता अपने कोमल पत्लवोसे एेसी जान पडती है मानो हाथ चलाती हई नृ्यही कर रही 
हो ॥१५५॥ वहाँ नीचे रुपकते हुए मेधोके समान सुलोभितं तथां समस्त ऋतुओमे छाया उत्पन्न 
करनेवारे सधन वुक्षोकी हरिणियां सदा सेवा करती ह--उनके नीचे विश्वाम ऊती ह ॥१५६॥ 
कमररूपी मुखोसे सहित वहांकी वापिका नीर कमलरूपी ने्रोके द्वारा उस वनकी उस विभूति- 
को मानो अतृ होकर ही सदा देखती रहती हँ ॥१५७॥ जहां भन्द-मन्द वायुस नृत्य करती हुई 
वापिका राजहंस पक्षियोके समूहसे एेसी जान पड़ती है मानो कोकिंलाओके आलापसे युक्त सघनं 
व्नोकी हसी ही कर रही हों ॥१५८॥ इस विषयमे अधिक कह्नैसे क्या ? इतना ही बहुत है कि 
समस्त भोगों ओर उत्सवगोको धारण करनेवाखा वह्‌ प्रमद नामक उद्यान नन्दन वनसे भो अधिक 
सुन्दर है ॥१५९॥ 

उस प्रमद वनमे अरोक मालिनी तामकी वापीडहै जोकि कमर पत्नोसे सुशोभितदहै, 
स्वणंमय सोपानोसे युक्त है, ओर विचित्र आकारवारे गोपुरसे अलंकृत है ॥१६०॥ इसके सिवाय 
वह प्रमद वनं क्चरोखे आदिसे अरंकृत तथा उत्तमोत्तम तासे आङ्गित मनोहर गृहं भौर जख 
क्णोपे युक्त नि्च॑रोसे सुशोभित है ॥१६१॥ उस प्रमद व॒नके अशोक वृक्षसे आच्छादित एक ददाम 
बैठी शोकवती सोता एेसी जान पड़ती थी मानो स्वग॑से गिरी साक्षात्‌ रक्ष्मी हो 1 १६२॥ वहां 
रावणकी आनज्ञानुसार वक्च, ग्ध तथा अल्कारोको हा्थोमे धारण करनेवाटी ख्यां निरन्तर 
सीताको प्रसन्न करनेकी वेष्टा करती थी ॥१६३॥ किन्तु नृत्य सहित दिव्य संगीतों, अमृतके समान 
मनोहर वचनो ओर देवतुल्य सम्पदके द्वारा सीता अनुकूर नही को जा सकी ॥१६४।। इतनेपर 
भी कामरूपी दावानख्की प्रचण्ड ज्वालछाओपे व्याकुल हुमा रागी रावण एकके बाद एक दूती 
मेजता रहता था ॥१६५॥ वह्‌ कहता था कि है दूति ! जाओ ओर सीतासे कहो कि अब अनु रागसे 
भरे रावणकी उपेक्षा करना उचित नही है अतः प्रसन्न होओ ॥१६६॥ दूती सीताके पास जाती 
मौर वापस आक्र तेजरहित रावणसे कहती किं हं देव ! वह्‌ तो आहार छोड़कर बैठी है तुम्हे 


१. कूर्वन्ती च., ख. । २. सेवन्ते म. । ३. इति म, । 


२६४ पश्मपुराणे 


न जल्पति निषण्णाङ्गो नालं कायेन चेष्टते । न ददादि महाशोका दुष्टिमस्मासु जानको ॥१६८॥ 
अमृतादपि सुस्वादैः पयःग्रश्ठतिभिः श्रितम्‌ । सुगन्धि ब्ृणुते नाङ्गं विचित्रं बहुवणेकम्‌ ।१६९॥ 

ततो मदनदीषाग्निज्वारारीढः समन्ततः । आत्तो ` व्यचिन्तयत्‌ भूरि मग्नोऽसौ ञ्यसनाणेवे ॥१७०॥ 
शोचव्युन्धुक्तदीरघोष्णनिश्वासानिरसन्ततिः । शुष्यन्युखः पुनः किंचिद्गायत्यविदिताक्षरम्‌ ॥१७१॥ 
स्मरपरखेयनिदृग्धं पुनाति सुखपङ्कजन्‌ । सुहु: किमपि संचित्य स्मयते क्षणनिश्चलः ।।१७२॥ 
अनुबन्धमहादाहा समस्ताश्वयवानरम्‌ । क्षिपस्यविरतं भुमौ कुटिमायां विवत्तंकः ।॥१७३॥ 
उत्तिष्ठति पुनः शून्यः सेवते निजमासनम्‌ । निःक्रासति पुनदुवा जनं प्रतिनिवत्तते ॥१७४॥ 

नागेन्द्रं इव हस्तेन सवदिङ्सुलगामिना । स्फारयति निःशङ्कः कुष्टिमं कस्पमानयन्‌ ॥ १७५॥ 
स्मरन्‌ सीतां मनोयातामास्मानं पौरुषं विधिम्‌ । निरपेक्षयुपारब्धु ` सा्ुनेत्रः प्रवते ॥१७६॥ 
किंचिदाह्वयते दृत्तहुङ्कारशातिकैजनैः । तूष्णीमास्ते पुनः किं किमति श्युन्यं प्रभाषते ॥१७७॥ 

सीता सीतेति छस्वास्यसृत्तानं माषते मुहः । तिष्ठ्यवाङ्मुखं भूयो नखेन विङ्िखिन्‌ मही मू ।।१७८॥ 
करेण हद्यं मार्ट बाहुमूद्धानमीक्षते । पुनं चति हुङ्कारं तदप॑ सुश्चति सेवते ॥१७९॥ 

दधाति हृद्ये पशं पुनद रं निरस्यति । सुहुः पठति श्ङ्गारं गगनाङ्गणमीक्षते* ॥१८०॥ 


किस प्रकार स्वीकृत करे ॥१६७॥ वहु चुपचाप बेटी है, न कु बोरती है, न शरीरसे कु चेष्टा 
क्ररती है ओर न महाशोकसे युक्त होनेके कारण हम लोगोपर दुष्ट ही डाङती है ॥१६८॥! अमृत्तसे 
भी अधिक स्वादिष्ट, दूध आदिसे युक्त सुगन्धित, तथा अनेक वण॑का विचित्र भोजन उसे दिया 
जाता है पर वह्‌ स्वीकृत नही करती है ।॥१६९॥ दूतीकी बात सुनकर जो सब ओरसे कामरूपी 
प्रचण्ड अग्निकी ज्वालाओंसे व्याप्त था तथा दुःखरूपी सागरमे निसगन थां एप्त रावण अत्यधिक 
दुःखी होता हा पुनः चिन्तामे पड़ जाता था ॥१७०॥ वहु कभी रुम्नी तथा गरम इवासोच्छ्वास- 
की वायुको छोडता हुआ शोक करता था तो कभी मुख सूख जानेसे अस्पष्ट अक्षरों द्वारा कुछ 
गाने ख्गता था ॥१७१॥ 

वह्‌ कामरूपी तुषारसे जे हुए मुलकमलको बार-बार हिलाता था ओर कभी क्षणभरके 
किए निर्चर बैठकर तथा कुछ सोचकर हंसने लगता था ॥१७२॥ वह्‌ रत्नखचित फ्शंपर रोटता 
ओर महादाहसे युक्त समस्त अवयवोको बार-बार फेलाता था ॥१७३॥ फिर उठकर खड़ा 
हो जाता, कभी शुन्य हूदय हो अपने आसनपर जा बैठता, कमी बाहर निककरुता भौर किसी 
मनुष्यको देखकर फिर खौट जाता ॥१७४॥। जिस प्रकार हाथी सब दिशाओमे जानेवारी सूंडसे 
किसीका आस्फाङ्न करता है उसी प्रकार रावण भी निःशंक हो सब दिराओमे धूमनेवाके भपने 
हाथसे कम्पित करता हुआ ° संको गास्फालन करता था अर्थात्‌ फर्शंपर घुमा-घुमाकर हाथ पटकता 
था गौर उससे फर्शंको कम्पित करता था ॥१७५॥ वह्‌ मनमे भायी हई सीताका स्मरण करता 
हुआ अपने पुरुषार्थ, तथा निरपेश्च भाग्मको उलाहना दनेके किए प्रवृत्त होता था भौर उस समय 
उसके नेर्घोसे अश्नु निकलने लगते थे ॥१७६॥ वहु किसीको बुलाता था भौर समीपवर्ती रोग जब 
हुंकार देते थे तब चुप रह जाता था। तदनन्तर बारबारक्याहै?क्याहै? इसप्रकार बिना 
किसी लक्ष्यके बकता रहता था ॥१७७॥ वहु कमी मुखको ऊपर कर सीता सीता" इस प्रकार 
बार-बार चिल्छाताथा भौर कभी मुखं नीचा कर नखसे पुथिवीको सोदता हा चुप बैठा 
रहता था ।१७८॥ वहु कभी हाथसे वक्षःस्थरको साफ करता था, कभी भुजाओोके अग्रभागको 
देखता, कभी हुंकार छोडता, कमी विस्तरपर जा लेटता था ॥१७९॥ कभी हृदयपर कमर 





१. विचिन्तयद्‌ म.। २. स्मरतावयवानवम्‌ म. । ३. -मुपारुन्धं म. । ४. यत्तच्च म. । ५. -मीकष्यते म, । 
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दस्ं इस्येन संस्डकन हष पावन विनम्‌ । निासदनरमामना इमारत ४१८१५ 
धत्ते कष्कडं सब्राहं काद्‌ र्तं गरति कषम । कोपेन दुस्सद् दृष्टिं क्रिदेद्र विध्दि ४९८३६ 
ज॒म्बौ्रातरोहहाचनछो कानक्रन्डछादिन्रलोचरनः । ऋहुलोरणसु्रस्य भिनत्ति सणुरदङ्कद्ि ४६८६३ ॥ 
अंदयकान्वेन् इद्य व्रीज्र्रादवितेशणाद् । कुमे: डुकते रूपं एुर्नाशयवि हतस्‌ ४१८४॥ 
त्रिव्रयस्ाद्री सीँ दव्रयस्यश्चभिः दुनः \ दौः श्षिपहि हाकारान्‌ क व मामेति अरति ५१८५। 
एवमायाः शित्छः क्का ्रदनमहषीडित्रः 1 केति करपाक्ापं किनं हि स्मररकेख्ितम्‌ \\१८६। 
लस्प्र स्वरातिकिना दीं हृद्येन छश्रं वपुः । अञुदन्धमदाभूषं ज्वरुस्यराशाङ्तनध्य्यम्‌ । ९८७।। 
अचिन्तयश्च हा कष्ठ क्रामन्रस्यामहं लः । केनेदमपि श्ञकरोभि न वोढुं स्वश्चरीर्कध्‌ ॥ १८८॥ 
दुगंसागरमध्यस्शरा बहद्धि्ाघरा मया । जहाः स्रहस्दे युधे किमिदं वतंदेऽछुत् । १८९॥ 

सर्वत्र जगि ख्मालस्येकयाखपरि्ठद्रः । ब्रज्कोुदधञ्चपानीतो सहेन््रोऽपि पुम सवा ५१९०४ 
यनेकद्ुद्धनिमैगननन्नभ्िकद्म्बक्रः" । खोऽहं संधवि ब्ोहेन मर्मोकतु' भ्रवतिंवः \\१९५॥ 
चिन्तमरन्निदाश्रम्यह्य इवायं वक्त: । आस्तां कवददौ रानस्निदमन्परद्िङ्ध्यतास ॥१९२॥ 
त्राङ्कलो जनिभिः स्रा महार्न्दविद्छारदः । व्रिमीषणः समारेमे निरूपत्रिदमीदुञ्म्‌ ॥१९३॥ 
स हि छ्ररापदक डुर छतत मत्श्य; । सञस्तन्नाखवोधाम्बुधौदचिञ्ेमानसः ॥१९४॥ 














सूता, कपी उक दुर फेक क्ता, ककती नास्वार श्णुगरका पाठ कस्ता- स्दुमार भरे क्ब्दोकाः 
खष्ववारण करता जर कभी जका ओर देम लग्ता था १८०॥ कमी हाथसे हाथकन 
त्यश्च कर्‌ ररत पृथ्रिवीकौ लाति करता था, कमै उासोच्छ्वासखूपि ऊण्निते कारे पड़े हु 
नधरैष्ठको खचकर देखता च ॥१८१॥ कमी श्हु-कहुः शब्दं करता धा, की केरोको खोलक्रर 
किलत क, कनी किरीर क्री्धैये दह दृष्टि च्ैडता था १८२ कभी लिटा छेते सभयं 
व्ःस्थतंको फुरकर भागेकी उमरे छता क, कभौ तेत्रोको भति भा्छदित कस्त था, 
कमी मुलार्थका तीरं उषर उठा अंगुक्ियं कंठकाता हमा उत त्तेडक्ा था ॥१८३॥ की हदककी 
छोर दृष्टि आकर वंसके अचरे दषा कर्ता था, ` करभ कूकसि रप्र कतातत गौर फिर उवे शीघ्र 
हो मठ कम देत धा १८९. क्भी-जादरके सकं सीताका चित्र बनाता जर फिर उले असुभेसि 
ग्री करता भौ, कमी दीनतके ब्य हाह्िकार कर्ताः जीर कमी न, न' चा, स" सन्दे 
छच्कारण केरला था ॥ १८१५ इस प्र्गर कौमरूथी गरहेसे वौडंत रावण अक्तेक प्रक्शरकी चेष्टदं 
क्रस्ता तथ कर्णपुत्रं कार्तालाष करता था पौ टीकहौ है व्थीकि कामकीं चा विचिव होत्ती 
है ॥९८६॥ जिस्म बासनकरूपौ महाधृमः उह रा था, तथा आशा जिसमें ईधन बन रकौ धी शेतां 
छलका शरीर कामाग्नि दश्च हौ हवक्यके साथ जरू स्टा था ।१८७। वह्‌ कनी विचार करतां कि 
हाय मे किस जवहध्राको घ्रा ही इका निससे जपते शं छरीरको भी फरण करनेके किए समर्थं 
मही रह ॥१८८॥ मैने कुम समुद्रै बीनवभे र्तनैवारे हजा रो बडे-बडे विचार युद्धे जीते है 
धर इयं सवय वह्‌ क्या हौ रहा वै ? ४१८९॥ जिसका रोकवाकूवी परिकर समस्त संक्रमे 
्रचिद्ध श्वा शसि खजः इ्रको मी शके कहके बन्दोनृहमे डर सला था तथा अनेक युद्धोभे जिसने 
जारि सनूहको पकक कणत यां ठेवा व इ समय मोह्के द्वास भमस्नीभूत हो रहा ह 
॥१९०-१९१॥ नौतम क्के है कि है राजन्‌ ! कट्‌ तथा अन्प्र॒कस्तुजोका व्वन्तवन करतत हष 
शुवण कामर्यौ आचार्यक वशीभूतः चच रहय था तीं यह शमे दो अब दूसरी बात सुनते ॥९०.२॥ 
अथामन्तर धपवुल्तति जसः तथा बदी-बङीः न्त्र करने निमुण वि मीषण मन्न्ियोके 
सुपथं कैठकर इत प्रकार निख्ण कनके किए तत्पर हुः ॥१९३४ यथार्थे समस्त लास्वोके ज्ञान 


१, माङृष्णाधर-म. । २, केगाद्र्तयति म, 4 ३, क्कम्‌ अ । ४, महामल्तिविद्छरदः ख, । 
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रावणस्य हि तत्तल्यो न .हितो विद्यते परः । तस्य सर्वोपयोगेच व्विन्तनीये स वत्ते ॥ १९२॥ ¦ ` 
उवाचासावंहयो ब्दा राजनीस्थं व्यवस्थिते । उपक्षिप्रत कतेव्यमस्माक्मङनोचितम््‌ः ॥१९१॥ , , 
विमीषणोदितं श्रस्वा संभिन्नमतिरभ्यधात्‌ \ अतः प्रं वदामः किं गावं कायंमकायेवाम्‌ १ ९७४५५. 
स्वामिनो दशवक्नरस्य सह॑सा दैवयो गतः 1 दक्षिणः पतितो बाडुः खरदूषणसं्ञक्रः \\१९८॥ 
विराधितोऽपरः कोऽपनि ऋरणं यो न कस्यचित्‌ । सोऽयं गोमायुतां सुक्सवा केसरिं; समाधितः ४५१९९॥ 
मन्यतां पदयता्युभ्य साधुकर्मोदयादिमाम्‌ । रक्ष्मपस्याहवे यातो बन्धुतां, यस्सुचेशितः ॥२०९१। 
एतेऽपि बकन: सर्वे मानिनः कषिकेतवः । भवन्स्याक्रान्तितो व्या नि गरेस्ांस्तु न` जाठन्नित्‌ ॥२०१॥ 
अमीषामस्य' अक्रो मानसं त्वन्यथा स्थितम्‌ । भुजङ्गनामिवास्यन्तमन्तरे दारुणं विषम्‌ ।*२५३.। 
नेता वावरमौरीनाम॑नङ्गकुसुमापतिः । न्यक्षेण भजते पक्षं सुभरीवस्य मरव्युततः ।(२०३॥ ».' ; 
ततः पञ्चमुखोऽवो चद्विधायानाद्रस्मितम्‌ । खरदूषप्तेन गणिततेनेह को गुणः ॥९०७॥ 
वृततान्तेनायुना कस्य; संत्रासोऽकीर्तिरेव च । भवस्येव हि शयुराणामीदुक्षी समरे गतिः ५२०५१ , 
वातिनापडहृते सिन्धोः कणे क न्यूनता मवेत्‌ {` सवनस्य बर स्थितं किं वृषणसधीहंय्‌ ॥२०६।। 
नीडां बजति मे चेतः कुरव॑वः संप्रधारणम्‌ । कायं दशाननः स्वामी कन्ये केऽपि वनौकसः ६।२०७॥ 
सूयंहासधरेणापि क्रियते लक्ष्मणेन किम्‌ । विराधितः क नामेव यद्येच्छामदुधतते,।1२०८॥ >, 


-जलसे चुखकर जियका मन अत्यन्त निम॑क हो गया ,था, तथा जो सब प्रकारके ˆ श्रमको ` प्न 
करनेवाला था एेसा विभीषण ही .रावग्रके राष्ट्का भार धारणःकरनेवास्त था(१९४. विभीषणः. 
के समान राणक्रा हित करमेवाखा दूसरा मनुष्य नही्या)- बह ष्टके कसि मध्र परगरस्त कषिभि 
सवं प्रकारका उपयोग कगाकर सदा आगूक रहती. ॥१९५॥ बिभोषषमे जन्न्ररिाकिक्गि 
अहो वृद्धलनो ! राकी, एसी चेष्टा होनेषरः क्छ; रो काऽ चय कर्तर्यःहे सते कलेः ॥ 80 
वरिभीषणका कश्रन सुनकर, घमिच््चति.बोा (करि इससे मिक्त , ओऽ त््रा कः जि, नकृ 
अकार्ववाको,प्राप्त हो गया है अर्थात्‌ सब्र कार्यं गड़बड़ हो, गया हे १।४९अ५ }छ्वासी -दयाननको 
दक्षिण भुजक्रिनसपान ज्ये खरदूषण धाः वह देवयोग्े सहसा (तष्ट, हो , मया }#१९८॥। वृहू विराधित 
नासका विद्याधरुजो कि-किसीकरे किए कुछ भी नही थ ब्रह आज श्युगारूपना छोडकर सिदुपनेको 
प्राक्त हुञा' हैः ॥१,९९॥, पुण्य कर्मके उदयते प्रा्ठ हृद इसकी इस भव्यताको "तोः. देहो . कि, उत्तम 
चेष्टाओंको धारण करनेवाा परह्‌, चुदमे लक्मण॑क्री, मित्रत्तक्रो प्राप्त हो गयु. ॥२११॥ ~ इर मर 
सभी वानर्॑ली भी अभिमानी तथा बल्वानूहये रहे है.सोप्रेः अक्रमणसे ही 'वञ्नमे हो सकते है 
बिना आक्नमण्फरो कभी व्रश्नीमूत नदी हो सके ९०१॥ 'इन्कौ. -गरार ॐ दुसरा, ही ह 
ञ्रौर. मन्‌ दूसरे ही प्रफएरका स्थित है लिप प्रकार श्वपोके ग्ाह्मे तोः कता + रहती दै, .मौग्‌ 
भीतर दारुण विष्व. इट है ।॥२०२॥ खरदूषणकौ पत्री, अ्तीङ्कदुमाक्ता, पतिः. हमः ङस $ समम 
वानर्‌ वंश्चियोक्रा क व्रम“स्ह है ओर्‌ वह्‌ छ्ासकर . सुग्रीवका ही "पक्ष ठता .है,। 1 चं सक्रार 
संसिन्नमपिके,कह्‌ भ्तुकनेपर्‌ षंन्रमुख मन्वी , अनाद्ररघूवंक हसता हुमा कोरा करि धर्हा, खंरतूखणन्रा 
वृत्त भिननेसे अर्थात्‌ उसकी मृत््रुका सोच. करनेसे'नबाः लाज है ‰,॥२०२-२०२४५ इस "रत्तुन्तसे 
विकि य तथा. क्रिसकी अषृक्कीति है ? अर्थात्‌ किसकी नही "क्षकं युग रवी, केपी. उनि 
हती ही.दै २०५५ वायक द्वारा समुदको एक कणिका हर केनेप्रर संमुषशकप्रा न्धूनता मा गग! 
अर्थात्‌ कुछ सी नही,\. रावणका बल कहु है, उसके दोष देन, हषा । 'पेशये बात :खोत्रते. षर 
रः मनमे चज्जर आाती है! कहीं यह अत्कः. स्वामो रात्रः भर -सह्ं "अन्म नूलवासी ? 
९०६८२०७] । लकषम ग्रदमपि पूरयंहास खडको.. धारण करनेवकख है? तो -भीपद्े "कुष्ट शी 


१. मुक्त्वा म. । २. "वावेनापहृते हित्धोः कफिकान्धनतीःःभवेत्‌' म, 





षटचत्वारिशक्तमं पवं २६७ 


खगेन्द्राधिष्ठिताव्मानसि ऋाबनसंगतम्‌ । दन्दह्यते न # दावो गिरिं परमदुःसहम्‌ ॥२०९॥ 

' सहं्लमतिनामाथ सचचवकेऽनन्तहं जगौ । सूचयन्‌ विरसं वाक्यं पूवं मर्तककम्पनात्र्‌ ।।२१०॥। 
मानोदतैस्मिर्वाक्येरशरहोकेः किमीरितैः । मन्त्रणीयं हि संबद्धं स्वामिने हितमिच्छता ।।२१५॥ 
स्वद्प इत्यनया इद्धा कशर्बावि्ञा न वैरिणि । कारं प्राप्य कणो वहेदेव. सक्ररूविष्पम्‌ ।।२१२॥ 
अश्वमोवो, महासैन्यष्यातः सतर्रविष्टपे । स्वल्पेनापि त्निधूृष्ठेन निहतो रणमूधनि ॥।२१३॥ 
तस्माशषेप्रविनिघयुक्तमियं पंरमदुगंमा । नगरी क्रियतां रङ्का मतिसंदोहसाकिभिः ॥२१४॥ 
सुघोराभि प्रसायंन्त्मं यन्त्राप्येतानि खवंतः । वुङ्गप्राकारद्टेषु दुद्यतां च कताङ्तम्‌ ॥२५५॥ 
सम्मानैवंहुमिः शश्वत्‌ सेव्यो जनपदोऽखिक्ः । स्वजनान्यतिरेकेण दुङ्यतां प्रियवादिभिः ॥२१६॥ 
सर्वोपायविधानेन श्यां प्रियकारिमिः । राजा दृशषननो येन सुखतां प्रतिप्ते ॥२१७॥ 
प्रसायतां सुविजगानैमधिवयी. परमे. भियैः । मधुरैव चनेदनिः ` ्षीरैरहिवधूरिव ॥२१८॥ 
सुभ्वं कैष्डनगारस्मंः सरटपङ्गवान्‌ । बहिः स्थापयतोदयुक्ान्नगर्या रक्षकारिणः ॥२१९॥ 
एवङृे.न ते मेदं जानन्ति बहिराहिता; । कायं नियोगद्ानाच्च जानन्ति स्वामिनं प्रिथभू ॥२२०॥ 
प्व हु गतरे जते कायं सवंत सवतः । को जानाति हतां सीतां स्थितामन्रापरत्र वा २२११ 
रहितश्वानया रामो ध्रुवं प्राणान्‌ विमोक्ष्यति । यस्येयमीदृद्छौ कान्ता वतते विरहे प्रिया ।।२२२॥ 
रामे च पञ्चतां पासते शोकविकरुवमानसः । एकाकी श्चुदरयुक्तो वा सौमित्रिः किं करिष्यति ॥२२३॥ 

--------7 ~~~ 
विराधित कृसकहच्छाङुकूक प्रदत्त, करताःदै--उसका भित्र है इससे भी क्या ? ॥२०८॥ क्योकि 
बन सहित एक्र{यत्यन्त दुःसह पवंत्र यद्यमि {सहसे ट हौ तो भी क्या उसे दावाचल जला नही 
देता ?।२०९॥ तदन्त भाभ्रा हिलाकर पूवं कथित वचनोको नीरस बताता हृजा सहमति मन्त्री 
बोरा कि मनिमे,भरे इल क्रथक बचने कहुनेसे क्या, लाम्‌ है ? स्वामीका.हित्‌ चानेक 
व्यक्तिको. दसी क्नणुःकृस्तीः चाहिए जो शक्त बात्से-सम्बन्ध रखनेवाली हये ।२१९-२११॥ "ह 
जोट "हेः, समननकरर वुको अज्य तद्, कूलन्नाहिष क्योकि समय कर्‌ अभिनक-एक कूण 
र्त्त सहा दै ॥२११॥। -बड़ी भारी सेनाका स्वामी अ्वग्रीव्‌ , समस्व संखारमें 
प्रसिद्ध यागपरो सके; अग्रसगें , छोर तिपुष्टके दाशः मारा गया थू ॥२१३१ इसलिए 
तिन निवी वि्क्नति्तः लं कनगरुकूो सुद्धि मनरुष्येकि दारा अत्यन्त दुम अनाय्धा , जावे 
[रेण बे.महाभ्छद्क सतख दिदे डां द्ये जावे । अत्यन्त उन्नत प्रकारै शिखरो 
पर चढ़कर "क्या किया गया क्या नही क्या गयाः इसकी देखकरेख.की जारे; ॥२१५५ अनेक्र 
प्रम रके, म्बौ गिःनिरन्तर स्का करे जाग्रे भौर सृधुरं कत्त बरो्ये्रङे, राज्या- 
्रि्ठा री सब स्रगोन्किः उद्गते लु इक्कीजनोसे अग्नि , देखे ॥२१६॥ प्रिय कुकुर मनुष्यः. सब्र 
अक्रा चरयोतिनिक् दल्तानकोः रए केः .जषसे वह्‌ ,शुखको प्राप्त हो) प्के ५२९४५, जि 
प्रकार भके ऋ्ररार्गकरीह्च प्रसन्न किया जाता है उमरी, भकार (स्म चुद्म) एरम श्रिय शुर 
वचनो मोत ्तःत्ाुरोकरेकरत्र ससा पकले, पसनन, किया जाये. ५२६९} किष नगरे स्वाम 
परीत कनमनर क्म, ऋय चरकतप् योद्धघ्मोको नगरकतब्राहरं सख जाद ॥२१९॥ 
विकार रेत्पादगीत्रादिः कम्र न्मे जान सकेगे दर्‌. क्यं. सीम्‌ जाके 
कारण वे यह्‌ समक्षते रहेमे कि स्वामी हूमपर प्रसन्न है ॥२२०॥ इस्‌, लच्‌ जङ्ग यहु प्रत्येक 
कार्यं सव जगद्म्कनद्यन्त दुम्‌ हो जामे तव कौन जान स्करेगा कि. ् हुं सीता 
यहाँ है या अन्प्र्र,है शस छत्रे द्धन सम निर्ह ,पाण,, छोड देगा । क्योकि 
जिसकी एषी प्रिय स्वरी विरहे रहेगी वह्‌ जीवित्त, रह्‌ ही कंसे सकेगा ।॥२२२। जब राम मृत्युको 


१. विदानेन ख.'। । २५ मुखयक्छख. # ३. ारोहि-ख.,} 
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२६८ व््रपुरणे 
अथवा रामश्ोकेन मरणं तस्य निशितम्‌ । दीषप्रकाक्षयोयद्वदनयोः संगतं परम्‌ २२४॥ 
अपराघान्विमरनः सन्‌ यास्यति क विराधितः ¦ सुभ्रीवस्यापि वाश्वं ` शछयते कोकतः परम्‌ ५२२५॥ 
मायां सुभ्रीवसंदेहकारिणीं यश्च नाशयेत्‌ । दश्चवक्रत्ेश्वरादस्य कोऽसौ रोके अविष्यति ॥२२६१ 
तस्मात्तद्‌दुगंसंसिद्धौ स नाथं मज॑तेतराम्‌ । योगश्चायं विमोर्वादं परिणामे श्युमाव्टः ॥२९७।। 
प्रकारेभाञ्युना शत्र॑नेवानन्यांश्च जेष्यति । द्षानेनस्कतो यत्नः क्रियतामत्र वस्हुनि ५२९२८॥ 
एवं विश्छरय विद्वांसः प्रमोदान्वितमान सीः । यथास्वं निरयं जग्मुः कतेष्यकतनिश्वथरः ५९२९४ 
विभीषणेन यन्त्रायै श्चा दुगेतरीङ्ृतः 1 विचामिच्च विचिग्रार्भिरंज्का गहरतारको ।२२०॥ 

मन्दाकान्ता 
छरत्यं किंचिद्विशदमनसामाक्चवाक्यानपेक्षं नातैर्तं फंरुति युरषस्थोन्द्ितं पौरवेण । 
दैवपेतं* पुरुषकरणं कारणं नेष्ठसंगे तस्माद्धभ्याः रंत यैनं सव॑हेतुभसंदे ।२३१॥ 
राजन्कमंण्युद्यसमयं सेवमामे" जनानां नानाकारं "ऊुशङव चनं भो विद स्येव चेतः । 
युत्त तस्मार्स्थितिमनुनयन्‌ कमं र्याद्पशस्तं भूयो येन प्रतपति रविः शीक्छपो न कष्टः ॥२६९॥ 
इत्याषें रविषेणाचार्यप्ोक्ते पदयपु राणे मायाप्रकारांमिधानं नामि षट्त्वारिश्तमं पव ॥४६॥ 
[] ८ 


प्रप्त हो जायेगा तब शोकसे दुःखी अकेखा अथवा क्षुद्र तहाथकोसे युक्त लक्ष्मणम क्या कर 
रेगा ? ॥२२३॥ अथवा रामके शोकेस उसका मरण होना विहिच॑तं है कथौफि हैन दी्मोका 
समागम दीप मौर प्रकारके समान अविनाभावी दै ॥र९०॥ विरतिं अपराधस्य समि मनै 
है अतः कहाँ जावेगा ? जथा जावैगौ भौ तौ सु्रीवके समो जधेशौ सां लौकि सु भातौ है 
1२२५॥ सू्रीवका सन्देह उत्पन्न केरनेधौकी मा्याको जो भैष्ट करि सके एत वृरष येसां स्थामौ 
दशाचैनसे बदृकर दूसरा कौन हीगा १ ।९२६॥ दर्सरिए उसं केटिन कौैको सिदध करमेके किर 
सुग्रीव, स्वामी--दशाननकी सेवा करेगा । जर सुग्रीवे सांय 'देशातेका समिम तोति फलकः 
मे जुमदायक हौगा ॥२२७॥ €स विंधिसे दशानम इन शतुशौनि (तथा अभ्य लीक सौ जीत तेये 
इसंक्िए इस विषयमे शौर ही यल किंथौ जीवे ।र२८। इस प्रकार चाप्र रवुदिंषाम्‌ अन्धो, 
करने यौरंय कार्यकर निश्चय कर हेषितं तित होते हुध अणमे-अपतमे चर ये 1९९९॥ कििभीरषशने 
यन्त्रजाविकै द्वारा कौटेको ओैत्वत्त दुर्म करि दथा तथा नना प्रफोरकी विभो दवारा रका 
गह्वरो एवं वाशोसे ुक्त कर दिंथा ॥२३२॥ 

गौतमंस्वानो कहते हँ किं हे 'रौजम ! निर्च॑रुचित्तके धारक भनेष्योकषां कोद भी क्रां जघ 
चवनोसे निरपेक्ष मही होता भर्थीतु मापतके कटे जंनुसार ही उनका प्रत्यकं कथं शोत है । भप्त 
भशवानूते मेदुष्योके सए जो कायं जर्तराये ह वे पुरषार्थके धिन फे नहीं होतै जीर पुरषार्थ 
देवे बिना इष्ट सिद्धिका फासण नहीं हीता इसलिए हे मष्यजीधौ ! क्षौ र्का करण है उक्ते 
भवन्न करणभ प्रथत कंरो १२३१॥ है राजभ ! जब॑तक भ॑नुष्यकि कनका कदय विनाम रहता है 
लवत॑क नाना प्रे वँरंरं धेचन उनके चित्ते प्रवे मेही कर्ते है इरि अकी यये 
स्थितिके अनुसर भलेस्त--ुष्यकमेकरन भरिए जिसे कि कि शोकंरी कण्टकोयो स सम्तीम 
सत्प म कर सवै ।६३२॥ 

दश भकार 'पि'नाभसे अरिष्ठ, रविदेणवाचै कथित चरित रावभके"मौथोके 
विविध कोक वमे करेवा छियौकी र्था पव॑ संमत हैमो शद 
४ 
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वप्तचत्वास्शिततमं पव 


किष्किन्धेशस्तंतो आाम्यन्‌ कान्ताविरहदुःखितः । ते प्देशमनुभाषो नित्त यत्न संयुगम्‌ ।\१॥ 
तत्रादाक्षीद्थान्‌ मग्नान्‌ गजौश्च गतजीवितान्‌ । साभन्तानश्वसंयुत्ताचिरभिश्नच्छिचनविप्रहान्‌ ॥२॥ 
दृद्यमानान्‌ नृपान्‌ कोधित्‌ कांशिकिश्वसितीस्तथा । क्रियमाणानुमरणान्‌ कान्तामिपरान्‌ मदान्‌ ॥३॥ 
विच्छिन्ना्धमुजान्‌ कांधित्‌ कांशिदर्धोर्व्॑जितान्‌ । निःसत्सन्त्रचयान्‌ कमधित्काशिद्‌ छितमस्तकान्‌ ।\४॥ 
गोमायुप्राढृतान्‌ कौश्चिव्‌ सरः कांशिभ्निषेवितान्‌ । दता *परिवेंण कौशचिष्छादितविभ्रहान्‌ ॥५॥ 
किमेतदिति पृष्टश्च तस्मे कश्चिद्वेद्यत्‌ । सीताया हरणं ध्वस्तौ जटायुखरदूषणी ॥६॥ 

ततोऽमवद्‌ शशं दुःखी खरदुषणण्छ्युंतः । किप्किन्धाधिपदिश्चिन्ताभेतामगमदाकुखः ।1७॥ 

कष्टं चिन्तितमेतन्मे किरास्मे बरुद्याकिने 1 निवेद्य दयिताशोके सोक्ष्यामीति महाङ्गया ।॥८॥ 
विधानदेन्विवा सोऽपि कथमाशामहषुमः । सग्यो मस विुण्वस्व कथं शान्विभेविष्यति ।९४ 
किमज्जनायुते गस्वा स्यदरं सं्रयाम्यहम्‌ । मद्र पधारिणो येन मरणं स करिष्यति ।१०॥ 

उथोगेने विशुक्तानां अननां सुखिता कुतः 1 तस्माद्‌ इुन्सविनाञ्ाय भअयाष्यु्योगसुन्चसम्‌ ॥ ११।। 
भथववंनेकंो े्याद्र स करिष्यति । नचौऽनुरागवन्डो हि चन्द्रो कोकस्थ नान्यद्‌ ॥९२।। 
तस्मन्‌ महाश दीपं म॑हाविचाविलास्दम्‌ । रणं क्षरणं यामि समे ज्ञान्ति करिष्यति ॥१३॥ 


अशानन्वर किष्किन्धापुरको स्वापि सुग्रैव स्करीके विच्डसे दुःखी हो श्रमण कर्ता हुमा 
जह्य कि खरदुषणम तथा ऊकष्मणक्ष -युद्ध खा थर ‰६॥ बहौ कर्कर उसने देखा कि कटी टूटे हुए 
रष थे है, कही मरे हुए थो शदे, की विनके छरीर छिन्न-मिन्न हो चये है, रेखे घोड़ोके 
खथ आयन्त शदे ५२ शीं कई सजा "कस रहे है, कई सं भर स है, करीं स्वामीके प 
मरण करेवा स्दासिभक सुट पडे हं ३५ -किन्ठकपे आति भुज कट यी है, निन्होकमे मधी 
जां टूट चुके है, किन्दीकी ममक सूह विक अग्या है, किन्हीके मस्तक.फट मये ह, किन्दीको 
शुमा घेरे हृष्‌ ई, किच्टीको पश्षी ख र ह ओर किन्दीके गतत सरीर रोते हृद कुुम्बीजन 
आच्छादित -कर स्ह ह ५४-५ यह्‌ क्या ड १ इस प्रकार पुञ्नेयर किसीनने उसे बत्तथा कि सोढा- 
का हरण हो चुका है जौर जटायु तथा लरदूषण मारे गये है ॥६॥ 

तदनन्वर खरदूषणवमे युयु किष्किन्धापरि सुगर्व बहत दुःखी इ, वहं आकर होता 
ह्या इत प्रकार नरिन्ता करते रूफ कि हय येने विछर किया शा चि ने उस बलरारके लि 
निचेदन कर स्वी पैम्कन्भो शोकं ट जाऊ" खी जडी आगच्छे ये यहां आया था पर मेरे 
मार्यखूपो हाथीने उस आसर्र्पी महाद्ुक्षको कते पिरा द्दिया \ हय अन मुञ्च पापीको किस भकार 
इन्त होमि \+७-९॥ क्या अब ग अपदस्के अथय हनुवाश्रकम मश्रय ठू ससे दह मेरे समान 
रूक्का चार्थ करनेकाके माामयी सुमरत्रका अरणः कर सके #१०६५ उदयोयसे रदित मनुष्योको 
ख रसि प्राप्त हो सकता है, सङि मै दःखका नारा करनेके छिद उत्तम्‌ उद्योमका आश्रय देद्य 
ह ।।१५। अथवा हनुमादुरते अनेक अर देख है अलः बह अनादर करेगा क्योकि नदीन चन्द्रश 
हि श्येगोके छारा अदुखपने साथ वन्दनोय दता है अन्य सस्य तदी १११२४) इसलिए मद्य 
बलवान्‌, देदोप्यमान गौर महाविद्याबोमे निपुण रावणकी -अरमे जात है -वही मु सन्ति 


१, दुःखतः म.; क्रियमाणानुमरणाक्रन्ताभिरपरान्‌ म. । २. खदितां म. । ३. आदशौ म. । 
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अजानानो विषं वा क्रोधचोदितमानसः । ददश्चाननः कदाचिन्नौ इस्त वाञ्छेदुभावपि ।(१४॥ 
मन्त्रदोषमसत्कारं दानं पुण्यं स्वश्यरताम्‌ । दुःशीरुत्वं मनोदाहं दुरमित्रभ्यो न वेदयेत्‌ ॥१५।। 
तस्माघ्ेनैव संग्रामे निहितः खरदषषणः । तमेव शरणं यामि ख मे क्षान्ति करिष्यति ॥१६॥ 
तुल्यव्यसनताहेतोः कारोऽयमुपैसष॑ति । सद्धावं हि प्रपद्यन्ते तुल्यावस्थां जना भुवि ॥१७॥ 
एवं विस्य संजावचारबुद्धिः समन्ततः । प्रजिघायादराद्‌ दृतं प्रियं कतु' विराधितम्‌ ।१८॥ 
सुभ्ीवागमने तेन क्ञापिवेऽभूद्‌ विराधितः। सविस्मयः सतोषश्च चकार च मनस्यदः ॥१९॥ 
चित्रं सुभ्रीवराजो मां संसेच्यः सन्निषेतरते । अथवाश्रयसामर््यात्‌ पुसा किं नोपजायते ॥२०॥ 
ततो दुन्दुभिनिर्घोषं समाकण्यं घनोपमम्‌ । प्रातारुनगरं जातं मयाङ्करमहाजनम्‌ २१ 

ततो रक्ष्मीधरोऽप्च्छदयुराधाङ्गसं भवम्‌ । वद्‌ तूय निनादोऽयं श्रुयते कस्य संहतः ॥२२॥। 

सोऽवो चच्छु यतां देव महावरूसमन्वितः । नाथोऽय॑ कपिकेतूनां भ्रा्स्स्वां प्रेमतत्परः ॥२३॥ 
आतरौ वाङिसुप्रीवौ किष्डिन्धानगराधिपौ । तिग्माजयुरजसः पुत्री प्रस्थाताववेनाविमौ ॥२७॥ 
वाङीति योऽत्र विख्यातः शीरुशौर्यादिभिगुंणेः'। अभमिमानमहारौरो नानंसीद्‌ दशवककम्‌ ॥२५॥ 
परं प्राप्य प्रबोधं स कत्वा सुग्रीव साच्द्ियस्‌ । तपोवनञु पाविश्षत्स वं्रन्थविवर्जितम्‌ ॥२६॥ 
सु्रीवोऽप्यभिसक्तास्मा सुतारायां श्रियान्वितः । रागये निःकण्टकै रेमे शचीयुक्तो यथा हरिः ॥२७॥ 


नीषि पीपी पि पी पिनि ती पि यिरिति पिति 0 0 





प्रदान करेगा ॥१३॥ अथवा जिसका मन क्रोधसे प्रेरित हो रहा है एेसा रात्रण, विशेषको 

जानता हुभा कदाचित्‌ हम दोनोको ही मारनेकी इच्छा करे तो उरुटा अनर्थं हो जायेगा ५१४॥ 
इसके साथ नीति भी यह्‌ कहती है कि दुष्ट भित्रोके किए, , मरल्त्रदोष, असत्कार, दुत? पुण्य, 
अपनी शूरवीरता, दृष्ट स्वभाव भौर मनकी दाह नही बतकानी चाहिए ॥१५॥ ईइसक्एे जिसने 
युद्धम खरदूुषणको मारा है उसके संस्णमें जीते हु“ वहीं मैरे रः शन्तिं ऽत्पन्ध' करभा ॥१६॥ 
रामको भी स्त्रीका विरहु हुआ है ओर मेँ भी स्तरीके विरहसे दःखी है इसलिए एक सभानं दुःख 
होनेसे यहं समय उनके पास जानेके यौग्धं है क्योकि पृथिर्कौर समान अवस्थावारे ` चैनुख्य 
सदद्धाव--पारस्परिकं प्रीतिको प्राप्त होते हैँ ॥१७।॥ रसा 'विचारकर जिसे सब ओरसे उत्तम बुद्धि 
प्राप्त हुई धी एसे सूग्रीवने वि राधितको अनुकूल कैरनेके छिएु उसके पास अपना दूत भेजा ॥१८॥ 
जव दूते सुग्रौवके आगमनका संम्वार कहा तब विराधितं मारचय ओर संन्तोषसे युक्त होकर 
मनमें यह विचार करने लमा किं आश्चर्ये है सुग्रीव तो हमार दारा सेवां कसे योग्य है फिर भौ 
वहं हमारी सेवा कर रहै सो ठीक ही है क्योकि भआश्चयकी सामथ्यंसे मनुष्योके क्या नही 
होता है ? ॥१९-२०॥ । ५ | १. 

तदनन्तर मेघके समान दुन्दुभिका शब्द सुनकर पात्तारछनगर, ' ( अरुंकारपुर ), भयसे 
व्याकुरु हँ महाजन जिसमे एेसा हो गयां ॥२१॥ तत्पर्चादु रक्ष्मणने विराधितसे पृछा कि कटो 
कि यह्‌ किसकी वुरहीका शब्द सुनाई दे रहा है ? ॥२२ इसके उत्तरम विरांधितने कहा कि है 
देव ! यहं महाबलसे सहित, ` वानरवशियौका स्वामी सूत्री प्रेमसे युक्त हो आपके पास आया 
है 1२३॥ ` बालि ओौर सुग्रीवं थँ दोनों भीं किष्किन्धा नगरी स्वामी है राजा सेहलरंदिम रभके 
पुत्र है तथा पुथिवीपर' अत्यन्तं प्रसिद्ध है ॥ रणा इनमे जौ :बाक्िः नार्म॑से प्रसिद्ध भा वहु सीर, 
शूरवीरता भादि गुणोसे विख्याते था तथा अभिमानके ्िए भानो सुमेरु ही था, उसने संवणको 
नमस्कार नहीं किय था'॥२५॥ अन्त॑म परम प्रवोर्धकौ राप्तं हौ तथा “सज्यंलेकष्णी ¦ सुत्रीवक 
जंपधीन कर वह सर्वेपरिरह॑से रदित तपोवनभें प्रविश हो ` गयी र६॥ सुगरी भीः "अवनी सुतान्त 


-+------------म्-न--- ५१ "एन. {५८ (^ गख 
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पृथिव्याम्‌, इमौ । ६५ इन्रः । 
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सुतो यस्याङ्गदाभिख्यः गुणरत्नन्नि भूषितः । किष्किन्धादिषये यस्य संकथाल्यविवनित! ।\२८॥ 
तयोर्य कथा यावद्र्ततेऽनन्यचेवसोः ! 'तावस्संप्राप सुग्रीवः श्रीमस्पार्थिवकेतनम्‌ । २९॥। 
ज्ञातश्चानुमति प्राप्य विवेश्ोक्चितमङ्गलंम्‌ । राजाधिषृतलोक्ेन परमं द्ञिताद्रः ३० 
खक्ष्सघरङुसारादास्तं राजन्‌ प्राकठविस्मयाः । परिषस्वजिरे कान्स्या विकसद्वदनाम्बुजाः ५३१।। 
उपविद्टाश्च विधिना जाम्बूनद्महीतङे । योग्यं संमाषणं चक्गरश्तोपमया गिरा ।1३२॥ 

निवेदितं ततौ ब्रृद्धेरिति पञ्ममहीक्षिते" । देव किंष्किन्धनगरे सुरौवाख्योऽवनीदवरः ५३३॥ 
प्रषुसंहाबरो मोगी शुणवानतिससख्ियः ¦ केनापि दुष्टमायेन खगेनानर्थसार्हंतः ५३४ 
एतस्याकरतिमाभरिव्य राज्यभोगं पुरं बखम्‌ । सुतास च गृहीतं ता कोऽपि वाञ्छति दुमेतिः ॥३५। 
एतस्य दचनस्यान्ते रामस्तस्पंसुखोऽमवत्‌ । अचिन्तयच् सन्तोऽपि दुःखितो नाम विचते ।\३६।। 
मयायं सदृष्यो मन्ये यदि वाधस्तां मजेत्‌ । येनास्य दुर्य मामैकमप्रतिपक्षेण बाधनम्‌ ।।३७॥ 
अर्थोऽयं हुस्तरोऽस्यन्तं कथमेहब्दविष्यति । हानिरेवं विधस्यैषा सद्धिधः क करिभ्यति ॥३८६। 
सुमिन्रातनयोऽप्च्छत्‌ करस्नं दुःखस्य कारणम्‌ । सुग्रीवस्य सनस्ुल्यं धीरं जास्बूनद्श्रुतिश ।।३९॥ 
ततोऽसौ मन्त्रिणां सख्यो जगाद विनयान्वितः । असस्सुप्रीवरूपस्य सस्मुप्रीवस्य चान्तरम्‌ ४०४ 








नामक स्वीमे अत्यन्त आसक्त हो राज्यलक्ष्मी सहित निष्कण्टक राज्यमे इस प्रकार क्रीडा करता 
था जिस प्रकार कि इन्द्राणी सहित इन्द्र क्रीडा करता है ॥२७। उस सुभीवका गुणरूपी रत्नोसे 
विभूषित अंगद नामका एेसा पृत्र है कि किष्किन्धा देशम जिसकी कथा अन्य कथाओं रहित है 
अर्थात्‌ अन्य लोगोंकी कथा छोडकर सम्पूर्णं किष्किन्धा देशम उसी एकको कथा होती ह ॥२< 
इस प्रकार अनन्यचित्तके धारक लक्ष्मण तथा विराधितके बीच जबतक यह्‌ वार्तां चलरही थी 
कि तबतक सगरव राजभवनमे जा परहा ॥२९॥ राजाके अधिकारौ लो्गोने ज्ञात हौनेपर उसके 
प्रति बहुत आदर दिखलाया । तदनन्तर अनुमति पाकर उसने मंगलाचारका अवलोकन करते हुए 
राजभवने प्रवेक किया ॥२०॥ है राजन्‌ ! जिन्हं आश्चयं प्राप्त हो रहा था तथा जिनके मुखकमलः 
कान्तिसे खिल रहे थे एसे लक्ष्मण दिने उसका आलिगन किया ॥३१॥ शिष्टाचारके उपरान्त सब 
विधिपूर्वकं स्वणंमय पृथिवी तलपर बेठे मौर अमुततुल्य वाणीसे परस्पर वार्तालाप करने खगे |३२॥ 
तदनन्तर वृद्धजनोने राजा रामचन्द्रके किए परिचय दिया किह देव! यह किष्किन्ध 
नगरका राजा सुग्रीव है ।॥३३॥ यह्‌ महारेश्वर्यंशाली, महाबलवान्‌, भोगी, गुणवान्‌ तथा सन्जनों- 
को अतिशय प्यारा है । परन्तु किसी दृष्ट मायावी विद्याधरने इये अन्थ-आपत्तिमे डर विया 
है ।३४॥ कोई दुवृंद्धि विद्याधर इसका रूप धर इसके राञ्यभोग, नगर, सेना तथा इसकौ श्रिया 
सुताराको भी ग्रहण करना चाहता है ३५५ तदनन्तर वृद्धजनोके उक्त वचन पूणं होनेके बाद 
राम, सृश्रीवके सम्मुख उसकी ओर देखने खगे । रामने मनये विचार किया कि अरे! यहुतो 
मुह्यसे भी अधिक दुःखी है ।॥३६॥ यह मेरे समान है अथवा मै समञ्चता हूं कि यह सुञचसे भौ की 
अधिक हीनवाको प्राप्त है क्योकि इसका शत्रु तो इसके सामने ही बाधा पहुचा रहा हे ।॥२७॥ 
इसका यह्‌ कार्यं अत्यन्त कठिन है सौ किस प्रकार होगा । इसकी यह्‌ बडी हानि हो रही हे मे स- 
लैसा व्यक्ति वया करेगा ?।३८॥ लक्ष्मणने सुग्रीवके मनके समान जो जाम्बूनद नामक धीर-वीर 
मन्त्री था उसमे दुःखका समस्त कारण पृछा ॥२९॥ | < 
; “ ¬ तदनन्तर मन्त्रियोमे "मुख्य जीग्बूनदते बड़ी विनयसे मायामय सुग्रीव ' ओर वास्तविक 
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२७२ व्ुरादे 


राजन्‌ दारणानङ्गरताकश्लवश्लीकतः । रुषं र्पकः कोऽपि स्रं द्कासय माका ।॥४१।। 
अक्ञातो मन्त्रिवगरस्य सवंस्यात्रलनस्य च । सुगरीवान्तःपुरं तुष्टः अविश्चसवातचेलनः ॥४२॥ 
भविशन्तं च लं वु सुतास दस सती । महादेवी जगाकस्य सुदिवा निजं जनम्‌ ॥४३॥ 
दुष्टविधाधरः कोऽपि सुप्रीवाङ्तिरेषकः । आयाति पापपूर्णाष्मा ष्लसकश्िप्यकर्जिह्ः ॥४७॥ 
अभ्युस्थानादिकामस्य क्रियां माकाष्ट पूववत्‌ । केनापि सर गीयोऽबमभ्युपायेन बुणंयः ॥७५॥ 
अथादाङ्काविसुक्तातमा गम्भीरो खीलूयाग्वितः । स्वा सुप्रीववद्भेजे खीभीचं स वरासनम्‌ ॥४६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप बाकिराजादुजः कमाव्‌ । अद्राक्षीश्च जनं दीनमप्राक्षीच्च समाकुकः ॥७५॥ 
कस्मादयं जनोऽस्माकं म्खानवकषतरेक्षणो शम्‌ । विष्रादं कहते स्थाने सथाने कक्समागमः ॥४८॥ 
किमङ्गदौ गतो मेर बन्दनार्थी चिरायति । क वा प्रमादतो देवी कस्याप्युपनता रुषम्‌ ॥४९॥ 
जन्मखत्युजरास्युप्रनानासंसारदुःखतः । " बिभ्यद्‌ विभीषणः करि स्या्योवनसुपासलः ॥*५०॥ 
चिन्तथन्निस्यतिक्रम्थ द्वाराणि मणितेजसा । मासमानानि सर्वाणि संयुक्छानि सुशोरणेः ५५५१४ 
गीतजलिपितसुक्तानि सुक्तानीव सम॑ल्सः । शाह्धितहारपाानि प्रयाताम्यन्वततश्िकं ॥*५२॥ 
प्रासादप्रवरोस्संगे विक्षिपन्‌ दु्टिमायतास्‌ । अपद्यस्छीजनषततस्थमास्ाभं दुखेवहस्‌ ॥५५३॥ 
दिव्यहाराम्बरं दुष्रा तं शोमां दधतं पुरः । चित्राघतंसकं कान्त्वा विकसहुद्भाभ्बुजस्‌ ॥५५७॥ 


रि सि पि 


-सुग्रीवका अन्तरे बताया ॥४०॥ उसने कहा कि हे राजत ! अतिश्नष शादण कामकमी लताके प्राद्र 
विवक्च तथा सुताराके कूपसे मोहित कोई पाकी विचार प्रध्ये वप्या ङ्प कमार मन्वीव्ं 
तथा समस्त परिजनोके किना नाने, खकु हो सुग्रीकके न्वते विष्ट हुमा ।४१.४२।) सकि 
प्रवेद करते देखे सुताय कामक पर सतती भहाकेवीत्े भयभ्पत्त होकर अप्रते परित का कि 
जिसकी मात्मा पापस पूणं है, तथाः जो उततत्र लभेत हित है रेखा ठ कोर दष्ट किषाक्ष्‌ 
सुप्रीवका तेष रखकर आलः है भ्त; पहलेकी तरह धुन छोय श्वका सत्कार कही कृतो । गृह 
द्तंयकूपी सागर किली पषा तिरते वोप है--फ़र करते योग्य है ५४३-५॥ तदनन्तर ्रिसकी 
आत्मा घंकासे रहित थी, जो मम्भीर था भर ङीाक्ने संहितं धा रेख कह माप्ामय विध 
सुग्रीवके समान जाकर उके सहादत करर ऋं बढा ।॥४६॥ शसो त्ीच्ये बालिरच्ाका श्रनुज 
वास्तविकं भुश्ीव, यथाक्रमसे वहं साया । ऊति ह उतरे अपे परिजनो दीन देखकर व्यग्र हो 
उनसे पूछा कि ये हमारे परिजन, अत्यन्त स्लानमुदख एवं स्त्लनतरेव होकर भिषाद क्यो श्रारण कर 
र ह तथा स्थान-स्थानपर इक्र हौ रहे ह ? ।४७-४८॥ वन्दना भबिलाषासे अंगद सुरेगर 
पृ्वंतपर भया था सो क्रा आनेमे क्न कर रहा है अथत्रा महादती भमाद्करे कारण कि्नीयर 
रोषको श्राप हद है ? ॥४९॥ अरवा जन्म, मृत कर जरासे व्यन्त उ प्सा रके नाना दुःखे 
भयभीत होकर विभीषण तपोतरनको भ्रात हुता है ॥५१॥ ब प्रकर चिन्ता कर्क हुता सुशेव, 
मंणि्योके तेज देदीव्यमान तथा उत्तमोत्तम तोर्णेसि कंमुक्र उन प्रस्त द्वारोको उल्संनने कर 
महलकरे भीतर्‌ भविष्ट हृभा कि त्तो ंमीतमव वार्वाखत्से रहित भ्र, सब भोर से सन्तत इक 
प्रमान जान पडते थे, जित्तके दवारक्रल शंकासे यृ थे तश्च जो ऊ्यङप्राक्मे श्राष्ड हएके समान 
भान पड़ते ये ॥५१-५२॥ जब उसने महलके उत्तम सष्फनामये अपनी लम्बी दृष्टि ससी तो जके 
स्ती जनोके पास ढे हृए अपनी ही समान गामाबाले एक दुष्ट विदधाभरको ङेद्गा ॥५३। जो कि 
हार शोर वर्को धोरण कर र्हा था, प्र लोक्य शरक धा, विक-निवविवि आओभूषणोचे 
युक्त था, तथा कान्तिसे जिसका मुखकमङ विकसित हो रहर था एसे दुष्टर विद्याधरको सामने 


१. वरणीयोऽय- म.। २. सुग्रीव । ३, भ्रमादते म. । ५, बिम्बद्विषण्णः म, । 












सप्रचत्वारिशत्तमं पं २७३ 


क्रुधो जगजं सुप्रीवः प्रादृषेण्यवनोपमम्‌ । दिङ्मुखेषु क्षिपन्‌ माखमश्णोः संध्याघनारणम्‌ ॥५५॥। 
ततः सु्रीवतुख्योऽपि वन्‌ परुषगर्जितम्‌ । उत्तस्थौ कोपरक्तास्यः करीव मदविह्धरः ॥५६॥ 
संवषोष्ठौ ' महासत्वौ दृटा तौ योदूघुञुघतौ । साम्नः निररुषुः दिप शरीचन्द्रायाः सुमन्त्रिणः ॥५७॥ 
सुतारेति ततोऽवोचत्‌ दुषटोऽयं कोऽपि खेचरः । तुल्यः सर्वेण देहेन वरेन वश्चसा रुचा ।\५८॥ 
पत्युमंम न तुल्यस्तु रक्षणैमनकागपि । प्रासादशङ्क कुम्मादरेशिरसं स्थितरक्ितैः ॥५९। 

मतुं भूषिताङ्गस्य महापुरुषलक्षणैः । कस्यापि वार्धमस्यास्य वाजिवारेयतुस्यता ।॥६०॥ 

्रुव्वापीदं सुतारोक्तं सादुश्यहृतचित्तकेः । मन्न्रिमिस्तदवक्ातं निःस्वोक्तं घनिमिय॑था ॥६१॥ 
एकोभूय च तैः सर्वेमेन्न्रिभिमंतिशालिमिः । गदितं संप्रधायेँ दं संदेदहतमानसैः ।।६२॥ 
मद्यपस्यातिब्द्धस्य वेश्यान्यसनिनः शिश्चोः । प्रमदानां च वाक्यानि जातु कार्याणि नो बुधैः । ६३ 
अत्यन्तदुरूमा रोके गोत्रश्द्धिस्तया विना । नितान्तपरमेण्यापि न राज्येन प्रयोजनम्‌ ।६५॥ 

संप्राप्य निमेरं गोत्रं मन्यं शीरादिभूषितैः। तस्मादन्तमुरं यस्नादिदं रक्ष्यं सुनि्म॑रम्‌ ॥६५॥ 
अकीर्तिरिति निन्देयमस्य नोस्पद्यते थथा । कुरुध्वमतियल्नेन विभज्यैखिरूमेतयोः ।।६६।॥ 

अङ्गः छ्रत्रिमसुयोवं पितृश्रान्त्या समाभितः । अङ्गदः सत्थसुभरीवं मातृवाक्यानुरोधतः । ६७॥ 


देख सुग्रीव, कद्ध होकर सन्ध्याके मेध समान लाल ने्ोकी कान्तको दिशाओं फैलाता हआ 
वर्षा ऋतुके मेधके समान गरजा ॥५४-५५॥ तदनन्तर सूग्रीवके समान रूपको धारण करनेवाला 
विद्याधर भी क्रोधसे रक्तमुख हो हाथीके ससान मदसे विह्वल होता ओर कठोर गजना करता 
हुआ उठा ॥५६॥ | 

अथानन्तर ओठोको डंसते हुए उन दोनो बर्वानोको युद्धके लिए उद्यत देख श्रीचन्द्र आदि 
मन्त्रि्योने शान्तिपुवैक शीघ्र ही उन्हँ रोक दिया ॥५७॥ तत्पश्चात्‌ सुताराने कष्टा कि यहु कोई 
दुष्ट विद्याधर है । यद्यपि समस्त शरीर, बर, वचन ओर कान्ति तुल्य दिखता है परन्तु प्रासाद, 
शंख, कलश आदि लक्षणोसे जो कि मेरे पतिके रारीरमे चिरकालसे स्थित हँ तथा जिन्हे मेने अनेक 
बार देखा है किचित्‌ भी मेरे पतिके समान नही है ॥५८-५९॥ महपृरुषोके लक्षणोसे जिनका 
शरीर भूषित है एसे मेरे पतिकी तथा इस किसी नीचकी तुल्यता घोडे ओौर गधेकी तुल्यताके 
समान है ॥६०॥ 

५ दोनोकी सदुशताके कारण जिनके चित्त ह्रे गये थे एसे मन्तियोने सुताराके 
इन रा्दोको सुनकर भी उनकी उस तरह अवज्ञा कर दी जिस प्रकार कि धनी मनुष्य ति्धंन 
मनुष्यके वचर्नोकी अवज्ञा कर देते है ॥६१। सन्देहने जिनका मन हर छया था एसे उन बुद्धिलारी 
मन्तियोने एकत्रित हो सलाह कर यह्‌ कहा कि मद्यपायी, अत्यन्त वृद्ध, वेश्या व्यसनी, बालक 
ओर स्तरियोके वचन विद्रज्जनोको कभी नही मानना चाहिए ॥६२-६२॥ लोकमे गोत्रकी बुद्धि 
अत्यन्त दुरंम है इसकिए उसके बिना बहुत भारी राज्यसे भी प्रयोजन नही है ॥६४॥ नि्म॑ल 
गोत्र पाकर ही रीलादि आभूषणोसे विभूषित हुमा जाता है इसिए इस निर्मल अन्तःपुरकी यत्न- 
पूव॑क रक्षा करनी चाहिए ॥६५॥ 

जिस तरहुसे सुश्रीव निन्दनीय अपकीतिन हो उस तरह इन दोनोका सब विभाग कर 
अतियत्नपृव॑क काम करना चाहिए ॥६६॥ अंग नामका पुत्र पिताको जान्तिसे छत्रिम- 
बनावटी सुश्रीवके पाप्त गया ओर अंगद नामका पत्र माताके वचनोके अनु रोधसे सत्य सुग्रीवके 


१. संद्ठौ म. । २. सास्ता म । ३. मनागपि ईषदपि-अन्ययर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः" इत्यकच्‌ । ४, वाद्यम- 
स्यास्य म, । ५. चित्तकैः म.। ६. व्यप्नस्य शिशोः म. 1 ७. विभिद्या- म, । 
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२७४ पद्मपुराणे 


संदिहाना निजने नाथे वयमप्यतिसाम्यतः । सुतारावचनादेनं पुरस्कृत्य व्यवस्थिताः ॥६८॥ 
अश्चौहिण्यस्ततः सप्त प्रभुमेकञुपाशिताः । इतरं चापि तावन्स्यः संशयस्य वशं गताः ॥६९॥ 
पुरस्य दक्षिणे भागे सुभ्रीवः छत्रिमः कृतः । उत्तरे तस्य सुभ्रीवः स्थापितश्च यथाविधि ॥७०॥ 
अकरोच्वन्द्ररदिमशच प्रतिक्ञामिति' संशये । बारिगपुच्रो ततः वंन सवतः प्रतिपानम्‌ ॥७१॥। 
सुतारामवनद्वारं यो बजेत्कश्चिदस्य सः । प्रौढेन्दीवरशोमस्य वध्यः खड्गस्य मे भ्रुवम्‌ ॥७२॥ 
तवः कपिभ्वजवेवं स्थापितौ तावुभावपि । अपश्यन्तो सुतारास्यं निमग्नौ व्यसनाणेवे ।७३॥ 
ततोऽयं सस्यसुरीवो दयिताविरहः । बहुशः श्ोकहानाथं मगच्छत्‌ खरदूषणम्‌ ॥५७७॥ 

युनश्च मास्तेः पार्व॑मनवीच्च पुनः पुन. । परित्रायस्व दुःखातं प्रसाद र बान्धव ॥७५॥ 
मदीयं रूपमासा्य मायया कोऽपि पापधीः । कुरते मे पसं बाधां स गत्वा मायेतां दतम्‌ ॥७६॥ 
सुभीवस्य वचः श्रुत्वा तदवस्थस्य शोकिनः । अञ्ञनातनयः कऋोधाद्वाडवाग्निसमोऽभवत्‌ ॥७७॥ 
विमानं परमच्छायमप्रतीघातसंकितम्‌ । नानालंकारभूयिष्ठं त्रिद्शावाससंनिमम्‌ ॥७८॥ 

उस्साह् परमं बिभ्रदारद्य सचिवरश्ैतः । किष्किन्धनगरं प्राप स्वर्ग सुङृतमागिव ॥७९॥ 

रत्वा भां हनुमन्तमसकौ विगतज्वरः । आश्य द्विरदं परीतः सुभ्रीव इव नियंयौ ॥८०॥ 

तं कपिष्वजमारोक्य परं सादृश्यमागतम्‌ । विस्मितो वायुपुतरोऽपि पतितः संशषयाणेवे ॥८१॥ 
अचिन्तथच्च सुष्यत्ं सुभ्रीवो द्वाविमौ कथम्‌ । एतयोः कतरं हन्मि यदिशेषो न रम्यते ॥८२॥ 


| 


त 
पास गया ॥६७॥ हम लोग मी अत्यन्त सदृशताके कारण अपने स्वामीके विषयमे सन्देहशीर 
है परन्तु सुताराके कहुनेसे इसीको आगे कर स्थित है ॥६८॥ संशयकर वशमे पड़ी सात अक्षौहिणी 
सेना एक सुग्रीवे आश्वय गयीं भौर उतनी ही दूसरे सूग्रीवके अधीन हुई ॥६९॥ नगरके 
दक्षिण भागमें छत्रिम सुग्रीव रखा गया ओौर वास्तविक सुग्रीव नगरके उत्तर भागम विधिपूर्वंक 
स्थापित किया गया ॥\७०।। 
सब ओरसे रक्षा करनेवाछे बाछिके पत्र चन्द्ररदिमने संशय उपस्थित होनेपर ईस 
प्रकारकी प्रतिज्ञा की कि इन दोनोमे जो भी सुतारके भवनके द्वारपर जवेगा वहु तरुण 
इन्दीवर-नीरुकमरके समान सुशोभित मेरी खड्गके द्वारा अवद्य ही बध्य होगा-मेरी 
तख्वारके दारा मारा जायेगा ॥७१-७२॥ तदनन्तर इस प्रकार रखे हुए दोनों सुग्रीव सुताराका 
मुख न देखते हुए व्यस्चनरूपी सागरमे निमग्न हौ गये 11७ दा 
मथानन्तर स्त्रीक विरहसे आकु सत्य सुग्रीव, खोक दूर करनेके लिए अनेक बार खरदृषण- 
के पास आया ।७४॥ फिर हनुमाचके पास जाकर उसने बार-बार कहा कि हे बान्धव ! मे दुःखसे 
पीडित हँ अतः मेरी रक्षा करो, प्रसन्न हो ॥७५॥ कोई पापबुद्धि विद्याधर मायासे मेरा रूप 
रखकर मुज्ञे अत्यन्त बाधा पहवा रहा है सो जाकर उसे शीघ्रहो मारो ।॥७६॥ उर प्रकारकी 
अवस्थामे पडे रोकयुक्त सग्रीवके वचन सुनकर हुतुमान्‌ क्रोधसे बडवानरके समान हो गया ।७७ 
वह्‌ परम उत्साहको धारण करता हुआ मन्त्रियोके साथ, अत्यन्त कान्तिमान्‌, नाना अलंकारोसे 
प्रचुर, स्वर्गतुल्य अघ्रतीघात नामक विमानमें सवार हौ उस तरह्‌ किष्किन्ध नगर पहुंचा जिस 
तरह्‌ कि पुण्यात्मा मनुष्य स्वम पहुंचता है ।७८-७९॥ हनुमान्‌को आया सुन वह्‌ रीघ् ही हाथी- 
पर सवार हो प्रसन्नताके साथ सुग्रीवकी तरह नगरसे बाहर निकला ।॥८०॥ अत्यन्त सादृश्यकों 
प्राप्त हए उस कपिघ्वजको देखकर हनुमाच्‌ मी विस्मित हो संशयशरूपी सागरमे पड़ गया ॥८१॥ 
वहु विचार केरने ल्या स्पष्टही ये दोनो सुग्रीव टह जबतक कि विशेषता नही जान 


१. प्रतिज्नातमसकषये ख, । 


सप्रचरत्वाित्तमं पवं २७५ 


अविदिरवानयोभेदसुभयोर्वानरेन््योः । कदाचिद्‌ वभिषं माऽ्दं' सुभ्वं सुहृदां वरम्‌ ।।८३॥ 
सुहुतं मन्त्रिभिः साध विश्य च यथाविधि । उदासीनतया देव मारुतिः स्वपुरं गतः ॥८४॥ 
निड्त्ते मरतः पुत्रे सु्रीवोऽभवदाङ्ुकः । असौ च सदुश्ोऽसुष्य तथेवातिष्ठदाश्या ॥८५॥। 
मायासहखरसंपन्नो महावीर्यो महोदयः । उल्कायुधोऽपि संदेहं प्राप कष्टमिदं परम्‌ ॥८६॥ 
निमग्नं संश्षयाम्मोधौ ग्यसनमाह संकटे । न जानाम्यध्ुना देव क इसं तारयिष्यति ॥८७।। 
कान्तावियोगदावेन प्रदीक्ठं कपिकेतनम्‌ । कत्वं मज सुमीवं प्रसीद रघुनन्दन ॥८८॥ 

अयं शरणमायातो भवन्तं भ्रितंवस्सकम्‌ । मवद्विधशरीरं हि परडुःखस्य नाश्चनम्‌ ।८९॥। 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयव्या्ठमानसाः । जाताः पद्यादयः सवे धिगहोहीतिमाषिणः ॥९०। 
अचिन्तयच्च पद्मोऽतः सखायं मम दुःखतः । जातोऽपरः समानेषु प्रायः प्रेमो पजायते ।९१॥ 
एष प्रत्युपकारं मे यदि कतु" न शक्ष्यति । निभरन्धश्रमणो भूवा साधयिष्यामि जिच्रंतिस्‌ ।९२॥ 
एवं ध्यात्वार्बुराधायः समं संमन्त्र्य च श्चणम्‌ । कपिमौलीन्द्रमाहूय पद्यनामोऽम्यमाषत्‌ ५।९३॥ 
सत्सुग्रीवो मवान्यो वा सवंथा खं मयेप्षितः । विजित्य मववस्तुल्यं पद्‌ यच्छामि ते निजम्‌ ।॥९४॥। 
तथाविधं पुरा राज्यं प्राप्य योगं सुतारया । सेवस्व सुदितोऽत्यन्तमग्ननिःकेषकण्टकम्‌ ॥९५।। 





पडती है तबतक इन दोमे से एकको कैसे मां ? ॥८२॥ इन दोनों वानर राजाओका अन्तर जाने 
बिना मे कदाचित्‌ मित्रोमे शरेष्ठ सूग्रीवको ही न मार बेह ॥८३॥ 

इस प्रकार मुहूतं भर मन्त्ियोके साथ विधिपूरवंक विचार कर उदासीन भावसे हतुमानु 
अपने नगरको वापस चखा गया ॥८४॥ हनुमानुके वापस लौट जानेपर चुग्रीव बहुत व्याकु 
हा । ओर जो इसके समान दूसरा मायावी सुग्रीव था वह्‌ बाहा रगाये हए उसी प्रकार स्थित 
रहा भाया ॥८५॥ 

यद्यपि सुग्रीव हजायें प्रकारकी मायासे स्वयं सम्पन्त है, महाशक्िशारी है, महान्‌ 
अभ्युदयका धारक है, ओर उल्कारूप अस््ोका धारक है तो भी सन्देहको प्राप्त हो रहा है यह्‌ 
बडे कष्ठकी बात है ॥८६॥ हे देव । व्यसनरूपी मगरमच्छोसे भरे हुए सरयरूपी सागरमे निमग्न 
इस सुग्रोवको कोन तारेगा यह्‌ नही जान पड़ता ॥८७॥ 

हे राघव ! स्त्रीवियोगरूपी दावानल्घे प्रदीप्त तथा कृत उपकारको माननेवाङे इस कपिध्वज 
सुग्रोवकी सेवा स्वीकृत करो, प्रसन्न हओ ॥८८॥ यह मापको आशधितवत्सर सुनकर आपकी शरण 
आया है, यथार्थ॑मे भप-जेसे महापुरुषका शरीर परदुःखका नाश करनेवाला है ॥८९। 

तदनन्तर उसके वचन सुनकर जिनके हृदय आइचर्यसे व्याप्त हो रहे थे एेसे राम आदि सभी 
लोग धिक्‌' अहो ही" आदि शब्दोका उच्चारण करने कगे ॥९०। रामने विचार किया कि अब यहं 
दुःखके कारण मेरा दुसरा मित्र हआ है क्योकि भ्रायःकर समान मनुष्योमे ही प्रेम होता है ।।९१॥ 
यदि यह्‌ मेरा प्रत्युपकार करनेमे समथं नही होगा तो मै निग्रन्थ साधु होकर मोक्षका साधन 
करूंगा ॥९२॥ 

इस प्रकार ध्यान कर तथा विराधित आदिके साथ क्षण-भर मन्त्रणा कर सुग्रीवको बुला 
रामने उससे कहा ॥९३॥ कि तुम चाह यथाथ सुग्रीव होओो ओर चाहे ृत्रिम सुग्रीव मे तुम्हे 
चाहता हं भौर तुम्हारे सदृश जो दूसरा सुग्रीव है उसे मारकर तुम्हारा अपना पद तुम्हे देता ह 
॥९४॥ तुम पहकेकी माति अपना राज्य प्राप्त कर समस्त शत्रुजोकां निर्मूल करते हुए प्रसन्न हो 
सुताराके साथ समागमको प्राप्त होमो ॥९५॥ 





१. -दविद्विषमहं म. । २. श्यृणु वत्सकम्‌ म, 1 २. पद्याभः ख. ज., क. । ४, -नुरोधाचैः म. । 
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यदि मे निश्वयोपेतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । सीतां तां गुणसंपूणां मद्रोपलमसे प्रियाम्‌ ॥९६॥ 
कपिकेतुरुवाचेद्‌ यदि तां तव न प्रियाम्‌ । स्ताहाऽभ्यन्तरे वेचि विशामि उवर्नं तदा ॥९७॥ 
अमीभिरश्चरेः पद्यः परं प्रह्वादम।धितः । दाशाङ्करदिमसदुशेदंधानः कसुदोपमाम्‌ ॥९८॥ 
भ्रवाहेणाग्धतस्येव प्छावितो विकचाननः । रोमाञ्चनिभेरं देहं बभार च समन्ततः ॥९९॥ 
अन्योन्यस्य वयं द्रोहरहिताविति चादरात्‌ । ` समयं चक्रतुदधेनं तरिमन्नेव जिनाख्ये ॥१००॥ 
ततो रथवरारूढौ महासामन्तसेवितौ । किष्किन्धनगरं तेन प्रयातौ रामरक्ष्मणौ ॥१०१॥ 
समीपीभूय दृतइच प्रहितः कपिमौक्िना । निभंत्सितर्च कूटेन सुग्रीवेणागतः पुनः ॥१०२॥ 
ततङचारीकसु्रोवः संनह्य स्यन्दनस्थितः । युद्धाय नियौ करदः प्रथुसैन्यसमाधृतः ॥१०३॥ 
अथ दूटमटाटोपः संकटइचण्डनिस्वनः । संप्रहारो महानासीद्भसंरुग्नसेनयोः ॥१०४६॥ 
सुभ्रीवमेव सु्रीवो जगामोदप्रीवसुप्रश््‌ । विघ्यायाः करणासक्तो दृं योदुधुं सञुद्यतः ॥१०५॥ 
सं्रहारो महान्‌ जातस्तयोश्वकेषुसायकैः । अन्धकारीङताकाशरिचरमप्राक्षयोः भ्रमम्‌ ।॥१०६॥ 
अथ सुग्री वमाहस्य गदस्यारोकवानरी । विज्ञाय खत इ्येवं तुष्टः परसुपाविश्चत्‌ ॥१०७॥ 
निइचे्विग्रहङ्चायं सस्यश्चाखाश्रगध्वजः । निजं शिविरमानीतः परिवायं सुहटलनैः ॥१०८॥ 





= है भद्र मेने जो निश्चय कियादहै उसे प्राप्त करनेके बाद यदि तुम मेरी प्राणाधिका 
तथा गुणोसे परिपूर्णं सीताका पता चला स्के तो उत्तम बात है ॥९६॥ यह्‌ सुनकर सु्रीवने 
कहा किं यदि मे सातं दिनके भीतर आपकी प्रियाका पता न चलादूं तो अग्निम प्रवेद 
करू ॥९७|| 

चन्द्रमाकी किरणोके समान सुभ्रौवके इन अक्षरोे राम कुमुदकी उपमा धारण करते 
हए परम आह्वादको प्राप्त हृए ॥९५८॥ अमुतके प्रवाहुसे तर हुएके समान उनका मुख-कमल 
खिल उठा तथा शारीर सब ओरसे रोमांचोसे व्याप्त हो गया ॥९९॥ हम दोनो परस्पर द्रोहे 
रहित है--एक दसरेके मिच्रहै इस प्रकार आदरके साथ उन दोनोने उस जिनाल्यमे जिन- 
धर्मानुसार शपथ धारण की ॥१००॥ 

तदनन्तर महासामन्तोसे सेवित राम-लक्ष्मण सुग्रीवके साथ उत्तम रथपर आषखूढ हो 
किष्किन्ध नगरकी ओर चले ॥१०१॥ नगरके समीप पहुंचकर मुकरुटमे वानरका चिह्व धारण 
करनेवाले सुग्रीवने दूत भेजा सो मायावी सुग्रीवके द्वारा तिरस्कृत होकर पूनः वापस आ गया 
॥१०२॥ तदनन्तर क्रोधसे भरा कृत्रिम सुग्रीव तैयार हो रथपर बैठकर बडी सेनासे आवृत होता 
हुआ युद्धके किए निकला ॥१०३॥ 

अथानन्तरं जिनके आगे सेनाख्ग रही थी एसे उन दोनोमे महायुद्ध प्रारम्भ हुभा। 
उनका वहु महायुद्ध कपटी योद्धाओके विस्तारसे युक्त था, संकटपूणं था तथा तीक्ष्ण शब्दोसे 
सहित था ॥१०४॥ जो तीक्ष्ण क्रोधका धारक था, तथा विद्याओके करनेमे आसक्त था एेसा 
सुग्रीव, अहंकारसे ग्रीवाको ऊपर उठानेवारे छकरत्रिम सुग्रीवसे दुद युद्ध करनेके लिए उद्यत 
हआ ॥१०५॥ चिरकार तक युद्ध करमेके बाद भी जिनमे थकावटका अंश भी नहीथारएेसे उन 
दोनो सुग्रीवम महान युद्ध हज । उनके उस युद्धमे चक्र, बाण तथा खडग आदि श्रो आकादामे 
अन्धकार फर रहा था ॥१०६॥ 

अथानन्तर कृत्रिम सुग्रीव, गदके द्वारा सुग्रीवको चोट पहुचाकर तथा यह मर गया एसा 
समञ्चकर सन्तुष्ट होता हुजा नगरमे प्रविष्ट हुञा ॥१०७॥ इधर जिसका शरीर निश्चेष्ट पडा था 


१. दापथं । 





सप्तचत्वारिहात्तम पवं २७७ 


अ्रवीह्छञ्धसंज्ञश्च नाथ हस्तसुपागतः । जीवन्नेव कथं चौरः पुरं मम पुनगंतः ॥१०९॥ 

नूनं न मवितव्यं मे दुःखस्यान्तेन राघव । 'मवन्तमपि संभाष्य किन कष्टमतः परम्‌ ।१५०॥ 
ततः पद््रभोऽवोचद्धवतोयंभ्यमानयोः । विश्येषो न मया क्ञातो न हतस्तेन ते समः ॥११५॥ 
अक्ञानदोषतो नाशं मानैषीस्वेव जातुचित्‌ । सुदं जैनवाक्येन जनितं प्रियसंगमम्‌ ।११२॥ 
अथाहूतः पुनः प्राप्ठः सुप्रीवप्रतिसो बी । संरम्मवहिना दीक्षः प्यनामिञुखीक्रतः ॥११३॥ 
खद्रिणेव स रामेण क्षोभितः सागरोपमः । निर्स्त्रशग्राहसंघातसं चारास्यन्तसं ङकरः ॥११४॥ 
लक्ष्मणेनैव सुग्रीवः परिष्वज्य दृढं तः । स्त्रीवैरतः समीपं मा शत्रोः कोपेन गादिति ॥११५॥ 
ततः ससार पश्ामः सुभीवामं समाह्वयन्‌ । उ्वलन्‌ सं्रामसंप्राधिजनितेनोरुतेजसा ॥११६॥ 

अथ पद्यं समालोक्य समाष्च्छय च साधकम्‌ । बेतारी निःसृता विद्या नारीवोद्ध तचेष्टिता ॥११७॥ 
सुभ्री वाङृतिनिुक्तं वानराङ्कविवर्जितम्‌ । सहसा साहसगतिमिन्द्रनीकनगोपमम्‌ ॥११८॥ 
स्वमावमागरत दृष्वा निःकरान्तमिव कच्चुकात्‌ । शाखाश्गध्वजाः सवें संशचु्येकस्वमाशरिताः ।॥११९॥ 
नानायुदधाश्च संक्रुद्धा बङिनिस्तमयूयुधन्‌ । सोऽयं सोऽयमतिस्वानं कुर्वाणाः पदयतेति च ॥१२०॥ 
तेन तेजस्विना सैन्यं तद्द्िषाुखुशक्तिना । परस्तं दिशो भेजे यथा ` तूलं नभस्वता ॥१२१॥ 





0 


एसे यथार्थं सुम्रीवको उसके मित्र जन धेरकर अपने शिविरमे छे आये ॥१०८॥ जब सचेत 
हुमा तब रामसे बोला कि नाथ! हाथमे आया चोर जीवित हो पनः मेरे नगरमे केसे चलां 
गथा ॥१०९॥ 

जान पड़ता है किं राघव ! अब मेरे दुःखका अन्त सही होगा ओर फिर आपको प्राप्तकर 
भी 1 इससे बढकर कष्ट ओर क्या होगा ? ॥११०।। तत्पश्चात्‌ रामने कहा कि मे युद्ध करते हए तुम 
दोनोकी विरोषता नही जान सका था इसीक्िए मैने तुम्हारी सदृशषता करनेवाङे सग्रीवको नही 
मारा है ।॥१११॥ जिनागमका उच्चारण करतु मेरा प्रिय मित्र हुआ है सो कीं अज्ञानरूपी दोषसे 
तञ्ञे ही नष्ट नही कर दूं इस भयसे मँ चुप रहा ॥११२ 

अथानन्तर उस छृत्रिम सुप्रीवको फिरसे कुलकारा सो वह॒ बलवान्‌ क्रोधाग्निसे दीप्त होता 
हुआ पुनः आया तथा रामने उसका सामना किया ॥११३॥ जिस प्रकार पव॑तके द्वारा समुद्र क्षोभ- 
को प्राप्त होता है उसी प्रकार क्रूर योद्धाहपी मगरमच्छोके संचारसे अतिराय भरा हुमा वह्‌ समुद्र 
तुल्य इत्रिम सुग्रीव रामके द्वारा क्षोभको प्राप्त हुआ ॥११४।। इधर जक्ष्मणने वास्तविक सुग्रीवका 
दृट्‌ आख्गिन कर उसे इस अभिप्रायसे रोक लिया कि कटी यह स्तरीके वैरके कारण क्रोघसे शतके 
पास न पर्हुच जावे ॥११५॥ 

तदनन्तर युद्धको प्राप्तिसे उत्पन्न विशाल तेजसे देदीप्यमान राम, इतनिम सुग्रीवको 
रुलकारते हुए आगे बहे ॥११६॥ अथानन्तर रामको आया देख सिद्ध करनेवाछेसे पूछकर वेताली 
विद्या उसके शरीरसे इस प्रकार निकर गथी कि जिस प्रकार उद्धत चष्टाको धारण करनेवारी 
सत्री निकल जाती है ॥११७॥ तत्पस्चात्‌ जो सुग्रीवकी आकृतिसे रहित था, जिसका वानर 
चिह्ल दूर हो चुका, जो इन्द्रनीर मणिके समान जान पड़ता था, ओर जो आवरण्से निकले 
हृएके समान अपने स्वाभाविक रूपमेँ स्थित था एसे साहसगतिको देखकर सब वानरवंशी क्षुमित 
हो एकरूपताको प्राप्त हो गये ।॥११८-११९॥ नाना रास्त्रोसे सहित, क्रोध भरे बलवान्‌ वानर "यहं 
वही है यह वही है देखो देखो आदि शब्द करते हुए उससे युद्ध करने रगे ॥१२०॥ सो विशाल 
शक्रितके धारक उस तेजस्वीने श्त्रुओकी उस सेनाको जब आगे कर खदेडा तब वह्‌ दिशाभोको उस 
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२७८ पद्मपुराणे 
तावस्ससायकं इष्वा धनुरदतविक्रमः । अधावत्पद्मसुदिश्य घनाघनचयोपमः ॥१२२॥ 
शरधारा क्षिपत्यस्मिन्‌ भरशस्वाद्रहितान्तरम्‌ । विधाय मण्डपं वाणेरस्थात्‌ काङस्थनन्दनः ॥१२३॥ 
समं साहसयानेन पश्चस्याभूत्परं श्रधम्‌ । आनन्दो हि स पद्यस्य चिरं यः कुदते रणम्‌ ।।१ २७॥ 
ततः छत्वा रणक्रीडां चिरमूर्जितविक्रमः । क्षुरप्ररस्य कवचं चिच्छेद रघुनन्दनः ।।१२५॥ 
तितवाकारदेदहयोऽथ कृतस्तीक्ष्णेः हिरीसुखैः । गतः सुसाहसो भूमिमाकिणिङ्ग गतप्रमः ॥१२६॥ 
समासाद्य च तैः सवैः ऊुतूहकिभिरीश्िवः । दुष्टः साहसयानोऽसाविति ज्ञातश्च निशितम्‌ ॥१२७॥ 
ततः सश्चावृकं पद्यं सुग्रीवः पयंपूजयत्‌ । स्तुतिभिश्वाभिरम्याभिस्तुष्टाबोदात्तसंमदः ॥१२८॥ 
पुरे कारयित शोनां परमां हतकण्टके । यातः कान्तासषमायोगं सयुत्कण्डां वहन्‌ पराम्‌ ॥१२९॥ 
मोगसागरमग्नोऽसौ नैवाक्ञासीदहर्निश्चम्‌ । चिरदृष्टः सुतारायां न्यस्तनि.शेषचेतनः ॥१३०॥ 
रातिमेकां बहिनीत्वा प्द्यामप्रञुखा नृपाः । दया प्रविदय किष्किन्धं महाबलसमन्वितः ॥१३१॥ 
आनन्दोद्यानमाशरित्य नन्दनश्रीविडम्बकम्‌ । स्वेच्छयावस्थितिं चक्रर्छोकपालसुरश्चियः ॥१३२॥। 
तस्याः वणंनमेवातिव्ण॑नारभ्यतापि तुं । उद्यानस्यान्यथा कोऽसौ शक्तस्तद्गुणवणंने ॥१३३॥ 
रम्यं चैत्यगृहु तत्र न्थस्तचन्द्रपरभा्चनम्‌ । तद्विष्नघ्नं प्रणम्यैतावासीनौ रामलक्ष्मणौ ॥ १३६॥ 





प्रकार प्राप्त हुई जिस प्रकारकी पवनसे प्रेरित रूई प्राप्त होती है ॥१२१॥ उस समय उद्धत पराक्रम 
तथा मेघसमृूहकी उपमा धारण करनेवाला साहूसगति, धनुषपर बाण चदढाकर रामक्री ओर दौड़ा 
1१२२ उधर जब वह्‌ कगातार बाणसमूहुकी वर्षा कर रहा था तब इधर राम भी बाणोके हारा 
मण्डप बनाकर स्थित ये--राम भी घनघोर बाणोकी वर्षा कर रहे थे ॥१२३॥ इस प्रकार रामका 
साहसगतिके साथ परम युद्ध हुजा सो ठीकही है क्योकि जो चिरकठि तकं युद्ध करता था वहु 
रासको आनन्ददायी होता था ॥१२४1 तदनन्तर अत्यधिक पराक्रमके धारक रामचन्द्रने चिरकाल 
तक रणक्रीडा कर बाणोसे उसका कवच छेद दिया ॥१२५।॥ तत्पश्चात्‌ तीक्ष्ण बाणोसे जिसका शरीर 
चलनीके समान सचिद्र हो गया था एसे साहुसगतिने प्रभारहित हो पुथिवीका आङ्िगिन किया 
अर्थात्‌ प्राणरहित हो पुथिवीपर गिर पड़ा ॥१२६॥ कुतूहलसे भरे सब विद्याधरोने आकर उसे 
देखा तथा निश्चयसे जाना कि यहु साहुसगति ही है ॥१२७॥ 

तदनन्तर उत्कट हुष॑के धारक सुग्रीवने भाई--लक्ष्मण सहित रामको पुजा की तथा मनोहर 
स्तुतियोसे स्तुति की ॥१२८॥ शत्नुरहित नगरमे परमशोभा करानेके किए परम उत्कण्ठको धारण 
केरता हुआ वह्‌ स्वीके साथ समागमको प्राप्त हज ॥१२९] 

वह भोगरूपी सागरमे एेसा मग्न हुआ किं रात-दिनका भी उसे ज्ञान नही रहा । वह्‌ 
चिरकाल बाद दिखा था अतः भुताराके लिए ही उसने अपनी समस्त चेतना समर्पित कर 
दी ॥१३०॥ महावलसे सहित राम आदि प्रमुखं राजाओंने एक रात्रि नगरसे बाहर बिताकर 
वेभवके साथ किष्किन्ध नगरमे प्रवेश किया ॥१३१॥ वह रोकपाछ देवोके समान शोभाकी 
धारण करनेवारे राम आदि प्रमुख राजा, नन्दनवनकी रोभाको विडम्बित करनेवाङे आनन्द 
नामक उद्यानम्‌ स्वेच्छासे ठह्रे ।१३२॥ 

उस उद्यानकीौ सुन्दरताका वण॑न नही करना ही उसकी सबसे बडी सुन्दरता थी अन्यथा 
उसके गुण वर्णन करनेमें कौन समर्थं है ?।।१३३॥ उस उद्यानमे चन्द्रप्रभ भगवानुकी प्रतिमासे 
सुशोभित मनोहर चैत्याख्य था सो समस्त विघ्नोको नष्ट करनेवाङे चन्दरप्रभम भगवानुको 
नमस्कार कर राम-लक्ष्मण वरहा रहने लगे ॥१३४॥ 
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बहिर्चैत्यारुयस्यास्य चन्द्रोद्रसुवाद्यः । स्वसैन्यावासनं त्वा बभू दुर्विंगतश्नमाः ॥ १३६५॥ 
गुणशचुत्यनुरागेण स्वयंवरणबुद्धयः । त्रयोदश सुताः पद्मं सुग्रीवस्य ययुसंदा ।॥१३६॥ 

चन्दरामा नाम चन्द्रास्या द्वितीया हृद्यावरी । अन्या इृद्यधर्मेति चेतसः " संकटोपमा ॥१३७॥ 
तरीयाुन्धरो नाम्ना श्रीकान्ता श्रीरिवापरा । सुन्दरी सवंतधित्तसुन्दरीत्यपरोदिता ।।१३८॥ 
अन्या सुरती नाम सुरस्तीसमविश्नमां । मनोवाहिन्यभिख्याता मनोवहनकोविदा ॥१६९॥ 
चारश्रीरिति विख्याता चारश्नीः परमाथतः । मदनोस्सवभूतान्या प्रसिद्धा मदनोतसवा ॥१४०॥ 
अन्या गुणवती नाम गुणमालाविभूषिता । एका पञ्चावती ख्याता ` ुद्धपद्य समानना ॥ १७१॥ 
तथा जिनमतिर्निस्यं जिनपूजनवत्यरा । एताः कन्याः समादाय ययौ तासां परिच्छदः ।१४२॥ 
प्रणम्य च जगौ रामं नाथेतासां स्वय्ृतम्‌ । श्षर्णं मव रोकेश कन्यानां बन्धुरत्तमः ।।१४६॥ 
ुर्विद्ग्धैः खगेर्माभूत्‌ विवाहोऽस्माकमित्यरम्‌ । जातमासां मनः शरुस्वा गोत्रस्य त्वानुपारूकम्‌ ॥ १४४॥ 
ततो ह्ीभारनच्नास्या वरिताः शोभया विभुम्‌ । पञ्यामयुपसंप्रा्ठाः पद्यामा नवयौवनाः ।॥१४५॥ 
विधुदवह्धिसुवर्णाडजगममासां महीयसाम्‌ । देहभासां विकासेन तासां रेजे नमस्तरूम्‌ ॥१४६।! 
उपविश्य विनीतास्ता छावण्यान्वितविग्रहाः । समीपे पडद्मनामस्य तस्थुः पूजितचेष्टिताः ।१४७॥ 





चन्द्रोदरके पृत्र--विराधित आदि उस चैत्याख्यके बाहर अपनी सेनां ठहुराकर धमसे रहित 
हुए ॥१२५॥ 

तदनन्तर रामके गुण श्रवण कर अनुरागसे भरो सुग्रीवकी तेरह पुत्रियां स्वयंवरणकी 
इच्छासे हर्ष॑पूरवंक वहां आयी ॥१३६॥ वे तेरह पुत्रियां इस प्रकार थी- पहली चन्द्रमाके समान 
मुखवारी चन्द्रमा, दूसरी हृदयावी, तीसरी हृदयके किए संकटकी उपमा धारण करनेवारी 
हूदयधर्मा, चौथी अनुन्धरी, पांचवी द्वितीय लक्ष्मीके समान श्रीकान्ता, छठी सर्व॑भ्रकारसे 
सुन्दर चित्त सुन्दरो, सातवी देवांगनाके समान विभ्रमको धारण करनेवारी सुरवती, आवी 
मन के धारण करनेमे निपुण मनोवाहिनी, नौवी परमार्थमे उत्तमं रोभाको धारण करनेवाली 
चारुश्री, ददावी मदनके उत्सवस्वरूप मदनोत्सवा, ग्यारहवीं गुणोकी मारसे विभूषित गुणवती, 
बारहवी विकसित कमलके समान मुखको धारण करनेवारी पद्मावती ओर तेरहवीं निरन्तर 
जिनपूजनमे तत्पर रहनेवारी जिनमती । इन सब कन्थाओको केकर उनका परिकर रामके पास 
आया ॥ १२७-१४२। 

रामको प्रणामं कर उसने कहा कि ह नाथ ! आप इन सब कन्याओके स्वयं-वृत शरण 
हो । हे रोकेश ! इन कन्याओके उत्तम बन्धु आप हीह ॥१४३। गोच्रकी रक्षा करने- 
वाले आपका नाम सुनकर इन कन्याओका मन स्वभावे ही एेसा हुजा किं हमारा विवाह 
नीच विद्याधरोके साथ न हो ॥१४४॥ 

तदनन्तर रज्जाके भारसे जिनके मुख नम्र हो रहेथे, जो शोभासे युक्त थी, जिनकी 
आभा कमलके समान थी तथा जो नवयौवनसे परिपूणं थी एेसी वे सब कन्याएं राजा रामचन्द्रके 
पास आयी ॥१४५॥ 

बिजङी, अग्नि, सुवणं तथा कमलके भीतरी दखके समान उनको शरीरको विपुल 
कान्तिके विकाससे आका सुशोभित होने र्गा ॥१४६॥ 

विनीत, छावण्ययुक्त शरीरकी धारकं एवं प्रशस्त चेष्टाओंसे युक्त वे सब कन्याएं रामके 
पास आकर बैठ गई ॥१४७॥ 





१, कण्टकोपमा म, 1 २. बुद्धपद्या समानसा- म, । 
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आय्याच्छन्दः 
रमते चिदपि चित्तं पु रषरवेः पूवंजन्मसं बन्धात्‌ । 
एषा मवपरिवत्ते सर्वेषां श्रेणिशाचस्था ॥१४८॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यभरक्तं पद्मपुराणे विटसुग्रीववधाख्यानं नाम सपसतचत्वारिशत्तमं पवं ॥४७॥ 


मि 00 भकयित भमी 


गौतम स्वामी कहते हँ कि हे श्रेणिक । पुरुषोमे सूर्यं समान रामचन्द्रका भी चित्त किन्हीमे 
रमणको प्राप्त हुआ सो यहु दशा समस्त संसारी जीवोकी है ॥१४८॥ 


इस प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं द्वारा कथित पद्यपुराणमे विट सुभ्रीवके 
वधका कथन करनेवाङा सेतारीसवाँ पर्व समाप्त इभा ॥।४७॥ 


[] 


अष्टचत्वारिशत्तमं पवं 


अथोपराखनं' तस्य वान्छन्श्यो वरकन्यकाः । बहूुभेदाः क्रियाश्चक्रे वरोकादिवागताः ॥ १॥ 
वौणादिवादनैस्तासां गीतैश्वातिमनोहरैः । ककिताभिश्च रीकरूामिहतं तस्य न मानसम्‌ ॥२॥ 
सर्वाकारसमानीतो विमवस्तस्य पुष्कलः । न मोगेषु मनश्वक् बेदेदीं प्रति संहतम्‌ ॥३॥ 
अनन्यमानसोऽसौ हि सुक्तनिःशेषचेशितः । सीतां सुनिरिव ध्यायन्‌ भसिद्धिमास्थान्महाद्रः ॥६॥ 

न णोति ध्वं किंचिद्‌ रूपं परयति नापरम्‌ । जानकीमयमेवास्य सै प्रस्यवमासते ॥५॥ 

न करोति कथामन्यां रते जानकीकथाम्‌ । अन्यामपि च पाश्वस्थां जानकीत्यभिमाषते ॥६॥ 
वायसं पृच्छति भ्रीत्या गिरैवं ` करनाद्या । आ्ाम्यता विदुरं देशं दुष्टा स्यात्‌ मैथिरी कचित्‌ ॥७॥ 
सरस्युन्रिदपद्यादिकिज्ञस्कालङताम्भसि । चक्रा हमिथुनं दुष्टा किंचित्‌ संचिन्त्य कुष्यति ॥८॥ 
सौताशरीरसंपकंशङ्कया बहुमानवत्‌ । निमील्यरोचने फिंचित्‌ समालिङ्गति माङतम्‌ ॥९॥ 

एतस्यां सा निषण्णेति वसुधां बड मन्यते । जगुष्सितस्तया ˆ नूनमिति चन्द्रमुदीक्षते ॥१०॥ 
अचिन्तयच्च छं सीता मद्वियोगाग्निदीपिता । तामवस्थां मवेत्‌ प्राता स्यादस्या यापदैषिणाम्‌ ।॥११॥ - 
किमियं जानकी नैषा कता मन्दानिरेरिता । किमंञ्चकमिद्‌ं नैतच्चरुव्पत्रकद्म्बकम्‌ ॥१२॥ 


अथानन्तर श्रीरामको प्रसन्न करनेको इच्छा करती हुई वे उत्तम कन्यापुं नाना प्रकारकी 
क्रियाएं करने र्गी । वे कन्याएं एेसी जान पडती थी मानो स्वगंरोकसे ही आयी हों ॥१॥ वे कन्या 
कभी वीणा आदि वादित्र बजाती थी, कभी अत्यन्त मनोहर गीत गाती थी गौर कभी नृत्यादि 
लक्िति कीडाएँ करती थौ फिर भी उनकी इन चेष्टाओसे रामका मन नही हरा गया ॥२॥ यद्यपि 
उन्हे सब प्रकारकी पुष्कल सामग्री प्राप्त थी तो भी सीताकी ओर आकर्षित मनको उन्होने भोगोमे 
नही रगाया ॥३॥ जिस प्रकार मुनि मुक्तिका ध्यान करते हँ उसी प्रकार राम अन्य सब चेष्टाओंको 
छोडकर अनन्यचित्त हो अ।दरके साथ सीताका ही ध्यान करतेये॥४। वेन तो उन कन्याभोके 
शब्दोको सुनतेथे ओर न उनके स्पकोही देखते थे! उन्हे सब संसार सीतामयही जान 
पडता था ॥५॥ 
वे एक सीताकी ही कथा करते थे ओर दूसरी कथा ही नहीं करते ये। यदि पासे खडी 
किसी दूसरी स्तरीसे बोरूते भौ थे तो उसे सीता समज्ञकर ही बोरूते थे ॥६॥ वे कभी सघुरवाणीमे 
कोएसे इस प्रकार पृषछतेये करिह भाई! तु तो समस्त देरामे भ्रमण करता दहै अतः तूने कहीं 
सीताको तो नही देखा ॥७॥ खिले हुए कमल आदि पुष्पको परागसे जिसका जर अलंकृत था एेसे 
सरोवरमे क्रीड़ा करते चकवा-चकवीके युगलको देखकर वे कुछ सोच-विचारमे पड़ जते तथा कोध 
करने लगते ।\८॥ कभी नेत्र बन्द कर बडे सम्मानके साथ वायुका यह विचारकर आिगिन करते 
कि सम्भव है कभी इसने सीताका स्प किया हो ।॥।९॥ इस पृथिवी पर सीता बेठी थी ¦ यह 
सोचकर उसे धन्य समञ्षते ओर चन्द्रमाको यह्‌ सोचकर ही मानो देखते थे कि यह्‌ उसके दारा 
अपनी आभासे तिरस्कृत किया गया था ॥१०॥ वे कभी यहु विचार करने रगते कि सीता मेरी 
वियोगरूपी अग्निस जर्कर कहीं उस अवस्थाको तो प्राप्त नही हौ गयी होगी जो विपत्तिग्रस्त 
प्राणियोकी होती है ॥११॥ क्या यह्‌ सीता है ? मन्द-मन्द वायुसे हिर्ती हई र्ता नही दहै? क्या 


१. लारसं ख. । २, सिद्धि मास्थान्‌ म, । ३. गिरेव म. । ४, समालिद्धत म. । ५. तथा म. 1 
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पते कवि रोचने तस्या नैते पुष्ये `सषयुपदे । करोऽयं ईं चरुस्तस्या नायं परस्यभरपद्वः ॥१३॥ 
केशमारं मयूरीषु तस्याः पडयामि सुन्दरम्‌ । अपर्याक्तशशाङ्े च रक्ष्मीमर्कसंमवाम्‌ ॥१४॥ 
त्रिवर्णाम्मोजखण्डेषु धियं रोचनगोचराम्‌ । श्चोणपछव मध्यस्थसितपुष्पे स्मितस्विषम्‌ ।॥१५॥ 
स्तबकेषु सुजतेषु कान्तिमत्सु स्तनधियम्‌ । जिनस्नपनवेदीनां शोभां मध्येषु मध्यमाम्‌ ॥१६॥ 
तासामेवोद्ध्वंमागेषु नितम्बभरताङृतिम्‌ । अरुशोभां सुजातासु कदरीस्तम्मिकासुतान्‌ । १७॥ 

परेषु चरणाभिख्यां" स्थलसंप्राघषजन्मसु । शोमां तु सञुदायस्य तस्याः पञ्यामि न कचित्‌ ।१८॥ 
चिरायति कथं सोऽपि सुभरीवः कारणं नु किम्‌ । “वृष्टा नाम मवेत्‌ सीता किं तेन छमदर्सिना ॥१९॥ 
मद्वियोगेन तां वा विरीनां ताँ सुशीरुकाम्‌ । तास्वा निवेद्नेऽशक्तः किमसौ नैति दश्चंनस्‌ ॥२०॥ 
किं वा कृतार्थतां भ्रौक्तः प्राप्य राज्यं पुनर्निजम्‌ । स्वस्थीभूतो वेद्‌ दुःखं मम विस्य खेचरः ।२१॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य वाष्पविष्टटुतचक्चुषः । लस्तारुसश्चरीरस्य विवेदावरजो" मनः ॥२२॥ 

तवः ससंभ्र्मैस्वान्तःकोपारणितरोचनः । ययौ सुभ्रीवञुदिदय नग्नासिविरुसत्करः ॥२३॥ 
गच्छतस्तस्य वातेन जङ्कास्तम्माघ्चजन्मना । दोलायितमभूत्‌ सव॑ महोत्पाताङुलं पुरम्‌ ॥२४॥ 
वेगनिकषि्षमिः्शेषराजाधि्तमानवैः  । भ्रविद्य तद्गृहं द्रा सुभ्रौवमिदमभ्यधात्‌ ॥२५॥ 

आः प्राप द्यितादुःखनिमग्ने परमेश्वरे । भायंया सहितः सौख्यं कथं भजसि दुमंते ।२६॥ 





1 यी री 


-यहु उसका वस्त्र है, चंचर पत्रोका समूह्‌ नही है ? ॥१२॥ क्या ये उसके नेव है, भ्रमर सहित पष्प 
नही है ? ओर क्या यहु उसका चंचरु हाथ है नूतन पल्लव नही है ? ॥१३॥ मै उसका सुन्दर 
कैशपारा मयृरियोमि, र्लछाटकी लोभा अर्ध॑चन्दरमे, नेत्रोकी शोभा तीन रंगके कमरोमिं, मन्द मुसकान- 
की शोभा रारू-खार पल्लवोके मध्यमे स्थित पष्प, स्तनोकी शोभा कान्तिसम्पन्न उत्तम गुच्छे, 
मध्यभागकी शोभा जिनामिषेकको वेदिकाओके मध्यभागे, नितम्बकी स्थूक अकति उन्ही 
वेदिकाओके ऊष्व॑मागमे, ऊरू्ओंकी अनुपम शोभा केकेके सुन्दर स्तम्भोमे, ओर चरणोकी शोमा 
स्थककमलों अर्थात्‌ गुलाबके पुष्पो देखता ह परन्तु इन सबके समुदाय स्वरूप सीताकी रोभा 
किसीमे नही देखता हूं | १४-१८॥ 

वह॒ सुभ्रीव भी बिना कारण क्योंदेर कर रहार? शुभ पदार्थोको देखनेवारे उसने 
क्या किसीसे सीताका समाचार पृदठा होगा ? ॥१९॥ अथवा वह्‌ शीलवती मेरे वियोगसे सन्तप्त 
होकर नष्ट हो गयी है एेसा वहु जानतादहै तो भी कहुनेमे असमथं होता हृभा ही क्या दिखाई 
नही देता है ? ॥२०॥ अथवा वहु विद्याधर अपना राज्य पाकर कृतकृत्यताको प्राप्त हो गया 
है तथा मेरा दुःख भूकर अपने आनन्दमे निमग्न हो गया ह ॥२१॥ इस प्रकार विचार करते- 
करते जिनके नेत्र आंसुओसे व्याप्त हो गये थे तथा जिनका शरीर दीका भौर आलस्ययुक्त हो 
गया था एेसे रामके अर्िप्रायको लक्ष्मण समन्च गये ॥२२॥ 

तदनन्तर जिनका चित्त क्षोभसे युक्त था, नेत्र क्रोधसे कार थे, ओौर जिनका हाथ नमी 
तल्वारपर सुशोभित हो रहा था एसे लक्ष्मण सुग्रीवको लक्ष्य कर चरे ॥२३॥ उस समय जाते 
हए लक्ष्मणको जंघाओरूपी स्तम्भोसे उत्पन्न वायुके द्वारा समस्त नगर एेसा कम्पायमान हो गया 
मानो महान्‌ उत्पातसे आकुल होकर ही कम्पायमान हो गया हो ॥२५॥ राजाके समस्त अधिकारी 
मनुष्योको अपने वेगसे गिराकर्‌ वे सुग्रीवके घरमे प्रविष्ट हो सूप्रीवसे इस प्रकार कहने रगे ॥२५॥ 
अरे पापी । जब कि परमेश्वर-राम स्तरीके दुःखम निमग्न है तब रे दुर्बुद्धे ! तु स्त्रीक साथ सुखका 


१. पुष्पेषु षट्पदा" म. । २. शशाङ्कुव म. । ३. नत्ियम्‌ (?) म. । ४, अभिख्या नामद्योभयोः इत्यमरः । 
५. सप्रापनजन्मसु (?) म.। ६. दृष्ट्वा म. 1 ७. प्राता म.। <. प्राप्ये म. । ९. अनुजो लक्ष्मणः 1 
१०. ससंश्रम स्वान्तः म. । ११. -माननः म, । 





अष्चतत्वाररिशत्तमं पवं २८३ 


अहं स्वां खेचरध्वाङ्क्ष मोगे दुरुंडिते खज । नयामि तत्र नाथेन यत्न नीतस्त्वदाङतिः ॥२७॥ 
एवसुप्रान्‌ विसुञ्न्तं वर्णान्‌ कोपकणानिव' । रक्ष्मीधरं प्रणामेन सुभीवः शममानयत्‌ ॥२८॥ 
उवाच चेदमेकं मे क्षम्यतां देव विस्खतम्‌ । क्षुद्राणां हि मवत्येव मादृशं दुर्विचेष्टितम्‌ ॥२९॥ 
तस्याघंपाणयो दाराः सश्नान्ताः कम्पमूतंयः । सभ्रणामेन निःशेषं जहुकक्ष्मणसंञ्रमम्‌ ॥३०॥ 
सज्नाम्मोदवाक्तोयधारानिकरसंगतः । प्रयाति विर्यं कापि जनारणिमवोऽनरः ॥३१॥ 
प्रणाममात्रसाध्यो हि महतां चेतसः शमः । महद्भिरपि नो दानैरपश्चाम्यन्ति दुर्जनाः ॥३२॥ 
प्रतिज्ञां स्मारयंस्तस्य चक्र लक्ष्मीधरः परम्‌ । उपकारं यथा योगी यक्चदत्तस्य मातरम्‌ ॥३३॥ 
पप्रच्छ मगधाधीश्ो गणेदवरमिहान्तरे । यक्षदत्तस्य वृत्तान्तं नायेच्छामि विवेदितुम्‌ ।॥३४॥। 
ततो गणधरोऽवोचच्छुणु श्रेणिकभूपते । चकार यक्चदत्तस्य यथा मातुः स्ति मुनिः ॥३५॥ 
अस्ति क्रोञ्चपुरं नाम नगरं तत्र पार्थिवः । यश्चसंज्ञः प्रिया तस्य राजिङेति प्रीर्विता ॥३६॥ 
तद्पुत्रो यक्षदत्ताख्यः स बाह्यां विहरन्‌ सुखम्‌ । अपश्यत्‌ परमां नारी स्थितां दुर्विधपारके ॥३७॥ 
स्मरेषुहतचित्तोऽसौ तासुद्दिश्य च्रजन्निशि । सुनिनावधियुक्तेन मेवमित्यम्य माषत ।।३८॥ 

ततस्तं विद्युदु्योवच्योतितं इश्चमूगम्‌ । रेश्षतायननामानं सुनि सायकपाणिकः ।३९॥ 

तमुपेस्य नतिं स्वा पप्रच्छ विनयान्वितः । मगवन्‌ किं स्वया मेति निषिद्धं हौतुकं मम ॥४०॥ 





उपभोग क्यों कर रहा है ? ॥२६॥ अरे दुष्ट ! नीच विद्याधर ! मे तुक्च भोगासक्तको वह पहुंचाता' 
ह जहां किं रामने तेरी भाकृतिको धारण करनेवाे कृत्रिम सुग्रीवको पहूंचाया है ॥२७।। इस प्रकार 
क्रोधाग्तिके कणोके समान उग्रवचन छोडनेवाठे लक्ष्मणको सूग्रीवने नमस्कार कर शान्त किया 
॥२८॥ ओर कहा किह देव ! मेरी एक भूर क्षमा कौ जाय क्योकि मेरे जैसे क्षुद्र मनुष्थोकी खोटी 
चेष्टा होती ही है ॥२९॥ जिनके शरीर काप रहै थे एेसी सुम्रीवकी घबड़ायी हुई स्तिया हाथमे अघं 
ङे-ङेकर बाहर निकक आयी ओर उन्होने अच्छी तरह प्रणाम कर रक्ष्मणके समस्त क्रोधको 
नष्ट कर दिया ॥३०॥ सो ठीक ही है क्योकि मनुष्यरूपी अरणिसे उत्पन्न हुई क्ोधाग्नि, सज्जनरूपी 
मेष सम्बन्धी वचनरूपी जल्धाराभोके साथ मिरुकर शीघ्र ही कही विरीन हो जाती है ॥२१॥ 
निद्वयसे महापुरुषोके चित्तकी रान्ति प्रणाममात्रसे सिद्धहो जाती है जब कि दुर्जन बड़े-बड़े 
दानोसे भी चान्त नहौ होते ॥३२॥ लक्ष्मणे प्रतिन्ञाका स्मरण कराते हुए सग्रोवका उस तरह 
परम उपकार किया जिस तरह कि योगो अर्थात्‌ मुनिने यक्षदत्तकी माताका किया था ॥३३॥ 


इसी बीचमे राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे पृछा कि है नाथ !.मे यक्षदत्तका वृत्तान्त जानना 
चाहता हूं ॥२४॥ तदनन्तर गणधर भगवानूने कहा किं है श्रेणिक भूपाङ | मुनिने जिस प्रकार 
यक्षदत्तकी माताको स्मरण कराया था वह्‌ कथा कहता हँ सो सुनो ॥३५॥ एके कोचपुर नामका 
नगर है उसमे यक्ष नामका राजा था ओर राजिला नामसे प्रसिद्ध उसकी स्वी थी ॥३६॥ उन 
दोनोके यक्षदत्त नामका पुत्र था। एकं दिन उसने नगरके बाहर सुखपूरवंक भ्रमण केरते समय 
दररिद्धोकी बस्तीमे स्थित एक परमसुन्दरी श्ची देखी ॥२३७॥ देखते ही काभ्रके बाणोसे उसका हदय 
हरा गया सो वह्‌ रात्रिके समय उक्षके उदहेर्यसे जा रहा था किं अवधिन्नानक्षे युक्त मुनिराजने 
“मा अर्थात्‌ तही" इस प्रकार उच्चारण क्रिया ॥३८॥ तदनन्तर उसी समय बिजली चमको सौ उसके 
प्रकाशमे हाथमे तङ्वार धारणं करनेवाङे यक्षदत्तने एक वृक्षके नीचे बेठे हुए अयन नामक 
मुनिराजको देखा ॥३९॥ उसने बड़ी विनयसे उनके पास जाकर तथा नमस्कार कर उनसे पृछा कि 
हे भगवन ! आपने ^मा' शब्दका उच्चारण कर निषेध किसकिए्‌ किया । इसका मुञ्चे बडा कौतुकं 





१, कणानि च म. । 


२८४ पद्मपुराणे 


सोऽवोचद्‌ यां समुद्र्य परस्थितः काञुको भवान्‌ । 

सा ते माता ततस्तां मा यासीः कामोति वारितः ॥8१॥ 

सोऽवोचत्‌ कथमिस्याख्यं ततोऽरिमन्‌ प्रस्तुतं मुनिः । 

मानसानि मुनीनां हि सुदिग्धान्यनुकम्पया ॥७२॥ 

ण्वस्ति ख त्तिकावत्यां कनको नाम वाणिजः । 

धूर्नाम्नि तस्य मार्यायां बन्धुदत्तः सुतोऽभवत्‌ ।४३।॥ 
मार्या मित्रवती तस्य रुतादत्त खमुद्धवा । इस्वास्या गमेमज्ञातं पोतेन प्रस्थितः पतिः ।७४॥ 
इवसुराभ्यां ततो ज्ञात्वा गमं दुश्चरितेति सा । निराङ्ृता पुरात्‌ क्षिप्रं दास्योत्पङ्किया सड ।४५॥ 
प्रस्थिता च पितुगेहं सार्थेन महता समम्‌ । स्पेणोस्परिका दष्टा सृता च विपिनान्तरे ॥४६॥ 
ततः सस्या विमुक्तासौ शीरूमात्रसहायिका । दमं कौञ्युरं प्राक महाशोकसमाङुखा ॥४७॥ 
स्फीतदेवाचैकारामे' प्रसूता यावद्म्बरम्‌ । आरात्‌ क्षारुयितु याता शिश्ुस्तावद्षतः श्चुना ।४८॥ 
सुतं स्वैरं समादाय रस्नकम्बरवेष्टितम्‌ । ददौ यक्षमहीपाय मीत्वा ख द्यस्य बद्धमः ॥४९॥ 
ततोऽनेन विपुत्राया राजिरायाः समपिंतः । साथां च यक्षदृन्ताख्यां प्रापितस्त्वं स वतसे ॥५०॥ 
भ्रत्याव्रृत्य च सं्नान्तमपद्यन्ती प्रसूतकम्‌ । विप्रराप चिरं चक्रं दुःखान्‌ मित्रवती परम्‌ ।५१। 
देवाचेकेन सा दृष्टा पया कतसान्त्वना । त्वं मे स्वसेति भाषिष्वा स्वकेऽवस्थापितोटजे ॥५२॥ 

< सहायरहितस्वेन त्रपयारीर्तिमीतितः। न सा गता पितुर्गेहं वत्रैव निरता ततः ॥५३॥ 


है ? ॥४०॥ इसके उत्तरमे मुनिराजने कहा कि आप कामी होकर जिसके उदेश्यसे जा रहै थे वह्‌ 
आपकी माता है इसलिए “मत जाओ' यहं कहकर मैने रोका है ॥४१॥ यक्षदत्तने फिर पा कि वह्‌ 
मेरी माता कंसे है ? इसके उत्तरमे मुनिराजने प्रकृत वार्ता कही सो ठीक ही है क्योकि मुनियोके , 
मन अनुकम्पसे युक्त होते ही हँ ॥४२॥ उन्होने कहा कि सुनो, मृत्तिकावती नामक नगरीमे एकं 
कनक नामका वणिक्‌ रहता था, उसकी धुर्‌ नामकी शमे एक बन्धुदत्त नामका पुत्र हुमा था 
॥५३॥ बन्धुदत्तकी स्त्रीका नाम सित्रवती था जो कि छतादत्तकी पृत्री थी। एक बार बन्धुदत्त 
अज्ञातरूपसे मिच्रवतीको गरभधारण कराकर जहाजसे अन्यत्र चरा गया ॥४४॥ तदनन्तर सास- 
रवसुरने गर्भका ज्ञान होने पर उसे दुद्चरिता समक्कर नगरसे निकार दिया, सो गर्भवती मित्रवती, 
उत्पलिकां नामक दासीको साथ छे एक बडे बनजारोके संधके साथ अपते पिताक धरकी ओर 
चरी । परन्तु जंगरके बीच उत्पछिकाको सांपने ङंस छिया जिससे वह मर गयी ॥४५-४६। तब वह्‌ 
सखीसे रहित, एक शीलत्रत रूपौ सहायिकासि युक्त हो महासोकसे व्याकुरु होती हई इस क्रौचपुर 
नगरीमे आयी ॥४७॥ यहा स्फीत नामक देवाचंकके उपवनमे उसने पुत्र उत्पन्न किया । तदनन्तर 
पुत्रको रत्नकम्बलमे रपेट कर जबर तक वहु समीपवर्ती सरोवरमे वस्र धोनेके किए गरयी तब तक 
एक कुत्ता उस पुत्रको उठा के गया ॥४८॥ वह्‌ कृत्ता राजाका पालतु प्यारा कृत्ता था इसङ्ए 
उश्तने रत्नकम्बलमे चिपट हए उस पृच्रको अच्छी तरह ऊ जाकर राजा यक्षके चिए दे दिया ॥४९॥ 
राजाने वह्‌ पुत्र अपनी पुत्र रहित राजा नामकी रानीके किए दे दिया तथा उसका यक्षदत्त यह्‌ 
सार्थक नाम रा क्योकि यक कुत्ताका नाम है ओर वह पुत्र उसके द्वारा दिया गया था । वही 
यक्षदत्त तु है ।॥५०॥ जब भित्रवती रौटकर भायो ओर उसने अपना पुत्र नही देखा तब वह दुःखसे 
चिरकारु तक बहुत विलाप करती रही ॥५१॥ तदनन्तर उपवनके स्वामी देवाच॑कने उसे देखकर 
दया पूर्वक सान्त्वना दी ओर यह्‌ कह कर कि ^तु हमारी बहुन हैः अपनी कूटीमें रक्खी ॥५२॥ 
सहायकं न होनेसे, खज्जासे अथवा अपकीिके भयसे वह्‌ फिर पित्ताके घर नही गयी मौर वही 


१,२ण्येम,। 
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सेयमत्यन्तज्ञीराव्या जिनधमपरायणा । करीरे दुर्विघस्यास्ते रमता या स्वयेक्षिता ॥५६॥ 
नजता बन्धुदन्तेन यदत्तं रत्नकम्बरम्‌ । अस्यास्तद्यश्चभवने तिष्त्यद्ापि रक्षितम्‌ ॥५५॥ 

ह्युक्तं संयतं नत्वा स्तुत्वा च हितकारिणम्‌ । इयाय खड्गवानेव संश्रसी यक्चषसंनिधिम्‌ ५५६॥ 
ऊचे च तेऽसिनानेन छिनद्चि नियतं शिरः । संस्यतो यदि मे जन्म न शास्सि स्फुटकारणमस्‌ ॥५७॥ 
यथावद्‌ वेदितं तेन रत्नकम्बरूकक्षितम्‌ । अयं जरायुरेपेन तिष्ठत्यद्यापि दिग्धकः ॥५८॥ 
प्रथमाभ्यां ततस्तस्य पितृभ्यां सह संगमः । जातो महोस्छवोपेतः महाकिमचविस्मिवः ५५९॥ 
कथितं ते महाराज ध्तान्तादिदमागतम्‌ । अघुना प्रतं वश्ये मवावहितमानसः ॥६०॥ 
रक्ष्मीघरं पुरस्कृत्य सुभ्रीवस्स्वरितं ययौ । समीपं रामदेवस्य स तस्थी विहितानतिः ५६१॥ 

ततो विक्रमगर्वेण सदा प्रकटचेष्टितान्‌ । आहूय किङ्करान्‌ सर्वान्‌ महाङ्करुसमुद्धवान्‌ ॥६२१ 
कांशचिद्श्रुतदृत्तान्तान्‌ महायोग हतास्मिक्ान्‌ । वेदयन्‌ विस्मयग्रा्तानू पद्यनिर्भितमद्धुतम्‌ ॥६३॥ 
कांशिद्‌ विक्ञातचत्तान्तान्‌ प्रसुकायंपरायणान्‌ । जगौ प्रस्युपकाराय वाचा संसानयज्निदम्‌ ॥६४॥ 
मोमो सुविभ्रमाः सवं शुत * भीसमुत्दताः । सीतामुपरुमध्वं द्राङ्‌ क वतन इति स्फुटम्‌ ॥६५॥ 
महीतके समस्तेऽस्मिच्‌ पातारे खे जरे स्थे । जम्बरूदधीपे पयोनाथे द्वीपे चा धात एीमति ५६६॥ 
कुरुपवेतङुञेषु काननान्तेषु मेरुषु ¦ नगरेषु विचित्रेषु रम्येषु व्योमचारिणाम्‌ ॥६५॥ 

गहनेषु समस्तेषु नानाविद्यापराकमाः । जानीत दिश्चु सर्वासु सती भूविवरेषु च ५६८॥ 








रहने र्गी ॥५३।! वहु अत्यन्त शोकवती तथा जिनधमके धारण करनेमे तत्पर रहती हई दरिद्र 
देवाच॑ककौ कूटीमे बैठी थी सो श्रमण करते हुए तुमने उसे देखा ।\५५।। उसके पति बन्धुदत्तने 
परदेदाको जाते समय उसे जो रतनकम्बर दिया था वहु आज भी राजा यक्षके घरमे सुरल्लित रखा 
है ॥५५॥ इस प्रकार कहुनेपर उसने हितकारी मुनिराजको नमस्कार कर उनकी बहुत स्तुति को । 
तदनन्तर वहु तलवार ल्यि ही लीध्रतासे राजा यक्षके पास गया ॥५६॥ ओर बोला कि यदितू 
मेरे जन्मका सच-खच कारण स्पष्ट नही बतातादहै तो मे इसी तल्वारसे तेरा मस्तक काट डाग 
॥५७।॥ इतना कहनेपर राजा यक्षने सब कारण ज्यो-का-त्यों बतला दिया ओौर साथही वह्‌ 
रत्कम्बरू दिखाते हुए कहा किं यह्‌ अब भी जरायुके केपसे लिप्त है ॥५८॥ तदनन्तर उसका 
अपने पूवं माता-पिताके साथ समागम हो गया भौर महावेभवसे आडइ्चय॑मे डालनेवासा बड़ा 
उत्सव हआ ॥५९॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि है राजन ! प्रकरण आ जानेसे यह्‌ वृत्तान्त मैने 
तञ्ञसे कहा अब फिर प्रकृत बात कहता हं सो सावधान होकर श्रवण कर ॥६०॥ 

तदनन्तर सुग्रीव, लक्ष्मणको अगे कर शीघ्ही रामके समीप जाया गौर नमस्कार कर 
खड़ा हो ग्रा ॥६१॥ तत्पस्चात्‌ उसने पराक्रमके ग्वंसे सदा स्पष्ट चेष्टाओके करनेवारे एवं उच्च 
कुलोमे उत्पन्न समस्त किंकरोको बुलाकर जिन महाभोगी किकरोने यह वृत्तान्त तह सुना था 
उन्हे रामका अदुमुत कायं बतलाकर आइचर्यसे चकित किया ।६२-६३।) तथा जो ईस वृत्तान्तको 
जानते थे प्रभुका कर्यं करनेमे तत्पर रहुनेवाङे उन किकरोका वचन दारा सम्मान करते हुए 
उनसे रामका प्रदयुपकार करनेके लिए यह्‌ कहा ॥६४॥ कि है उत्तम विभ्रमोको धारण करनेवाले 
श्रीसम्पन्न समस्त पुरुषो ! तुम रोग शीघ्र ही सीताका पता चङाभो क्रि वह्‌ कहाँ है ? ॥६५॥ तुम 
लोग नाना प्रकारकी विद्याओ ओर पराक्रमसे युक्त हो अतः इस समस्त भूतलमे, पातालमे, 
आकारमे, जल्मे, थमे, जम्बू्रोपमे, समुद्रमे, धातकीखण्ड दरीपमे, दुखाचरोके निकूंजोमे, वनके 





१, “उल्यो यदि मे जन्म नास्ति त्वं स्फुटकारणम्‌" म. । २. प्रृते म. । २. महामोहहतात्मिकान्‌ स. । 
४, श्रीमन्दुत्सवाः (?) भ. । 
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रोषामिव ततो भून ते त्वाऽततां परमोदिनः । उत्पत्य दिश्ु सर्वासु इतं जग्सुरहंयवः ॥६९॥ 
युवविदयाशरता रेख नाययित्वा यथाविधि । ज्ञातनिभ्दोषदृत्तान्तो बेदेहोऽप्युपपादितः ॥७०॥ 
ततोऽसौ स्वसृदुःखेन नितान्तोद्धिग्नमानसः । सु्रीव इव रामस्य नितरां निश्वुतोऽमवत्‌ ॥७१।। 
स्वयसेव च सुग्रीवः पयंरन्‌ मावुवत्मना । तारानिकरचक्रेण संप्रवृत्तो गवेषणे ॥७२॥ 
दुष्टविद्याधरानेकपुरान्वेषणतत्परः । ध्वजं दूरात्‌ समालोक्य समीरणविक्म्पितम्‌ ॥७३॥ 
जम्बूद्रीपमहीधस्य शिखरेणोपकद्वितम्‌ । नमस्त परं प्राप चरूदं्ुकपह्वः ॥७४॥ 
वियतोऽवतरद्‌ वीक्ष्य विमानं माजुमाघुरम्‌ । उस्पाताश्ञङ्कितो जातो रत्नकेशी समाङुरः ।७५। 
आसीदनुसमाखोक्य तद्सावतिविदह्धरः । बैनतेयात्‌ परित्रस्तः संचुकोच यथोरगः ।७६॥ 
आसन्नं च परिज्ञाय ध्वजेन कपिक्ष्मणस्‌ । रत्नकेशी गतश्चिन्तामिति शव्युमयाकुकः ॥७७॥ 
रङ्काधिपतिना नूनं करुद्धेन जनितागसा । प्रेषितो मद्विनाशाय सुभ्रीवोऽयसु पागतः ।।७८॥ 

कं न प्रतिमये शीघ्रं तो रत्नाकराम्मसि । हा धिगत्रान्तरे द्वीपे मरणं समुपागतं ॥७९। 
मनोरथं पुरस्छरस्य विद्यावीयंविवर्जितः । जीवितंस्टेहयाविष्टः प्रापयिष्यामि रकित्वहम्‌ ॥८०॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य संप्राक्षो वानरध्वजः । द्योतयन्‌ सहसा द्वीपं हितीय इव भास्करः ॥८१॥ 
तकं धूसरसबदङ्गिमारोक्य वनपांसुभिः । वानराङ्कभ्वजोऽप्रच्छदनुकम्पां समुद्वहन्‌. ॥८२। 


अन्त भागोमे, सूमेरु पव॑तोमे, विद्याधरोके चित्र-विचित्र मनोहर नगरोभे, समस्त दिशाभोमे ओर 
भूमिके विवरो अर्थात्‌ कन्दराओमे सीताका पता चलाओ ॥६६-६८॥ 

तदनन्तर हष॑से भरे अहकारी वानर शेषाक्षतकी तरह सुग्रीवकी आज्ञाको शिरपरधारण 
कर शीघ्र ही उड़कर समस्त दिशाभोमे चके गये ॥६९॥ एक तरुण विद्याधरके द्वारा विधिपूव॑क 
पत्र भेजकर भामण्डरके किए भी समस्त वृत्तान्तसे अवगत कराया गया ॥७०॥ तदनन्तर बहुनके 
दुःखसे भामण्ड अत्यन्त दुखी हुआ ओर सुग्रीवके समान रामका अतिद्यय आज्ञाकारी हुभा ॥७१॥ 
सुश्रव, स्वयं भी सीताकी खोज करनेके छिएु ताराभके समूहुके साथ आकारामागंसे चखा ॥७२॥ 
वह दुष्ट विद्याधरोके अनेक नगरोके बीच सीताकी खोज करनेमे तत्पर हुआ भ्रमण कर रहा था । 
तदनन्तर हवासे हिलती हु ध्वजाको दूरसे देखकर वह जम्बुद्रीपके एक पर्वेतके रिखरसे उपलक्षित 
आकादामे पहुंचा । उस्र समय उसके वस्त्रका अंचरू हुवासे हिरु रहा था ॥७३-७४। उस पर्वेत- 
प्र रत्तकेशी विद्याधर रहता था, सो वह॒ आकारसे उतरते हुए सूरयके समान देदीप्यमान सुग्रीवके 
विमानको देखकर उत्पातकी आांकासे युक्त हो गया ॥७५॥ विमान को देखकर वह्‌ अत्यन्त 
विह्वर हो गया ओर जिस प्रकार गरुडसे भयभीत हो सपं संकुचित होकर रहं जाता है उसी प्रकार 
रत्केशी भी उस विमानसे भयभीत हौ संकुचित होकर रह्‌ गया ॥७६॥ जब सुम्रीव बिलकूुर 
निकट आ गया तब उसे उसकी ध्वजासे वानरवंशी जानकर रत्नकेशी मूद्युके भयसे व्याक्रुरु होता 
हुआ इस भ्रकारको चिन्ताको प्राप्त हुभआ ॥७७॥ जान पडता है कि मैते ठंकाधिपति-रावणका 
अपराध क्रिया था अतः कुपित होकर उसके द्वारा मु नष्ट करनेके किए भेजा हृभा यह्‌ सुग्रीव 
आया है ॥७८॥ हाय मँ भय उत्पन्न करनेवाले लवण समुद्रम गिरकर शीघ्र ही क्यों नही मर गया । 
मुज्ञ धिक्कार है जिसे इस अन्य द्वीपमे मरण प्राप्त हुमा है--मरनेका वसर प्राप्त हो रहा है ।॥७९॥ 
मे विद्याबलसे रहित होकर भी इच्छाओंको आगे कर॒ जीवित रहनेकी इच्छसे युक्त हूँ सो देख 
अब क्या प्राप्त करता हू ? ॥८०॥ इस प्रकार रत्नकेशी विचार कर ही रहा था किं इतने द्वितीय 
सुथके समान दीपको परकारित करता हुम सुग्रीव वहा शौघ्र ही जा पंचा ॥८१॥ वनकी धूपे 


१. अहंकारयुक्ता- । २. जम्बुदरीपमहीन््रस्य म. । जम्दद्टीपमहेन्द्रस्य क ,। ३, पल्लवम्‌ म. । ४. समुपागतः 
म, । ५. जीवितः स्पृहया भ. । ६, -दनुकम्प- म. । 
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स स्वं रस्नजटी पूवंमासीद्‌ विद्यासमुन्नतः । अवस्थामीदश्शौ कस्मादघुना भद संगतः ।८३॥ 
इव्युक्तोऽप्यनुकम्पेन सुभ्रीवेण सुखाकरम्‌ । सर्वाङ्गं कम्पयन्‌ भीत्या दीनो रस्नजरी श्छशम्‌ ।।८४॥ 
मा भैषीमदर मा भैषीरिष्युक्तश्च पुनः पुनः । जगौ छतानतिर्धीरमतिः प्रकरिताश्चरम्‌ ॥८५५ 
प्रतिपक्षी भवन्‌ साधो रावणेन दुरास्मना । सीताहरणसन्तेन छिन्नविद्योऽहमीदुशः ॥८६॥ 
जीविताशां समास्य कथंचिदवयोगतः । ध्वजमेतं समु्छ्ञ्य स्थितोऽस्मि कपिपुंगव ॥८७॥ 
उपरढ्धप्रदृत्तिश्च तोषोद्धेगं वहन्‌ हुतम्‌ । गृहीत्वा रस्नजटिनं सुभरीवः स्वपुरं ययौ ॥८८॥ 
समक्षं छक्ष्मणस्याथ महतां च खगामिनाम्‌ । जगौ रत्नजटी पद्यं विनयौ विहिताञ्जङिः ॥८९॥ 
देव देवी नृशंसेन सती सीता दुरास्मना । हता रुङ्कापुरीन्दरेण विद्या च मम कोपिनः ॥९०॥ 
कुव॑न्ती सा महाक्रन्द्‌ं ध्वनिना चित्तहारिणा । शगीव भ्याकुलीभूता नीता तेन बरीयसा ॥९१॥ 
येनासीत्‌ समरे मीमे निर्जित्य सुमहावरूः ! इन्द्रो वि्याश्तामीश्ो बन्दिग्रहसु पातः ।।९२॥ 
स्वामी मरतखण्डानां यञ्याणां निरङ्कुशः । केकासोद्धरणे येन विश्चाखं संगतं यशः ॥९३॥ 
सागरान्ता मही यस्य दासीवाज्ञं प्रतीच्छति । सुरासुरैने यो जेतु संहतैरपि शक्यते ॥९४॥ 
भरन विडुषां तेन धर्माध्मविवेकिना । कर्मद निर्मितं ऋररं मोदो जयति पापिनाम्‌ ॥९५॥ 
तच्ुसवा विविधं बिभ्रद्रसं काङस्स्थनन्दनः । अङ्गस्शं ददौ सवं सादरं रत्नकेशिने ॥९६॥ 
देवोपगीतसंक्ते च पुरे गोत्रक्रमागतम्‌ । अन्वजानादधीशत्वं विच्छित्नमरिमिश्िरम्‌ ।(९७॥ 


जिसका समस्त शरीर धृसर हो रहा था एेसे उस रत्नकेशीको देखकर दया धारण करते हू 
सुग्रीवने पुछा ॥८२॥ कि तू रल्नजटी तो पहुङे विद्याओसे समुन्नत था । हे भद्र ! अब एेसी द्चाको 
किस कारण प्राप्त हभ है ? ॥८३॥ इस प्रकार दयाके धारक सुग्रीवने उससे सुखसमाचार पूछा तो 
भी भयके कारण उसका समस्त शरीर काप रहा था तथा वह्‌ अत्यन्त दीन जान पडता था ॥८४। 
तदनन्तर सुग्रीवे जब उससे बार-बार कहा कि हे मद्र । भयभीत मत हो, भयभीत मत हो तब 
कही धैयं धारण कर उसने नमस्कार किया ओर स्पष्ट अक्षरोमे कटा कि हे सत्पुरुष } दुष्ट रावण 
सीताके हरनेमे तत्पर था उस समय मेने उसका विरोध किया जिससे उसने मेरी विद्याएं छीनकर 
मुञ्ञे एसा कर दिया ॥८५-८६॥ हं कपिश्रेष्ठ ! दैवयोगसे जोवित रहनेको आलासे मे यदहं इस 
ध्वजाको ऊपर उठाकर किसी तरह स्थित हू--रह्‌ रहा हं ॥८७॥ तदनन्तर समाचार प्राप्त हो 
जानेसे जो हृषंजन्य उद्रेगको धारण कररहाथा एेसा सुग्रीव शीघ्र ही रत्नजटीको ठेकर अपने 
नगरकी ओर गया ॥८८॥ 

अथानन्तर विनयसे भरे रतनजटीने हाथ जोड़कर लक्ष्मण तथा अन्य बडे-बड़े विद्याधरोके 
सामने रामे कहा कि हे देव ! अतिशय दृष्ट, छंकापुरीके राजा कऋूर रावणने पतिव्रता सीतादेवीको 
तथा कोष करनेवाटे मुञ्च रटनजटीकी विद्याको हरा है ॥८९-९०॥ जो चित्तको हरण करनेवारी 
ध्वनिसे महारुदन करती हुई मृगीके समान व्याकर हो रही थी एेसी सीताको वहु बख्वान्‌ हर- 
कर के गया है ॥९१॥ जिसने भर्यकर संग्राममे अत्यन्त बलवान्‌, विद्याधरोके अधिपति इन्द्रको 
जीतकर कारागारमे डाला था ॥९२॥ जो भरतक्षेत्रके तीन खण्डोका अद्वितीय स्वामी है, जिसने 
कैलास पवंतके उठानेमे वि्ार्‌ यञ्च प्राप्त किया है, समुद्रान्त पृथ्वी दासीके समान जिसको आज्ञा- 
की प्रतीक्षा करती है, सुर तथा असुर मरकर भी जिसे जीतनेके किए समथ नही है, जो विद्रानोमे 
्रेषठ है तथा ध्म॑-अधमंके विवेकसे युक्त है, उसी रावणने यह्‌ क्रूर कायं किया है सो कहना पडता 
है कि पापी जोवोका मोह बड़ा प्ररु है ॥९२-९५॥ यह्‌ सुनकर नाना प्रकारके स्नेहको धारण करते 
हुए रामने आदरके साथ रतनजटीके लिए अपने शरोरका स्पशं दिया अर्थातु उसका आकिगन किया 
॥२६॥ ओर देवोपगीत नामक नगरका स्वामित्व रलनजटीके वरपरम्परासे चरा आता था पर बीच- 
मे शात्रुओने छीन लिया था सो उसे उसका स्वामित्व प्रदान किया--वर्हका राजा बनाया ॥९७॥ 
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पुनः पुनरणच्छच्च वार्तामारिङ्गघ तं नृपः । पुनः पुनजंगादासो प्रमोदव्याङकाक्चरः ॥९८॥ 

ततः सशचुरसुकः पद्यः पर्॑पच्छदतिदुतम्‌ । ङ्कापुरी करियदुदुरे विवेदुयत सेचराः ।९५९॥ 

इत्युक्तास्ते गता मोहं निश्वरीभूतविग्रहाः । अवाङ्मुखा गतच्छाया बभूदुर्वाग्‌विवलिताः ॥१००।॥। 
अभिप्रायं ततो ज्ञात्वा विश्लीण॑हृदयास्तके । अवक्तामन्दया वुष्टया राघवेन विकोकिताः ॥१०१॥। 
अथ भीरिषपरिन्रस्ताः ज्ञाताः स्म इति छज्िताः । उचुर्धीरं मनः इष्वा करङुद्मरूमस्तकाः ।॥१०९॥ 
यदीयं द्रेव नामापि कथचिष्छभुदीरितम्‌ 1 ज्वरमानयति त्रासाद्कदामस्त्वस्छुरः कथम्‌ ॥१० ३॥ 

क वयं श्ुद्रसामर््याः क च रद्ामहेश्वरः । स्यजाुबन्धमेतस्मिन्‌ ज्ञाते संप्रति वस्तुनि ॥१०४॥ 
जथायश्यमिदं वस्तु श्रोतव्यं श्रुयतां प्रभो । कोऽत्र दोषः समश्च ते फिचिदूवक्तुं हि शक्यते १ ०५॥ 
अस्स्त्र कवणाम्मोधौ करप्राहममाङ्रे । प्रख्यातो राक्चसद्रीपः प्रभूतादुतसंङरूः ॥१०६॥ 

वानि सक्च विस्तीर्णो योजनानां समन्ततः । परिक्षेपेण तान्येव साधिकान्थेकर्वि तिः ॥१०७॥ 
मध्ये मन्द्रतुख्योऽस्य त्रिकूटो नाम पर्व॑तः । योजनानि नवोतुङ्गपज्चाशद्विपुरुत्वतः ॥१०८॥ 
हेमनानामणिस्फीतः जिराज्ाकावरीचितः । आसीत्तोयंदवाहस्य दत्तो नायेन रक्षसाम्‌ ॥१०९॥ 
तस्य कल्यं हुमेशित्रः शिखरे कृतमूषणे । रद्धेति नगरी माति मणिरत्नमरीचिमिः ॥११०॥ 
विमानसदृ्ञः रम्यैः प्रासादैः स्वगंसंनिमैः । मनोहरैः ्रदक्ेशच क्रौडनादिक्रियोचितेः ॥१११॥। 
रिशद्‌ योजन.तानेन परिच्छि्चा समन्ततः । महाप्राकारपरिखा द्वितीयेव वसुन्धरा ॥११२॥' 


| 


राम, बार-बार आख्गिन कर उससे यह समाचार पूछते थे भौर वह्‌ हष॑से स्वल्िति होते हृए 
अक्षरोमे बार-बार उक्त समाचार सुनाता था ॥९८॥ 

तदनन्तर अत्यन्त उत्सुकतासे भरे रामने श्ीघ्रही पूछा कि हे विद्याधरो ! बतरूामो कि 
रका कितनी दूर है ?।।९९॥ इस प्रकार रामके कहनेपर सब विद्याधर मोहको प्राप्त हौ गये । उनके 
शरीर निश्चर्‌ हो रहे तथा वे नस्नमुख, कान्तिहीन ओर वचनोसे रहित हो गये ॥१००॥ तदनन्तर 
जिनके हृदय भयसे विशीणं हो रहै थे एसे उन विद्याधरोका अभिप्राय जानकर रामने उनकी ओर 
अवज्ञापूणं दृष्िसे देखा ॥१०१॥ तदयश््वात्‌ हम श्रौरामकी दुष्टिम भयभीत जाने गेहैः इस 
विचारसे जो ञ्जित हो रहे थे एेसे उन विद्याधरोने हाथ जोड मस्तकसे र्गा मनको धीर कर 
कहा कि ॥१०२॥ हे देव 1 किसी तरह उच्चारण किया हुभा जिसका नाम ही भयते ज्वर उत्पन्न 
कर देता है उसके विषयमे हम आपके सामने क्या कहं ? ॥१०२॥ क्षुद्र दाकितके धारक हेम रोग 
कहाँ मौर काका स्वामी रावण कहाँ ? अतः इस समय आप इस जानी हुई वस्तुकी हठ छोडिए 
॥१०२४॥ अथवा हे प्रभो 1 यहु सुनना आवश्यक ही है तो सुनिए कटुनेमे क्या दोष है ? आपके 
समक्ष तो कुछ कहा जा सकता है ॥१०५॥ दुष्ट मगरमच्छोसे भरे हुए इस रुवणसमुदमे अनेक 
भाइचर्यकारी स्थानोसे युक्त प्रसिद्ध राक्षसद्रीप है ॥१०६॥ जो सब ओरसे सात योजन विस्तृत है 
तथा कु अधिक इक्कीस योजन उसकी परिधि है ॥१०७ उसके बीचमे सुमेर पर्व॑तके समान 
त्रिकूट नामका पव॑त है जो नौ योजन ऊँचा ओर पचास योजन चौडा है ॥१०८॥ सुवणं तथा 
नाना प्रकारके मणियोसे देदीप्यमान एवं रिलाओकि समूहुसे व्याप्त है । राक्षसोके इन्द्र भीमने 
मेघवाहूनके लिए वह दिया था ॥१०९॥ तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकारके चित्र-विचित्र वृक्षोसे 
सुशोभित उस च्रिकूटाचरके शिखरपर छंका नामकी नगरी है जो मणि ओर रत्नोकी किरणों तथा 
स्वर्गके विमानोकि समान मनोहर महो एवं क्रीडा आदिक योग्य सुन्दर प्रदैशोसे अत्यन्त 
लौ मायमान है ॥११०-११९॥ जौ सब ओरसे तीस योजन चौडी है तथा बहुत बडे प्राकार भौर 
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रङ्कायाः परिपाव॑षु सन्त्यन्येऽपि मनोहराः । स्वमावावस्थिता रत्नमणिकाञ्चनमूर्तयः ।११३॥ 
प्रदेशा नगरोपेता रक्षसां कीडभूमयः । अधिष्ठिता महामोगैस्ते च सदे नभश्वरः ॥११५॥ 
संध्याकारः सुवेखश्च काञ्चनो ह्वादनस्तथा । योधनो इंसनामा च हरिस।गरनिस्वनः ।११५॥ 
जद्धंस्वर्गोदयश्चान्ये द्वीपाः सवं दवि मोगदाः । प्रदेशा इव नाङ्स्थ काननादिविभूषिताः ॥११६॥ 
सुटदिर््ातृभिः पुत्रैः करत्ररबान्धवैः सह । रमते येषु रुड्धेशो अस्यवर्गसमाङतः ॥११७॥ 

तं क्रोडन्तं जनो दुष्टा महाविद्याधराधिषम्‌ । देवाधिपोऽपि मन्येऽहं समाश्ङ्कां प्रपच्यते ॥११८॥ 
भ्राता विमीषणो यस्य वरी रोकसमुत्कटः । परैरपि प रैराजावजय्यो राजञपुंगवः ॥११९॥ 
त्रिदशस्तस्समो बुद्धया नास्ति नास्त्येव मानुषः । तेनैकेनैव पर्याप रावणस्य जगस्रमोः ॥१२०॥ 
अपरोऽप्यनुजस्तस्य विद्यते गुणमूषणः । सानु कणं इति ख्यातखिच्यूरूपरमायुधः ॥१२१॥ 

अङुटिं टिखां ग्रस्य भीष्मां कार रीमिव । न शक्नुवन्ति संग्रामे सुरा अप्यवरोकितुम्‌ \ १२२॥ 
महेन्द्र जितसंज्ञश् क्षितौ रुयातिभुपागतः । तस्यैव तनयो यस्य जगदामासते करे ॥३२३॥ 
एवमाद्याः सु बहवः प्रणतास्तस्य किङ्कराः । नानावियाद्भुतोपेताः प्रताप प्रणतारयः ॥१२४।। 
यस्यातपत्रमालोक्य पूणं चन्द्रस्मप्रमम्‌ । स्यजन्ति रिपवो दपं समरे चिरपोषितम्‌ ॥१२५॥ 
अमुष्य पुस्तकर्मापिं चिन्न वा सहसेक्षितम्‌ । नाम चोच्वारितं शक्तमरीणां त्रासक्मणि ॥१२६॥ 
एवंविध्मयुं युद्धे क: शक्तो जेतुमुद्धतः । कथा चैषा न कर्तव्या चिन्त्यतामपरा गत्तिः ।१२७॥ 


0 प व क 1 
परिखासे युक्त होनेके कारण दूसरी पृथिवीके समान जान पडती है ।॥११२॥ छंकाके समोपमे ओर 
भी एसे स्वाभाविक प्रदेश है जो रत्न, मणि तथा स्व्णसे निमित है ॥११३२॥ वे सब प्रदेश उत्तमोत्तम 
नगरोसे युक्त है, राक्षसोकी क्रोडा-भूमि है तथा महाभोगोसे युक्त विद्याधरोसे सहित है ॥११४॥ 
सन्ध्याकार, सुवेल, कांचन, ह्वादन, योधन, हंस, हरिसागर जर भद्ध स्वगं आदि अन्य द्वीपभी 
वहाँ विद्यमान ह जो समस्त ऋद्धियो तथा भोगोँको देनेवाले है, वन-उपवन आदिसे विभूषित हैँ 
तथा स्वगं प्रदेशोके समान जान पडते है ॥११५-११९॥ छकाधिपति रावण भृद्यवर्गसे आवृत हौ 
मित्रो, भाइयो, पुत्रो, स्वरयो तथा अन्य इष्टजनोके साथ उन प्रदेशमे क्रीड़ा किया कर्ता है ॥११७॥ 
क्रीडा करते हृए उस विद्याधरोके अधिपतिको देखकर मैँ समन्नता हँ कि इन्दर भी आशंकाको प्राप्त 
हो जाता है ॥११८ जिसका भाई विभीषण लोकम अत्यधिक बलवान्‌ है, युद्धम बड़े-बड़े रोगोके 
दवारा भी अजेय है ओौर राजाओमे श्रेष्ठ है ॥११९॥ बुद्धि द्वारा उश्षकी समानता करनेवाला दैव 
भी नही है फिर मनुष्य तो निद्चित ही नही है । जगसभु रावणको उसी एक भादई्का संसग प्राप 
होना पर्याप है ॥१२०॥ उसका गुणरूपी आभूषणोसे सहित एक छोटा भाई भी है जो कुम्भकणं 
हस नामसे प्रसिद्ध है तथा त्रिशूल नामक महाशच्खसे सहित है ॥१२१॥ युद्धम यमराजकी कटके 
समान जिसकी भयंकर कुटि श्वक्रुटीको देव भी देखनेके लिए समथं नही हँ फिर मनूष्योकी तो 
बात ही क्या है ? ॥१२२॥ युद्धमे ख्यातिको प्रप्त होनेवाला इन्द्रजित्‌, उसीका पुत्र है एेसा पुत्र कि 
जिसके हाथमे सारा संसार जान पडता है ॥१२३॥ इन सबको आदि सकर रावणके एसे अनेक 
क्रिकर है जो नाना प्रकारकी विद्याभोके आश्चर्ये सहित ह तथा प्रतापे जिन्होंने त्रुगको 
तम्रोभूत बना दिया है ॥१२५॥ पूणं चन्द्रक समान भआभावाङे जिके छत्रको देखकर शत्रु युद्धम 
अपना चिरसंचित अहंकार छोड देते हँ ॥१२५। सहसा दृष्टिमे आया इसका पतला, अथवा चित्र 
अथवा उच्चारण किया हुमा नाम भी शनुओंको भय उत्पन्न करनेमे समथं है ।॥१२६॥ इस प्रकार- 
के इस रावणको युद्धम जीतनेके लिए कौन बल्वानु समर्थं है ? अर्थातु कोई नहीं । इसरिए यहं 
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ततोऽनादरतस्तेषामेकैकं वीक्ष्य छक्ष्मणः । अमाणीदू्जितं वाक्यं घनाघनघनस्वनः ॥१२८॥ 

सत्यं यदीदुशः श्यातः शक्तिमान्‌ दश्ावक्त्रकः । तत्‌ किमश्राष्यनाम स्वमसौ शीतस्करो मवेत्‌ ॥१२९॥ 
दाम्मिकस्यातिभीतस्य मोदिनः पापकरम॑णः । रक्चोऽघमस्य तस्यास्ति कुतः स्वष्पापि श्रता ।१३०॥ 
अबवीस्पश्ननामश्च किमुक्तनेह भूरिणा । वार्तागमोऽपि दुःप्रापो दिष्टधा रब्धो मया स च ।१३१॥ 
चिन््यमस्त्यपरं नातः क्षोभ्यतां राक्षसाधमः । जायतामुचितं भावि फलं कर्मानिरेरितम्‌ ।॥१३२॥ 
अथेनमूचिरे बद्धाः क्षणं स्थित्वेव सादराः । शोकं जहीहि पश्माम भवास्माकमधीश्चरः ॥१३३॥ 
विद्याधरङुमारीणां गुणैरण्सरसामिव । भव मर्त मन्‌ रोके वियुक्तारोषदुःखधीः ।१३४॥ 
पद्योऽवद्च्च मेऽन्यासिः प्रमदाभिः प्रयोजनम्‌ । विजयन्ते महारीरखां यदि शच्या अपि लियः ॥१३५॥ 
प्रीतिच्चेन्मयि युष्माकमसि्ति कापि नभश्चराः । अनुकम्पापि वा सीतां ततो दशंयत दतम्‌ ।॥१३६॥ 
जाम्बूनदस्ततोऽवोचसरमो मूढग्रहैस्स्वया । स्यज्यतां क्षुदवन्मा भूमेयूर इव दुःखितः ॥१३७॥ 

असिति वेणातटे गेही नाम्ना सवेरचिः किर । सुतो विनयदन्तोऽस्य गुणपूर्णासमुद्धवः ॥१२८॥ 
विश्ारुभूतिसंज्ञश्च वयस्योऽस्यातिवह्छभः । वद्धार्यायां समासक्तो गृहलक्म्यां दु रास्मकः ॥१३९॥ 
तस्या एव च वाक्येन विहुतिच्छद्मना वनम्‌ । नीस्वा विनयदन्तं स बबन्धोपरि शाखिनः ॥१४०॥ 
बध्वा च तं ततो गेहं ऋरूरकर्म्मा हताश्षयः । विधाय चोत्तरं किंचिदृवतस्थे छ ताथेवत्‌ ॥ १४१।। 





कथा ही छोडिषए, कोई दूसरा उपाय सोचिए ॥१२७॥ 

तदनन्तर अनादरसे उनम प्रत्येककी ओर देखकर मेधके समान गम्भीर शब्दको धारण 
करनेवाले लक्ष्मणने इस प्रकार बर्पुणं वचन कहै कि यदि रावण सचमुच ही एसा प्रसिद्ध बलवान्‌ 
है तो जिसका नाम भी श्रवण करने योग्य नही रहता एेसा श्लीका चोर क्यों होता ?॥१२८-१२९॥ 
वह्‌ तो कपटी, भीर, मोही, पापकर्मा नीच राक्षस है उसमे थोड़ी भी शूरवीरता कहां 
है ? ।॥१३०॥ रामने भी कंहा किं इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या ? जिस समाचारका मिलना भी 
दुष्कर था वह्‌ समाचार देवकी अनुकूरुतासे हुमने प्राप्त कर लिया है ॥१३१॥ इसर्एि अब दुसरी 
बात सोचनेकी आवद्यकता नही है, अब तो उस नीच राक्षसको क्नोभित किया जये । कर्म॑रूपी 
वायुसे प्रेरित हुभा उचित ही फल होगा ॥१३२॥ 

अथानन्तर क्षण-भर ठहरकर वृद्ध ॒रोगोने आदरपूवंक कहा कि पद्याभ ! शेक छोडो, 
हमारे स्वामी होओ, गुणोसे अप्सराभोकी समानता करनेवारीं विद्याधर कुमारियोके भर्ता होभो 
तथा सब दुःख छोडकर आनन्दसे लोकमे भ्रमण करो ॥१३२-१३५॥ रामने उत्तर दिया कि मुह्ये 
अन्य स्वियोसे प्रयोजन नही है मले ही वे सिया इन्द्राणीकी महारीराको जीतती हों ।॥१३५॥ है 
विद्याधरो ! यदि आप छोगोकी मुञ्चपर कुछ भी प्रीति अथवा दयादहै तो श्ीघ ही सीताको 
दिखाओ ॥१३६।। तदनन्तर जाम्बूनदने कहा कि हे प्रभो ! इस मूखं हुठको छोडो जिस प्रकार 
कृत्रिम मयूरके विषयमे क्षुद्रनामा मनुष्य दुःखी हु था उस तरह तुम दुःखी मत होमो ॥१३७॥ 
मे यह्‌ कथा कहता हँ सो सुनो- 

वेणातट नामक नगरमे स्व॑रुचि नामका एक गृहस्थ रहता था । उसके गुणपूर्णा नामक 
सत्रीसे उत्पन्न विनयदत्त नामका पूत्र था ॥१३८॥ विनयदत्तका एक विलशाखभूति नामक अत्यन्त 
प्यारामित्र थासो वह पापी, विनयदत्तकी स्त्री गृहलक्ष्मीमे आसक्त हो गया ॥१२९॥ एक दिनि 
उसी स्त्रीके कहमेसे विशालभूति विनयदत्तको श्रमण करनेके छपे वनम ठे गया गौर उसे बुष्षके 
ऊपर बधि आया ॥१४०॥ दृष्ट अभिप्रायको धारण करनेवाला क्रूरकर्मा विदारभूति घर आकर 


१. तत्किसश्रान्यं नामनम, 
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अन्नान्वरे तमुरेशं दिग्मूढः प्रच्युतः पथः । आजगाम असन्‌ खिन्नः श्रुद्रोऽपञ्यच् तं तरुम्‌ ॥३७२॥ 
घनच्छायाङतश्रद्धस्तस्याधश्च जगाम सखः । कणितं वाश्णोन्मन्दमुन्मुखश्च ्यरोकयत्‌ ॥ १७३॥। 
यावस्पर्यति तं बद्धं निविडं दुढरजुभिः । अत्यन्ततुङ्गशाखामे निर्चेष्टीडतविग्रहम्‌ ॥१४७४७। 
भार्य तेन मुक्तः सोऽनुकृम्पासक्तचेतसा । गतो विनयदत्तस्तु स्वं तेनेव समाश्रयम्‌ ॥ १४५ 
स्वजनस्योससवे ` जातो महानन्दसमुरकटः । विश्ारमूतिरारोक्य तं च दूरास्परायितः ।९४६॥ 
क्षुद स्याथ शिखी जातु शिखिपन्नमयोऽन्यथा । रमणो वास्यया नीतः संप्राप्तो राजसूनुना ॥१४५॥ 
तज्निमित्तं महालोकः ्षुढ्ो सित्रममाषत । मां चेदिच्छसि जीवन्तं ` यच्छ तन्मे मयूरकम्‌ ॥१४८॥ 
बद्धस्तथाविधो बृषे मया त्वं परिमोचितः । अस्योपकारमुख्यस्य प्रतिदानं भ्रयच्छ मे ॥१४९॥ 
ततो विनयदत्तस्तमुवाचान्यमयूरकम्‌ । गृहाण मणिर्न वा कुतस्तं ते ददाम्यहम्‌ ॥ १५०॥ 
सोऽवोचददीयतां मद्यं स एवेति पुनः पुनः । मूढस्तथाविधो जातो मवानपि नरोत्तमः ॥ १५१॥ 
राजपुत्रकरं प्रा छत्रिमासौ मयूरिका । कथं रम्या वधो यस्माह्म्यते यत्र तत्परैः ॥१५५२॥ 
त्रिवर्णाम्मोजनेत्राणां कन्यानां कनकतविषाम्‌ । पीवरस्तनङम्मानां विद्ाखुजवनशियाम्‌ ॥ १५३॥ 
वक्त्रकान्िजितेन्दुनां पूर्णानां चारमिगुंगैः । पतिमव महाभोग प्रसीद रघुनन्दन ॥१५७॥ 


व 
कृतकृत्यकी तरह आनन्दसे रहने र्गा तथा पूछछनेपर विनयदत्तके विषयमे कुछ इधर-उधरका 
उत्तर देकर चुप हो जाता ॥१४१॥ इसी बीचमे क्षुद्र नामका एक मनुष्य दिशा भूरकर माग॑से च्युत 
हो भ्रमण करता हआ खेदखिन्न हो वहसि निकला ओर उसने उस वृक्षको देखा ॥१४२॥ वृक्लकी 
सघन छाया देखकर विश्वाम करमेकी इच्छासे वह्‌ वृक्षके नीचे गया 1 वहां उसने विनयदत्तके 
कराहनेका मन्द-मन्द शब्द सून उपरको मुख उठकर देखा ॥१४३॥ तो उसे अत्यन्त ऊँची शाखाके 
अग्रभागपर मजृूत रस्सियोसे बंधा हुम निरचेष्ट शारीरका धारकं विनयदत्त दिखा ॥१४४॥ जिसका 
चित्तं दयामे आसक्त था एसे कुदर नामक पुरुषने ऊपर चकर उसे बन्धन मुक्तं किया । तदनन्तर 
विनयदत्त नीचे उतर उस क्षुद्रको साथ ठे अपने घर चला गया ॥१४५॥ विनयद॑त्तके छानेसे उसके 
घरमे महात्‌ आनन्दसे युक्त उत्सव हुआ ओर विशाकभूति उसे देख दूर माग गया ॥१४६॥ शद्रः 
विनयदत्तके घर रहने रगा उसके पास मयूरपत्रका बना हुमा एक मयूरका विलोना था सो वहू 
चिरौना एक दिन हवामे उड़ गया भौर राजाके पुत्रको मिल गया ॥१४७॥ उस त्रिम मयूरके 
निमित्त बहुत मारी शोक करता हुञा क्षुद्र, अपने मित्रसे बोला कि है मित्र ! यदि मुके जीवित 
चाहते हो तो मेरा वह छृत्रिम मयूर मुले देमो ॥१४८ मेन तुके उस तरह वृक्षपर बंधा हुमा छोड़ा 
था सो इस मुख्य उपकारका बदला मेरे किए देमो ॥१४९॥ तब विनयदत्तने उससे कहा कि तुम 
उसके बदले दूसरा मयूर के रो अथवा मणि या रत्न के लो तुम्हारा वह्‌ मयुर कसि दू ॥१५०॥ 
इसके उत्तरमे वह्‌ बार-बार यही कहता था कि नही, मेरे च्षितो वही मयूरदेओ। सो 
द्र तो मूखं होकर उस प्रकार हठ करता था पर आप तो नरोत्तम होकर भी एेसो हठ कर रहे 
है 1\१५१॥ आप ही कहौ कि राजपुत्रके हाथमे पहुंची इत्रिम मयूरी केसे प्राप्त हौ सकती थी 1 
राजपुत्रसे तो केवर मांगनेवारछोको मृत्यु ही मिल सकती थी ॥१५२॥ इस्एु हें रघुनन्दन 
सीताकी इच्छा छोडो भौर जिनके तेत्र सफेद, काङे तथा छार रंगके है, जिनको कान्ति सुवर्णके 
समान है, जिनके स्तनकलक्च अत्यन्त स्थूर है, जिनके जघनकी शोभा विशाल है, जिन्होने मुखकी 
कान्तिसे चन्द्रमाको जीत छिया है तथा जो अनेक सुन्दर गुणोसे युक्त हँ एेसी कन्यागोके पति 
होकर महाभोग भोगो, प्रसन्न हौ ॥१५२-१५४॥ इस हास्यजनक दुःखव्धंक हठको छोडो ओौर 
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अनुबन्धमिदं हास्यं स्यज दुःखविवधंनभ्‌ । मयूरदष्पशोकार्तो माभूः शषद्रकवद्‌ बुध ॥१५५॥ 
सवंदा सुरुमाः पुसः शिखिक्ञष्पोपमाः *स्त्रियः । वीमि राघव स्वां पराक्तेः शोको न धायते ॥१५६॥ 
ततो लक्ष्मीघरोऽवोचस्परमो वाक्यवतमेनि । जाम्बूनदेदुशं नेदमिदमेतादुक्ं णु ॥ १५७॥ 
आसीद्गृहपतिः ख्यातः पुरे कसुमनामनि । प्रमवाख्यः प्रिया तस्य यसुनेति प्रकीतिता ॥१५८॥ 
धनबन्धुगरहक्षेत्रपश्युप्रश्तयः सुताः । पारान्तास्तस्य सेवन्ते दब्दानामन्तमागताः ॥ १५९॥ 
अन्व्संक्कास्ते च ऊुटुम्बाथं सदोद्ताः । ऊुवंन्ति कम॑ विश्रान्ति ` क्षणमप्यजुपागताः ॥१६०॥ 
आत्मश्रेयोभिधानश्च सुतोऽस्यैवालिर्काधरः । पुण्योदयादसौ मोगान्‌ भुङ्क्ते देवङमारवत्‌ ॥१६१॥। 
आठृमिः स पितृभ्यां च चिरं कटुभिरश्चरैः । निर्भत्सितोऽन्यदा यातो मानी बाह्या परिश्नसन्‌ ॥१६२॥ 
सुकमारश्रीरोऽसौ निवेदं परमं गतः । कमं कर्त॑मशक्तास्मा मरणं स्वस्य वान्छति ॥१६३॥ 
पूवंकर्मायुमावेन प्रेरितः पथिकरच तस्‌ । समागस्थामणीदेवं श्र यतामयि मानव ॥१६४॥ 
पृथुरथानाधिपस्याहं सुमाबुरिति नन्दनः । गोत्रिकाक्रान्तदेशः सन्‌ ` कवं भेमित्तमाषितम्‌ ।। १ ६५५॥ 
पयन्‌ वसुधामेतां दैवात्‌ कूम्मपुरं गतः । आचार्येणाभियोग्येन संगं प्राप्तोऽस्मि तत्र च ॥१६६॥ 
अयोमयमिदं तेनं दत्तं मे वरूयं शुभम्‌ । मागंदुःखाभिमूताय कारण्याकरचेतसा ॥९१६७॥ 
एतच्च सवंरोगाणां शमनं उुद्धिवधेनम्‌ । प्रहोरगपिक्षाचादिवश्चीकरणमु त्तमम्‌ ॥ १६८॥ 





हि विद्वन ! क्षुद्रके समानं मयूररूपी तृणके शोकसे पीडित नही होभो ॥१५५॥ मयूररूपी तुणके 
समान स्यां पुरुषको सदा सुलभ है इसक्िए हि राघव ! मै आपसे कहू रहा हूं । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
केभी शोक धारण नही करते ॥१५६॥ 

तदनन्तर वचनोके भागंमे अतिशय निपुण लक्ष्मणनै कहा फि हे जाम्बूनद ! यह्‌ बात एेसी 
नही है किन्तु एेसी है सो सुनो ॥१५७॥ कुसुमपुर नामक नगरमे एक प्रभव नामका प्रसिद्ध गृहस्थ 
रहता था । उसकी श्जीका नाम यमुना था ॥१५८॥ उन दोनोके धनपाल, बन्धुपाल, गृहपार, क्षेत्रपाल 
मौर पशुपाल नामके पांच पुत्र थे ॥१५९॥ ये सभी पुत्र सार्थक नामवाङे थे भौर कुटुम्बके पालनके 
लिए सदा तत्पर रहते थे तथा क्षणभरके किए भी अपने कार्यस विश्राम नही रेते थे ॥१६०॥ इनमे 
सबसे छोटा आल्मश्वेय नाम कमार थासो वहु पृण्योदयसे देवकूमारके समान भोग भोगता 
था ॥१६१॥ 

कुछ करता नही था इसलिए भाई तथा माता-पिता निरन्तर कटुक अक्षरो दारय उसका 
तिरस्कार करते रहते थे । एक दिन वह मानी धरसे निकलकर नगरके बाहुर चरा गया ॥१६२॥ 
अत्यन्त सुकुमार शरीरका धारक था इसक्िए कु कर सकनेके लिए समथ नही था अतः परम 
निवेंदको प्राप्त हौ आत्मघात करने की इच्छा करने रगा ॥१६३॥ उसी समय पर्वं कर्मोदयसे प्रेरित 
हुआ एक पथिक उसके पास आकर बोला कि है मनुष्य ! सुन ॥१६४॥ मे पुथुस्थान नगरके राजाका 
प सुभानु ह । निमिततज्ञानीके आदेडका पालन करता हा मै अब तक अनेक देशोमे मण करता 
रहा ह ॥१६५॥ 

इस पुथ्वीपर मण करता हुआ मे दैवयोगसे कूम्म॑पुर नामा नगरमे पहना । वहाँ एके 
उत्तम आचार्थके साथ समागमको प्राप्त हुजा ॥१६६॥ मे माग॑के दुःखसे दुःखी था इसरिए दयाषु 
चित्तके धारक उन भाचार्थने मुन्ने यह ोहेका कंडा दिया था ॥१६७॥ यह कड़ा समस्त रोगौको 
शान्त करनेवाङा तथा बुद्धिको बहानेवाका है गौर ग्रह्‌, उरग, पि्ाच आदिका उत्तम वरीकरण 





१. रिशिरिष्योपमाः म. । २. धियः म. । ३. विश्रान्ति लक्षमप्यनु- म. । ४. खिला धरा म. । ५. मातृभिः । 
६. फटुकैरक्षरैः म, । ७, निमित्त ब. । 


अष्टचत्वारिशत्तमं चवं २९३ 


नैमित्तादिष्टकालस्व संप्राप्तश्च ममावधिः । आस्मीयमधुना राज्यं कतु" यामि निजं पुरम्‌ ॥१६९॥ 
राज्यस्थस्य प्रमादश्च जायन्ते गणनोञ्छ्िताः । एतच्च छिद्रमा्ाद्य नियतं नाश्चकारणस्‌ ५१७०॥ 
गरहाणवत्ततस्तुभ्यं यच्छामि वरूयं पुरम्‌ । उपसगंविनिुक्त यदि वान्छसि जीवितम्‌ ॥१७१॥ 
रुञ्धस्य च पुनदनं शंसन्ति सुमहाफलम्‌ । याश्च प्राप्यते रोके पूजयन्ति च तं जनाः ॥१७२॥ 
ततस्तमेवमिस्युक्स्वा गही्वाङ्गदमायसम्‌ । आत्मश्रेयो गतो धाम सुमायुश्च निजं निजम्‌ ।। १७३॥ 
यावत्यत्नी नरेन्द्रस्य दष्टा ˆ श्वसन मोजिना 1 निश्चेष्टा दग्धुमानीत। चितोदेदे * स परयति ।९७७॥ 
कटकस्य प्रसादेन तस्य रोहमयस्य ताम्‌ । जीवयित्वा परं प्रापदसौ पूजां नरेन्द्रतः ॥१७५॥ 
महान्तस्तस्य संजाता भोगाः परमसौख्यदाः । सवंबन्धुसमेतस्य पुण्यकर्माचुभावतः ।१७६॥ 
उत्तरीयांछचकस्योद्‌्वं निधाय वरूयं सरः । भ्रविष्टो यावदादाय गोधेरोऽनद्य द्धतः" ॥॥१७७॥ 
महातरोरधस्तावत्‌ प्रविवेश विरू महत्‌ । शिकरानिकरसंछन्ं निरं धोरनिस्वनम्‌ ॥ १७८॥ 

तेन गोधेरशब्देन किरु नित्यप्रदृत्तिना ¦ बभूव स्थानमष्येतत्परख्याशङ्किमानसम्‌ ॥ १७९ 
आत्मश्रेथस्ततो च्श्चमुन्मूल्य स शिराघनम्‌ । गोधेरं नाशयित्वा तं निधानं प्राप्य साङ्गदम्‌ ॥१८०॥ 
आस्मश्रेयःसमः पद्यः सीता वरयमूर्तिवत्‌ । प्रमादवच्च कोसी शब्दस्तच्छब्दवद्विपोः ॥१८१॥ 
महानिधानवद्लङ्का गोधेरो दश्चवक्रकः । जनास्त इव निर्भीता यूयं मवत साप्रतम्‌ ।॥१८२।। 





दै ॥१६८॥ निमित्तज्ञानीने मुले भ्रमण करनेके लिए जो समय बताया था अब उसकी अवधि ञौ 
गयी है इसलिए मे अपना राज्य करनेके किए अपने नगरको जाता हं ॥१६९॥। राज्य कायम स्थिर 
रहनेवाछ पुरुषके अगणित प्रमाद होते रहते है ओर किसी प्रमादको पाकर यह कडा निदिचत ही 
नादाका कारण बन सकता है ॥१७०॥ इसक्िए्‌ यदि त्‌ उपसगं रहित जीवन चाहता है तो इस 
उत्तम कडेको छे के गै तुज्ञे देता हँ ॥१७१॥ अपने किए प्राप्त हुई वस्तुका दूसरेके रए दे देना 
महाफलकारक है, उससे यर प्राप्तहोता है भौर लोग उसकी पूजा करते हँ ॥१७२} तदनन्तर 
ठससे एसा ही हो" इस प्रकार कहकर तथा रोहेका कडा लेकर आत्मश्वेथ अपने घर चज्ञा गया 
भौर सुभानु भी अपने नगर चला गया ॥१७३॥ इतनेभे ही राजाकी पत्नीको सापे डस ख्या था 
जिससे वह्‌ निश्चेष्ट हो गयी थी तथा जखानेके किए इमशानमे छायी गयी थी । अत्मश्ेयने उसे 
देखा ॥१७४।॥ ओर देखते ही उस रोह निमित कड़के प्रसादसे उसे जिकाकर उसने राजासे बहूत 
सन्मान प्राप्त किया | १७५11 अब पुण्य कर्मके प्रभावसे उसके किए समस्त बन्धुजके साथ-साथ परम 
सुख देनेवारे बडे-बडे भोग प्राप्त हो गये । १७६ एक बार उसने उस कडेको उत्तरीय वश्छके ऊपर 
रखकर जबतक सरोवरे प्रवेश किया तबतक एक उर्हण्ड गुहैरा उसे केकर चला गया ॥१७७॥ 
वहु गुहैरा एक महावृक्षके नीचे बने हुए अपने बडे बिलमे घुस गया । उसका वहु विरु शिलाओकं 
समूहसे आच्छादित, प्रवेश करनेके अयोग्य तथा भयंकर शब्दसे युक्त था ॥१७८॥ वह्‌ गुहैरा उस 
बिलम बैठकर निरन्तर शब्द करता रहता था जिससे उस बिरुको देख मनम प्रख्यकी अशंक 
होती थी ॥१७९॥ तदनन्तर आत्मश्वेयने रिलाओसे सधन उस वृक्षके सूरुको उखाङकर तथा गहरे 
को मारकर कडके साथ-साथ उसका सब खजाना ठे किया ॥१८०॥ सो राम तो आत्मश्रेयके समान 
ह, सीता कड़ेके समान है, भक इच्छा प्रमादके संमान है, सत्रुका सन्द हरेक शब्दके समान है, 
रका महानिधानके समान है, रावण गृहैरेके समान है, इसलिए है विद्याधरो ! तुम सब इस समय 
निर्भय होमो ॥१८१-१८२। 


१. गृहाण तत्तवतस्तुभ्यं ज, । २, गृहीताङ्गद म. । ३. द्वसनभोगिना म. } नागेतेत्य्थ; । ४. दमसाते + 
५. द्वतः म. । 





२९४ पद्मपुराणे 


तच्छुत्वा सञचुपाख्यानं जितजाम्बनदोदितम्‌ । बहवो विस्मयापन्ना बभूवुः सिमितकारिणः ॥१८३॥। 
जाम्बूनदादयः सर्वे ततः कत्वा प्रधारणम्‌ । इदमूचुः पुनः पद्मं णु राजन्‌ समाहितः ॥१८४॥ 
जनन्तवीयंयोगीन्दरं संश्रणम्य पुरा सुदा । रावणेनात्मनो खस्युं परिष्टः समादिशत्‌ ॥१८५॥। 

यो निर्वाणशिलां पुण्यामतुरामचितां सुरैः । {समुद्यतां स ते शत्योः कारणत्वं गमिष्यति ॥१८६॥ 
सवंोक्तं निक्ाम्यैतदचिन्तयदसाविदम्‌ । भविता पुरुषः कोऽसौ तां यश्चारुयितु क्षमः ।॥१८७॥ 
नास्स्येव मरणे हेतुममेव्युक्तं भवत्यदः । व चोयुक्तिर्विचित्रा हि विदुषामथेदेशने ।१८८॥ 

ततो रक्ष्मीधरोऽवोचद्गच्छामो न चिरं हितम्‌ । दैश्चामहे शिलं सैद्धीं सज्यानां रोमहषंणीम्‌ ॥१८९॥ 
रहस्यमेतस्पन्मन्छ्य सुनिषचिस्य समन्ततः । सरवे ते गन्तुमुद्यताः भ्रमादपरिवजिताः ॥१९०॥ 
जाम्बूनदो महाबुद्धिः किष्किन्धाधिपतिस्वथा । विराधितोऽकंमाङी च नलनीरौ विचक्षणो । १९१।। 
सपुरस्कारमायोप्य विमाने रामरक्ष्मणौ । संप्रयाता हुतं व्योग्नि रात्रौ तमसि गहरे ॥१९२॥ 
अवतेरः समीपे च यन्न सा सुमनोहरा । चिका परमगम्मीरा सुरासुरनमस्छृता ।१९३॥। 

उपसखुरुच ते सवे मस्तकन्यस्तपाणयः । ` आशारक्षानवस्थाप्य प्रयातान्‌ सुसमाहितान्‌ ॥१९४॥ 
सुगन्धिमिमंहाम्भोजैः पूणेन्दुपरिमण्डरैः । अन्यैश्च कुसुमैशधित्रेरचिता तैरसौ शिका ॥१९५॥ 
चितचन्दनदिग्धाङ्गा इङ्कमांञ्चकधारिणी । तारुंकरणा साति सा शचीव मनोरमा ।१९६॥ 








1), 


इस भरकार जाम्बूनदके कथनको खण्डित करनेवारा रक्ष्मणका उपाख्यान सुन बहुत रोग 
आङचयय॑को प्राप्त हौ मन्दहास्य करने रगे ॥१८३॥ तत्पदचात्‌ जाम्बूनद आदि सभी विद्याधर 
परस्परम विचारकर रामसे यह्‌ कहने खगे कि हे राजन्‌ ! एकाग्र चित्त होकर सुनिए ॥१८४॥ पहले 
एकं बार रावणने हुर्षपुवंक अनन्तवीर्यनामा योगीन्द्रको नमस्कार कर उनसे अपनी मुद्युका कारण 
पूछा था सो उन योगीन्द्रने कहा था कि जो देवोके द्वारा पूजित, अनुपम, पुण्यमयी निर्वाण चिला- 
कोटिलिराको उठावेगा वही तेरी मृद्युका कारण होगा ॥१८५-१८६॥ सवज्ञके यह्‌ वचन सुन 
रावणने विचार क्ियाक्ि एेसा कौन पुरुष होगा जो उसे चलनेके किए समथं होगा ॥१८७॥ 
भगवानुके कहनेका तात्पयं यह है कि मेरे मरणका कोई भी कारण नही हसो ठीक दही है क्योकि 
अर्थक प्रकट करनेमे विद्धानोकी वचन योजना विचित्र होती है ॥१८८॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणने कहा कि हम छोग अभी चरते हँ विलम्ब करना हितकारी नही है, 
अन्य जीवोको आनन्द देनेवाली सिद्धशिरके अभी दर्शन करेगे ॥१८९॥ तत्पश्वावु सब रोग 
परस्परमे मन्त्रणा कर तथा प्षब ओरसे निर॑चय कर प्रमाद छोड़ लक्ष्मणके साथ जानेके किए उद्यत 
हए ।॥१९०॥ महाबुद्धिमान्‌ जाम्बूनद, किष्किन्धाका स्वामी--सुग्रीव, विराधित, अकेमाी, अतिद्यय 
विद्वान्‌ नर ओर नील, सम्मानके साथ राम भौर रष्ष्मणको विमानपर बैठाकर राधिके सघन 
अन्धकारे चीघ्र ही आकारामागंसे चके ॥१९१-१९२॥ ओर जहां वह अत्यन्त मनोहर परम 
गम्भीर एवं सुर-असुरोके द्वारा नमस्कृत सिद्धदिला पासमे थी वहां उतरे ॥१९३॥ तदनन्तर 
सावधान चित्त होकर भागे गये हुए दिशारक्षकोको नियुक्त कर वे सब हाथ जोड़ मस्तकसे रगा 
उस सिद्धदिाके समीप गये ॥१९४॥ वहां जाकर उन्होने अत्यन्त सुगन्धित तथा पूणं चन्द्रमाके 
बिम्बके समान सुशोभित बड़े-बड़े कमलो {तथा नाना प्रकारके अन्य पृष्पोसे उस रिखाकी पूजा 
को ।\१९५॥ 
जिसके ऊपर सफेद चन्दनका केप लगाया गया था, जो केशर रूप वस्त्रको धारण कर 
रही थो, तथा जो नाना अलंकारो अकृत थी एेसौ वह शिला उस समथ इन्द्राणीके समान 


१. दिक्पालान्‌ । 


अष्टचत्थारिशत्तमं चवं २९५ 


तस्यां सिद्धान्नमस्छत्य शिरस्थकरछुड्मलाः । मक्त्या प्रदक्षिणं चकतुः कमेण विधिपण्डिताः \१९७॥ 
ततः परिकरं बद्धवा सौमिन्निर्िंनयं वहन्‌ । नमस्कारपरो सक्तः स्तुतिं कतु ' सञुधतः ।\१९८॥ 
जयज्ञब्दं ससुद्घोष्य प्रहृष्टा वानरभ्वजाः । स्तोत्रं परिपरन्तीदसुत्तमं सिद्धमङ्गरुम्‌ ॥ १९९॥ 
र्थरताखेरोक्यशिखरे स्वयं परममास्वरे । स्वरूपभूतया स्थित्या पुनज॑न्मविवर्जितान्‌ ॥॥२००॥ 
मवाणंवससुत्तर्णान्निःश्रयसंसमुद्धवान्‌ । आघारान्युक्तिसौख्यस्य केवरनज्ञानदशंनान्‌ ।।२०१॥ 
अनन्तवीयसंपन्नान्‌ स्वमावसमवस्थितान्‌ । सुसमी चीनवायुक्तान्निःदोषश्चीणकमेणः ।२०२॥ 
अवगाहनधर्मोक्तानमूर्तान्‌ सृक्ष्मतायुजः । गुरस्वरघुतामुक्तानसंख्यातप्रदेश्षिनः ॥२०३॥ 
अप्रमेयगुणाघारान्‌ कमादिपरिवर्जितान्‌ । साधारणान्‌ स्वरूपेण स्वार्थकाष्ठाुपागताचर्‌ ॥२०४॥ 
सवंथा शुद्ध मावांश्च जञातक्ेयान्निरंजनान्‌ । दग्धकमंमहाकक्ान्‌ विद्युद भ्यानतेजसा ॥२०५॥ 
तेजःपरपरीतेन भक्तितो वच्रपाणिना 1 संस्तुताच्‌ भवभीतेन चजऋछवरस्यादिभिस्तथा ॥२०६॥ 
संसारधमनिमुक्तान्‌ सिद धममसमाशितान्‌ । सर्वाम्‌ वन्दामहे सिद्धान्‌ सव॑सिद्धिसमावहान्‌ ।२०७॥ 
अस्यां च ये गताः सिद्धि शिकायां श्ीरुधारिणः। उपगीताः पुराणेषु सवंकमंविवर्जिताः ॥२०८॥ 
जिनेन्द्रसमतां याताः छृतङृस्या महौजसः 1 मङ्ग स्मरणेनेतान्‌ मक्स्या वन्दामहे मुहुः ॥२०९॥ 


मनोहर जान पड़ती थी ॥१९६॥ उस चिरपे जो सिद्ध हृए थे उन्हुं नमस्कार कर॒ जिन्होने हाथ 
जोड़ मस्तक्से लगाये थे तथा जो सब प्रकारकी विधि-विधानमे निपुण थे एेसे उन सब कोगोनि 
भक्तिपूवंक क्रमसे उस शिलाकी प्रदक्षिणा दी ॥१९७॥ 

तदनन्तर विनयको धारण करनेवाके, नमस्कार करनेमे तत्पर एवं भक्तिसे भरे लक्ष्मण 
कमर कस कर स्तुति करनेके किए उद्यत हुए ॥१९८॥ हष॑से भरे वानरध्वज राजा, जय-जय 
राढ्दका उच्चारण कर सिद्ध भगवाते निस्नांकित स्तोत्रको पठने लगे । १९९} स्तोत्र पठते हुए 
उन्होने कहा कि हम उन सिद्धं परमेष्ठियोको नमस्कार करते ह कि जो अतिशय देदीप्यमान तीन 
कोकके रिखरपर स्वयं विराजमान ह, आदमाकी स्वरूपभूत स्थितिसे युक्त हैँ तथा पुनजन्मसे 
रहित है ॥२००॥ जो संसार सागरसे पार हो चुके है, परमकल्याणसे युक्त है, मोक्ष सुखके आधार 
है तथा केवलज्ञान ओौर केवलदशंनसे सहित हैँ ॥२०१॥ जो अनन्त बलसे युक्त है, आत्मस्वभावमें 
स्थित है, श्रेष्ठतासे युक्त ह, ओर जिनके समस्तं कमं क्षीणहो चुके है ॥२०२] जो अवगाहन 
गुणसे युक्त है, अमूतिक है, सूक्ष्मत्व गुणसे सहित है, गुरुता ओर खधुतासे रहित तथा असंख्यात 
प्रदेरी है ॥२०३॥ जो अपरिमित-अनन्तगुणोके आधार ह, क्रम आदिसे रहित है, आत्मस्वरूपकी 
अपेक्षा सब समान है मौर जो आत्म प्रयोजनको अन्तिम सीमाको प्राप्त है-कृतकृव्य है ॥२०४॥ 
जिनके भाव सर्वथा शुद्ध है, जिन्होंने जानने योग्य समस्त पदार्थोको जान क्या है, जो निरंजन-- 
कम॑ कालिमासे रहित ह गौर निर्मर ध्यान रूरकेलध्यानरूपी अग्निके द्वारा जिन्होने कमंहूपी 
महाअटवीको भस्म कर दिया है ॥२०५॥ संसारसे भयभीत तथा तेजरूपी पटसे परिवृत इन्द्र 
तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुष जिनकी स्तुति करते हैँ ॥२०६॥ जो संसाररूप धम॑से रहित है, 
सिद्धरूप धर्मको प्राप्त हैँ तथा जो सब प्रकारकी सिद्धियोको धारण करनेवाले है एेसे समस्त सिद्ध 
परमेष्ठियोको हम नमस्कार करते है ॥२०७॥ शीर्को धारण करनेवाङ़े जो भी पुरुष इस शिलधि 
सिद्धिको प्राप्त हृए है, पुराणोमे जिनका कथन है, जो सवं कमेसि रहित ह, जिनेन्द्र देवकी समानता- 
को प्राप्त हृए है, कृतङृत्य है तथा जो महाप्रतापके धारक हँ उन सबको हम मवितिपवंक मंग 
स्मरण करते हूए त्रार-जार बन्दना करते हँ ॥२०८-२०९॥ इस प्रकार चिरकाल तक स्तुति कर्‌ 





१. शिरसि करकरडमलाः म. । २. निःश्रेयसः समुदुमवान्‌ । 


२९६ पद्मपुराणे 


एवं च सुचिरं 'स्तुत्वा पुनरेवं बमाषिरे । रक्ष्मीधरं ससुदिदय स्थापितेकाग्रमानसाः ॥२१०॥ 
श्िरायामिह ये सिद्धा ये चान्ये हतकिल्विषाः । ते विष्नसुदनाः सवे मवन्तु तव मङ्गरम्‌ ॥२११॥ , 
अहेन्तो मङ्गलं सन्तु तव विद्धाश्च मङ्गलम्‌ । मङ्गलं साधवः सर्वे मङ्गरं जिनश्चासनम्‌ ।२१२॥। 

इति मङ्गरनिस्वानैरविंहायस्वरुचारिणाम्‌ । शिखामचारूयत्‌ क्षिप्रं रक्ष्मणो विमरुदयुतिः ॥२१३॥ 

सा कक्ष्मणङुमारेण नानारकारभूषणा । केयूरकान्तबाहूभ्यां ता ऊुरुवधूरिव ॥२१४॥ 

अथान्तरिक्षे देवानां महाशब्दो महानभूत्‌ । सुभ्रीवाच्याश्च राजेन्द्रा विस्मयं परमं ययुः ॥२१५॥ 

ततः सिद्धान्‌ प्रमोदाल्याः प्रणम्य मयवजितान्‌ । सम्मेद्चिखरस्थं च जिनेन्द्र मुनिसु्तम्‌ ।॥२१६॥ 
निषद्या च्रषमादीनामम्यच्यं च यथाविधि । सकलं भरतकषत्रं बभ्नमुस्ते प्रदक्षिणम्‌ ।।२१७॥ 

सायाहे सौम्यवपुषो दिच्यैयनिमनोजवैः । कताभिवन्द्ना शब्दैरजयनन्दादिमिशंशम्‌ ॥२१८॥ 

परिवार्यं महावीयं रामं लक्ष्मणसंगतम्‌ । किष्किन्धनगरं प्रापुर्विविश्युश्च महद्ध॑यः ।॥२१९॥ 

श्षयिताश्च यथास्थानं विस्मितेनान्तरास्मना । एकीभूय पुनः प्रीता इत्यन्योन्यं वसाषिरे ॥२२०॥ 
वीक्षयध्वं वासरैः स्वल्पैः एथिन्यां राञ्यमेतयोः । निःशेषः कण्टकै्मक्तं शक्तिः धारयतोः पराम्‌ ।२२१॥ 
सा निर्वाणलिखा येन चारयित्वा समुद्दटता । उस्साद्यत्ययं क्षिप्रं रावणं नान्न संशयः ॥॥२२२॥ 
तथापरे वचः प्राहुः कैलासो येन भूधरः । तदा समुद्ष्टतः सोऽयं शिलोद्धारस्य किं समः ॥२२३॥ 
आहुरन्ये समुद्धारः कैरासस्य इतो यदि । विच्याबे यतस्तत्र विस्मयः कस्य जायते ॥२२४॥ 
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एकाग्रचित्तके धारण उन विद्याधरोने लक्ष्मण को क्षयकर कहा कि इस रिलासे जो सिद्ध हुए है 
तथां अन्य जिन पुरुषोने पापकमं नष्ट क्ये है वे सब विघ्न विनाशचक तुम्हारे किए मंगकस्वूप 
हो ॥२१०-२११॥ अरहन्त भगवान्‌ तुम्हारे लिए म॑गलस्वरूप हों, सिद्ध परमेष्ठी मंगररूप हो । स्वं 
साधु परमेष्ठी मंगलस्वूप हों गौर जिन चासन मंगलरूप हो ॥२१२॥ इस प्रकार विद्याधरोकी मंगल- 
ध्वनिके साथ, महातेजको धारण करनेवाङे लक्ष्मणने शीघ्र ही उस शिखाको हिला दिया ॥२१३॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण कमारने कूखुवधूके समान नाना अरंकारोसे सुशोभित उस शिलाको बाजूबन्दोसे 
सुशोभित अपनी भुजाभोसे अपर उठा चिया ॥२१४॥ उसी समय आाकारामें देवोका महाशब्द हुआ 
ओर सुग्रीव भादि राजा परम आश्चर्यको प्राप्त हए ॥२१५॥ 

तदनन्तर हष॑से भरे सब रोग भयसे रहित सिद्ध परमेष्ियो, सम्मेद शिखरपर विराजमान 
श्री मुनिसुव्रत नाथ जिनेन्द्रकी तथा षभ आदि तीथकरोके निर्वाणस्थान कैलास आदिकी 
विधिपुव॑क पूजा कर समस्त भरत क्षेत्रमे धूमे ॥२१६-२१७ तदनन्तर वन्दना करमेके बाद 
सौस्यदारीरके धारकं तथा महावेभवसे सम्पन्न सब रोगोपे सायकारके समय मनके समान 
वेगशाखी दिव्य विमानो द्वारा जय" ननन्द" भादि शब्दोके साथ महापराक्रमी राम-रक्ष्मणको घेर- 
कर किष्किन्धनगरमे प्रवेश करिया ॥२१८-२१९॥ सबने यथास्थान शयन किया । तदनन्तर आश्चर्य॑- 
चकित चित्तसे एकत्रित हो सब बड़ प्रसन्नतासे परस्पर इस प्रकार कह्ने छे ॥२२०॥ कि तुम 
रोग परम शक्तिको धारण करनेवाले इन दोनोका कुछ ही दिनोमें पुथिवीपर समस्त कण्टकों 
अर्थात्‌ शतरुभोसे रहित राज्य देखोगे ॥२२१॥ जिसने उस निर्वाणदिराको चलाकर उठा छया 
एेसा यहु लक्ष्मण शीघ्र ही रावणको मारेगा इसमे संशय नही है ॥२२२॥ कुछ खोग इस प्रकार 
कहने रगे कि उस समय जिसने केरास उठाया था एसा रावण क्या इस रिरा उठनेवारेके 
समान है 7 ॥२२२॥ 

कुछ अन्य रोग कहने रगे कि यदि रावणने केछास पर्वत उठाया था तो इससे 





१. श्रुत्वा म, । २, स्तानानि । 


अष्ट चत्वाररिश्ात्तमं षवं २९७ 


एके च वचनं प्रोचुः किं विवादैरिमेसधा । जगद्धिताय संध्यं कविः नोपायो निरूप्यते ।२२९५॥ 
तस्मादानौीयतां सीतां समभ्यच्यं दशाननम्‌ । राघवायापैयिष्यामि विरहे ढं प्रयोजनम्‌ ॥२२६॥ 
संग्रामे तारको नष्टो मेरुकडइच महावरः । छतवीयेसु ताद्ाश्च महासैन्यसमन्विताः ॥२२७॥ 

एते खण्डत्रयाधीशशा महामागा महौजसः । अन्ये हि बहवो नष्टा रणे सामन्ततः परम्‌ ।२२८॥ 
अन्योन्यमभिमन्ञ्यैवं विद्याविधिविश्ारदाः । राघवं विनयोपेताः संभूय ययुरादराव्‌ ॥९२९॥ 
सु्रीवा्याः समासौना नयनानन्द्कारिणम्‌ । विरेजुः परितो रामममरेन्द्र मिवामराः ५२३०॥ 
पद्यनामस्ततोऽवोचत्‌ किमद्याप्यवरूस्ञ्यते । मया विनान्तरे द्वीपे दुःखं तिष्ठति मैथिली ५२३१॥ 
दींसूत्रस्वमुत्सज्य क्षिप्रमेव सवंथा । त्रिूटगमने सद्धिः क्रियते न किमुद्यमः ॥२३२।॥। 
तमूतुमन्त्रिणो बद्धा नयविस्वरकोविदाः । संशयेनाञ्न किं देव कथ्यतामेकनिरचयः ।२३३॥ 

कं त्वमिच्छसि वैदेहीं विरोधमथ रक्षसाम्‌ । विजयः प्राप्यते दुःखं नायं सदुश विग्रहः ।२३४॥ 
भरतस्य त्रिखण्डस्य प्रतिपश्चोज्ितः प्रभुः । सागरद्रीपविख्यात एक एव दृश्चाननः ॥ २३५।। 
शङ्कितो धातकौद्वीपो चयोतिषामपि मीतिदः । जाम्बह्धीपे परं प्राचो महिमानं खगाधिपः ॥२३६॥ 
शस्य भूतोऽस्य विश्वस्य छतानेकाद्ुतकियः । ईदुशो राक्षसो राम कथं संसाभ्यते स्वया ।२३७॥ 
तस्मादबुद्धि रणे स्यक्सवा यद्‌ वयं संवदासहे । प्रसीद क्रियतां देव तदेवोद्यच्छ शान्तये ॥२३८॥ 
मा भूत्तस्मिनू ृतक्रोधे जगदेतन्महामयम्‌ । विध्वस्तप्राणिसंघातं न्टनिभशेषसक्कियसं ।२३९॥ 





क्या हुजा क्योकि विद्याबरके रहते हृए उसके इस ॒कार्यमे किसे आचर्य हो सकता है ? ॥'२रेशा 
कख खोग यह्‌ भी कहने लगे कि इन व्यथंके विवादोसे क्या खाभ है ? जगत्‌का कल्याण करनेके लिए 
सन्धिका उपाय क्यो नही बताया जाता है ? ।॥२२५॥ इसक्िए रावणकी पूजा कर सीताको छाया 
जवे उसे हम रामके लिये सौप देगे फिर युका क्या प्रयोजन है {1२२६॥ संग्राममे तारक, महा- 
बलख्वानु मेरुक ओर बड़ी-बड़ी सेनाओसि सहित कृतवीयैके पुत्र आदि मारे गये है ॥२२.७ ये सभी 
तीन खण्डके स्वामी महाभागवाच्‌ तथा महाप्रतापी थे । इनके सिवाय ओर भी अनेक राजा रणमें 
सब ओर नष्ट हुए है ॥२२८ इस प्रकार विद्याओके प्रयोग करनेमें निपुण सब रोग परस्पर सराह 
कर विनय सहित आद रपूवंक मिकुकर रामके पास आये ।\२२९) नेत्रोको आनन्द उत्पन्न करनेवाले 
रामके चारों ओर बैठे हुए सुग्रीव आदि राजा उस प्रकार सुशोभित हो रहै थे जिस प्रकार कि 
अमरेन््रके चारो ओर देव सुशोभित होते है ॥२३०॥ तदनन्तर रामने कहा किं अब मौर किसकी 
अपेक्षा की जारही दहै? दूसरे द्रीपमे सीता मेरे बिना दुःखी होती होगी ॥२३१॥ शीघ्र ही दीरषं- 
सूत्रताको छोडकर आज हौ अप लोग वरिकूटाचर्पर चलनेके चिए उद्यम क्यो नही करते हँ २३२ 
तब नीतिके विस्तारमे निपुण वृद्ध मन्वियोने कहा कि है देव ! इस विषयमे संदायकी क्या बात है ? 
निङ्चवय बताइए कि ॥२३३॥ आप सीताको चाहते है या राक्षसोके साथ युद्ध ? यदि युद्ध चाहते हँ तो 
विजय कठिना प्राप्त होगी क्योकि राक्षसोका ओर आपका यह्‌ युद्ध सद्द युद्ध-बराबरीवाले- 
का युद्ध नही है ॥२२४॥ क्योकि रावण द्वीप ओर सागरोमें प्रसिद्ध, तीन खण्ड भरतकां शत्नुरहित 
एक~-अद्ितीय ही रभु है ॥२३५॥। धातकीखण्ड नामा दूसरा द्वीप भी उससे शंकित रहता है, वह्‌ 
ज्योतिषी देवोंको भी भय उदन्न करनेवाखा है तथा जम्बुद्रीपमे परम महिमाको प्राप्त अद्वितोय 
विद्याधरोका स्वामी है ॥२३६॥ जो समस्त संसारके किए शल्य स्वरूप है, तथा जिसने अनेक 
उद्धत कायं किये है एेसा राक्षस है राम! तुम्हारे दवारा केसे जीताजा सकता है? ॥२३५७।। 
इसलिए है देव ! रणकी भावना छोड हम रोग जो कहु रहै ह वही कीजिए, प्रसन्न होए ओौर 
शान्तिके छिए उद्योग कीजिए ॥२३८॥ उसके कुपित होनेपर यह संसार महामये युक्त न हो, 


१. दोर्घस्तत्र त्व म, । २, चिल्पी भूतोऽस्य म, । ३. सक्रियम्‌ म. । 
२-३८ 


२९८ पश्यपुराणे 
योऽसौ विभीषणः ख्यातः स्वयं बह्मा स कीर्तितः । कऋरूरकमंनिवृत्तास्मा मावितोऽणुत्रतेदुंडम्‌ ।।२४०॥ 
अरुङ्ष्यवचनं तस्य कुरते खेचराभिपः । तयोर्हि परमा प्रीतिरन्तरायविवजिता ।२४१॥ 
बोधितस्तेन दाक्षिण्याद्‌ यश्ञःपाकनतोऽपि वा । ख्जया वा विदेहस्य तनयां प्रेषयिष्यति ॥२७२॥ 
विक्ञापनवचोयुक्तेङुकश रो नयपेश्चरः । अन्विष्यतामरं किदसादौ रावणस्य यः ।॥२४३॥ 
ततो `महोदधिर्नाम्ना ख्यातो विधाधराधिपः । अव्रवीदेष बर्तान्तो मवतां ` नागतः श्रुतिम्‌ ॥२४४॥ 
अन्त्ैवैहूजवक्षोदैकंहाऽगम्या निरन्तरम्‌ । छतातिक्यदुःप्ेश्वा सुभौमात्यन्तगह्रा ॥२७५।॥। 
एषां मध्ये न पश्यामि महाविद्यं नमश्वरम्‌ । रुङ्कां गर्वा दुतं भूयो यः समर्थो निवर्तितुम्‌ ॥२७६॥ 
पवनंजयराजस्य श्रीशः भथितः सुतः । विधयासत्वप्रतापाढ्यो ˆ बरोतुङ्गः स याच्यताम्‌ ।।२५७॥ 
समं दशाननेनास्य विद्यतेऽजयंमुत्तमम । युक्तः करोत्यसौ साम्यं निवि्नं पुरुषोत्तमः ॥२४८॥ 
प्रतिपन्नैस्ततः सरवैरेवमस्त्विति सादरः । मारतेरन्तिकं दूतः श्रीमूतिः प्रहितो हुतम्‌ ।॥२७९॥ 
शक्ति दधतापि परं प्राप्यापि परं प्रबोधमारभ्येः । मवितव्यं नयरतिनेा रविरिव कारे स याघ्युद्यम्‌।।२५०॥ 
हत्यां रविषेणाचार्यपरोक्ते पद्मपुराणे कोटिशिोसक्षेपणाभिधानं नाम अ टचत्वारिशत्तमं पव ॥४८॥ 





प्राणियोके समूहका विध्वंस न हो तथा समस्त उत्तम क्रियाएं न्ट न हों ॥२३९॥ रावणका भाई 
विभीषण अत्यन्त प्रसिद्ध है, मानो स्वयं ब्रह्मा ही है । वह्‌ दुष्ठतापुणं कायसि सदा दूर रहता है मौर 
अणुत्रतोका दुढतासे पालन करता है ॥२४०॥ उसके वचन अङघ्य हु वह्‌ जो कहता है रावण वही 
करता है । यथार्थ॑मे उन दोनोमे निर्वाध परम प्रेम है ॥२४१॥ विभीषणं उत्ते समञ्ञावेगा इसरिए, 
अथवा उदारतासे, अथवा कीति रक्षा के अभिप्रायसे अथवा छज्जके कारण रावण सीताको भेज 
देगा ॥२४२॥ इसलिए शीघ्र ही किसी एसे पुरुषकी खोज की जाये जो निवेदन करनेवारे वचनोकी 
योजनामें कुशल हो, नीतिनिपुण हौ गौर रावणको प्रसन्न करनेवाला हो ॥२५३॥ 

तदनन्तर महोदधि नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोके राजाने कहा किं क्या यह्‌ वृत्तान्त अष 
खोगोके श्रवणमें नही आया ॥२४४॥ कि लंका अनेक जनोंका विधात करनेवाके यन्त्रोसे निरन्तर 
अगम्य कर दी गयी है, उसका देखना भी कठिन है तथा अत्यन्त भयंकर गम्भीर गर्तोसि युक्तो 
गयी है ।२४५॥ इन सबके बीचमे महाविद्याओके धारक एक भी एसे विद्याधरको नही देखता हं कि 
जो रंका जाकर शीघ्र ही पूनः कौटनेके किए समर्थं हो ॥२४६॥ हाँ, पवनजय राजाका पत्र श्रीरोल 
विद्या, सत्त्व ओर प्रतापसे सहित है तथा अतिशय बलवान्‌ है सो उसपे याचना की जाये ॥२४७॥ 
इसका दशाननके साथ उत्तम सम्बन्ध भी है इसकिए यदि इसे भेजा जये तो यह्‌ श्रेष्ठ पुरूष 
निविष्न रूपसे शान्ति स्थापित कर सकता है ॥२४८॥ तदनन्तर सब विद्याधरोने एवमस्तु" कहकर 
महोदधि विद्याधरका प्रस्ताव स्वीकृत कर श्रीरौर (हनुमान्‌) के पा शीघ्र ही श्रीभूति नामका 
दूत भेजा ॥२४९। गौतम स्वामी कहते ह कि परम शक्तिके धारक राजाको भी प्रारम्भ करने योग्य 
कार्यके विषयमे परम विवेकको प्राप्त कर नीतिज्ञ होना चाहिए क्योकि एसा राजा ही सूर्येके समान 
समय आतेपर अभ्युदयको प्राप्त होता है ॥२५०॥ 


दस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, रविषेणा चायं कथित पद्मपुराणमे कोरिश्चिखा 
उडानेका वणेन करनेवाखा अङतारोसवाँ पवं समाप्त इभा ॥४८। 


[] 





षष पयय 


१. महोदधिनाम्ना म. । २. भवता श्रुति न भागतः । ३. बारोत्ुद्खः भ. । बलात्तुद्ध ख. 1 ४ अजयं संगतं । 
विद्यते नयमुत्तमं ख., म. । ५. बोधमारभ्यः म, । ६. नरपतिना ख. 1 


एकोनपश्वाशत्तमं पव 


ततो नमः समुस्पत्य जगामासौ ` मरुनवः । अव्युतः पूरणं शरी पुरं श्रीनिकेतनम्‌ ।।१॥ 

तत्र हेमद्र वन्यस्तङेप्यतेजःसमुञ्ज्वलम्‌ । ऊन्दामवरुमीशोमि रत्ननिर्मितशच खरम्‌ ॥२॥ 
मुक्तादामसमाकीणं वातायनविराजितम्‌ । उद्चानाकीणैपयंन्त प्राविशन्मार्तेगृहम्‌ ।।३॥ 
जपूवंरोकर्संवातं पड्यतस्तस्य साहुतम्‌ । मनोगतागतं भूयो गतं कृच्छं ण धीरताम्‌ ॥।४॥ 

प्रविष्टे मारतेर्गहं तस्मिन्‌ दूते ससंभ्रमे । अनङ्गककसुमोव्पातं जगामेन्दुनखाव्मजा ॥५॥ 

सस्पन्दं दक्षिणं चक्षुरवधायं व्यचिन्तयत्‌ । प्राप्तव्यं विधियोगेन कमं कतु न शक्यते ॥३॥ 
षुद्रशषक्तिसमासक्ता मानुषास्तावदासताम्‌ । न सुरैरपि कर्माणि शक्यन्ते कर्तुमन्यथा ॥७॥ 
वेदितागसमनस्तावद्‌ दूतो नमंदया सभाम्‌ । प्रस्वेदकणसंपूणेः प्रतीहार्या प्रवेशितः ॥८॥। 

जगादाथ यथाच्रत्तं निःशोषं प्रणताननः । दण्डका समायाताः पद्मनामादयः पुरा ॥९॥ 

दाम्बूकस्य वधं युद्धं विषमं खरदूषणम्‌ ! पञ्चतागमनं तस्य मानयैरत्तमेः सह ।१०॥ 

ततो निश्षम्य तां वार्ता शोकविहरुविभ्रहा । अनङ्गकुसुमा मूर्छामुपेता मुकुरेश्षणा ॥११॥ 

चान्दनेन द्रवेणैतां सिच्यमानां क्रियोज्िताम्‌ । विरोक्यान्तःपुराम्मोधिः परमं क्षोभमागतः ॥१२॥ 
वीणातन्त्रीसहखराणां प्राक्तानां कोणताडनम्‌ । कन्दन्तीनां समं रम्यो ध्वनिः ज्लीणां समुद्गतः ।१३॥ 





मीय दि 0 





किक्मकि पिं 





तदनन्तर--वायुके समान वेगका धारकं श्रौभूति दूत, आकारामे उड़कर अत्यन्त ऊचे-ञचे 
महूलोसे परिपूणं, रक्ष्मीके घरस्वहूप श्रीपुर नगरमे पहुंचा ॥१॥ वहां जाकर उसने श्रीलेलके उस 
भवनमे प्रवेश किया जो स्वर्णमय पानीके ङेपसे उत्पन्न तेजसे अत्यन्त देदीप्यमान था, कुन्दके समान 
उज्ज्वल उद्रालिकाभसे सुशोभित था, रत्नमयी शिखरोसे जगमगा रहा था, मोति्योकी माराभओसे 
व्याप्त था, अरोखोसे सुशोभित था, ओौर जिसका समीपवर्ती प्रदेश बाग-बगीचोसे व्याप्त था ॥२-३॥ 
वहा लोगोकी अपूवं भीड़ तथा आ्वर्यकारी अस्यधिक यातायात देख श्रीभूतिका मन बडी 
कठिना्ईसे धीरताको प्राप्त हृभा ॥४1 जब आइचर्यमे पड़े हुए श्रीभूति दुतने हनुमाच॒के धरम प्रवेद 
किया तब ॒चन्द्रनखाकी पूत्री अनंगकुमुमा उत्पातको प्राप्त हुई ॥५॥ दक्षिण नेत्रको फ़ड़कते 
देख उसने विचार किया कि देवयोगसे जो कार्यं ॑जेसा होना होता है उसे अन्यथा नहीक्ियाजा 
सकता ॥६] हीन राक्तिके धारक मनुष्य तो दूर रहे देवोके द्वारा भो कम॑ अन्यथा नही क्िजा 
सकते ॥७॥ तदनन्तर अनंगकुसुमाकी प्रहासिका सखीने जिसके आगमन कौ सुचना दी थी, ओर 
स्वेदके कणोसे जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था एसे उस श्रीभूति दूतको प्रतीहा रीने सभाके भीतर 
प्रविष्ट कराया ॥८॥ 

अथानन्तर नम्र मुख होकर उसने सब वृत्तान्त ज्योका त्यों इस प्रकार सुनाया कि राम 
आदि दण्डक वनमे आये, क्ञम्बूकका वधं हभ, खरदूषणके साथ विषम युद्ध हुमा, ओर उत्तम 
मनुष्योके साथ खरदूषण मारा गया ।९-१०॥ तदनन्तर यह्‌ वार्ता सुन अनंगकुसुमा शोकसै 
विहर शरीर हो मूच्छित हो गयी तथा उसके नेत्र निमीलित हो गये 11११1 उसका हंखन-चर्न 
बन्द हो गया तथा चन्दनके द्रवसे उसे सीचा जाने खगा, यह्‌ देख समस्त अन्तःपुररूपी सागर 
परम क्षोभको प्राप्त हुभा ॥१२।। अन्तःपुरकी समस्त श्लियां एक साथ रुदन करने र्गी सो उनके 


१, श्रीमृतिः । 


३०० पष्मपुराणे 


अनङ्गकुसुमा छच्द्वाहम्मिता प्राणसंगमम्‌ । अश्रुसिक्तस्तनी तारं विकूलापातिदुःखिता ॥१४॥ 
हा तात क प्रयातोऽसि प्रयच्छ वचनं मम । हा आतः किमिदं जातं दीयतां दशनं सदत्‌ ॥१५॥ 
वनेऽतिमीषणे क्ट रणामिमुखतां गतः । भूगोचरैः कथं ताल मरणत्वुपाहतः ॥१६॥ 
शोकाकुरुजनाकीर्णे जाते श्री्ेरुवेदमनि । नीतो नमेदया इूतः प्रदेशं वचनोचितम्‌ ॥१७॥ 
पितुर्ातुश्च दुःखेन तक्ता चन्द्रनखारमजा । छृच्ट्ण शमनं नीता सद्धिः प्रशमकोविदैः ॥१८॥ 
जिनमागंप्रवीणासौ बुद्ध्वा संसारसंस्थितिम्‌ । रोकाचारानुद्रूत्वाच्चके प्रेतक्रियाविधिम्‌ ॥१९॥ 
अन्येधुदू( तमाहूय पवनंजयनन्दनः । अप्च्छच्छोकसंस्पृष्टः मौखरोकसमाचृतः ॥२०॥ 

निश्शेषं दूत यदुबत्तं तन्नि वेदय साप्रतम्‌ । इत्युक्त्वा कारणं श्रत्योः खरदूषणमस्मरत्‌ ॥२१॥ 
ततोऽस्य कऋरोधसंरढ सर्वद्गस्य महाद्युतेः । भर स्तरङ्गवती रेजे तडिद्रेखेव चच्छडा ।(२२॥ 
ततस्त्रासपरीताङ्गो सुहृद्‌ तः प्रतापवान्‌ । जगाद मधुरं प्राः कोपविध्वं सकारणम्‌ ॥२३॥ 
ज्ञातमेव हिं देवस्य किष्किन्धाधिपतेः परम्‌ । दयितादुःखयुत्पन्नं तत्समाकारहेतुकम्‌ ॥२४॥ 
आतंस्तेन स दुःखेन पञ्च शरणमागमत्‌ । प्रतीक्ष्य सोऽतिंविध्वंसं किष्डिन्धनगरं गतः ॥२५॥ 
सुभरीवाकृतिचौरेण समं तत्र महानम्‌त्‌ । चिरं श्रान्तमहायोधः संमरामः श्वसुरस्य ते ॥२६॥ 
उस्थाय पद्मनाभेन ततो मयो महौजसा । तस्याहतस्य नष्टासौ वेतारी स्तेयकारणम्‌ ॥२७॥ 

ततः साहसगत्याख्यः स्वस्वभावं समाशितः । विज्ञातो रामनिुक्तटेत्युं नीतः शिरीसुखैः ॥२८॥ 


९दनका शब्द एषा उठा मानो वीणाअओके हजारों तार कोणके ताइनको प्राप्तं हो एक साथ शब्द 
करने लगे हौं ॥१३॥ तदनन्तर अनंगकुसुमा बडे कष्टसे प्राणोके समागमको प्राप्त हुई अर्थात्‌ सचेत 
हुई । सचेत होनेपर अश्रुओसे स्तनोको सिक्त करती तथा अतिहाय दुःख प्रकट करती हुई वह्‌ 
जोर-जोरसे विराप करने लगी ॥१४॥ वह्‌ कहने गी किं हाय तात ! तुम कहाँ गये; मुञ्चे वचन 
देओ--मुञ्चसे वार्तालाप करो । हाय भाई! यह्‌ क्या हुजा ? एक बार तो दशन देओ ॥१५॥ हे 
तात ] अत्यन्त भयंकर वनमे रणके सम्मुख हृए तुम भूमिगोचरियोके हारा मरणको कैसे प्राप्त हो 
गये ? ॥१६॥ इस प्रकार जब श्रीरोरका भवन शोकाकुल मनुष्योसे भर गया तब अनंगकुसुमाकी 
न्म॑दा- सखी दुतको बात करने योग्य स्थानपर ठे गयी ।१७॥ पिता ओर भाईके दुःखसे सन्तप्त 
चन्द्रनखाकी पुत्री अनंगकुसुमा, सान्त्वना देनेमँ निपुण सत्पुरुषोके द्वारा बड़ी कठिनाईसे शान्तिको 
प्राप्त करायी ययी ॥१८॥ जिनमाग॑मे प्रवीण अनंगकरसुमाने संसारक स्थिति जानकर लोकाचारे 
अनुकूरु पिताकी मरणोत्तर क्रिया की ॥१९॥ 
अथानन्तर दूसरे दिन श्ोकसे व्याप्त तथा मन्वी आदि मौलवगंसे परिवृत भरीरी-- 
हनुमानुने दूतको बुलाकर पृछाकि है दूत! खरदूषणकी मुव्युका जो कू कारण हुआ है वह्‌ सब 
कदो, यह्‌ कहकर हनुमाच्‌ खरदूषणका स्मरण करने क्गा ॥२०-२१॥ तदनन्तर क्रोधसे जिसका 
समस्त शरीर ग्याप्त था एसे महादीप्तिमाच्‌ हनुमानुकी फडकती हुई भह चंच बिजली कौ 
रेखाके समान जान पडती थी ॥२२॥ तत्पश्चात्‌ भयसे जिका समस्त रारीर व्याप्तथा पसे 
महा प्रतापी बुद्धिमान्‌ने हनुमावुका क्रोध दर करनेवाङे निम्नांकित मधुर वचन कहै ॥२२॥ उसने 
कहा कि हे देव ! अपको यह तो विदित ही है कि किष्किन्धाके अधिपति सुग्रीवको उसीके समान 
खूप धारण करनेवाङे साहुसगति विद्याधरके कारण सीसम्बन्धी दुःख उपस्थित हुआ था ।\२५॥। उस 
दुःखसे दुखी हुञ सुग्रीव रामकी शरणमे आया था गौर राम भी उसका दुःख नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा 
कर॒ किष्किन्धनगर गये थे ।॥२५॥ वहं आपके इवसुर-ुग्रीवका, उदकी बजतिके चौर- 
कृत्रिम सग्रीवके साथ बडे-बडे योद्धाभोको थका देनेवारा चिरकाल तक महायुद्ध हुमा ॥२६॥ 
तदनन्तर महातेजस्वौ रामने उठकर उसे ठककारा । उन्हें देखते ही चोरीका कारण जो वेताली. 
विद्या थी वहु तष्ट हो गयी ॥२७॥ तब साहुसगति अपने असली स्वरूपको प्राप्त हो गया, सबकी 


एफोतपव्चाहात्तसं पवं २३०१ 


तच्छुस्वा विगतक्रोधो जातः पवननन्दनः । ुनसुक्तं जगो तुष्टः विकसन्मुखपङ्कजः ॥२९॥ 

छतं छृतमहो साधु परियं पञ्चेन नः परम्‌ । यत्सु्ीवङुलं मजदकीतौ क्षिप्रमुद््ठतम्‌ ॥३०॥ 
हेमङुम्मोपमं गोत्रं अयक्शाःकूपगह्वरे । निमलदगुणहस्तेन तेन सन्मतिनोद्तम्‌ ॥३९॥ 
एवमादिपरं मरि प्रशंसन्‌ रामलक्ष्मणौ । कस्मिन्नपि समजासौ सारसौख्यमहाणेवे ५६२॥ 
्रस्वा पड्कजरागायाः पितुः शोकपरिश्चयम्‌ । उत्सवः सुमहान्‌ जातो दानपूजादिसं स्तुतः ॥३३॥ 
उद्वेगानन्दसंपन्नं हतच्छायसमुज्ज्वरम्‌ । श्रीशेरमवनं जातं रसद्वयसमुल्कटम्‌ ॥३४॥ 

एवं विषमवां प्रासे स्वजने पावनंजयिः। किंचिस्समत्वमाधाय किष्किन्धामिमुखं ययौ ॥२५॥ 
ऋध्याभिगच्छतस्तस्य बरेनात्यथं सूरिणा । जगद्न्यदिवोदमूतमाकारपरिव जितम्‌ ॥॥३६॥ 
विमानं सुमहत्तस्य मणिरत्नसमुञ्ज्वरम्‌ । प्रमां ` दिवसरल्नस्य जहार स्वमरीचिमिः ।६७॥। 
गच्छन्तं तं महाभाग्यं शतशो बन्धुपार्थिवाः । अनुजग्मुः सुनासीरं यथा च्िदह्यपुगवाः ।।२८॥ 
अग्रतः प्रष्ठतश्चास्य पाश्व॑तश्च जयस्वनैः । गच्छतां खेचरेन्द्राणामासीच्छब्दमयं नमः ॥३९॥। 
चिन्रमासीद्यदश्वानां विहायस्तरगामिनाम्‌ । मनोहारी गजानां च विरासः स्वतनूचितः ।४०॥ 
महातुरङ्गसंयुक्तेः रथेरच्दितकेतुमिः । विहायसस्तरं जातं मन्ये कट्पनगाङुरम्‌ ॥४१॥ 
सितानामातपत्राणां गण्डङेन महीयसा । जातं ` कुसुदखण्डानामिव पूणं वियत्तर्‌ ॥४२।। 


वा 
पहचानमे जाया ओर रामके द्वारा छोड हृए वाणोसे मुस्युको प्राप्त हुंमा ।॥२८] यहं सुनकर हुनुमानु 
करोधरहित हो गया ! प्रसन्नतासे उसका मुखकमक खिर उठा ओर सन्तुष् होकर उसने बार-बार 
कहा कि अहो । रामने बहुत अच्छा किया, मुञ्चे बहुत अच्छा र्गा जो उन्होने अपकीतिमे दषते 
हए सुग्रीवे कुलका शीघ्र ही उद्धार कर लिया ॥२९-३०॥ स्वर्णकरशके समान सुग्रीवका कुक 
अपयश्रूपी कूपके गर्तमे पड्कर डूब रहा था सो उत्तम बुद्धिके धारकं रामने गुणरूपी रस्सी 
हाथमे रे उसे निकाला है ॥३१॥ इस प्रकार रामलक्ष्मणकी अत्यधिक प्रशंसा करता हुमा हुमाच्‌ 
किसी अद्भत श्रेष्ठ सुखरूपी सागरमें निमग्न हो गया ॥३२॥ 
हनमानकी दूसरी खी सुग्रीवकी पुत्री पद्मरागा धी सो पिताके शोककःा क्षय सुनकर उसे 
बड़ा हषं हुमा । उसने दान-पूजा आदिके द्वारा महाउत्सव करिया ॥३३॥ उस समय हुसमातुके 
भवनमें एक ओर तो शोक मनाया जा रहा था ओर दूसरी ओर हषं प्रकट किया जा रहा चा । 
वह्‌ एक गोर तो कान्तिसे शुन्य हो रहा था ओर दूरी ओर देदीप्यमान हो रहाथा। इस प्रकार 
दो खियोके कारण वह दो प्रकारके रससे युक्त था ॥३॥ इस प्रकार जब कृटुम्बके रोग विषमताको 
प्राप्त हो रहै थे तब हनुमाचु कुकु मध्यस्थताको धारण कर किष्किन्धानगरकी ओर 
चला ॥३५॥ वैभवके साथ जति हुए हनुमानूकी बहुत बड़ी सेनासे उस समय संसार आकाशसे 
रहित होनेके कारण एसा जान पड़ता था मानो दूसरा ही उत्पन्न हुमा हो ।३६॥ मणियो जोर 
रत्नसि जगमगाता हुमा उसका बडा भारी विसान, अपनी किरणोसे सूर्यकी भ्रभको हर रहा 
था ॥२७॥ जाते हृए उस महाभाग्यलाटीके पौछे सैकड़ों मित्रराजा उस रकार चर रहे थे जिस 
प्रकार कि इन्द्रके पीछे उत्तमोत्तम देव चरते है ॥३८॥ उसके अगे-पीछे ओर दोनों मोर चलनेवाे 
विद्याधर राजामोकी जयध्वतिसे आकाक्ष शब्दमय हो गया था ॥३९ आकारतलमे चलनेदाले 
उसके घोडोसे आइचयं उत्पन्न हो रहा था तथा हाथियोकी अपने ज्ञरीरके अनुरूप मनोहारी चेष्ठा 
प्रकट हो रही थी ॥४०॥ जिनमे अडे-बडे घोडे जूते हुए ये तथा जिनपर पताकां फहुरा रही थीं 
एसे रथोसे ऽस समय आकारतल एेसा जान पडता धा मानो कल्पवृक्षोसे व्याप्त ही हो ॥४१॥ 
धवल छत्रोके विदार समूहसे आकाशतर एेखा जान पडता था मानो कुमुदोके समूहसे ही व्याप्त 





१. सुमहत्‌ तस्य 1 २. सूर्यस्य । ३. च इन्द भ. । 


३०२ पद्मपुराणे 


गम्भीरो दौन्दुभो धीरो ध्वानो ध्वस्तापरध्वनिः । चक्रबारं दिशां व्याप्य प्रतिध्वनिघनः स्थितः ॥४३॥ 
सुरं चरता येन सैन्येन गगनाङ्गणम्‌ । खण्डखण्डेरिवच्छश्नमन्तरेषु भ्यलोक्यते ॥४४॥ 

मासाँ मूषणजातानां बहुवर्णयुजां चयैः । विशिष्टरिस्पिना स्तं नमो वख्मिवामवत्‌ ॥४५॥ 

ध्वनि मारुतितूयस्य श्रत्वा संनह्य ग्रम्‌ । तोषं कपिध्वजाः प्रापुः रिखिनोऽब्दृध्व्निं यथा ।।४६॥ 
छतापणमहाद्ोभं ध्वजमालासमाङ्रम्‌ । रत्नतोरणसंयुक्तं किष्किन्धनगरं छतम्‌ ॥६७।। 

बहूभिः पूञ्यमानोऽसौ विमवेख्िदशोपमैः । विवेश नगरं सश्च सुभरीवस्य च पुष्करम्‌ ॥७८॥ 
सुग्रीवेण प्रतीष्टश्च यथाह रविताद्रः । कथितं चाखिलं तस्य पद्मनाभादिचेष्टितम्‌ ॥४९॥ 

अनेनैव ततो युक्ताः सुग्रीवाधा नरेधराः । धारयन्तः परं हषं पद्मनामशुपाययुः ॥५०॥ 

अपर्थच्च नरश्रेष्ठं तं कक्ष्मीधरपूवंजम्‌ । नीरङुचितसुक्ष्मातिसिनिग्धकेशं मरस्सुतः ॥५१॥ 
कक्ष्मीरुताविषक्ताङ्गं मारमिव मास्करम्‌ । शशाङ्कमिव सिम्पन्तं `कान्तिपड्धेन पुष्करम्‌ ॥५२॥ 
नयनानां समानन्दं मनोहरणकोविदम्‌ । अपू्ंकर्मणां सगं स्वर्गादिव समागतम्‌ ॥५३१ 
उवरूदूविश्ुद्धस्वमाम्बुरुहगर्भसमप्रमम्‌ । "मनोज्ञा गवनासागरं संगतश्रवणद्भयम्‌' ॥५७॥ 
मूर्िंमन्तमिवानङ्गं पुण्डरीकनिभेश्षणम्‌ । चापानतशरुवं पूणंशारदेन्दुनिमाननम्‌ ॥५५॥ 
बिम्बप्रवारुरक्तोष्ठं ऊन्दश्वेवद्विजावरिम्‌ । कम्बुकण्टं खगेन्द्रा मवक्षो माजं महायुजम्‌ ॥५६॥ 





हो ॥४२॥ दूसरोको ध्वनिको नष करनेवाला उसकी दृन्दुभिका धीर गम्भीर शब्द दिराओके 
मण्डलको व्याप्त कर स्थित था तथा उसकी जोरदार प्रतिध्वनि उठ रही थी ॥४२॥ उसकी चलती 
हई सेनासे व्याप्त जाकाशांगण एसा दिखाई देता था मानो बीच-बीचमे खण्ड-खण्डोसे आच्छादित 
हो ॥४४॥ उसके नाना प्रकारके भूषणोके समूहकी कान्तिसे रंगा हुभा आकाश एसा जान पडता 
था मानो किसी विशिष्ट--कुंशक शित्पीके द्वारा रंगा वस्त्र ही हो ॥४५॥ हनुमानुकी तुरहीका 
गम्भीर शब्द श्रवण कर सब वानरवंशौ दस प्रकार सन्तोषको प्राप्त हृए जिस प्रकार किं मेघका 
शब्द सुनकर मयूर सन्तोषको प्राप्त होते ह ॥४६॥ उस समय किष्किन्धनगरके बाजारोमि महालोभा 
की गयी; ध्वजाओ तथा मालाओसे नगर सजाया गया ओर रत्नमयी तोरणोसे युक्त किया 
गया ॥४७॥ देवोके समान अनेक विद्याधरोने बडे वैभवेसे जिसकी पूजा कौ थी एेसा हनुमान्‌ 
सु्रीवके विशाख महलमे प्रविष्ट हुआ ॥४८॥ सुग्रीवने यथायोग्य आदर कर उसका सम्मान किया 
तथा राम आदिकी समस्त चेष्टाएं उसके समक्ष कटी ॥४९॥ तदनन्तर हुनुमानुसे युक्त सुग्रीव आदि 
राजा परम हृषंकी धारण करते हुए रामके समीप आये ।॥५०॥ तत्पर्चात्‌ हनुमानूने उन श्रीरामको 
देवा जो मनुष्योमे श्रेष्ठ थे, रक्ष्मणके भग्रज थे, जिनके केर काले, धुंघराले, सूक्ष्म तथा अत्यन्त 
स्निग्ध थे ॥५१॥ 

जिनका शरीर लक्ष्मीरूपी कतासे आल्गित था, जो बालसूर्यके समानं जानं पड़ते 
थे अथवा जो कान्तिरूपी पक्के आाकाशको रिक्त करते हृए चन्द्रमाके समान सुशोभित 
थे ॥५२॥ जो ने्नोको आनन्द देनेवाले थे, मनके हरण करनेमे निपुण थे, अपूव कर्मक मानो 
सृष्टि ही थे भौर स्वरगेसे आये हुए के समान जान पडते थे ॥५३॥ देदीप्यमान निंर स्वण-कमलके 
भीतरी भागक समान जिसकी प्रमा थी, जिनकी नासाका अग्रभाग मनोहर था, जिनके दोनों कणं 
उत्तम सुडौरु अथवा सज्जनोंको प्रिय थे ॥५४॥ जो मूर्तिधारी कामदेवके समान जान पड़ते थे, जिनके 
नेव कमलके समान थे, जिनकी भौँह॒ चदे हुए धनुषके समान नम्रोमूत थी, जिनका मुख शरद्‌ 
ऋतुके पूणं चन्द्रमाके समान था ॥५५॥ जिनका ओढठ निम्ब अथवा मृगा या किसल्यकरे समान 





१. वयै; म. 1 २. कान्तिपदमेन । ३. पुष्कलम्‌ स. । ४. मनोज्ञा गतनासाग्रं । ५. सङ्खतं श्रवणदयम्‌ म, । 


एकोनपण्वाहात्तमं ववं ३०३ 


भरीवत्सकान्तिसंपूणैमहाशोभस्तनान्तरम्‌ । गम्मीरनामिवश््षाममध्यदेशविराजितम्‌ ॥५७॥ 
परशान्तगुणसंपूणं नानारक्षणभूषितम्‌ । सुङमारकरं इत्तपीवरोरद्वयस्तुतम्‌ ।॥*५८॥ 

कमं ्रष्ठमहावेजःसुङकमारकरमद्वयम्‌ । चन्द्राहकरारुणच्छायानखपरिन्तससुऽऽवरम्‌ ॥५९॥ 
अक्षोभ्यसत्वगम्मोरं वच्रसंबातविअहम्‌ । सवंसुन्द्रसन्दोहमिव स्वा विनिर्मितम्‌ ॥६०॥ 
महाप्रभावसंपन्नं न्यग्रोघपरिमण्डरश्‌ । प्रियाङ्गनावियोगेन बारुरसिंहमिवाङुकम्‌ ।६१॥ 

दाच्येव रहितं शक्रं रोहिण्येव विना विधुम्‌ । रूपसौमाग्यसंपश्चं सवंशाख्रविश्चारदम्‌ ॥६२॥ 
दोयंमाहत्म्यसंयुकतं मेधादिगुणसंयुतम्‌ । एवंविधं समारोक्य मारतिः श्रोभमागतः ॥६३॥ 
अचिन्तयच्च संन्नान्तस्तसखमाववशीङतः । तच्छरीरपरमाजारुसषमाकिङ्कितविग्रहः ॥६४॥ 
श्रीमानयमसौ राजा रामो दशरथात्मजः । यस्येह रक्ष्मणो खाता रोकशरेष्ठः स्थितो वशो ॥६५॥ 
यस्यारोक्य तदा संख्ये' छन्नं श्ीतांश्ुसंनिमम्‌ । सा साहसगतेर्माया वैतारी परिनिःखता ॥६६॥ 
दृष्टा वच्चधरं "पू हृदयं यन्न कम्पितम्‌ । तदच मम दुदटैनं संक्षोभं परमं गतम्‌ ।।६७॥ 

इति विस्मयमापन्न समनुसत्य तान्‌ गुणान्‌ । ससार 7 पावनिः पदं ्रीमदम्भोजरोचनम्‌ ।।६८॥ 
दुरादुस्थाय दृष्ट्वं पद्मरक्ष्मीधरादिमिः । असौ प्रहृटचेतोभिः परिष्वक्तो यथाक्रमम्‌ ॥६९॥ 
परस्परं समारोक्य संमाष्य विनयोचितम्‌ । उपधानविचित्रषु *स्वासनेप्ववतस्थिरे ॥७०। 





रार्‌ था जिसकी दाँतोकी पक्ति कुन्द कुसुमके समान रुक्छ थी, कण्ठ शंखके समान था, जो सिहके 
समान विस्तृत वक्षःस्थरके धारक थे, महाभुजाओसे युक्त थे ॥॥५६॥ जिनके स्तनोका मध्यभाग 
श्रीवत्स चिह्वकी कान्तिसे परिपृणं महारोभाको घारण करनेवाला था, जो गम्भीर नाभिसे युक्त 
तथा पतली कमरसे सुशोभित ये ॥५७॥ जो प्रान्त गुणोंसे युक्त थे, नाना लक्षणोसे विभूषित थे, 
जिनके हाथ अत्यन्त सुकुमार थे, जिनकी दोनों जांघे गोरु तथा स्थर थी ॥५८।। जिनके दोनों 
चरण क्ुवेके पृष्ठभागके समान महातेजस्वी तथा सुकुमार थे, जो चन्द्रमाकी किरणरूपी अकुरोसे 
राल-काल दीखनेवारी नखावरीसे उजञ्ज्वरु ये ॥५९॥ जो अक्षोभ्य धैर्यसे गम्भीर थे, जिनका 
शरीर मानो वजरका समूह ही था, अथवा समस्त सुन्दर वस्तुओंको एकत्नित कर ही मानो जिनकी 
रचना हुई थी ॥६०॥ जो महाप्रभावसे युक्त थे, न्यग्रोध अर्थात वट-वृक्चके समान जिनका मण्डल 
था, जो प्रिय समीके विरहके कारण बारर्सिहके समान व्याकु थे ॥६१॥ जो इनद्राणीसे रहित इन्द्रके 
समान, अथवा रोहिणीसे रहित चन्द्रमाके समान जान पडते थे, जो रूप तथा सौभाग्य दोनोसे 
युक्त थे, समस्त शास्त्रम निपुण थे ।॥६२॥ शूरवीरताके माहास्म्यसे युक्त थे तथा मेधा- सद्बुद्धि 
आदि गुणो युक्त थे । से श्रौरामको देखकर हनुमान्‌ क्षोभको प्राप्त हुभा ॥६३॥ 

तदनन्तर जो रामके प्रभावसे वशीभूत हो गया था ओर उनके शरीरकी कान्तिके समूहसे 
जिसका शरीर आङगित हो रहा था एेसा हनुमान्‌ सम्भ्रममे पड़ विचार करने रगा ॥६४॥ कि 
यह वही दारके पुत्र रुष््मीमान्‌ राजा रामचन्द्र ह, लोकशरेष्ठ लक्ष्मण जेसा भाई जिनका 
आज्ञाकारी है ।६५॥ उस समय युद्धम जिनका चन्द्रतुल्य छत्र देखकर साहसगति कौ वह्‌ वेताली 
विद्या निकल गयी ॥६६॥ मेरा जो हृदय पके इन्द्रको देखकर भी कम्पित नही हा वहं आज 
इन्ह देवकर परम क्षोभको प्राप्त हुआ है ॥६७॥ इप प्रकार आस्चय॑को प्राप्त हुआ हनुमातु इनके 
गुणोका अनुसरण कर कमललोचन रामके पास पहुंचा 1६८॥ जिनका चित्त हरषित हो रहा था 
पेसे राम, लक्ष्मण आदिने इसे देख दरूरसे हौ उठाकर यथाक्रमसे इसका आगत किया ॥६९॥। 
परस्पर एक दूरेको देवकर तथा विनयके योग्य वार्ताङाप कर सब नाना प्रकार ताखियोसे 





१. युद्धे । २. सवं म. । ३. पवनस्यापत्यं पुमान्‌ पावनिः हनुमान्‌ । ४. स्वासन्नेष्ववतस्थिते म. । 


३०४ पष्पुराणे 
तन्न भदासने रम्ये स्थितः काङत्स्थनन्दनः । केयूरभूषितभुजो उवरुष्धक्षम्या समन्ततः ॥७१॥ 
` स्वच्छनीखाम्बरधरर्चूडामणिरिवोउश्वः । रराज वरहारेण सोडचन्दर इवोद्गतः ॥७२॥ 
दिव्यपीताम्बरधरो हारकेयूरङ्कण्डरी । सुमित्रातनयो रेजे सतडिजरूदो यथा ॥७३॥ 
वानराभोगसुङ्खैटः सुरवारणविकमः । अमास्सुग्रीवराजोऽपि रोकपार इवोर्जितः ॥५४॥ 
विराधितः कमारोऽपि सौमित्र प्ृ्ठतः स्थितः । अरक्ष्यत नूर्सिहस्य चक्रत्नमिवौजसां ॥७५॥ 
हनूमानण्यलं रेजे पद्मनामस्य धीमतः 1 समीपे पूणं चन्द्रस्य स्फोतो जुध इवोदितः ।।७६॥ 
*सुगन्धिमास्यवखायैररुंकारश्च भूषितौ । अङ्गाङ्गदावेमासेतां यमवेश्रवणाविव (७७ 
नरूनीरुप्रश्तयः शतकश्ोऽन्ये च पार्थिवाः । आसीना रेजुरस्यन्तमाब्रत्य रघुनन्दनम्‌ ॥७८॥ 
पञ्चसद्गन्धताभ्बूलगन्धसंगवमारता । विभूषणछ्तोद्योता सा समभेन्द्रसमोपमा ।७९॥ 
विस्मित्य सुचिरं रामं परीतः पावनिर्र वीत्‌ । समक्षं न गुणा ह्या भवतो रघुनन्दन ॥८०॥ 
इहापि निखिके रो दृश्यते स्थितिरीदुशी । किमपि भ्रियवक्तृणां परस्य णकीतेनम्‌ ॥८१। 
आसीधस्याधिमाहान्म्यं श्चुतमस्मामिङ्जितम्‌ । दृष्टः सत्वहितः स त्वं स्ववान्‌ चक्षुषा स्वयम्‌ ।\८२॥ 
सर्व॑सौन्दयथंयुक्तस्य गुणरत्नाकरस्य ते । शुभ्रेण यशसा राजन्‌ जगदेतदरुङ्कृतम्‌ ॥८३॥ 


[ना पि 





(षी 


सुशोभित अपने-अपने आसनोंपर बैठ गथे ॥७०॥ वह जो उत्तम आसनपर विराजमान थे, जिनकी 
भुजा बाजूबन्दसे सुोभित थी, जो लकष्मीके द्वारा सब ओरसे देदीप्यमान थे, जो स्वच्छ नीखवस्त् 
धारण किये हुए थे तथा उत्तम हारसे सुशोभित थे एेभे श्रीराम नक्षत्र सर्हित उदित हुए चन्द्रमाके 
समान जान पडते ये ॥७१-७२॥ दिव्य पीताम्बरको धारण करनेवाङे तथा हार, केयूर भौर 
कुण्डलोसे अकृत लक्ष्मण बिजली सहित मेधके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७३॥ जिसका 
सुविस्तुत मुकुट वानरके चिह्वसे युक्त था, तथा देवगज -एेरावतके समान जिसका पराक्रम था 
एेसा सूप्रीवराजा भी अत्निशय बलवान लोकपाखके समान सुशोभित हो रहा था ।॥७४॥ क्ष्मणकै 
पीडे वेढा विराधित कुमार भी अपने तेजसे एषा दिखाई देता था मानो नारायणके समीप रखा 
हु चक्ररतन ही हो ॥७५॥ 

अतिक्लय बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रके समीप हनूमन्‌ भी एेसा सुद्ोभित हो रहा थामानो 
पूरण॑चन्द्रके समीप उदित हुआ अत्यन्त देदीप्यमान बुधग्रह ही हो ॥७६॥। सुगन्धित मारा तथा 
वस्त्रादि एवं अरंकारोसे अलकृत अंग ओर अंगद यम तथा वेश्रवणके समान सुशोभित हो रहै 
थे ॥७७॥ इनके सिवाय राभको घेर कर बेटे हुए न, नीक आदि सैकडों अन्य राजा भी उस 
समय अत्यधिक सुशोभित हो रहै थे ॥७८॥ नाना प्रकारकी उत्तम गन्धसे युक्त ताम्बर तथा 
सुगन्धित अन्य पदाथकि समागमसे जहाँ वायु सुगन्धित हो रही थी तथा जह आभूषणेके हारा 
प्रकार फर रहा था एेसी वहु सभा इन्द्रकी सभाके समान जान पडती थी ॥७९] 

तदनन्तर चिरकाल तक आर्चर्यमे पड़कर प्रीतियुक्तं हनुमान्‌ने रामसे कहा किं है राघव ! 
यद्यपि आपके गुण आपके ही समक्ष नही कहना चाहिए क्योकि इस लोकमे भी एेसी ही रीति देखी 
जाती है फिर भी प्रत्यक्ष ही आपके गुण कथन करतेकी उत्कट छार्सादहैसो ठीकहौ है क्योकि 
जो प्रिय वक्ता हँ उन्हे प्रत्यक्षही गुणोका कथन करना अदुभुत आह्खाीदकारी होता 
है ॥८०-८२॥ जिनका बलपुणं छोकोत्तर माहात्म्य हमने पहक्ेसे सुन रखा था उन प्राणि हितकारी 
धै्यंशाखी आपको मेँ स्वयं नेत्रोसे देख रहा हूं ॥८२॥ हि राजन्‌ ! आप सम्पूणं सौन्दय॑से युक्तै, 


१. स्वस्थ म. । २. मुकुटमुखारण भ. । ३. -मिवोजसः म. । ४. सुगर्ध्य भ. । ५. ववासन्तौ म. ख., क. । 
६. कीतिराम ख. । | 


एकोनपञ्चाक्त्तसं पवं ३०५ 


धनुलम्मोदये ` रुधः सहस्वामररक्षिते । सीतास्वयंवरेऽस्मामिः श्वतस्तव पराक्रमः ।।८४॥ 

पिता दक्षरथो यस्य यस्य सामण्डरः सुहृत्‌ । भाता यस्य च सौमित्रिः सख त्वं राम जगत्पतिः ॥८५॥ 
अहो शक्तिरहोरूपमेष नारायणः स्वयम्‌ । समुद्रावतंचपिश्षो यस्याक्ञाकरणे रतः ॥८६॥ 

अहो घैयंमहो त्यागो यस्पितुः पारयन्‌ वचः । महाप्रतिभथाकारं प्रविष्टो दण्डक वनम्‌ ।८७॥ 
एतन्न कुरुते बन्धुस्तुष्टश्च त्रिदशाधिपः । अहो स्वया नाथ कृतं यदस्माकमतिप्रियम्‌ ॥८८।। 
सुभ्रीवरूपसंपन्नं हत्वा संयति साहसम्‌ । यत्कपिभध्वजवंश्चस्य कलङ्खो दूरमुञ्ितः ॥८९॥ 
विद्याबरूविधिनञेय॑यस्य मायामयं वपुः । अस्माभिरपि नो सद्यं दुर्जयं च विक्ोषतः ॥९०॥ 

तेन सुभ्रीवरूपेण अहीत्‌ प्ावगं बम्‌ । दशंनदेव युष्माकं तद्रपं तस्य निःसृतम्‌ ।॥९१॥ 

कतु प्र्युपकारं यो न शक्तोऽस्युपकारिणः । सुरुमां मावञ्ुद्धि स तस्मै न कुरते कुतः ॥९२॥ 
का तस्य बुदधिन्य्यिषु भवेदेकमपि क्षणम्‌ । थः करतस्योपकारस्य विशेषं नावलुध्यते ।॥९३॥ 
इवपाकादपि पापीयान्‌ म्धकादपि निषरणः । असमाष्यः सतं नित्यं योऽद्तज्लो नराधमः ।९७॥ 
स्वक्षरीरमपि स्यक्त्वा सत्यं वयमनन्थगाः । सवं समुद्यताः कतुमुपकारं तव प्रमो ॥९५॥ 

गत्वा प्रबोघयिष्यामि त्रिदटाधिपति बुधम्‌ । तव पटनो महाबाहो स्वरावानानयाम्यहम्‌ ॥९६॥ 
सीताया वदनाम्भोजं प्रसन्नेन्दुमिवोदिवम्‌ । संदेहेन विनिंक्तं शधं पर्यसि राघव ॥९७॥। 





तथा गुणह्पी रत्नोको आकर अर्थात्‌ खान अथवा समुद्र है । आपके शुक्ल यक्ञसे यह संसार्‌ 
अलंकृत हो रहा है ॥८३॥ हे नाथ । वज्ावतं धनुषकी प्राप्तिसे जिसका अभ्युदय हुमा था तथा 
एकं हजार देव जिसकी रक्षा करते थे एेसे सीताके स्वय॑वरमे आपको जो पराक्रम प्राप्हुभा था 
वह्‌ सब हमने सुना है ॥८४॥ दश्रथ जिनका पिता है, भामण्डल जिनका मित है, ओर सक्ष्मण 
जिनका भाई है, एेसे आप जगतके स्वामी राजां राम है ॥८५॥ अहो ! आपकी शक्ति अद्धत है, 
अहो ! आपका रूप आख्वर्यकारी है कि सागरावतं धनुषका स्वामी नारायण स्वयं ही जिनकी 
आज्ञा पारुन करनेमे तत्पर है ॥८६॥ अहो ! आपका धेयं आहचर्यकारी है, अहो ! आपका त्याम्‌ 
अदुभुत है जो पिताके वचनका पालन करते हुए आप महाभय उत्पन्न करनेवाङे दण्डक वनमे 
प्विष हृए है ॥८७॥ हे नाथ ! आपने हुम लोगोका जो उपकार कियाहै वह॒नतो भारईहीकर 
सकता है ओर न सन्तुष्ट हुआ इन्द्र ही ॥८८॥ आपने सुग्रीवका रूपं धारण करनेवाले साहसगतिको 
युद्धमें मारकर वानरवंशका कलंक दूर किया है ॥८९॥ विद्याबककी विधिके जाननेवाङे हम रोग 
भी जिसके मायामय शरीरको सहन नहीं कर सकते थे तथा हम रोगोके किए भी जिसका जीतना 
कठिन था उस्‌ सुग्रीव रूपधारी साहसगतिने वानर वंशी सेनाको प्राप्त करनेके किए कितना प्रयल 
किया परन्तु आपके दशंनमात्रसे उसका वह्‌ रूप निकर मया ॥९०-९१॥ जो अत्यन्त उपकारी 
मनुष्यका प्रत्युपकार करनेके किए समर्थं नही है वहं उसके विषयमे भावशुद्धि क्यो नही करता 
अर्थात्‌ उसके प्रति अपने परिणाम निमंरु क्यों नहीं करता जबकि यह भावशुद्धि बिल्कुरु ही 
सुरुभ है ॥९२॥ जो मनुष्य, किये हए उपकार की विरेषताको नही जानता दै उसकी एकं अज्ञके 
किए भी न्यायमं बुद्धि कैसे हौ सकती है { ॥९३॥ _जो नीच मनुष्य अङ्ृतज्ञ है वह चाण्डार्से भी 
अधिक पापी है, दिकारीसे भी अधिक निर्दय है ओर सत्पुरुषोसे निरन्तर वार्तक्िप करनेके लिए 
भरी योग्य नही है ॥९४॥ हे प्रभो ! हुम सब किसी अन्य की शरणमे न जाकर आपकी ही शरणमे 
आये है भौर सचमुच ही अपना शरीर छोड़कर भी आपका उपकार करनेके छिए उद्यत है 11९५ है 
महाबाहो ! मै जाकर रावणको समन्चाऊगा 1 वह्‌ बुद्धिमान्‌ है अतः अवद्य समञ्ञेगा भौर मे सीघ् 
ही आपकी पत्नीको वापस ठे आता हूं ॥९९॥ है राघव ! इसमें सन्देह नही कि तुम उदित हुए 


व 
१, धनुर्काभाद्‌द्ये लब्धे म, । 
२-२९ 





३०६ प्मपुराणे 


मन्त्री जाम्बूनदोऽबोचत्ततो वाक्यं परं हितम्‌ । वत्स वस्स मरष्पुत्र स्वमेक्छोऽस्माकमाश्रयः ॥९८॥। 
अप्रमत्तेन गन्तव्यं कङ्कं रावणपाङिताम्‌ । न विरोधः कचित्‌ कायंः कदाचित्‌ केनचित्सह ॥९९॥ 
एवमस्त्विति संभाष्य तं संग्रस्थितमुश्नतम्‌ । विखोक्य परमां प्रीति पद्मनाभः समागमत्‌ ॥१००॥ 
पुनः पुनः समाहूय मारति' चारक्षणम्‌ । सर्वादरं जगदेदं स्फीताः राजीवरोचनः ।१०१॥ 
मद्राक्यादुच्यतां सीता श्वद्वियोगात्‌ स राघवः । अधुना विन्दते साध्वि य मनोनिरंतिं कचित्‌ ॥१०२॥ 
अत्यन्तं तदह मन्ये इतं पौरुषमात्मनः । प्रतिरोधं प्रपन्नासि वतेमानेऽपि यन्मयि ॥१०३।। 

वेद्वि निम॑रुशीराढ्या यथा त्वं मद्‌ नुवरत्ा । जीवितं ` वाञ्छसि स्यक्तुं मद्वियोगेन दुःखिता ।१०४॥ 
अरं तथापि सद्वक्त्र दुःसमाधानखस्युना । घायंन्तां मैथिलि श्राणा न जीवं स्यक्तुमरहंसि ॥१०५॥ 
दुरमः संगमो भूयः पूजितः सर्ववस्तुषु । ततोऽपि दुरंभो धमो जिनेन्दरवदनोद्गतः ॥ १०६ 
दुरुभादष्यलं तस्मान्मरणं सुसमाहितम्‌ । तस्मिन्नसति जन्मेदं तुषनिःखारमीक्षितम्‌ ।।१०७॥ 

इदं च प्रस्ययोस्पादि प्रियायै मम जीवतः । सततं संस्तुतं देवमङ्करीयकसुत्तमम्‌ ॥१०८॥ 

वायुपुत्र हूतं गत्वा सीतायास्तं महाप्रभम्‌ । ममापि प्रस्यथकरं चूडामणिमिहानय ॥१०९॥ 
यथाज्ञापय सीव्युक्स्वा रत्नवानरमौखिश्चत्‌ । कताञ्जरिपुटो नत्वा सौमित्रि च समोज्ञकिः ॥११०।। 
बहिर्विनिर्ययौ हृष्टः पूथेमाणो विभूतिभिः । क्षोभयन्‌ तेजसा सवं सुभीवमवनाजिरभ्‌ ।॥१११॥ 





चन्द्रमाके समान नि्म॑र सीताका मुखकमलरू शीघ्र ही देखोगे 11९७॥ 

तदनन्तर सुग्रीवके मन्त्री जाम्बूनदने परम हितकारी वचन कहं कि ह वत्स हनुमान्‌ ! हम 
रोर्गोका आधार एक तू ही है ॥९८। अतः तुञ्चे सावधान होकर रावणके द्वारा पाक्ति रुका जानां 
चाहिए ओर कही कभी किसके साथ विरोध नही करना चाहिए 1९९॥ 'एवसस्तु-एेसा ही होः 
यंह॒ कहकर उदार हनुमान्‌ छंकाकी ओर प्रस्थान करनेके लिए उद्यत हुभा सो उसे देख राम परमं 
प्रीतिको प्राप्त हुए ॥१०० विदङ्ति कमलखोचन रामने सुन्दर लक्षणोके धारक हनुमानुको 
बार-बार बुलाकर बडे आदरके साथ यह कहा कि तुम मेरी ओरसे सीतासे कहना कि ह साध्वि | 
दस समय राम तुम्हारे वियोगसे किसी भी वस्तुमें मानसिकं शान्तिको प्राप्त नही हो रहे है--उनका 
मन किसी भी पदा्थमे नही लगता है ॥१०१-१०२) मेरे रहते हुए जो तुम अन्यतर प्रतिरोध-- 
सकावटको प्राप्तहो रही हो सो इसे मे अपे पौरषका अत्यधिक घात समञ्चता हूं ।॥१०२॥ तुम 
जिस प्रकार निर्म शीलत्रतसे सहित हो तथा एक ही व्रत धारण करती हो उससे समश्चता हं किं 
तुम मेरे वियोगसे दुःखी होकर यद्यपि जीवन छोडना चाहती होगी पर हे सुमुखि ! तो भी खोटे 
परिणामोसे मरना व्यथं है! हे मैथिलि ! प्राण धारण करो । जीवनका त्याग करना उचित नहीं 
है ॥१०४-१०५।। सर्वं वस्तुओंका पुनः उत्तम समागम प्राप्व होना दुर्छम है मौर उससे भी दृलंभ 
अरहन्त भगवानुके मुखारविन्दसे प्रकट हभ धमं है ॥१०६॥ यद्यपि उक्त धमं दंभदहैतो भी 
समाधि-मरण उसकी अपेक्षा दुभ है क्योकि समाधि मरणके बिना यहु जीवन तुषके समान 
साररहित देखा गया है \१०७॥ भौर प्रियाके लिए मेरे जीवित रहनैका प्रत्यय- विश्वास उत्पन्न 
हो जये इसखिए यह सदाकी परिचित उत्तम अंगूठी उसे दे देना ॥१०८॥ तथा हे पवनपुत्र ! तुम 
रीघ्र ही जाकर मुञञे विखवास उत्पन्न करनेवारा सीताका महाकान्तिमान्‌ चूडामणि यहाँ छे 
आना ॥१०९॥ जेसी आज्ञा हो" यह कहुकर रत्नमय वानरसे चिद्धित मुकूटको धारण करनेवाला 
हेतुमानु राम तथा रक्ष्मणको हाथ जोड नमस्कार कर बाहुर निकल आया । उस समय वहु 
रस्यन्त हृषित था, विभूतियोसे युक्त था भौर अपने तेजसे सूग्रीवके भवन सम्बन्धी समस्त आंगनको 





१. चारुतामरसेक्षणम्‌ ज. । २. कमलनेत्रः । स्फीत्या राजीवलोचनः म. । ३. जीवितुं म, । ४, मैथिली म. । 
५. कृताञ्जलि. म. । 


एकोनपव्वाश्ञत्तमं पर्वं ३०७ 


संदिदेश च सुम्रीवं यावदागमनं मम । स्थातव्यं तावदेव प्रमादपरिवर्धितैः ।११२॥ 
विमानं चारश्चिखरमारूढो मारतिस्ततः । विभाति मस्तक मेरोश्चैस्यार्य इवोञज्वरः ॥११३॥ 
प्रययौ परया धस्य सितच्छत्रोपशोभितः । विरुसद्ध॑सं संकादोश्वामरैरुपजी वितः ।१५४॥ 
वायुकावंसमेर्जङ्गमौदि समेर्मजैः । सैन्यैखिदशसकादौजंगाम परितो वृतः ॥११५॥ 
एवं युक्ते महाभूत्या रामादिभिरदीश्चितः । समाक्रम्य रवेर्मागंमयासीर्सुनिरन्तरम्‌ ।॥११६॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

पूर्णं जगत्ति्ति जन्तुवरगर्नानाविधैरत्तमभोगयुक्तेः । 

कश्चित्तु तेषां परमाथंडस्ये नियुज्यते यत्परमं यश्स्तत्‌. ॥११७॥। 

छृतं परेणाप्युपकारयोगं स्मरन्ति नित्यं छतिनो मनुष्याः । 

तेषां न तुख्यो युवने शशाङ्को न वा कुबेरो न रविनं शक्रः ।॥११८॥। 


इत्याषें रविषेणाचायंप्ोक्तं पद्मपुराणे हनुमत्परस्थानं नामं एकोनपञ्चारात्तम पर्वं ॥४९॥ 


[] 





क्षोभयुक्त कर रहा था ।॥११०-१११॥ उसने सुग्रोवसे कहा कि जबतक मै न आ जाॐ तबतक 
आपको यही सावधान होकर ठहरना चाहिए ॥११२॥ । 

तदनन्तर हनुमान्‌ सुन्दर शिखरसे युक्त विमानपर आरूढ हुमा एसा सुशोभित हौ रहा 
था जैसा कि सूमेरके रिखरपर देदीप्यमान चैत्याख्य सुशोभित होता है ॥११३॥ तत्पश्चात्‌ उसने 
परम कान्तिसे युक्त हो प्रयाण किया । उस समय वह॒ सफेद छत्रसे सुलोभित था ओर उडते हुए 
हंसोकी समानता करनेवारे चमर उसपर ढोरे जा रहै थे ॥११४॥ वह वायुके समान वेग्षारी 
घोड़ों, चरुते-फिरते पवंतोके समान हाथियो ओर देवोके समान सेनिकोसे धिरा हुआ जा रहा 
था ॥११५॥ इस प्रकार जो महाविभूतिसे युक्त था, तथा राम आदि जिसे उपरको दृष्टि कर देख रहे 
थे, एेसा वह्‌ हनुमान्‌ सूर्यके मा्ग॑का उल्लंघन कर निरन्तर आगे बढा जाता था ॥११६॥ गौतमस्वामी 
कहते हँ कि है श्रेणिक ! यह्‌ समस्त संसार नाना प्रकारके उत्तम भोगोसे युक्त जन्तुओसे भरा हमा 
है । उनमे-से कोई विरला पुरुष ही परमाथंरूप का्य॑मे छ्गता है तथा परम यको प्राप्त हाता 
है ॥११७॥ जो उत्तम मनुष्य दूसरेके द्वारा किये हुए उपकारका निरन्तर स्मरण रखते है इस 
संसारमे उनके समान न चन्द्रमा है, न कुबेर दहै, न सूयं है ओरनइन्द्रही है ॥११८॥ 


इस प्रकार आं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित, पद्यषुराणमे हनुमान प्रस्थानका 
वणन करनेवारा उनचासरवों पनं समाद्घ इजा ॥६९॥ 


[) 





१, -दंश- म. । २. वायुवेग म. । ३, जगामाद्वि- म. । 


, 


पश्चाशत्तमं पव 


अथासावाञ्जनो गच्छन्नम्बरे परमोदयः । स्वसारमिव बैदेहीमानिनीषुरराजत ` ॥१॥ 
सुहृदाक्ताप्रद्त्तस्य विनीतस्य महात्मनः । शुद्धभावस्य तस्यासीहुस्सवः कोऽपि चेतसः ।।२॥ 
पञ्यतः प्रौढया दष्व्या स्थितस्य रवि गोचरे । दिशं मण्डकमस्यासीच्छरीरावयवोपमम्‌ ।२॥ 
रङ्गा जिगमिषोरस्य महेन्द्र नगरोपमम्‌ । महेन्द्रनगरं दृषटेराभियुख्यसुपागतम्‌ ॥६। 
वेदिकापुण्डरीकाभैः भ्रासादैः शरिपाण्डुरैः । पवंतस्य स्थितं मूध्नि तद्धिदुरे प्रकाशते ॥५॥ 
वञ्जपाणेरिवायुष्ं तस्मिन्‌ वाङिपुरोपमे । न बश्ूवतरां प्रीतिः तस्मादैवमचिन्तयत्‌ ॥।६।॥। 
इदं शिखरिणो मूर्धन तन्महेन्द्रपुरं स्थितम्‌ । महेन्द्रको नूपो यत्र दुमेतिः सोऽवतिष्ठते ॥७॥ 
दुःखतापितसर्वाङ्गा माता येनागता मम ! निर्वासिता मयि प्राप ङक्षिवासं हुसस्मना ॥८॥ 
एषाऽसौ विजनेऽरण्ये गुहा यत्र स सन्युनिः । पयंङ्कयोगयुक्तात्मा नाम्नामितगतिः स्थितः ॥९। 
अस्यां मगवता तेन साधुवाक्यैः कृपा कृता । माता मां जनिताइ्वासा प्रसूता बन्धुचर्जिता ।॥१०॥ 
श्रुतं केसरिजं छट श्रत्वा `मातुर्पष्ठवम्‌ । साधोश्च संगमं सैषा रम्या रम्या च मे गुहा ॥११॥ 
मातरं शरणं प्राता मम निर्वास्य यः छती । व्यसनप्रतिदानेन महेन्द्रं नु तं मजेत्‌ ।१२॥ 
अहंयुरयमत्यन्तं मां किरु दवेष्टि संततम्‌ । महेन्द्र ( महेन्द्रो ) गवंमेतस्य तस्मादपनयाम्यहम्‌ ।\१३॥ 


किनि ककि भ "भभ" 


अथानन्तर परम अभ्युदयको धारण करनेवाला हनुमान्‌ आकाशमे जाता हज सा 
सुशोभित हो रहा था मानो बहुन सीताको छेनेके किए भामण्डर ही जा रहा हो ॥१॥ मित्र- 
श्रीरामको आनज्ञामे प्रवृत्त, विनयवानु, उदाराश्ञय एवं शुद्धभावके धारकं हनुमानुके हुदयमे उसं 
समय कोई अद्भूत आनन्द छाया हुमा था ॥(२।॥ सूर्यके माग॑मे स्थित हनुमान्‌ जब प्रौट्‌ दृष्टि 
दिडमण्डल्की ओर देखता था तब उसे दिङ्मण्डक शारीरके अवयवोके समान जान पडता 
था ॥२॥ रंकाको ओर जानेके लिए इच्छक हुनुमानुकी दृष्ठिके सामने राजा महन्द्रका नगर आया 
जो इन्द्रके नगरके समान जान पडता था ।।४॥ वहु नगर परव॑तके शिख रपर स्थित था तथा वेदिका- 
पर स्थित सफेद कमरोके समान आभाको धारण करनेवारे चन्द्रतुल्य धवल भवनोके द्वारा दूरसे 
ही प्रकारित हो रहा था ॥५॥ जिस प्रकार बाक्तिके नगरमे इन्द्रको प्रीति नही हई थो उसी प्रकार 
राजा महेन्द्रके उस नगरमे हनुमाचुको कोई प्रीति उत्पन्न नही हई अपितु उसे देखकर वह्‌ विचार 
करने रगा ॥६॥ कि यहु पवंतके शिखरपर राजा महेन्द्रका नगर स्थित है जिसमे कि वहू दुवुद्धि 
राजा महेन्द्र निवास करता है ॥७॥ मेरे गभ॑वासके समय दुःखसे भरी मेरौ माता इसके नगर आयी 
पर इस दुष्टे उसे निकार दिया ॥८॥ तब मेरी माता निज॑न वनकी उस गुफामे-जिनमे कि प्यक 
योगसे अमितगति नामा मुनि विराजमान थे-रही । इसी गुफामे उन दया मुनिराजने उत्तम वचरनो- 
के द्वारा उसे सान्त्वना दी ओर बन्धुजनोसे रहित अकेटी रहकर उसने मुन्ने जन्म दिया ॥९-१०॥ 
इस गुफामे माताको सहसे उत्पन्न कष्ट प्राप्त हुभा था भौर इसी गुफामे उसे मुनिराजका स्निधान 
प्राप्त हमा था इसक्िए यह्‌ गुफा मुञ्चे अत्यन्त प्रिय है ॥११॥ जो मेरी श्चरणागत माताको निकाल- 
केर कृतकृत्य हुभा था उस महेन्द्रको अब मे कष्टका बदका देकर क्या उसकी सेवा कर ॥१२॥ यह्‌ 
महेन्द्र बड़ा अहकारी है तथा मुञ्चसे निरन्तर द्वेष रखता है इसलिए इसका गर्वं अवश्य ही दुर्‌ 


लि 





1 0 मिनित 


१. -नमीषुः रराज सःम, ब. । २. लङ्ाम.। ३. मुस्यस्‌ म.। ४. स्थिताः म. । ५. तु्पप्लम्‌ म. । 
६. कितु न भजेत्‌ म, क, । 


पव्ाशत्तसं पवं ३०९ 


प्ररम्बाम्बुदन्रन्दो सनाद दुन्दु भयस्ततः । महारम्पाकमेयंश्च पटहाश्च समाहताः; ॥१४॥ 
४माताः शङ्खा जेगस्कम्पा मदैसत्कटचेषटितैः । युद्धश्षौण्डेः ससुस्छृष्टं सञुासितहेतिभिः ॥ १५॥ 
श्रत्वा परब प्रापतं महेन्द्रः स्वसेनया । प्रत्यैक्षत विनिःक्रम्य मेघनरन्दमिवाचकः ॥ १६॥ 
-संप्रहारेस्ततो रुगबैु्ासीदन्निजं बम्‌ । चापमुद्यम्य माहेन्दि: प्ासर्छत्री रथस्थितः ॥१७॥ 
हनूमानिषुमिस्तस्य धनुस्तिखभिरायतम्‌ । चिच्छेद गु पिभिर्योगी यथामानं समुस्थितम्‌ ॥५८॥ 
चापं यावदूद्वितीयं स गृह्णात्याङुरुमानसः । शरैस्तावदथान्सुक्ताः प्रचण्डास्तस्य वाजिनः ।॥१९॥ 
रथात्ते विगताः श्चीघ्राश्रपरा व्रसु्शम्‌ । हषीकाणीव मनसो भुक्तानि विषयैषिणः ॥२०॥ 
माहेन्दिरथ संभ्रान्तो विमानं वरमश्रितः । वदप्यस्य शरैर मतं दुषटमतेरिव ।\२९॥ 
महेन्दरर्मुदितो मृयो विद्याबरुविकारगः । पतत्रिचकनकैयुंयुधेऽकातमासुरेः ॥२२॥ 
विद्ययाऽनिरूपुघ्रोऽपि तं शास्नौघमवारयत्‌ । यथात्मचिन्तया योगी परीषहकदस्बकम्‌ ॥२३॥ 
निदृयोन्मुक्वश्ञखोऽसावास्तृणानो महाग्निवत्‌ । गृहीतो वायुपुत्रेण गर्डनेव पन्नग. ।\२४॥ 
पराप्तरोध सुतं दृषा महेन्द्रः कोधलरोहितः । रथी मारतिमभ्यार रामं सुभ्रीवरूपवव्‌ ॥२५॥ 
अर्कर्मस्यन्दनः सोऽपि हारिहारो धनुधैरः । श्यूराणामभ्रणी दीप्तो मातुः पितरमभ्यगात्‌ ॥२६॥ 





# 


करता हँ | १३॥ तदनन्तर एसा विचार कर उसने घूमते हुए मेषसमूहके समान उच्च शाब्दं करने- 
वारी दुन्दुभिर्यां, महाविकट शब्द करनेवाली भेरियाँ ओर नगाडे बजवाये ॥१४॥ उक्कृष् चेष्टाओको 
धारण करनेवाङे योद्धाओने जगत्‌को कपा देनेवाङ शंख पके तथा शस्ोको चमकानेवाङे रणवीर 
योद्धाओने जोरसे गजना की ॥१५॥ परबरुको आया सन्त, राजा महेन्द्र सवं सेनाके साथ बाहर 
निकला ओर जिस प्रकार पव॑त, मेधसमूहुको रोकता है उसी प्रकार उसने हमुमानुके दरुको 
येका ॥१६॥ तदनन्तर र्गी हुई चोटोसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख, छत्रधारी, तथा रथपर 
वेठा हुआ राजा महेन्द्रका पुत्र धनुष तानकर सामने आया ॥ १७ सो हनुमानूने तीन बाण छोड़कर 
उसके छम्ब धनुषको उस तरह छेद डाला जिस तरह किं मुनि तीन गु्षियोके द्वारा उस्ते हृष 
मानको छेद डाकते हँ ॥१८॥ वहु व्याकु चित्त होकर जबतक दूसरा धनुष रेता है तबत्तक 
हुनुमानूने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके च॑चर घोडे रथसे छृडा व्यि ॥१९॥ सो रथस चट हए वे 
चचक घोडे शीघ्र ही इधर-उधर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार कि विषयाभिलाषी मनुष्यकी 
मनसे चटी हई इन्द्रियां इधर-उधर घूमने र्गती है ॥२०॥ अथानन्तर महेन्द्रका पत्र घबड़ाकर 
उत्तम विमानपर आरूढ्‌ हुभा सो हनुमानुके बाणोसे वह्‌ विमान भी उस तरह खण्डित हौ गया 
जिस तरह कि किसी दुबुंद्धिका मत खण्डित हो जाता हैँ ॥२१॥ तदनन्तर विच्याके बरसे विकारको 
प्राप्त हुआ महेन््रपुत्र पुनः हषित हो अखातचक्रके समान देदीप्यमान बाण, चक्रं तथा कनक नामक 
शस्त्रो युद्ध करने रगा ॥२२॥ तब हुनुमानूने भी विद्याके द्वारा उस रास्त्रसमूहुको उस तरह्‌ 
रोका जिस तरह कि योगी आत्मध्यानके द्वारा परीषहोके समूहको रोकता है ॥२३॥ तदनन्तर जो 
निर्दयताके साथ शास्र छोड़ रहा था ओर प्रचण्ड अग्निके समान सब गओरसे अच्छादिति कर रहा 
था एेसे महेन्दरपत्रको हनुमातूने उस तरह पकड़ क्या जिस तरह कि गरुड़ स्पंको पकड़ रेता 
है ॥२४॥ पुत्रको पकडा देख क्रोधसे लाल होता हआ महेन्द्र रथपर सवार हो हतुमानुके सम्मुख 
उस तरह आया जिस तरह कि पुग्रीवका रूप धारण करनेवाा छरत्रिम सुग्रीव रामके सम्मुख 
आया था ॥२५॥ 

तदनन्तर जिसका रथ सूर्यके समान देदीप्यमान था, जो सुन्दर हारका धारक था, धनु्घारी 





१, जगतपंका म. 1 २. संश्रहारे तवो कमते ज. 1 ३. मुक्ता निविषयैषिणः म, । ४. भरकामः स्पन्दनः म. } 


२३१० पद्मवुराणे 


तयोरमृन्महस्संख्यं करकचासि्िरीमुखैः । परस्परकूताघातं वायु वश्याब्दयोरिव ॥२५७॥ 
विहाविव महारोषौ ` ताबुद्धतबलान्वितौ । ज्वरुस्सफुलिङ्गरक्ताक्लौ सन्तौ जगाविव ॥२८॥। 
परस्परछ्ताक्षेपौ ग्वंहासस्फुटस्वनौ । धिक्‌ ते शौयमहो यु मित्यादिवचनोध्तौ ॥२९॥ 

चक्रतुः परमं युद्धं मायाबरुसमन्वितौ । हाकारजयकारादि कारयन्तौ सुडुर्निजैः ॥३६०॥ 
महेन्द्रोऽथ महावीर्यो विक्रियाशक्तिसंगतः । कोधरफुरितदेहश्रीमुमोचायुधसंहतिम्‌ ॥३१॥ 
भुषुण्डीः परश्च बाणाय शतण्नीञ्ुंद्गरान्र गदाः । शिखराणि च शखानां शारन्यमोधपादपान्‌ ॥३२॥ 
एतैरन्यैश्च विविधैरायुधो मं रस्सुतः । न विन्यथे यथा शेरो महामेघकदम्बकैः ॥३३॥ 
तदिव्यमायथा सृष्टं शखवष महेन्द्रजम्‌ । उल्काविद्याप्रभावेण वायुस नुरचृणयत्‌ ॥३४॥ 

उत्पस्य च रथे तस्य निपत्य सुमहाजवः । ककुप्करिकराकारकराभ्यां तरोधनस्‌ ॥३५॥ 
मातामहं समादाय बलं बिभ्रदनुत्तमर्‌ । दत्तसाधुं स्वनः शरैः समारोहञ्जिजं रथम्‌ ॥३६॥ 
उल्काराङ्गूरपाणि तं दौहित्रं परमोदयम्‌ । प्रशंसितुं समारन्धो महेन्द्रः सौम्यया गिरा ॥३७॥ 
अहो ते वस्स माहास्म्यं परमेतन्मया श्रुतम्‌ । पूवंमासीदिदानीं तु नियतं परस्यश्षगो चरम्‌ ॥२८॥ 
आसौदवेन्द्रयुदधेऽपि निर्जितो यो न केनचित्‌ । विजयाधंनगस्योदृ्वंमहाविद्यायु घाङुरे ॥३९॥ 





था, शरभे श्रेष्ठ था तथा अतिशय देदीप्यमान था एसा हनुमान्‌ भौ माताके पिता राजा महेन्द्रके 
सम्मुख गया ॥२६॥ तदनन्तर वायके वल्ली भूत दो मेघोमे जिस प्रकार परस्पर टक्कर होती है उसी 
प्रकार उन दोनोमे करोत, खडग तथा बाणोके द्वारा परस्पर एक दूसरेका घात करनेवाछा महायुद्ध 
हमा ॥२७॥ जो सिहोके समान मह्‌क्छोधी तथा उत्कट बरसे सहित थे, जिनके नेत्र देदीप्यमान 
तिरूगोके समान कार थे, जो सपेकि समान सांसे भर रहं थे-पफुंकार रहं थे, जो एक दुसरेपर 
आक्षेप कर रहं थे, जिनके अहकारपूर्णं हास्यका स्फुट शब्द हो रहा था, तेरी शूर-वीरताको 
धिक्कार है, अहो ! युद्ध करने चखा है" जो इस प्रकारके चान्द कहु रह थे, जो भायाबरसे सहित 
ये गौर जो अपने पक्षके रोगोसे कभी हाहाकार करति थे तो कभी जय-जयकार कराते थे एसे 
हनुमान्‌ तथा राजा महेन्द्र दोनों ही चिरकाक तक परमयद्ध करते रहे ॥२८-३०॥ तदनन्तर जो 
महाबलवान्‌ था, विक्रिया शक्तिसे संगत था ओर रोधसे जिसके शरीरकी शोभा देदीप्यमान हो 
रही थी एेसा महेन्द्र हनुमानुके उपर शस्त्रोका समूह छोडने लगा ॥३१॥ भुषुण्डी, परल, बाण 
शतघ्नी, मुद्गर, गदा, पहाडोके शिखर ओर सागौन तथा वटके वृक्ष उसने हनुमानूषर 
छोडे ॥३२॥ सो इनसे तथा नाना प्रकारके अन्य शस्त्रके समूहसे हनुमान्‌ उस तरह विचरित नही 
हुआ जिस प्रकार कि महामेधोके समृहसे पर्व॑त विचक्ित नही होता है ॥२३॥ राजा महेन्द्रको 
दिव्यमायासे उत्पन्न शास््रोकी उस वर्षाको पवन-पुत्र हनुमानूने अपनी उल्का-विद्याके प्रभावसे 
ूर-चूर कर डाङा ॥३४॥ ओर उसी समय वेगसे भरे, दिग्गजोके शुण्डादण्डके समान विशाल 
हाथोसे युक्त तथा उत्तम बको धारण करनेवाङ़ हुनुमानुने मातामह महेन्द्रके रथपर उचछखकर उसे 
रोकनेपर भी पकड़ लिया । शूरवीरोने उसे साधुवादं दिया ओर वह्‌ पकड़े हुआ मातामहुको छेकर 
अपने रथपर आरूढ हो गया ॥३५-३६॥ वहां जिसकी विक्रियाङृत लागल ओर हाथो उत्काएं 
निकर रही थी तथा जो परम अभ्युदयको धारण करनेवाखा था एसे दौहितव्र-हुनुमानकी वह्‌ महेन्द्र 
सौम्य वाणी दारा स्तुति करने रगा ॥२३७॥ कि अहो वत्स ! तेरा यह्‌ उत्तम ॒माहुत्म्य यद्यपि मैने 
पहलेसे सुन रखा था पर आज प्रत्यक्ष ही देख लिया ॥३८॥ विजयार्ध पर्वतके ऊपर महाविच्ाओ 
तथा रास्त्रोसे आकुल इन्दर विद्याधरके युद्धमे भी जो किसके द्वारा पराजित नहीं हुभा था तथा जो 





१. वायुवशंगतमेघयोरिवे । २. -मुद्धूतबलान्वितौ म. । ३. रिखलरिणि च म. । ४. साधुः स्वनः म. । 


पञ्चाशतत्तमं पवं ३११ 
असौ प्रसन्नकोर्तिमे पुत्रो माहारम्यसंगतः । स्वया पराजितः प्राप्तो रोद्धुं चित्रमिदं परम्‌ ॥४७०॥ 
सहो पराक्रमो मद्‌ तव धेयंमहो परम्‌ । अहो रूपमनौपम्यमहो संग्रामश्षण्डता ॥४१॥ 
प्रजातेन स्वया वत्स महानिश्चययोगिना । रुमु्योतितं स्व॑मस्मदीयं सुकमंणा ॥७२॥ 
विनयायगुणेयंकतो राक्षिः परमतेजसः । कल्याणमूर्तरस्यर्थं कल्पब्क्षस्स्वमुद्गतः ॥४३॥ 
जगतो गुरभूतस्त्वं बान्धवानां समाश्रयः । दुःखादिस्यप्रतक्षानां समस्तानां घनाघनः ॥६४॥ 
इति प्रशस्य तं स्नेहादुदलरक्षश्चरुत्करः । अजिघन्मस्तके नम्रं पुरुकी परिषस्वजे ॥४५॥ 
प्रणम्य वायुपुत्रोऽपि तमायं विहितान्जङिः । अतितिक्षद्विनीतात्मा क्षंणाद्यातोऽन्यतामिव ॥४६॥ 
मया शिश्युतथा किंचिदायं यत्तः विचेष्टितम्‌ । दोषमेवं समस्तं मे पतीक्ष्य क्चन्तुमरंसि ५४७॥ 
समस्तं च समाख्यातं तेनागमनकारणम्‌ । पद्मागमादिकं यावद्‌ात्मागमनमादुतम्‌ ५४८॥ 
अहमायं गमिष्यामि तिक्ुटमतिकारणम्‌ । स्वं किष्किन्धपुरं गच्छ कायं दादरथेः ऊर ॥४९॥ 
इत्युक्तवा वायुसंभूतः खभुत्पत्य ययौ सुखम्‌ । त्रिकूटाभिमुखः क्षिप्रं सुरलोकमिवामरः ॥५०॥ 
गत्वा महेन्द्र केतुश्च तनयां नयकोविदः । प्रसन्नकीर्तिना साधं वस्सरः समपूजयत्‌ ॥५५१। 
मातापिवृसमायोगं सोदरस्य च दश्ंनम्‌ । अन्जनासुन्दरी प्राप्य जगाम परमां तिम्‌ ॥५२॥ 
महेन्द्रं निश्वतं श्चस्वा किष्किन्धामिञुखोऽगमन्‌ । विराधितम्रश्ठतयस्तोषमाययुरत्तमम्‌ ॥५३॥ 


माहात्म्यसे युक्त था एेसा मेरा पुत्र प्रसन्नकोति तुमसे पराजित हो बन्धनको प्राप्त हु, यह्‌ बड़ 
आर्चयं हे ॥३९-४०॥ अहो भद्र ! तुम्हारा पराक्रम अदुभुत है, तुम्हारा धेयं परम आस्वयंकारो दै, 
अहो तुम्हारा रूप अनुपम है ओर युद्धकी सामथ्यं भी आइचर्यकारी है ॥४१। हे वत्स । निर्चयको 
धारण करनेवाङ तुमने हमारे पुण्योदयसे जन्म केकर हमारा समस्त कुर प्रकारामान किया 
है ॥४२॥ तु विनयादि गुणोसे युक्त है, परम तेजकी राशि है, कल्याणकी मूति है तथा कल्पवुक्षके 
समान उदयथको प्राप्त हुभा है ॥४२॥ तू जगतुका गुर है, बान्धवजनोका आधार है ओर दुःखरूपी 
सर्य॑से सन्तप्त समस्त मनुष्योके किए मेधस्वरूप है ।४४॥ इस प्रकार प्रशंसा कर स्तेहके कारण 
जिसके नेत्रोसे अश्रु छलक रहै थे तथा जिसके हाथ हिरु रहै थे, एसे मातामह महेन््रने उसका 
मस्तक सुधां ओर रोमांचित हो उसका आक्गिन किया ॥४५॥ वायुपृत्र--हनुमानूने भी हाथ 
जोड़कर उन बआर्य॑-मातामहको प्रणाम किया तथा क्षमाके प्रभावसे विनीतात्मा होकर वह्‌ क्षणभरमे 
एेसा हो गया मानो अन्यरूपताको ही प्राप्त हुभा हो ॥४६।॥ उसने कहा कि ह आर्यं } मेने क्डकपन- 
के कारण आपके प्रतिजो कृ चेष्टाकोहैसो हे पूज्य] मेरे इस समस्त अपराधको आप क्षमा 
करनेके योग्य हैँ ४७ 

उसने रामचन्द्रके आगमनको आदि लेकर अपने आगमन तकका समस्त वृत्तान्त बडे 
मादरके साथ प्रकट किया ॥४८।॥ उसने यह भी कहा किह आय ! में अत्यावद्यक कारणसे 
त्रिकूटाचलको जाता हूँ तब तक तुम किष्किन्धपुर जाओ ओर धीरामका काम करो ॥॥४९॥ 
इतना कहु हनुमान्‌ आकाशम उड़कर सीध त्रिकूटाचरूकी गोर सुखपूर्वकं इस प्रकार गया जिस 
प्रकार किं देव स्व्गंकी ओर जाता है ।५०॥ नीतिनिपुण तथा स्नेहपूर्णं राजा महेन््रकेतुने अपने 
्रियपुत्र प्रसन्नकोतिके साथ जाकर पु्री--अंजनाका सम्मान किया ॥५१॥ अंजना सुन्दरी, माता- 
पिताके साथ समागम तथा भारईका दन प्राप्त कर परम धैर्य॑को प्राप्त हुई ॥५२॥ राजा महेनद्रको 
आया सुनकर किष्किन्धाका पति सुग्रीव उसे ठेनेके किए सम्मुख गया तथा विराधित आदि उत्तम 

सन्तोषको प्राप्त हुए ॥५३॥ 





१. क्षणाचातोऽन्यतासिव म. 1 २ दत्ते म. । ३. हे पूज्य । 


३१२ पद्मपुराणे 


वंशस्थव्ृत्तम्‌ 
पुरा विरिष्टं चरितं छतास्मनां सुचेतसासुत्तमचारूतेजसाम्‌ । 
महास्मनामुन्नतगवंशाखिनो भवन्ति वश्याः पुरुषा बलान्विताः ॥५४॥ 
ततः समन्तादनुपाख्य मानसं जना यतध्वं सततं सुकमंणि । 
फर यदीयं समवाप्य पुष्कर रेः समानामुपयाथ दीक्षताम्‌ ॥५५॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्यपुराणे महेन्दरदुहितासमागमाभिधानं नाम पञ्चाशात्तमं पर्वं ॥५०॥ 


[] 








गौतम स्वामी कहते है किं कृतकृत्य, सुचेता तथा उत्तम युन्दर तेजको धारण करनेवाङे 
पुण्यात्मा जीरवोका पूर्वंचरित ही एेसा विशिष्ट होता है कि उन्नत गव॑से सुशोभित बरशाखी मनुष्य 
उनके आधीन-आज्ञाकारी होते हे ५४ इसलिए हि भव्यजनो 1 सब ओरसे मनकी रक्षा कर सदा 
उस शुभ कार्यमे यल करो कि जिसका पुष्कल फल पाकर सूर्यके समान दीप्तताको प्राप्त होओ ॥५५॥ 


इस प्रकार आं नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं कथित पञ्मपुराणमें महेन्द्रका पुच्रीके साथ 
समागमका वणेन करनेवारा पचासर्वोँ पवं समाप्त इभा ।।५०॥ 


[1 


एकपथ्वा्षत्तमं पव 


भ्ीशेरस्य वियस्युख्चैविमानस्थस्य गच्छतः । बभूव सुगुणेय्तो द्वीपो दधिमुखोऽन्तरे ॥१॥ 

यस्मिन्‌ दधिमुखं नामा प्रासादैदंधिपाण्ड्रैः । पुरं परममायामि' चारकाज्ननतोरणम्‌ ।।२॥ 
नवमेषप्रतीकासैरुचानेः कुसुमोज्ज्वरैः । प्रदेशा यस्य शोभन्ते सनक्षत्राम्बरोपमाः ५३॥ 
स्फटिकस्वच्छकश्ला वाप्यः सोपानश्लोभिताः । पञ्योव्परूादिसिश्छक्ला यजत्र मान्ति कचित्‌ कचित्‌ ॥8॥ 
तस्मिन्‌ विग्र ` तु देशे नगरगोचरात्‌ । खहन्तणरुतावष्टीहुमकण्टकसंकटे ॥५॥ 

शयष्काग्तसंरोघे रौ दरश्वापद नादिते । घोरेऽतिपरूषाकारे प्रचण्डानिरुचच्चरे ॥६। 
पतितोदारदृक्षोधे महाभयसमावहे । विद्ुद्धक्षारसरसि कङ्कगृद्धादिसेविते ॥७॥ 

दुवने विजने राजन्‌ साघुयुग्मं नमश्वरम्‌ । भष्टाहं कभ्बितसुजञं योगमुग्रमुपाभरितम्‌ ।८॥। 

तस्य कोशचतुर्भागमात्रदेशे व्यवस्थिताः । मनोक्तनयनाः कन्या. सितवदा जटाधराः ॥९॥ 

तप्यन्ते चिधिवद्धोरं तपस्तिखः सुचेतसः । शोभारोकत्रयस्येव नवभूषणतां गता ।१०॥ 

अथासौ साधुयुगरू ्रस्यमानं महाग्निना । अन्जनातनयोऽपदयत्‌ पादपद्यनिश्वरम्‌ ॥११॥ 
असमाप्तच्रताः ताश्च कन्याः रावण्यपूरिताः । उद्गंमदृधूमजाखेन स्पृष्टा बहख्वर्तिना ॥१२। 
अथातस्थौ सनि्र॑न्थौ युक्तयोगौ शिवस्पहौ । व्यक्तारागादिसंगेच्छौ निरस्तांश्चकभूषणौ ।१३॥ 





अथानन्तर जब हनुमान्‌ विमानमें बेठकर आकाशम बहत ॐचे जा रहा था तब उत्तम 
गुणोसे युक्त दधिमुख नामकं द्वौप बीचमे पडा ॥१॥ उस दधिमुख द्वीपमे एक दधिमुख नामका 
नगर था जो दहीके समानं सफेदं महरोसे सुशोभित तथा छम्बायमान स्वणके सुन्दर तोरणंसि 
युक्त था ॥२॥ नवीन मेघके समान श्याम तथा पूष्पोसे उज्ज्वल उद्यानोसे उसके प्रदेदा एषे 
सुशोभित हो रहं थे मानो नक्षत्रोसे सहित आकारके प्रदेश ही हों ॥३॥ उस नगरमे जहां तहां 
स्फटिकके समान स्वच्छ जलसे भरी, सीदियोपते सुशोभित एवं कमर तथा उत्परु भादिसे आच्छादितं 
वापिकाएं सुरोमित थी ॥४॥ नगरसे दुर चलकर एक महाभयंकर वन मिला जो बड़े-बड़े तुरगो, 
कताभ, वेरो, वृक्षों ओर काँटोसे व्याप्त था ॥५॥ वह्‌ वन सूखे वृक्षोसे धिरा था, भयंकर जंगली 
परुओके राब्दसे शब्दायमान था, भयंकर था, अत्यन्त कठोर था, प्रचण्ड वायुसे चंचल था, भिरे 
हुए बडे-बडे वृक्षोके समूहुसे युक्त था, महाभय उत्पन्न करनेवाला था, अत्यन्त खारे जले 
सरोवरोसे सहित था, कंक, गृद्ध आदि पक्षियोसे सेवित था तथा मनुष्योसे रहित था 1 गौतमस्वामी 
कहते है कि हे राजन्‌ । उस वनमे दो चारण द्धिधारी मुनि आठ दिनका कठिन योग छेकर 
विराजमान थे । उनकी भुजाएं नीचेको ओर रुटक रही थी ॥६-८॥ उन मुनिरयोसे पावकोश दुरी- 
पर तीन कन्याएं, जिनके नेत्र अत्यन्त मनोहर थे, जो शुक्लवस्त्रसे सहित थी, जटाषएं धारण कर 
रही थी, शुद्ध हृदयसे युक्त थी, तीन रोककी मानो शोभा थी । भौर नूतन आभूषण स्वरूप थौ, 
विधिपूरवंक घोर तप कर रही थी ॥९-१०॥ 

तदनन्तर हनुमानने देखा कि दोनों मुनि महाअग्निसे ग्रस्त हो रहें हँ ओौर वृक्ष युगलके 
समान निश्चल खडे हैं ।॥११॥ जिनका व्रत समाप्त नही हाथा तथा जो छावण्यसे युक्त र्थं 
एसी वे तीनों कन्याएं भी निकलते हुए अत्यधिक धूमसे स्पृष्ट हो रही थीं ।॥१२।। उन्हं देख 





१ -मायाति म. । २. विग्रहृषटेन म. । ३. घोरे पतिरुषाकारे म“ । ४, दुर्जने म. । ५. राजत्‌ म.। ६. यतः 
म. ॥ ७, उद्ममदूम- म, । 
२-४० 





३१४ पश्पपुराणे 


प्ररम्बितमहाबाहू प्रशान्तवदनाङ्ृती । 'युगान्तार्पितसद्‌दु्ी प्रतिमास्थानमाभरितौ ।॥१४॥ 
सृष्युजीवननिःकादश्चावनधौ शान्तमानसौ । समप्रियाप्रियासंगौ समपाषागकाञ्चनो ॥१५॥। 
दावेन महता राजन्‌ तेनात्यासन्नवर्तिना । अभिभूतौ समारोक्य वास्सख्यं कतुमु्यतः ॥१६।। 
आकृष्य सागरजर मेघहस्तः ससंन्नमः । अवकषेदुन्नतो भ्योम्नि परमं भक्तेसंगतः ॥१७॥ 
सुश्टशं तेन वहिः स वारिपूरेण नाशितः । मह क्रोध इवोदुभूतः क्षान्तिमावेन साधुना ।१८॥ 
यावच्च कुरते पूजां मक्स्या पवननन्दनः । तयोमंदन्तयो्नानापुष्पादिद्रव्यसंपदा ॥१९॥ 
तावत्ताः सिद्धसंसाध्या मेर कुरा प्रदक्षिणम्‌ । तत्सकाशमयुप्रा्षाः कुमायः सुमनोहराः ॥२०॥ 
प्रणेमुश्च समं तेन साधू ध्यानपरायणौ । चिनयान्वितया बुद्धया प्रशशमुश्च मारुतिम्‌ ।२१॥ 
अहो जिनेश्वर मक्तिव्रंजता क्ापि यदहुतम्‌ । त्वया तात परित्राता बयं साधुखमाश्रयात्‌ ॥२२॥ 
अस्मदुदरारसमायातो महानयमुपप्वः । स्तोकेनाक्षो न योगिभ्यामहो नो भवितभ्यता ।॥२३॥ 
अथाञ्जनाव्मजोऽएृच्छदेवं संशचदधमानसः । भवन्त्य इह निःशुन्ये "का वनेऽस्यन्तभीषणे ।।२४।॥ 
अवोचज्यायसी तासां पुरे द्धिमुखाहये । अत्र गन्धवंराजस्य वयं ति्लोऽमरासुता. ॥२५॥ 
प्रथमा चन्दर ङेखाख्या ज्ञेया विद्युश्मा ततः । अन्या वरङ्गमारेति सवंगोत्रस्य वह्धमाः ॥२६॥ 





हनुमान्‌के हृदयमे उन सबके प्रति बड़ी आस्था उत्पन्न हुई । तदनन्तर जो योग॒ अर्थात्‌ ध्यानसे 
युक्त ये, मोक्षकी इच्छासे सहित थे, जिन्होने रागादि परिग्रहकी इच्छा छोड द थी, वस्त्र तथा 
आभूषण दूर कर दिये थे, भुजां नीचेको ओर ख्टका रखी थी, जिनके मुखकी आकृति अत्यन्त 
शान्त थी, युगप्रमाण दूरीपर जिनकी दुष्ट पड़ रही थी, जो प्रतिमा योगसे विराजमान थे, जीवनं 
मौर मरणकी आकांक्षासे रहित थे, निष्पाप थे, शान्तचित्त थे, इष्ट-अनिष्ट समागममे मध्यस्थ थे, 
तथा पाषाण ओौर कांचनमे जो समभावं रखते थे एेसे उन दोनों मुनियोको अत्यन्त निकटवर्ती बड़ी 
भारी दावानकसे आक्रान्त देख, हं राजन्‌ ! हनुमान्‌ वात्सल्यभाव प्रकट करनेके किए उद्यत 
हुआ ॥१२३-१६॥ 

भवितपे भरे हनुमानने चीघ्रतासे समुद्रका जरू खीच, मेव हाथमे धारण किया ओर 
आकाशम ऊचे जाकर अत्यधिक वर्षा कौ ॥१७ उस बरसे हुए जरूप्रवाहुसे वह॒ दावाग्नि उस 
प्रकार शान्त हो गयी जिस प्रकार कि उत्न्न हुभा महाक्रोध, मुनिके क्षमाभावसे शान्त हो जाता 
है ॥१८॥ भक्तिसे भरा हनुमान्‌ जबतक नाना प्रकारकी पुष्पादि सामग्रीसे उन दोनो मुनियोकी 
पुजा करता है तब्रतक जिनके मनोरथ सिद्ध हो गये थे एेसी वे तीनों भनोहुर कन्याएं मेरु पर्वंतकी 
पदक्षिणा देकर उसके पास आ गयी ॥१९-२०॥ 

उन्होने ध्यानमे तत्पर दोनों मुनि्योको हनुमान्‌के साथ-साथ विनयपृ्वैक नमस्कार किया 
तथा हनुमान्‌को इस प्रकार प्रशंसा की कि अहो | तुम्हारी जिनेन्द्रदेवमे बडी भक्तिहै जो 
शीघ्रतासे कटी अन्यत्र जाते हुए तुमने मुनियोके आश्वयसे हम सबकी रक्षा की ॥२१-२२॥ 
हमारे निमित्तसे यह महाउपद्रव उत्पन्न हु थासो मुनियोको रंचमात्र भी प्राप्ठनहीहो 
पाया । अहो ! हमारी भवितव्यता धन्य है ॥२३॥ 

अथानन्तर पवित्र हूदयके धारक हनुमानूने उनसे इस प्रकार पृछा किं इस अच्यन्त 
भयंकर निर्जन वनमे आप लोग कौन है ? ॥२४॥ तदनन्तर उन कन्याओमे जो ज्येष्ठ कन्या थी 
वह कहने कगौ कि हम तीनो दधिमुल नगरके राजा गन्धर्वकी अमरा नामक रानीकी पुत्रियां 
हँ ॥२५॥ इनमे प्रथम कन्या चन्द्ररेखा, दृसरी विदयुसखभा ओर तीसरो तरगमाखा है । हम सभी 





१. युगरान्तावित-म, । २. दानेन म. । ३. साधु म. । ४. कानने ख., म. । कवने क. । 


एकपञ्चाश्त्तमं पवं ३१५ 


यावन्तो भुवने केचिद्धिजयारदधादिसंभवाः । वि्याधरङुमरेन्द्राः कुरपुष्करमास्कराः ॥२७॥ 
तेऽस्मदथे शिवं कापि न विन्दन्तेऽर्थिनो श्रशम्‌ । दु्टस्त्वङ्गारको नाम तापं धत्ते विश्चेषतः ॥२८॥ 
अन्यदा परिपृष्श्च तातेनााङ्गविन्सुनिः । स्थानेषु भगवन्‌ केषु ` भव्या दुहितरो मम ।।२९ 
सोऽवोचत्‌ साहसगरतिं यो हनिष्यति संयुगे । आसां कतिपयाहोमी रमणोऽसौ भविष्यति ॥३०॥ 
निश्ञम्यामोघवाक्यस्य मुनेस्तद्वचनं ततः । अचिन्तयत्‌ पिताऽस्माकं विधाय स्मेरमाननम्‌ ॥३१॥ 
कस्त्वसौ मविता रोके नरो वञ्नायुधोपमः । विजयार्ध त्तरश्रेणीश्रेष्ठं यो हन्ति साहसम्‌ ॥३२॥ 
अथवा न मुनेर्वाक्यं कद्‌ाचिजायतेऽनृतम्‌ । इति विस्मयमाविष्टः पिता माता जनस्तथा ॥३३॥ 
चिरं ्ार्थयमानोऽपि यदासौ रुञ्चवान्न नः । तदास्मदूदुःखचिन्तास्थः संजातोऽङ्गारकेतुकः ॥३४॥ 
ततः प्रश्ुति चास्माकमयमेव मनोरथः । द्रक्ष्यामस्तं कद्‌ा वीरमिति साहससुदनम्‌ ॥३५।। 

एतच्च वनमायाता दारुणहुमसंकटम्‌ । मनोऽलुगामिनी नाम विद्यां साधयितु "पराम्‌ ॥३६॥ 
दिवसो हादश्षोऽस्माकं वसन्तीनामिहान्तरे । प्राप्तस्य साधुयुम्मस्य वतते दिवसोऽष्टमः ॥३६७॥ 
उङ्गारकेतुना तेन वीक्षिताश्च दुरात्मना । ततस्तेनाजुबन्धेन कोधेन पूरितऽभवत्‌ ॥३८॥ 
ततोऽस्माकं वधं कर्तुमेता दश दिः क्षणात्‌ । धूमाङ्गारकवर्षेण वह्धिना पिञ्जरीडताः ॥३९॥ 
षडमिः संवत्सरैः साभरैवेददु ःसाधवं प्रसाध्यते । दस्वाङ्गमुपसगस्य तदद्यैव हि साधितम्‌ ॥४०॥ 
इहापदि महामाग नामविष्यद्‌ भवान्‌ यदि । अधक्ष्याम हि योगिभ्यां सहारण्ये ततो ध्रुवम्‌ ।॥७१॥ 





जपने समस्त कुरके लिए अत्यन्त प्यारी है ॥२९॥ इस संसारमे अपने कुलसूपी कमलोको विकसितं 
करनेके किए सूरयंके समान, विजयार्ध आदि स्थानोमे उत्पन्त हए जितने कुछ विद्याधर कुमार है 
वे सब हम रोगोके अस्यन्त इच्छक हो कहौ भी सुख नही पा रहे हँ । उन कुमारोमे अंगारक 
नामकं दुष्ट कुमार विशेष रूपसे सन्तापको धारण कर रहा है ॥२७-२८॥ किसी एक दिन हमारे 
पिताने अष्टांगनिमित्तके ज्ञाता मुनिराजसे पृछा कि हं भगवन्‌ ! मेरी पुत्रियां किन स्थानोमे 
जावेगी ॥२९५॥ इसके उत्तरमे मुनिराजने कहा था कि जो युद्धमे साहुसगतिकी मारेगा वह्‌ कुछ ही 
दिनोमे इनका भर्ता होगा ॥३०॥ तदनन्तर अमोघ वचनके धारक मुनिराजका वहु वचन सुन 
हमारे पिता मुखको मन्द हास्यसे युक्त करते हुए विचार करने रगे कि ॥३१॥ संसारमे इन्द्रके 
समान एेसा कौन पुरूष होगा जो विजयाधं परवंतकी उत्तर श्रेणीमे श्रेष्ठ साहसगतिको मार 
सकेगा ॥३२। अथवा मुनिके वचन कभी मिथ्या नही होते यह्‌ विचारकर माता-पिता आदि 
आद्चर्यको प्राप्त हुए ॥३३॥ चिरकाल तकं याचना करनेपर भौ जब अंगारक हम जोगोको नही 
पा सका तब वहु हम लोगोको दुःख देनेवाङे कारणोँकी चिन्तामें निमग्न हो गया ॥३४॥ उस 
समयसे ठेकर हम रोगोका यही एक मनोरथ रहता है कि हम साहुसगतिको नष्ट करनेवारे उस 
वीरको कब देखंगी ॥३५॥ हम तीनों कन्याएं मनोनुगामिनी नामक उत्तम विद्या सिद्ध करनेके 
किए कठोर वृक्षोसे युक्त इस वनमे आयी थी ॥३६॥ यहां रहते हए हम रोगोका यह्‌ बारहवा 
दिन है ओर इन दोनो मुनियोको अये हुए आज भठवा दिवस है ॥२७। तदनन्तर उस दुष्ट 
अंगारकेतुने हम छोगोको यहाँ देखा ओर उक्त पूर्वोक्त संस्कारके कारण वह्‌ क्रोधसे परिपुणं हो 
गया ॥२३८॥ तत्पद्वात्‌ हम रो्गोका वधं करनेके किए उसने उसी क्षण दशो दिश्ाओंको धूम तथा 
अंगारकी वर्षा करनेवाली अभ्निसे पिजर वणं-पीत वर्णं कर दिया ॥२९॥ जो विद्या छह वषंसे 
भी अधिक समयमे बडी कठिनाईसे सिद्ध होती है बह विद्या उपसगंका निमित्त पाकर आज ही 
सिद्ध हो गयी ॥४०॥ हे महाभाग ! यदि इस आपत्तिके समय आप यहाँ नही होते तो नि्दिचत हौ 
हम सब दोनो मुनियोँके साथ-साथ वनमे जर जाती ॥४१॥ 





१, भर्ती म, । २, अस्मान्‌ } न्न खः म, । लबन्धवान्न ताः ख. । ३. परम्‌ म. 1 


३१६ पश्पपुराणे 


साघु साध्विति संस्मिस्य ततो मारतिरबकीत्‌ । "मवतीनां भ्रमः इलाष्यः फरयुक्तश्च निश्चयः ।।४२॥ 
अहो वो विमला बद्धिरहो स्थाने मनोरथः । अहो मन्यत्वसुत्ङ्गं येन विद्या प्रसाधिता ॥४३॥। 
ख्यातं च कमात्‌ सवं यथावृत्तं सविस्तरम्‌ । पञ्यागमादिकं यावद्‌व्मागमनकारणस्‌ ।।४४॥ 
तत्तरच श्रतव्त्तान्तो गन्धर्वोऽमरया सह । समागतो महातेजास्तुदेशं सहानुगः ॥४५॥। 
नमर्चरसमायोगे देवागमन संनिभे । क्षणेन तद्वनं जातं सवं नन्दनसुन्दरम्‌ ॥७६॥ 
किष्किन्धं च पुरं गत्वा भूत्या दु हिवृमिः समम्‌ । शासने पद्मनामस्य गन्धर्वो रतिमाश्रयत्‌ ॥४७॥ 
ताश्च निस्सीमसौमाग्या विभूत्या परयान्विवाः । उपनिन्ये पराः कन्या रामायाक्िरष्टकमंणे ।\४८॥ 
एतामिरपरामिश्च सेव्यमानो विभूतिभिः । अपश्यन्‌ जानकी पद्मो मेने शुन्या दिज्ञो दश्च ॥४९॥ 
अतिरुचिरावृत्तम्‌ 

गुणान्वितैमंवति जमैररंङरृता समस्तभूः ्चुभररितैः सुखुन्दरैः । 

विना जनं मनदि छतास्पदं खद्‌ ब्रजस्यसौ गहनवनेन तुख्यताम्‌ ।५०॥ 

पुराङ्तादतिनिचितात्‌ सञुव्कटालनः परां रतिमञुयाति कमणः । 

ततो जगत्स्रकलमिदं स्वगोचरे प्रवतेते विधिरविणा प्रकाशते ॥५१॥। 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मपुराणे पद्मस्य गन्धर्वंकन्याखामाभिधानं नाम एकपञ्चाहत्तमं पवं ।\५१५। 
[] 





[, 1 ति) 


तदनन्तर हनुमान्‌ने ठीक है "ठीक है इस तरह मन्दहास पूर्वक कहा कि भाप रोगोक्ा 
श्रम प्रशंसनीय है तथा निचित ही फल्से युक्त है ।॥४२॥ बहो ! तुम सबकी बुद्धि निमंङ है । 
अहौ ! तुम सबका मनोरथ योग्य स्थानमे खगा 1 अहो ! तुम्हारी उत्तम होनहार थी जिससे यह्‌ 
विद्या सिद्ध की ॥४२॥ तत्पर्चात्‌ हुनुमान्‌ने रामके आगमनको आदि ठेकर अपने यहां भाने तक- 
का समस्त वृत्तान्त ज्योका स्यो विस्तारके साथ क्रमपूर्वंक कहा ॥४४॥ तदनन्तर समाचार सुनकर 
महातेजस्वी गन्धर्वे राजा अपनी अमरा नामकी रानी भौर अनुचरोके साथ वहां आ पहुंचा ॥४५॥ 
इस प्रकार क्षण-भरमें वहु समस्त वन देवागमनके समान विद्य।धरोका समागम होनेसे नन्दन 
वनके समान हो गया ॥४६॥ तदनन्तर राजा गल्धरवं पुत्रियोको साथ ले बड़ वेभवसे किष्किन्धपुर 
गया ओौर वहं रामको आज्ञामे रहकर प्रीतिको प्राप्त हुआ ॥४७।। उसने असीम सौभाग्यकी 
धारक तथा परम विभूतिसे युक्त तीनों उत्कृष्टं कन्याएं शान्त चेष्टके धारक रामके लिए समपित 
कीं [४८ सो राम इन कन्याओसे तथा अन्य विभूतियोसे यद्यपि सेव्यमान रहते थे तथापि सीता- 
कोन देखते हुए वे दशो दिशाभोको शुन्य मानते ॥४९॥ गौतम स्वामी कते है कि यद्यपि समस्त 
भूमि गुणोसे सहित, शुभ चेष्टाओके धारक तथा अतिशय सुन्दर मनुष्योसे अलंकृत रहे तो भी मनमे 
वास करनेवाङे मनुष्यके बिना वह्‌ भूमि गहन वन की तुल्यता धारण करती है ॥५०॥ पूर्वोपाजित 
तथा तीन्र शहूपसे बन्धको प्राप्त हृए उत्कट कम॑से यहु जीव परम रतिको प्राप्त होता है ओर उस 


रतिके कारण यह्‌ समस्त ससार अपने भधोन रहता है तथा कमंरूपी सूरथ॑से प्रकाशमान होता 
है ॥५१॥ 


इस प्रकार आं नामे प्रसिद्ध, रविषेणा चायंकथित प्द्मपुराणमे रामको गन्धवं कन्याभोकी 
पराक्िका वणेन करनेवारा इक्यावन पवं समाप्त इजा ॥५१॥ 
(1 


१. “भवतीना श्रमः इत्यारम्य अहो वो विमल बुद्धिरहो स्थाने मनोरथ. इत्यन्तः पाठः ख, पुत्तके तास्ति । 
२, जनैः म. । 


हिपश्वाश्चत्तमं पवं 


-.सौ पवनपुच्रोऽपि प्रतापाष्यो महाबरूः । त्रिकूटाभिसुखोऽयासीत्‌ सोमवन्मन्दरं प्रति ॥१॥ 
भथास्य जतो व्योरिन सुमहाकारंकाङृतिम्‌ । `वक्रमेधाप्रतीकाश जातं सैन्यं निरोधवत्‌* ॥२॥ 
उवाच चं गतिः केन मम सैन्यस्य बिष्निता । जहो विज्ञायतां क्षिपं कस्येदमयुचेदितम्‌ ॥३॥ 
किं स्यादसुरनाथोऽयं चमरो गवैपवेतः । आखण्डलः शिखण्डी वा नैषामेकोऽपि युज्यते ॥४॥ 
प्रतिमा किंतु जैनेन्द्र शिखरेऽस्य महीश्तः । भवेद्‌ वा भगवान्‌ कथिन्मुनिश्चरमविग्रहः` ॥५॥ 
तस्य तद्वचनं ्रसवा वितकडृतवत्तनम्‌ । मन्त्री ्रथुमतिर्नाम वाक्यमेतदुदष्रत ॥६॥ 

निवत्तस्व महाजदधे धशेर नजुः तव । ऋरयन्त्युतो नायं  मायाारो सतिं गतः ॥७॥ 
चश्षुस्ततो नियुञ्यासावपद्यस्यद्यरोचनः । दुःप्रवेशं महाशालं विरक्तश्ीमन.समस्‌ ॥८॥ 
अनेकाकारवव्त्राढघं मीमभाश्चालिकात्मशम्‌ ! चरिदशेरपि दुदौक्य सव॑म < प्रभासुरम्‌ ॥९॥ 
संकटोरफटतीक्ष्णाग्रक्रकचावखििवेषटितम्‌ । रधिरोदगारचिद्वा्सहसखविरुसत्तटम्‌ ॥१०॥ 

स्फुरद्‌ ुजङ्गविस्फारिफणाञ्चूस्कारशब्दितम्‌ । विषधूमान्धकारान्तञ्चरुदङ्गारदुःखहम्‌ ॥ ३१॥ 

थस्तं सपति मूढास्मा शौयैमानसमुदधतः । निभकामति न मूयोऽसौ मण्डूकोऽदहिसुखादिव ॥१२॥ 
रङ्काशारपरिक्ेपं सूय मागंसञुन्नवम्‌ । दुं चं दुर्निरीक्ष्यं च सवंदिष्चु सुयोजितम्‌ ॥१३॥ 
युगान्तकारमेधौघनिर्घोषखमभीषणम्‌ । दिंसाग्रन्थमिवास्यन्तपापकर्मविनिमितम्‌ \\९४॥ 





अथानन्तर प्रतापसे सहित महाबलवान्‌ हनुमान्‌ त्रिकूटाचके सम्मुख इस प्रकार चला 
जिस प्रकार कि सुमेके सन्मुख सोम चरता है ॥१॥ तदनन्तर आकाशम चरते हुए हनुमानकी 
सेना अचानक सुककर किसी बड़े धनुषके समान हो गयो गौर एसी जान पड़ने र्गी मानौ कुटिक 
मेघोका समूह्‌ ही हो ॥२॥ यह्‌ देख, हनुमानूने कहा कि मेरी सेनाकी गति किसने रोकी है ? अहो ! 
शोघ्ही मालूम करो कि यहु किसकी चेष्टा है ?।३॥ क्या यह असुरोका इन्द्र चमर है, अथवा 
इन्द्र है या शिखण्डी है ? अथवा इनमे-से यहां एकका भो होना उचित नही जान पडता ॥४॥ किन्तु 
हो सकता है कि इस ॒प्वंतके शिखरपर जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमा हो, अथवा कोई एेद्वर्यवान्‌ 
चरम शरीरी मुनिराज विराजमान हो ॥५॥ तदनन्तर हतुमानुके वितकंपूणं वचन सुनकर पुथुमति 
मन्त्रीने यह्‌ वचन कहै कि है मदाबृुद्धिमन्‌ श्रीशे ! तुम शीघ्र ही लौट जाओ, तुम्हे इससे क्या 
प्रयोजन है ? यह्‌ अगे क्रूर यन्त्रोपे युक्त मायामयी कोट जान पडता है ॥६-७\। तत्पर्चात्‌ कमङ- 
लोचनं हतुमान्‌ने स्वयं दृष्टि डाकुकर उक्त मायामयी महाकोटको देखा 1 वहु कोट विरक्त श्लीके 
मनक समान दुष्प्रवेश था ॥८॥ अनेक आकारके मुखोसे सहित था, भयंकर पूतखियोसे युक्त था, 
सबको भक्षण करनेवाखा था, देदीप्यमान था भौर देवोके द्वारा भी दुर्ग॑म्य था ।९॥ जिनके अग्रभाग 
संकटसे उत्कट तथा अत्यन्त तीक्ष्म थे एेसी करोरतोको श्वेणीसे वहु कोट वेष्टित था, तथा उसके तट 
रुधिरको उगलनेवाी, हजारो जिह्वाभोके अग्रभागसे सुशोभित थे 1१०] चंचल सपोकि तने हुए 
फणाभोको बूत्कारसे शब्दायमान था तथा जिनसे विषेखा घूमरूपी अन्धकार उठ रहा था एसे 
जलते हए अंगारोसे दुःसह था ॥११॥ शूरवी रताकरे अहुकारसे उद्धत जो मनुष्य उस कोटके पास 
जाता है वहु फिर उस तरह रौटकर नही आता जिस प्रकार कि सीपिके मुखसे मेढक ॥१२॥ यह्‌ 


१. चक्रं मेध्या प्रतिकाशं म. । २. तिरोभवत्‌ म. 1 ३. खगति" म. । ४. विष्नता म. ! ५ मुनीदवरम- 
विग्रहः (?) म. । ६. ब्रहान्‌ युद्धे ख. १ ७. युतेनायं म. ब. । ८. जिह्वाग्र म. । 


३१८ पद्मपुराणे 


तं दुष्ट मारतिदध्यावहो नाथेन रक्षसाम्‌ । दाक्षिण्यसु ज्द्ितं पूरव मायाभ्राकारकारिणां ॥ १५॥ 
उन्भुख्यन्निदं यन्त्रं विद्याबरूसमूजितम्‌ । मानयुन्मूख्याम्यस्य ध्यानी मोहमलं यथा ॥१६॥ 
युद्धे च मानसं कृत्वा तस्त्य स्वं महास्वनम्‌ । गगने सागराकारं समयेऽतिष्टिपत्‌ सुधी. ॥१७॥ 
विच्याकवचयुक्तं च कुस्वातमानं गदाकरः । विवेश्च साल्कावकत्रं राहुवक्रं रवियथा ॥१८॥ 

ततः कुक्षिगुहां तस्याः परीतकैकसादृताम्‌ । विधानखेरलं तीक्ष्णैः केसरीव व्यपाटयत्‌ ॥१९॥ 
निदं यैश्च गदाघातै्रघोषैरचूणंयत्‌ । घातिकमंस्थितिं यद्दबानी मावैः सुनिमंखेः ॥२०॥ 
अथाजश्ञाङ्िकविद्याया यास्या भेदं भयावहम्‌ । समो नीरम्बुवाहानामभूच्चरचटाध्वनिः ॥२१॥ 
तेन संभाव्यमानोऽसौ शारो नष्टोऽतिचञ्चरूः । स्तोत्रेणेव जिनेन्द्राणां कट्ुषः कमसंचयः ॥२२॥ 
ततस्तन्निनद्‌ श्रुसवा युगान्तजरूदोन्नतम्‌ । दुष्टा विशीयंमाणं च यन्तरप्राकारमण्डलम्‌ ॥२३॥ 
“राजन्‌ वच्नसुखः करुद्धः शाररक्षाधिकारवान्‌ । स्वरितं रथमारद्य विहो दावमिवास्यगात्‌ ॥२४॥ 
ततोऽमिञ्ुखमेतस्य वीक्ष्य मारुतनन्दनम्‌ । नानायानयुधा योधाः प्रचण्डा योदुतुु्यताः ॥२५॥ 
बलं ` वाञ्चसुखं दृष्टा प्रवरं योद्‌धुमु्यतम्‌ । परमं क्षोममायातं हनुमस्सैन्यसुत्थितम्‌ ॥२६॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन प्रदत्तं तत्तथा रणम्‌ । यथा स्वामिकृते पूवं -सम्माननविमानने ॥२७॥ 








लकाके कोटका घेरा सूर्यके मागं तक ऊचादहै, दुर्खध्य है, दुनिरीक्ष्य है, सब दिशाओमे फेला है, 
प्रर्यकारीन मेषसमूहकी गजंनाके समान तीक्ष्ण गर्जनासे भयकर है, तथा हिसामय शस्त्रके समान 
अत्यन्त पापकर्मा जनके दवारा निमित है ॥१३-१४॥ उसे देखकर हनुमानुने विचार किया कि 
अहौ ! मायामयी कोटका निर्माण करनेवारे रावणने अपनी पहरेकी सरता छोड दी है ॥१५॥ मै 
विद्यावलसे बलिष्ठ इस ॒यन्वरको उखाडता हुआ इसके मानको उस तरह उखाइ दूगा, जिस तरह 
कि ध्यानी मनुष्य मोहको उखाड देता है ॥१६॥ 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ने युद्धमे मन लगाकर अर्थात्‌ युदधका विचार कर अपनी गरजती 
हुदै समुद्राकार सेनाको तो संकेत देकर आकाशमे खड़ा कर दिया ओर अपने स्वयं विद्यामय कवच 
धारण कर तथा गदा हाथमे छे पुतलीके मुखमे उस तरह घुस गया जिस तरह किं राहुके सुखमे 
सूर्यं प्रवेश करता है ॥१७-१८॥ तत्पश्चावु चारो ओरसे हड्योसे आवृत उस पुतलीकी उदररूपी 
गुहाको उसने सिहकी भांति विच्यामयी तीक्ष्ण नखोसे अच्छी तरह चीर डाला ॥१९॥ ओर भयंकर 
शब्द करनेवाङे गदाके निर्दय प्रहारोते उसे उस प्रकार चूर-चूर कर डाला जिस प्रकार कि ध्यानी 
मनुष्य अपने अतिशय नम॑ भावोसे घात्तिया कर्मोकी स्थित्तिको चृरचूर कर डारूता 
है ॥२०॥ तदनन्तर भंगको प्राप्त होती हुई आशाकिक विद्याका नीर मेघोके समान भयंकर 
चट-चट शन्द हुभा ॥२१॥ उस शब्दसे यह अतिज्ञय चंचरू मायामय कोट इस प्रकार नष्ट हो गया 
जिस प्रकार कि जिनेन्द्र भगवानूकी स्तुतिसे पापकर्मोका समूह्‌ नष्ट हो जाता है ॥२२॥ 

तदनन्तर प्रखयकालके मेघोके समान उन्नत उस शब्दको सुनकर तथा यन्तरमय कोटको 
नष्ट होत्ता देख, कोटको रक्नाका अधिकारी वखमुख नामका राजा कूपित हो ्ीघ्ही रथ प्रर 
आरूढ हो हतुमान्‌के सन्मुख उस प्रकार आया जिस प्रकार किं सिह दावानकूके सम्मुख जाता 
है ।॥२३-२४॥ तदनन्तर हनुमान्‌को उसके सन्मुख देख, नाना प्रकारके वाहनों ओर शस्त्रोसे सहित 
प्रचण्ड योधा युद्ध करनेके किए उद्यत हए ॥२५॥ इधर वच्मुखकी प्रबल सेनाको युद्धके लिए 
उद्यत देख परम क्षोभको प्राप्त हुई हनुमान्‌को सेना भी युद्धके किए उही ॥२६॥ आचार्यं कहते है कि 
इस विषयमे बहुत कहुनेसे क्या ? उन दोनों सेनाओमे उस तरह युद्ध हुमा जिस तरह कि पके 


परि 





१. -मूजितं म. । २. -कारिणाम । ३. मोहबलं म, ख, । ४. सुमहास्वन म. । ५ कृत्वा मानम. । 
६. राजा म, । ७. वज्रमुखं म. । ८, सस्मावन म., ब, । 


दिपञ्चाशत्तमं पवं ३१९ 


स्वामिनो वुष्टिमागंस्थाः सुमेटाः छृतगर्जिताः । जोवितेष्वपि चिस्नेहा बभुः किमिहोच्यतास्‌ ।॥२८॥ 
ठतः कपिष्वजेर्योषाधरिरंङृतमहाइवाः । वच्नायुधस्य निमग्नाः क्षणान्नेषुरितस्ततः ।२९॥ 
चक्रणानिलसूनु श्च तेजोऽहरत्‌ विद्विषाम्‌ । ऋश्षविम्बमिवाकाक्षाद्पातयदरेः शिरः ॥२०॥ 

संख्ये पितुवंधं दुष्क तं रङ्कासुन्दरो तदा । नियम्य कृच्छुतः छोकममेविषदूषिता ।॥३१॥ 
जवनारवरथारूढा ङण्डरोद्योतितानना । शरासनायतोरस्का कुञ्ितभ्ररूतायुगा ।३२॥ 

उल्केव संगतादिस्यतेजोमण्डरूधारिणी । धूमोद्गारखमायुक्ता घनप्राग्मारवर्सिनी ।३३॥। 
सरम्मवश्संफु्धरोहिताम्मोजलोचना । ररंदुष्टविम्बोषठौ करदधेव श्रीः शचीपतेः ॥३४॥ 
अधावदिधुखुदुत्य कत्थमाना मनोहरां । मया शरीक दृष्टोऽसि तिष्ठ ते शक्तिरस्ति चेत्‌ ॥३५॥ 
अद्य ते रावण. क्रुद्धो नमश्चरमहेइवरः । करिष्यति यदेतत्ते करोमि हतचेष्टित ॥३६६॥ 

इयं यमारूयं पापं भवन्तं प्रषयाम्यहम्‌ । दिग्मूढ इव जातस्स्वमनिषटस्थान गोचरः ॥ ३७॥ 
तस्यास्त्वरितमायान्त्या यावच्छत्रमपातयत्‌ । बाणेन तावदेतस्य तया चापं हिधा स्तम्‌ ॥३८॥ 

सा यावद्गरहीच्छक्ति तावनूमारुतिना शरैः । नमदछन्नं समायान्ती भिन्ना शक्तिस्च सान्तरे ॥३९॥ 
सा विद्यावरूगम्मीरा वच्रदण्डंसमान्‌ शरान्‌ । परञ्चङ्न्तचक्राणि शातष्नीसुश्षकान्‌ “शिकाः ।४०।। 
बवषं वायुपुत्रस्य रथे हिमवदुन्नते । विकारे वारिणो भेदान्‌ मेषसंध्या यथोन्नता ।७१॥ 


स्वामीके द्वारा किये हए सम्मान ओर तिरस्कारमे होता है ॥२७॥ जो योद्धा स्वामीकी दुष््टिके 


मागमे स्थित ये अर्थात्‌ स्वामी जिनकी ओर दुष्ट उठाकर देखता था वे योद्धा गर्जना करते हुए 
प्राणोका भौ स्नेह छोड़ देते थे इस विषयमे अधिक क्या कहा जाये ? ॥२८॥ तदनन्तर जिन्होने 
चिरकार तक बडे-बडे युद्ध किये थे एसे व्जायुद्धके योद्धा वानरके द्वारा क्षणभरमे पराजित होकर 
इधर-उधर नष्ट हो गये--भाग गये ॥२९॥ ओर हनुमानूने चक्रके द्वारा शत्रुओका तेज हर लिया 
तथा नक्षत्र बिम्बके समाने शतुका शिर काटकर आकाशे नीचे भिरा दिया ॥३०॥ युद्धमे पिताका 
वध देख वज्रायुधको पत्री लकासुन्दरौ कठिनार्ईूसे शोकको रोककर क्रोधरूपी विषसे दूषित हो 
हनुमान्‌की ओर दौडी । उस समय वह वेगदारी घोड़ोके रथपर बेटी थी, कुण्डलोके प्रकाक्षसे 
उसका मुख प्रकारित हो रहा था, धनुषके समान उसका वक्षःस्थल आयत था, उसकी दोनों 
भृकूटियां टेढ़ी हो रही थी, वहु एेसी जान पडती थी मानो उत्का ही प्रकट हुई हो, वह्‌ सूर्यके 
समान तेजका मण्डल धारण कर रही थी, धूमके उद्गारे सहित थी, अर्थात्‌ उसके शरीरसे कुछ- 
कुछ धुजँ-सा निकलता दिखता था गौर उससे एेसी जान पडती थी मानो मेघशमूहके बीचमं 
विद्यमान थी, क्रोधके कारण उसके नेत्र फुले हुए लार कमखोके समान जान पडते थे, वहु कोधसे 
अपना ओठ चाब रही थी, तथा एसी जान पडती थी मानो करोधसे भरी इन्द्रको लक्ष्मीही 
हो ॥२३१-२४॥ वह॒ देखनेमे सुन्दर थी तथा अपनी प्रशंसा कर रही थी, इस तरह धनुषपर बाण 
चदाकर वह्‌ दौडी भौर बोली कि अरे श्रीदेर ! मेने तुञ्चे देख लिया है, यदि तु्षमे कुछ राक्ति है तो 
खडा रह्‌ ॥२५॥ आज कूपित हुआ विद्याधरोका राजा रावण तेरा जो कुछ करेगा रे नीच ! वही 
मै तेरा करती हं ॥२६॥ यह्‌ मै तुज्ञ पापीको यमराजके घर भेजती हूं, तू विगभ्रान्तको तरह आज 
इस अनिष्ट स्थानमे आ पडा है ॥३७॥ वेगसे आती हुई छंकासुन्दरीका छत्र जबतक हनुमानुने 
नीचे गिराया तबतक उसने एक बाण छोडकर हूनुमान्‌के धनुषके दो टुकडे कर दिये ॥३८॥ 
छंकासुन्दरी जबतक शक्ति नामक शस्त्र उठाती है तबतकं हनुमान्‌ने बाणोसे माकाशको आच्छादित 
कर दिया ओौर आती हई उसकी राक्तिको बीच ही तोड़ डाखा ।३९॥ विद्याबलसे गम्भीर 
छंकासुन्दरौने हनुमानके हिमालयके समान ऊचे रथपर वच्दण्डके समान बाण, परशु, कुन्त, 


१, केच्छमाना म. । २. मनोहरं ख., ज. क. । ३ हतचेष्टितः म, 1 ४, इमं म, । ५. शिखान्‌ म. 1 
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तथा नानाघुधायोपैः सर्ववेगसमीरितैः । आच्ाद्यत महातेजाः ` शुचिसूरयं इवाम्बुदैः ।४२॥ 
विक्रान्तः स च शस्रीधमनिर्विण्णोऽन्तरस्थितम्‌ । व्यपोहत निजैः शखेर्मायावि धिविश्षारदः ५४३॥ 
शराः शरैरलुप्यन्त तोमराद्याः स्वजातिभिः । शक्तयः शक्तिभियुंन्ना समोल्का दुरसुद्ययुः ।1४४। 
चक्रक्रकचसंवतंकनकाटोपपिज्ञरम्‌ । बभूव भीषणं व्योम विदुद्धिरिव संङुरम्‌ ।॥२५॥। 

तं जङ्कासुन्दरी भूयो रूपेणाकन्धसंनिमा । धीरा स्व मावतो राजन्‌ रक्ष्मीः कमरुलोचना ॥४६॥ 
ज्ानध्यानहरैः कान्तैदुडं रेगुंणसंनकतैः । खावण्याहतसौन्दुर्यमंनोऽन्तभद कोविदैः ।॥४७॥ 
नेत्रचापविनि्कतर्विव्यधे स्मरसायकैः । तथेतरधनुमुकतेः शरैराकर्णसं हते. ।४८॥ 

विस्मये जगतः शक्ता सौमाग्यगुणगर्विता । तस्यारुसक्रियस्थैवं प्रविष्टा हृदयोदरम्‌ ५४९॥ 
शरशक्तिश्षतध्नीभिनं तथा समपीस्यत । यथा मदनबाणोवेमंमेदारणकारिभिः ॥५०॥ 

इयं मनोहराकारा रुकितैर्विक्िखैरपि । सबाह्याभ्यन्तरं हन्ति मामिव्येवमचिन्तयत्‌ ।५१॥ 
वरमस्मिन्‌ सधे ल्युः पूयं माणस्य सायकैः । अनया विप्रयुक्तस्य जीवितं न सुराखये ॥५२। 
चिन्तयस्येवमेतस्विन्‌ साप्यनङ्गेन चोदिता । त्रिकूटसुन्दरी कन्या करूणासक्तमानसा ॥५३॥। 
विकस्वरमनोदेहं त पद्मच्छदरोचनम्‌ । अवाङेन्दुमुखं बार किरीटन्यस्तवानरम्‌ ।1*५४। 
मूर्वियुक्तमिवानङ्ग सुन्दरं वायुनन्दनम्‌ । हन्तुं समुद्यतां शक्ति संजहार त्वरावती” ॥५५॥ 


(ता मभ पोको ७०१७." भत ५०८०० १५४१ । 


चक्र, शतघ्नी, मुस तथा शिलाएं उस प्रकार बरसायीं जिस प्रकार किं उत्पातके समय उच्च 
मेघावी नाना प्रकारके जक बरसाती है ॥४०-४१॥ उसके पणं वेगसे छोडे हुए नाना प्रकारके 
रास््रसमृहसे महातेजस्वी हनुमान्‌ उस तरह आच्छादित हो गया जिस प्रकार किं मेघोसे भषाढका 
सू्थं आच्छादित हो जाता है ॥४२॥ इतना सब होनेपर भी खेदसे रहित, पराक्रमी एवं मायके 
विस्तारमे निपुण हनुमान्‌ने अपने शस्तरोके द्वारा उसके सास्व्रसमूहको बीचमे ही दूर कर दिया ॥४२३॥ 
उसके बाण बाणोसे लुप्त हो गये, तोमर आदि तोमर आद्कि द्वारा, तथा शक्तिर्या शक्तियोके द्वाय 
खण्डित होकर उतल्काओके समान दूर जा गिरी ॥४४॥ चक्र, क्कच, संवर्तक तथा कनक आदिके 
विस्तारसे पीतवणं आकाश एेसा भयंकर हो गया मानो बिजखियोसे ही व्याप्त हो गया 
हो ॥४५॥ गौतम स्वामी कहते है कि है राजन्‌ । तदनन्तर शूपसे अनुपम, स्वभावसे धीर, 
कमलकोचना, लक्ष्मोके समान लकासृुन्दरी, नेतरूपी धनुषस्े छोडे हुए कामके बाणो अर्थात्‌ 
कटाक्षोसे हनुमान्‌को उधर पृथक्‌ भेद रहौ थी गौर इधर अन्य धनुषसे छोडे तथा कान तक खीचे 
हए बाणोसे पुथक्‌ भेद रही थो । ककासुन्द रीके वे कामबाण, ज्ञान-ध्यानके हुरनेवाके थे, मनोहर थे, 
र्ध॑र थे, गुणो युक्त थे, छावण्यके द्वारा सौन्दयंको हूरनेवारे थे, ओर मनके भीतर भेदनेमे निपुण 
थे ॥४६-४८॥ इस तरह जगतुको आश्चयं करनेमे समथं तथा सौभाग्यरूपी गुणसे गवित रकासून्दरी 
हनुमान्‌के हृदयके भीतर प्रविष्ट हो गयी ॥४९॥ वहु हनुमान्‌, बाण, शक्रित तथा शतघ्नी आदि 
शस्वोसे उस प्रकार पीड़ित नहीं हुभा था जिन प्रकार फि मर्म॑को विदारण करनेवारे कामके 
बाणोसे पीडति हुआ था ॥५०॥ हनुमान्‌ विचार करने र्गा किं यह मनोहुराकारकी धारक, 
अपनो रुक्त चेष्टारूपी बाणो मक्षे भीतर गौर बाहर दोनो ही स्थानोंपर घायक कर रही 
है ॥५१॥ इस युद्धम बाणोस्े भरकर मर जाना अच्छा है किन्तु इसके बिना स्वरगमे भी जीवन 
बिताना अच्छा नही है ॥५२॥ इधर इस प्रकार हनुमान्‌ विचार कर रहा था उधर जिसका 
मन दयामे भसक्त था तथा जो त्रिकूटाचरकी अद्धितीय सुन्दरी थी एसी कन्या रंकासुन्दरीने 
कामे प्रेरित ह, देदीप्यमान मन तथा शरीरके धारक, कमलदरलोचन, तरुण चन्द्रवदन, मुकुट 
पर वानरका चिक धारण करनेवाले, तवयौवनसे युक्त एवं मूतिधारी कामदेवके समान सुन्दर 


१. माषाढमाससूयं इव । २, राजलक्ष्मीः म. । ३, त्वरावता म. । 
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दध्यौ च मारयाम्येतं कथं दोषमपि भितम्‌ । स्येणाजुपमानेन छिन्ते मर्माणि यो मम ॥५६॥ 
यद्यनेन समं सक्ता काममोगोद्यदुतिस्‌ । न निषेवे च रोकेऽस्मिन्‌ ततो मे जन्म निष्फलम्‌ ॥५७॥ 
अतः सस्पथसुदिश्य स्वनामाङ्कं हनूमते । प्रजिघाय शरं सु ग्धा विहरेनान्तरात्मना ॥५५८।। 
पराजिता त्वया नाथ साहं मन्मथसायकैः । सुरैरपि न या शक्या जेज्ञ संघातवतिंमिः ५५९॥ 
प्रवाच्य मारतिर्बाणमङ्क स्वैरमुपागतम्‌ । तिं परां परिपराक्षो रथादरमवातरत्‌ ।\६०॥ 
उपरस्य च ताँ कन्यां भगेन्दसमविक्रमः । छत्वाङ्के गाढमाछिङ्त्‌ कामो रतिमिवापराम्‌ ।॥ ६१॥ 
अथं प्रशान्तवैरासावलदुर्दिनरोचना । तातश्रयाणश्चोकार्ता जगदे वायुसूनुना ।६२॥ 
मा रोदीः सौम्यवकतरे स्वमरं शोकेन सामिनि । विहिता गतिरेवैव क्षात्रधर्मे सनातने ।1६३॥ 
ननु ते क्ञातमेबैतद्यथा राज्यविधौ स्थिताः । पित्रादीनपि निष्नन्ति नराः कमबरेरिताः ॥६४॥ 
बथा रोदिषि हिन्व्वेतद्धघानमातं विवर्जय । अस्मिन्‌ हि सकरे रोके विहितं सुञयते प्रिये ॥६५॥ 
निहितोऽयमनेनेति द्विडत्र व्याजमात्रकम्‌ । आयुःकर्माचुमावेन प्राप्तकालो विपद्यते ।(६६॥ 
वचोभिरेमिरन्यैश्च सुक्तशोका भ्यराजत । सहिता वातिना यद्धदिन्दुना निधना निशा ।३७॥। 
प्रमनिक्षरपूर्णेन तयोरारिङ्गनेन सः । संभ्रामजः श्रमो दूरमथायातः सुचेतसोः ।६८॥ 





हनुमान्‌को मारनेके किए उठायी हुई शक्ति लीघ्र हौ संहत कर री-पीछे हटा छी ॥५३-५५॥ वह्‌ 
विचार करने खग कि यद्यपि यह पिताके मारनेसे दोषी है तो भी जो अनुपम खूपसे मेरे मम॑स्थाच 
विदार रहा है ेसे इसे किस प्रकार मार्‌ ?।५६॥ यदि इसके साथ मिखकर कामभोगसूपी 
अभ्युदयका सेवन न कं तो इस छोकमे मेरा जन्म ठेना निष्फरु है ॥५७॥ तदनन्तर विह्ुङ 
मनसे मुग्ध उस रुंकासुन्दरीने समीचीन मागंके उद्यसे अपने नामसे अंकित एक बाण हनुमान्‌के 
पास भेजा ॥५८॥ उस बाणमे उसने यह्‌ भी चखा थाकिदहूं नाथ! जोमे इकटुं हुए देवोकि द्वारा 
भी नही जीती जा सकती थी वह्‌ मै, आपके दारा कामके बाणोसे पराजित हौ गयी ॥५९॥ गोदमे 
आये हुए उस बाणको अच्छी तरह बाच कर परम धेर्थको प्राप्त हुभा हनुमान्‌ लीध्र ही रथसे 
उतरा ॥६०॥ ओर उसके पास जाकर सिहके समान पराक्रमी हनुमान्‌ उसे गोदमे बिठा उसका 
ेसा गाढ आकिगन किया मानो कामदेवने दूसरी रतिका ही आक्िगिन किया हो ॥६१॥ 

तदनन्तर जिसका वैर रान्त हो गया था, जिसके नेचोसे ददनं की भांति अविरल अश्रुभो- 
की वर्षा हो रही थी तथा जो पिताके मरण-सम्बन्धौ शोकसे पीडित थी ठेसी उस छंकासुन्दरीसे 
हनुमान्‌ कहा ॥६२॥ कि है सौम्यमुखि ! रोओ मत । हे भामिनि ! गोक करना व्यथं है । सनातन 
क्षत्रिय धमकी तो यही रीति है ॥६३॥ यह्‌ तो तुम्हे विदित ही है किं राजकायमे स्थित मनुष्य, 
क्म॑बलसे प्रेरित हो पिता आदिकोभी मार डालते हैं ।॥६४॥ व्यर्थंही क्यों रोतीहो? इसं 
आर्तध्यानको छोड़ो । हे प्रिये ! इस समस्त संसारमे अपना किया हुञा ही सब भोगते ह अर्थात्‌ जो 
लैसा करता है वैसा भोगता है ॥६५॥ यह्‌ शत्रु इसके हारा भारा गयाः यह्‌ कहना तो छलमात्र 
है। यथार्थमे तो आयुकमंके प्रभावसे समय पाकर यह जीव मरता ह ॥६६॥ इस प्रकार इन तथां 
अन्य वचनोसे जिसका शोक छूट गया था एसी ंकासुन्दरी हनुमानके साथ इस प्रकार सुशोभित 
हयो रही थो जिस प्रकार कि मेवरहित रात्रि चद्द्रमाके साथ सुशोभित होती है ॥६७] तदनन्तर 
उत्तम हृदयके धारक उन दोनोका संग्रामसे उत्पन्न हुमा श्रम, परेमरूपी निरषरसे परिपुणं जआलिगन- 
के दारा दूर भाग गया ॥६८॥ 





१, दतिः म, । कामभोगादय दुतिम्‌ ज. 1 २ प्रोवाच म.1 ३. प्रशान्तवैरा + असौ + घल्ल दुदिन ) 
४, सौम्यवस्त्रे म. । ५. वातस्यापत्यं पुमान्‌ वातिः, तेन हनूमता । 
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ततो यन्न नमोदेशे स्तम्मिन्या विध्या खगाः । स्तम्भिता बरमत्रैव रचितावासमाश्चितम्‌ । ६९ 
संध्यारक्तासंकायं गीर्वणनगरोपमम्‌ 1 रीरस्य तदत्यन्तं शिविरं पयंराजत ॥७०॥ 
गजवाजिविमानस्था रथस्थाश्च महानृपः । तस्पुरं ध्वजमाराव्यं विविश्युः पर्टवातयः ॥७१। 
स्थितास्तत्र यथान्यायं कब्धोस्सहससुत्सवाः । कथाभिरतिचित्राभिः सूरसं्रामजन्ममिः ॥७२॥ 
अथ तं त्वरितास्मानं वाति गन्तुं सञु्यतम्‌ । बाखा विश्रन्धमप्राक्षीदिति प्रेमपरायणा ॥७३॥ 
विविधागोभिरापूणः श्रतदुःसहविक्रमः । कान्त लङ्कां किमथं त्वं वद्‌ गन्तु समुचतः ॥७४॥ 
तस्यै जगाद बृत्तान्तमगोषं वायुनन्दनः । त्यं प्रसयुपकारस्य बान्धवेरनुमोदितम्‌ ॥७५॥ 

सीतया सह रामस्य मदे मदसमागमः 1 हतया राक्षतेन्द्रेण कचव्यः सवंथा मया ॥७६॥ 
साऽब्रवीत्‌ समतिक्रान्तं सौहादं तस्पुरातनम्‌ । श्रद्धास्नेहश्चये नष्टा प्रदीपस्य यथा दिखा ।(७७॥ 
आसीद्‌ रथ्योपशोमाव्यां ध्वजमारूाङ्कलीङताम्‌ । प्राविक्षदादृतो रुङ्कां मवान्‌. दिवमिवामरः ॥७८॥ 
अघुना त्वयि दोषाद्ये रावणश्चण्डकासंनः । प्रकाश्चं जति क्रोधं गृहीष्यति न संशयः ॥७९॥ 
यदोपरभ्यते चा्वीं विद्द्धिः कारुदेशयोः । विद्युद्धात्मानमव्यभं तदा तं द्रष्टुमर्हसि ॥८०॥ 
एवमेवेति सोऽवोचचदूननवीषि विचक्षे । आकूतं तस्य विज्ञातु गत्वा वान्छामि सुन्दरि ॥८१॥ 
कीदृशी वा सती सीता रूपेण प्रथिता मवेत्‌ । चारितं मेरवद्धीरं रावणस्य मनो यया ॥८२॥ 





° तदनन्तर स्तम्भिनी विद्याके द्वारा आकाशके जिस प्रदेदामे विद्याधर रोकं दिये गये थे उस 
प्रदेशमे आवास बनाकर वहु सेना ठह रायी गयी ॥६९] सन्ध्याके रक्त मेधके समान दिखनेवाख 
उसी हनुमान्‌का वहं शिविर देवनगरके तुल्य अत्यधिक सुरोभित हो रहा था ।७०॥ उस सेनामें 
जो बडे-बडे राजा थे उन्होने हुनुमान्‌से पकर हाथियों, घोड़ो, विमानो तथा र्थोपर सवार हो 
ध्वजाओके समूहसे युक्त उस नगरमे प्रवे किया ॥७१॥ वे शूर-वीरोके संग्रामसे उत्पन्न नाना 
प्रकारकी कथाएं करते हुए उस नगरमे उत्साह ओर उल्कासको प्राप्त कर यथायोग्य ठह्रे ॥७२॥ 

अथानन्तर जिसका मन रीघ्तासे युक्त था एसे हनुमान्‌को जानेके लिए उद्यत देख प्रेमसे 
भरी कंकासृन्दरीने एकान्तमे उससे पृछा कि ॥७३॥ है नाथ ! अपं रावणके दुःसह पराक्रमकी 
बात सुन चुके ह ओौर स्वयं नाना अपराधोसे परिपूणं हँ फिर किसकिए रुका जानेको उद्यत है सो 
तो कहो ।७४॥ इसके उत्तरम ह॒नुमान्‌ने उसे सब वृत्तान्त कहा भौर यह्‌ बताया कि प्रत्युपकारका 
करना ब्रन्धुजनोके दवारा अनुमोदित है ॥७५॥ ह भद्रे ¡ राक्षसोका इन्द्र रावण सीताको हर छे 
गया है सो उसके साथ रामका समागम मुञ्चे अवद्य कराना है ॥७६॥ यह सून ठंकासुन्दरीने कहा 
कि रावणके साथ आपका जो पुराना सौहादंथा वहुनष्टहो चुकाहै जिस प्रकार नेत्रकेनष्टहौो 
जनिसे दीपको शिखा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार आपके प्रति श्रद्धाके नष्टहो जानेसे रावणका 
सौहादं नष्ट हो गया है 11७७ एक समय था किं जब आप मार्गोको शोभासे युक्त तथा ध्वजार्ओ- 
की पंवितसे अलकृत रंकामें बड़े आदरके साथ उस तरह प्रवेश करते थे जिस तरह कि देव स्व्गम 
प्रवेश करता है ।।७८॥ परन्तु आज आप अपराधी होकर यदि लकामे प्रकट रूपसे जाते है तो 
कठोर शासनको धारण करनेवाला रावण आपपर क्रोध ग्रहण करेगा इसमे संशय नही 
है ।॥७९।1 अतः जिस समय देश भौर कालकी उत्तम शुद्धि-अनुकूकता प्राप्त हौ तथा रावणका हृदय 
शुद्ध एवं ग्यग्रता रहित हो उस समय उसका साक्षात्कार करना योग्य है ॥८०॥ इसके उत्तमे 
हचुमान॒ने कहा किं विदुषि ! तुमने जेसा कहा है यथाथंमे वेसा ही है । किन्तु हे सुन्दरि! 
रावणका अभिप्राय जानना चाहता हँ ॥८१॥ ओर यह भी देखना चाहता हूँ कि चहु सती सीता 


१. भद्रे म. । २, रभ्योप्चोभाल्यां म, । 


दिषपव्चाह्नत्तमं पथं ३२३ 


एवुक्सवा मरत्पुत्रस्तद्विन्यस्तमहाबरूः । तया सुक्तो विवेक्िन्या त्रिकूटामिसुखं ययौ ॥८३॥ 
दोधकवृत्तम्‌ 
चित्रमिदं परमत्र चृरोके, यत्परिहाय शशं रसमेकम्‌ । 
तत्क्षणमेव वि्ुद्धशरीरं जन्तुश्यैति रसान्तरसंगम्‌ ।८४॥ 
कमंविचेष्टितमेतदमुष्मिन्‌ किन्त्वथवादहुतमस्ति निसग । 
सवमिदं स्वशरीरनिबद्धं दृक्षिणसुत्तरतइच रवीहा ॥८५॥ 


इत्याष रविषेणाचार्यप्रोक्ते पदमपुराणे हुनूमल्लद्धासुन्दरीकन्यालामाभिधानं 
नाम द्विपञ्चाशत्तसं पवं \५२॥ 


[] 


केसी रूपवती है किं जिसने मेरुके समान धीर, वीर रावणका मन विचकित कर दिया है ॥८२॥ इस 
प्रकार कहुकर तथा अपनो सेना उसीके पास छोड़कर हनूमान्‌ उस विवेकवतीसे टकर त्रिकूटाचल- 
की ओर चला ॥८२॥ 

गौतम स्वामी कहते है कि है राजन्‌ ! इस संसारम यह्‌ परम आरच्थंकौ बात है कि प्राणी 
एक रसको छोड़कर उसो क्षण विशुद्ध ॒हूपको धारण करनेवारे दूसरे रसको प्राप्त हो जाता 
है ॥८५॥ सो इस संसारमें यह्‌ प्राणियोके कर्म॑की ही अद्धत चेष्टा है। जिस प्रकार सूर्यकी गति 
कभी दक्षिण दिल्लाकी ओर होती है ओर कभी उत्तर दिशाकी ओर। उसी प्रकार प्राणियोके 


शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाखा यहु सब व्यवहार कर्मी चेष्टानुसार कभी इस रसरूप होता है ओर 
कभी उस रसरूप होता है ॥८५॥ 


इस प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित पद्मपुराणे हमानूको छंकायुन्दरो 
कन्याक प्राक्िका वणेन करनेवाका बावनवां पवं समाप्त हआ ॥५२।। 


[1] 





१, चरती होम, ब, । 


त्रिपश्चाधत्तमं पव 


मगधेन्द्र ततो वातिः प्रमावोदयसंगतः । ङ्का विवेश्ष निःशंकः स्वस्पानुगसमन्वितः ।।१। 

द्वारे च रचिताभ्यर्च विभीषणनिकेतनम्‌ । विवेश योग्यमेतेन सम्मानं च समाहतः ॥२।। 

ततः स्थित्वा क्षणं किचित्‌ संस््ृष्टासिः परस्परम्‌ । वार्तामिरिति सद्वाक्यं व्याजहार मरर्सुतः ॥३॥ 
उचितं किमिदं कतु" यद्वास्यादध॑पतिः स्वयम्‌ । रते शरुद्रवत्कशि्चोरणं परयोषितः ।18॥ 

मर्यादानां नृपो मूरमापगानां यथा नगः । अनाचार स्थिते तस्मिम्‌ रोकस्तन्न प्रचतंते ॥५॥ 

दैदुशे चरिते हस्ये सवंरोकविनिन्दिते । सहनीयं समस्तानां दुःखमेष्यति नो धुवम्‌ ॥६॥ 

तत्‌ क्चिमंकरमस्माकःं हिताय जगतां वथा । उच्यतां रावणः शीघं वचो न्यायानुपारुकम्‌ ॥७॥ 

यथा किरु द्वये रोके निन्द्नीयं विचेष्टितम्‌ । मा कार्षीः जगतो नाथ कीतिविध्वंसकारणम्‌ ॥८॥ 
विमलं चरितं रोके न केवरमिहेष्यते । किन्तु गीर्वाणलोकेऽपि रचिताञ्जलिभिः सुरैः ॥९॥ 
"कैकसीनन्द्नोऽवोचद्‌ बहुशोऽभिहितो मया । ततः प्रश्ठेति नैवासौ मया संमाषते समम्‌ ।॥१०॥ 
तथापि भवतो वाक्यान्‌ श्वः समेत्य नरेदवरम्‌ । वक्तास्मि छिन्तु दुःखेन -स्यक्ष्यस्येतदसौ ग्रहम्‌ ।।११॥ 
अहोऽ्येकाद्षं जातं सीताया *वल्मनोजक्षने । तथापि विरतिः काचिद्कन्द्रस्य न जायते ॥१२॥ 
तच्चुस्वा वचनं सद्यः महाकारुण्यसंगतः । प्रमदाहयमुधानं मारुतिगन्तुमुद्यतः ।१२।। 

अपर्यच्च रताजरेस्तन्नबैराङुलीकतम्‌ । अरुणैः पर्वैः भ्या वरख्लीकरचारमिः ॥।१४॥ 


मथानन्तर गौतम स्वामी कहते है कि है मगधराज } प्रभावं ओर अभ्युदयसे सहित तथा 
स्वल्प अनुच रोसे युक्त हनुमानूने नि.शंक होकर लकामें प्रवेडा किया ॥१॥ वहा जिसके द्वारपर 
सत्कार किया गयाथा एसे विभीषणके महुलमे प्रवेश किथा ओर विभीषणने यथायोग्य उनका 
सम्मान किया ॥२॥ तदनन्तर वहां परस्पर इधर-उधरकी कुछ वार्ताएं करते हुए क्षण भर ठहर 
कर हुनुमान्‌ने इस प्रकारके सद्‌वचनं कहे कि तीन खण्डका अधिपति किसी क्षुद्र मनुष्यकी तरह्‌ 
पर-ख्रीकी चोरी करतारैसोक्या एेसा करना उचित है ? ॥३-४॥ जिस प्रकार पवंत नदियोका 
मू है उसी प्रकार राजा मर्यादाओका मूर ह । यदि राजा स्वयं अनाचारमे स्थित रहता ह तो 
उसकी प्रजा भी अनाचारमे प्रवृत्ति करने रगती है ॥५॥ फिर एसा कार्यं तो स्वंखोक विनिन्दित 
है-सब रोगोकी निन्दाका पात्रहै। इसके करने पर सब छोगोको दुःख सहन करना पड़ता है 
ओौर हम लोगोको तो निर्वित ही दुःख प्राप्त होता है ॥६॥ इसर्िए हम सबके कल्याणके किए 
रीघ् ही रावणसे एेसे वचन किए जो न्यायकी रक्षा करनेवाले हो ॥७॥ उन्हे बतलादइए किं है 
जगत्‌के नाथ ! दोनों लोकोमे निन्दनीय तथा कीतिको नष्ट करनेवाली चेष्टा मत कीजिए ॥८॥ 
निर्मल-निर्दोष चरित्रकी न केवर इस लोकमे चाह है अपितु स्व्गखोकमे देव भी हाथ जोड़कर 
उसकी चाह्‌ करते है ॥९॥ तदनन्तर विभीषणने कहा किं मेने रावणसे अनेक बार कटा है प्र वह्‌ 
उस समयसे मेरे स्राथ बात ही नही करता है ॥१०॥ फिर भी आपके कटने मँ कल राजके पासं 
जाकर कर्हूगा किन्तु यह निर्वित है किं वहु बड दुःखसे ही इस हठको छोडेगा ॥११॥ यद्यपि जाज 
सीताको आहार पानी छोड श्यारहुवाँं दिन है तथापि कंकाधिपतिको कृ भी विरति नही है--इस 
कार्थंसे रंचमात्र भी विरक्तता नही है ॥१२॥ विभीषणके यह वचन सुन महादयाभावसे युक्त 
हनुमान्‌ प्रमदोद्यानमे जानेके लिए उद्यत हुमा ॥१३॥ जाकर उसने उस प्रमदोद्यानको देखा जो कि 


१. वि्ठण्डभरताधिपः। २. विभीषणः । ३, त्यज्यते न ह्यसौ म, 1 ४. वल्छभोज्क्षते म.। ५. -स्तत् 
वैराकूरी कृतम्‌ म. । 








निषञ्नातात्तमं पवं २३२५ 


अमरपरादृतेरगुच्छैः सुजातैरबद्धशेखरम्‌ । फरैरानतश्ाखाभ्ं किंचित्‌ पवनकम्पितम्‌ ॥ १५॥ 
पद्मादिच्छादितैः स्वच्छैः सरोभिः सदलंछतम्‌ । भासुरं कल्पवल्लीभिः संगतामिर्महातरम्‌ ।।१६॥ 
गीर्वाणङ्करदेशामं प्रसूनरजसान्रृवम्‌ । नन्दनस्य दधत्साम्यमनेकाहुतसंङरूम्‌ ।१७॥ 

ततो लीखां वहन्‌ रम्यां वायू राजीवलोचनः । विवेश परमोधयानं सीतादशंनकाङ्क्षया ।। १८॥ 
प्रजिघाय च सर्वासु दिक्षु चक्षुरतित्वरम्‌ । विविधटुमदेशेषु गहनेषु दरादिभिः ॥१९॥ 

ष्वा च दूरतः सीतामन्यदृञंनवर्थितः । अचिन्तयद्सौ सैषा रामदेवस्य सुन्दरी ।।२०॥ 
स्निग्धञ्वरुनलं काशा वाष्पपूरितल्टोचना । करविन्यस्तवक्त्रेन्ुमुक्तकेशी ईइशोदरो ॥२१॥ 

अदो रूपमिदं रोके जिताश्षेषमनोहरम्‌ । परमां ख्यातिमायातं सत्यवस्तुनिबन्धनम्‌ ।\२२॥ 
रहिता शातप॒त्रेण नास्या रक्ष्मीः समा मवेत्‌ । दुःखार्णवं गताप्येषा सदृशी नान्ययोषिता ॥२३॥ 
निपत्य शिखरादद्ेरस्य सस्युसुपैम्यहम्‌ । विरहे पञ्मनामस्य धारयामि न जीवितम्‌ ॥२४॥ 
कृतप्रचिन्तनामेवं वैदेही पवनात्मजः । निःशब्दपादसपातः प्राप्तो रूपान्तरं दधत्‌ ॥२५॥ 
ततोऽङ्कलोयकं तस्या विससर्जाङ्वाससि । सहसा सा तमालोक्य स्मेराऽभूसपुरुकाचिता ॥२६॥ 
तस्यामेवेमवस्थायां गत्वा नाय॑स्स्वरान्विताः । तोषाद्वधंयन्‌ दिष्ट्या रावणं तत्परायणम्‌ ॥२७॥ 


नयी-नयी कताभोके समृहसे व्याप्त था, उत्तम क्ियोके हाथोके समान सुन्दर ऊाल-लार पल्लवोसे 
युक्त था, भ्रमरोसे आच्छादित सुन्दर गुच्छकि द्वारा जिसपर सेहरा बंध रहा था, जहाँ फरोके, 
भारसे शाखाओके अग्रभाग नम्रोमूतहो रहै ये, जो वायुके द्वारा कुछ-कुछ हिक रहा था, कम 
आदिसे आच्छादित स्वच्छ सरोवरोसे जो अलंकृत था, जो बडे-बडे वृक्षोसे कपटी हुई कल्परुताओसे 
देदीप्यमान था, जो देवकर प्रदेशके समान जान पड़ता था, पूरोकी परागसे आवृत था, अनेक 
आङ्चयेसि व्याप्त था तथा नन्दनवनको समानता धारण कर रहा था ॥१४-१७॥ तदनन्तर मनोहर 
रीराको धारण करता हुआ कमललोचन हनुमान्‌ सीताके दर्शंनकी इच्छाे उस उल्छृष्ट उचयानमें 
प्रविष्ट हुआ ॥१८॥ 

वहां जाकर उसने शीघ्र ही समस्त दिकशाओंमे तथा पल्लवो आदिसि सधन नाना वृक्षोके 
समूहमे दृष्टि डरी ॥१९॥ वहाँ दरस ही सीताको देखकर वह्‌ अन्य वस्तुओके दर्शनसे 
रहित हो गया अर्थात्‌ उसी ओर टकटकी रगाकर देखता रहा । तदनन्तर उसने विचार किया 
कि वह्‌ रामदेवकी सुन्दरी यही है ॥२०॥ यह्‌ स्निग्ध अग्निके समान है, इसके नेव ओंसुओसे भर 
रहे है, वहु हथेलीपर मुखरूपी चन्द्रमाको रखे हुई है, केदा इसके खुले हए हँ तथा उदर इसका 
अत्यन्त कृश है ॥२१॥ उसे देखकर हनुमान्‌ विचार करने ल्गा कि अहो ! रोके इसका रूप 
समस्त मनोहर पदार्थोको पराजित करनेवाखा है, परम ख्यातिको प्राप्त है तथा सत्य वस्तुगोंका 
कारण है ॥२२॥ कमलसे रहित लक्ष्मी अर्थात्‌ कमरे निकटी हुई साक्षातु लक्ष्मी इसकी बराबरी 
नही कर सक्रती । अहो ! यह्‌ दुःखरूपी सागरे निमग्न है तो भी अन्य ल्ियोके समान नही 
है ॥२३॥ वह॒ इस प्रकार विचार कर रही थी कि मै इस पर्वतके शिखरसे गिरकर मुत्युको प्राप्त 
कर सकती हूं परन्तु रामके विरहुमे जीवन नहीं धारण करूगी ॥२४॥ इस प्रकार विचार करती 
हुई सीताके पास, हनुमान्‌ चुपचाप पैर रखता हभ दूसरा रूप धारण कर गया ॥२५॥ 

तदनन्तर हमुमानने सीताकी गोदके वस्वपर अंगूढी छोड़ी उसे देखकर वह्‌ सहसा हंस पड़ी 
तथा रोमांचोमे युक्त हो गयो ॥२६॥। सीताकी एसी अवस्था होनेपर वहां जो द्यां थी उन्होने 
शघ्रतासे जाकर सीताका समाचार जाननेमे तत्पर रहुनेवाङे रावणको शुभ समाचार सुना हर्षसे 


१. हरिता ख. । २, तस्यामेववस्थाया भ. 1 


३२६ पद्यपुराणे 


संतुषटोऽङ्गगतं ताभ्यो वद्जरत्नादिकं ददौ । श्रुत्वा स्मेराननां सीतां सिद्ध कायं विचिन्तयन्‌ ॥२८॥ 
विधातु महिमानं च किंचिदादिकशदुस्पुकः । सुधापूरमिव प्रातः सुछ्ासधरे इदि ॥२९॥ 
स्वनाथवचनात्‌ साध्वी सर्वान्तःपुरसंयुता । गता मन्दोदरी शीघ्रं यत्रासौ जनकात्मजा ॥३०। 
विकचास्यद्यतिं सीतां दृष्टा मन्दोदरी चिरात्‌ । जगौ बारे स्वथाऽस्माकं परमोऽनुमरहः इतः ॥२१॥ 
अधुना भज रोकेश्चं रावणं श्ोकूवर्जिता । सुराणां भीरिवाधीकशचं रुन्धनिःशेषसंपदम्‌ ।३२॥ 
इस्युक्ता कुपितावोचच्यदीदं भवतीरितम्‌ । पद्मः खेचरि जानाति च्रियते ते पतिश्ुवम्‌ ॥३३। 
वार्ता समागता मतेरिति तोषसुपागता । अकाषं वद्नं स्मेरं भजन्ती परमां तिम्‌ ।३६॥ 

इति ता वचनं श्रुत्वा रा्चसेशस्य योषितः । उचुः क्षुद्धव वातेन रूपत्येषेति सस्मिता ॥३५॥ 

ततः श्रेणिक बैदेही नितान्तं तुङ्गया गिरा । परमं विस्मयं प्राप्ता जगादैवं सुस्सुका ॥६६॥ 
गताया व्यसनं घोरमन्धिद्वीपे महामये । कोऽयं संनिहितः साधुबेन्धुभूतोऽतिवरसलः ।।३७।। 
ततो नमस्वतः सूनुरेवमर्थितद्शंनः । अभिप्रायमिमं चक्रे साधुतायुक्तमानखः ॥३८॥ 

पराथ यः पुरस्कृत्य पुनः स्वं विनिगूहति । सोऽतिमीरतयात्यन्तं जायते निृतो नरः ॥३९॥ 
परमापदि सीदन्तं जनं संधारयन्ति ये । अनुकम्पनश्ीखानां तेषां जन्म सुनिमंरभ्‌ ।\४०॥ 
हानिः पुरुषकारस्य न चात्मनि निदर्शिते । प्रकादये गुरुतां याति अगति श्रीयंश्स्विनी ॥४१॥ 


वुद्धिगत किया ॥२७।] रावणने सन्तुष्ट होकर उन स्त्रियोके छिए अपने चरीरपर स्थित वस्व तथा 
"रत्न आदिक दिये ओर सीताको प्रसन्नमुखो सुन अपना कायं सिद्ध हुभा सम्चा ॥२८।। उसके 
हृदयम इतना उल्लास हु मानो अमुतके पुरको ही प्राप हुआ हो । उसी समय उसने उल्मुक हो 
अनिर्वचनीय उत्सव करनेका आदेश दिया ॥२९] अपने पतिके कहुनेस्े पतिव्रता मन्दोदरी भी 
समस्त अन्त'पुरके साथ शीघ्र ही वहां गयी जहाँ सीता विद्यमान थी ॥२३०॥ बहुत दिन बाद आज 
जिसके मुखकमलकी कान्ति विकसित हौ रही थी एसी सीताको देख मन्दोदरीने कहा कि है 
बाङे ! भाज तूने हम सबपर बड़ा अनुग्रह किया है ॥३१॥ जिस प्रकार समस्त सम्पदाओंसे युक्त 
देवेन्द्रकी लक्ष्मी सेवा करती है उसी प्रकार तु भी अब शोक रहित हो जगत्पति रावणकी सेवा 
कर ॥३२॥ मन्दोदरीके इस प्रकार कटनेपर सीताने कुपित होकर कहा कि हे विद्याधरि ! यदि 
तेरा यहु कहना राम जान पवे तो तेरा परति निर्दिचत ही मारा जावे ॥३३॥ आज मेरे भर्ताका 
समाचार आया है इसलिए सन्तोषको प्राप्त हो परम धेय॑को प्राप्त हई हँ ओर इसीरिए मने मुखको 
मन्वहास्यसे युक्त किया है ॥२३४॥ सीताके यह्‌ वचन सुनकर स्त्रियां कहने छ्गी किं क्षुधके कारण 
इसे वायुरोग हौ गया है इसीकिए यह्‌ हसती हई एेसा बक रही है ।३५॥ गौतम स्वामी कहते है 
किं हे श्रेणिक ! इसके बाद परम आश्चर्यो प्राप्र हुई सीताने अत्यन्त उत्सुक हो अतिशय उच्च 
वाणीमे इस प्रकार कहा कि जो समुद्रके भीतर विद्यमान महाभयदायक इस द्रीपमे कष्को प्राप्त 
हुई है एेसा मेरा कौन स्नेही उत्तम बन्धु यहाँ निकट आया है ॥३६-२३७॥ 
तदनन्तर जिसके दर्शंनकी प्रार्थना की गयी थी तथा जिसका मन सज्जनतासे युक्त था एसे 
हनुमानने इस प्रकार विचार किया कि ॥३८॥ जो मनुष्य दरसरेका कायं भगे कर अर्थात्‌ पहरेसे 
स्वीकृत कर फिर अपने आपको चछिपाता है वह्‌ अत्यन्त भीर होनेके कारण नीच मनुष्य होता 
है ॥२९॥ भौर जो अपत्तिमे पडे हए दुसरे मनुष्यको आकम्बन देते हँ उन दया मनुष्योका जन्म 
अत्यन्त नि्मेरु होता है ॥४०॥ इसके सिवाय अपने आपको प्रकट कर देनेमे पुरुषत्वकी कुछ हानि 
भो तो नही मादटूम होती अपितु प्रकट कर देनेपर यञस्विनी लक्ष्मी संसारम गौरवको प्राप्त होती 
है ॥४१॥ तदनन्तर हनुमान्‌ भामण्डलकी नाई हजारों उत्तम सियोके बीच बैठी हुई सीताके समीपं 


१, साधारयन्ति म., ख. । 


त्रिपच्नाशत्तमं पवं ३२७ 


उत्तमखीसहल्ञाणां ततो मध्यगताभिमाम्‌ 1 प्रभामण्डरुकल्पोऽसौ पञश्चपत्नीञुपागमत्‌ ।४२॥। 
निःशङ्कद्विपविक्रान्तः संपूणेन्दुसमाननः । सहखांश्ुसमो दीप्या मास्यास्बरविभूषितः ॥४३॥ 
रूपेणाप्रतिमो युक्तः कान्व्या निश्रगचन्द्रमाः । किरीटे वानरं विश्नदामोदाहृतषट्पद्ः ।।४७॥ 
चन्दनाचितसर्वाङ्गः पीतचर्चाविराजितः । ताम्बूारक्तबिम्बोष्टः प्रम्बांञुकशोभितः ।\७५॥ 
चखुछण्डरुविद्योतविहसद्गण्डमण्डरः । परं संहननं बिभनद्ीरयेणान्तविवर्जितः ॥७६।। 

सपन्‌ सीतां समुद्दिश्य हनूमान्‌ गुणभुषणः । महा्रतापसंयुक्तः श्लोमामुषययौ पराम्‌ ॥४७॥ 
कान्तिमासिञुखं दुष्वा तं युतं परथा भिया । पद्चायतेश्षणा नायंस्ता बभूवुः समाङुराः ॥७८॥ 

दधती हृदये कम्पं मन्दोदर्याक्षविस्मया । समारोकत सीतायाः समीपे वायुनन्दनम्‌ ॥७९॥ 

उपगम्य ततः सीरा विनीतः पवनारमजः । करकुड्मरूमाधाय मस्तके नच्रतायुषि ॥५०॥ 

रं गोत्रं च संश्ाज्य पितरं जननीं तथा । अवेदयच्च विश्रञ्धं पडानाथेन चोदितम्‌ ॥५३१॥ 
त्रिविष्टपसमे साध्वि विमाने विभवान्विते । रति न रमते रामो मग्नस्स्वद्विरहाणेवे ॥५२॥ 
त्यक्तनिःशेषकरभ्यो मौनं प्रायेण धारयन्‌ । स त्वां मुनिरिव ध्यायज्नेकतानोऽवतिष्ठते ॥५३॥ 
वेणुतभ्त्रीसमायुक्तं गीतं प्रवरयोषिताम्‌ । न कणंजाहमेतस्य कदाचिद्याति पावने ॥५७॥ 

सदा करोति सव॑स्मै कथां स्वामिनि ते मुदा । व्वदीक्षणाशया प्राणान्‌ बद्धवा धत्ते स केवरम्‌ ५५५ 
इति तद्र चनं श्रत्वा पतिजोवनवेदनम्‌ । प्रमोदं परमं प्राक्षा सीता विकसिततेश्चणा ।५६॥ 

विषादं संगता भूयो जरपूरितरोचना । ऊचे शान्ता हनूमन्तं विनीतं स्थितमग्रतः ॥५७॥ ¢ 





गया ।॥५४२॥ जो शंका रहित हाथीके समान पराक्रमी था, जिसका मुख पूणं चन्द्रमाके समान 
सुन्दर था, जो दीक्षिसे' सूर्यके समान था, माला ओर वस्ोसे सुशोभित था । रूपसे अनुपम था 1 
कान्तिसे मृग रहित चन्द्रमाके समान जान पड़ता था, मुकरुटमे वानरका चिह्व॒ धारण कर रहा था, 
सुगन्धिसे जो ्रमरोको आकर्षित कर रहा था, चन्दनसे जिसका समस्त शरीर चचित था, जो 
पीत विलेपनसे सुशोभित था, जिसका बिम्बोष्ठ॒ताम्बूलके रससे रारू था, जो नीचे रूटकते हृए 
वक्षस सुशोभित था, चंचल कुण्डलोके प्रकाशसे जिसका गण्डस्थरु सुशोभित हो रहा था, जो 
उत्कृष्ट संहननको धारण कर रहा था, जिसके पराक्रमकी सीमा नही थी, जो गुणरूपी आभूषणोसे 
युक्त था, तथा महाप्रतापसे सहित था एेसा हनुमान्‌ सीताको कक्ष्य कर धीरे-धीरे जाता हुमा परम 
दोभाको प्राप्त हो रहा था ॥४३-४७।॥ जिसका मुख कान्ति सुखोभित था, एसे उक्कृष्ट लक्ष्मीसे 
युक्त हनुमानुको देखकर वे कमरुलोचना खयां व्याकु हो उदी ।४८॥ जिसके हृदयम कँपकपी 
चट रही थी एेसी मन्दोदरीने सीताके समीप हुमानूको आङ्चर्यके साथ देखा ॥४९॥ 

तदनन्तर सीताके समीप पहुंचकर परम विनीत हनुमान्‌ने रुके हुए मस्तकपर अंजछि बांध 
पहुरे अपने कुर, गोत्र तथां माता-पिताका नाम सुनाया । उसके बाद निरिचन्त हो रामका सन्देश 
कहा ॥५०-५१॥ उसने कहा कि हे पतिव्रते ! तुम्हारे विरहरूपी सागरम डूबे राम, स्वगके समान 
वैभवसे युक्त विमानमें भी रतिको प्राप्त तही हो रहे हँ ।५२॥ अन्य सब कार्य छोड़कर वे प्रायः 
मौन धारण किय रहते है ओर मुनिकी भांति एकाग्र चित्त हो तुम्हारा ध्यान करते हुए बडे रहते 
है ॥५३॥ हे पावने-हे पवित्रकारिणि ! बासुर तथा वीणासे युक्त उत्तम खिर्योका संगीत कभी 
भी उनके कणेमूलमे नही पहुंचता है ॥५४॥ हे स्वामिनि ! वे सदा सवके सामने बड़े हसे तुम्हारी 
ही कथा करते रहते है ओर केवल तुम्हारे दशंनकीो अभिखाषसे ही प्राणोको बांधकर धारण 
किये हृए्‌ है ॥५५॥ इस प्रकार पतिके जीवनको सूचित करनेवाे हनुमान्‌के वचन सुन सीता परम 
प्रमोदको प्राप्त हुई । उसके नेत्र-कमरु खिर उ ॥५६॥ 

तदनन्तर विषादको प्राप्त, शाम्तं सीताने नेत्रमे जल भरकर सामने बेठे हुए विनयी 
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साहमस्यामवस्थायां निमग्ना कपिलक्षण । तुष्टा किं ते प्रयच्छामि हतेन विधिनान्विता ॥५८॥ 
उचे च वायुपुत्रेण दर्शनेनैव ते शुभे । अद्य मे सुरमं सवं जातं जगति पूजिते ॥५९॥ 

ततो सुक्तफरुस्थुखवाष्पनिन्हुचिताधरा । सीता श्रीरिव दुःखार्त प्रच्छ कपिलक्षणम्‌ ४६०॥ 
मकरग्राहनक्रादिक्षोमितं भीममणंवम्‌ । भद्र दुस्तरसुल्लङ्खय विस्तीणं कथमागतः ।॥ ६१।। 

अवस्थां वा गतामेतां कायसंसिद्धिमागताम्‌ । किमथं मामिहागत्य नयस्याश्वाससुत्तमम्‌ ॥६२।। 
रावण्यद्युतिरूपाल्यः कान्तिसागरसंवृतः । न्निया कीर्त्या च संयुक्तः प्रियो मे भद्र बान्धवः ।)६३॥ 
प्रदेहो स स्वया कस्मिन्‌ प्राणनाथो ममेक्षितः । स्यं जीवति सद्गोत्र कवि्छक्ष्मणसंगतः ॥६४॥ 
किं जु दु.खेचरैः संख्ये मीनैः व्यापादितोऽनुजः । क्ष्मणेनैव तुल्यः स्यास्पद्मः पञ्चामरोचनः ॥६५॥ 
किं वा मद्विरहादुमरहुःखं नाथः समाचितः । सदिश्य भवतः किंचिद्रने लोकान्तरं गतः ॥६६॥ 
जिनेन्द्र विहिते मागे निःलोष्रन्थवर्जितः । ° तपस्यन्‌ किमघावास्ते भवनिरवेदपण्डितः ॥६७॥ 
कशिथिरीभरूतनिःशेषहारीरस्थ वियोगतः । अङ्गुरीतर्च्युतं प्राक्ं स्वया स्यादङ्कछीयकम्‌ ।६८॥। 
त्वया सह परिक्तातिर्नासीदेव मम प्रमोः । कायण रहितः प्राप्तः कथं स्व तस्य मिताम्‌ ॥६९॥ 

न च प्रत्युपकाराय शक्ता तुष्टा प्यहं तच । अङ्गुलीयकमेतच्च समानीतं कपावता ॥७०॥) 

एतत्सर्वं मम भातः समाचक्ष्व विश्चेषतः । सत्येन श्रावितः पिन्नो्देवस्य च मनोजष ॥७१॥ 
इति पृष्टः समाधानी शाखास्गकिरीरणग्डत्‌ । शिरस्थकरराजीवो जगाद्‌ विकवेक्षणः ॥७२॥ 


(+) 0) 


हुनुमानसे कहा कि है कपिध्वज । मे इस अवस्थामे निमग्न तथा दुर्मा्यसे युक्त हं । सन्तुष्ट होकर 
ते क्या दूँ ? ॥५७-५८॥ इसके उत्तरमे हनुमानने कहा कि हे शुभै-हे मंगलरूपिणि ! हें पूजिते । 
आज आपके दशंनसे ही मुञ्चे संसारम सब कुछ सुकभ हौ गया है ॥५९॥ तदनन्तर मोतियोके 
समान बड़ी-बड़ी अश्रुओकी बृंदोसे जिसका ओट व्याप्त हो रहा था तथा जो दुःखसे पीडित ल्ष्मीके 
समान जान पडतो थी एेसी सीताने हुनुमानूसे पृछा कि हे भद्र ! मकर ग्राह तथा नाकं आदिसे 
क्षोभित इस भयंकर दुस्तर तथा रम्बे-चौडे समुद्रकों लघकरत्‌ किस प्रकार आयाहै? इस 
अवस्था अथवा काय॑की सिद्धिको प्रा्ठहुर्द जो म हूँ सो मुञ्चे यहां आकर तू किस किए उत्तम धेयं 
प्राप्त केरा रहा है ॥६०-६२॥ है भद्र ! तू लावण्य-कान्ति तथा रूपमे सहित, कान्तिरूपी सागरसे 
धिरा, तथा लक्ष्मी ओर कीतिसे युक्त मेरा प्यारा भाईही है ॥६३॥ तूने मेरे प्राणनाथको कहां 
देखा था ? हे कुरीन । क्या सचमुच ही मेरे प्राणनाथ, लक्ष्मणके साथ कही जीवित हँ ? ॥६४॥ एेसा 
तोनहीहैकिडउन भयंकर दृष्ट विद्याधरोके द्वारा युद्धमे छोटा भाई शक्ष्षणमारा गथा दहो ओर 
उस दुःलसे दुःखी हो कमलछोचन राम भी उसीकी तुल्य अवस्थाको प्राप्त हो गये हौं ॥६५॥ अथवा 
तुम्हे सन्देश देनेके बाद मेरे विरहुसे अत्यन्त इग्र दुःखको प्राप्त हो नाथ, किसी वनमे रोकान्तरको 
प्राप्त हो गये हों ? ६६! अथवा वे संसारसे विरक्त रहुनेमे निपण थे अतः समस्त परिग्रहका 
त्यागकर जिनेन्द्र प्रणीत मागमे दीक्षित हो कही तपस्या करते हुए विद्यमान हँ १ ।६७॥ अथवा 
वियोगके कारण जिनका समस्त शरीर शिथिल हो गया है एसे श्रीरामकी अँगुलीसे यह अगूढ 
कही गिर गयी होगो सो तुम्हं मिरी है ?।॥६८॥ तुम्हारे साथ मेरे स्वामीका परिचय पहके नही 
था फिर बिना कारण तु उनको मित्रताको कैसे प्राप्तहो गया ? ॥६९॥ तु दया द्येकर यह अंगूःा 
लाया ह सो सन्तुष्ट होकर भी मँ तेरा प्रतयुपकार करनेके किए समथं नही हूं ॥७०॥ हे भाई ! तु 
अपने माता-पिता अथवा हूदयमे विद्यमान श्रीजिनेन्द्रदेवके कारण सत्य ही कथन करेगा ॥७१। इस 
प्रकार पूछे जानेपर चित्तकी एकाग्रतासे युक्त, वानर-चिह्ित मुकूटको धारण करेवाला, तथा 
विकसित नेघोसे सहित हनुमान्‌, हस्त-कमरु जोड मस्तकसे र्गा इस प्रकार कह्ने लगा ॥७२॥ कि 


१. प्राणनाथे म, । २. व्यापादितानुनः क, ख, । ३, ते पश्यन्‌ ( ? ) म. । ४. मनोजुषा ब. बारण-म. । 


त्रिषश्नाहत्तमं पतं ३२९ 


सायके रविहासाख्ये रूकष्मणेन निजीकृते । गत्वा चन्द्र नखानिष्टा रमणं समरोषयत्‌ ।७३॥ 
यावदाहूयते स्वामी रक्षसां सुमहाबरः । दूषणस्तावदायातो योद्धु दाशरथि हुतम्‌ ।।७४॥ 
क्ष्मणो दूषणेनामा युध्यते यावहुडतम्‌ । तावदशमु खः प्राक्तस्तसुदेशं बरान्वितः ।७ +| 
धर्माधमेविवेकनञः सवंशाख्विशारद्ः । मवती वौक्ष्य स क्षुद्रो बभूव मनसो वशः ।।७६॥ 
्रष्टनिोषनीतिश्च निस्सारीभूतचेतनः । मायासिहस्वनं चक्रे भवतीस्तेनकारणम्‌ ।॥७७।। 

श्रत्वा सिंहस्वनं पद्मो ययौ यावद्रणस्थितम्‌ । रुक्मण तावदेतेन पापेन त्वमिहाहता ॥७८। 
प्रेषितः पद्मनाभश्च छक्ष्मणेन त्वरावता । गस्वा भूयस्तसुरेशं न स्वामेश्चत सत्तमे ॥७९॥ 

ततश्चिरं वनं आन्स्वा त्वद्गवेषणकारणम्‌ । दक्षा चक्रे इरूथप्राणं सत्यवासन्नं जटायुषम्‌ ।॥८०॥ 
तस्मे दश्वा स जैनेन्द्र त्रियमाणाय देशनाम्‌ । अवतस्थे वने दुःखी मवतीगतमानसः ।८१॥ 
गतश्च लक्ष्मणः पद्मं निहत्य खरदूषणम्‌ । आनीता रस्नजटिना स्वस्प्कृत्तिः प्रियस्य ते ॥८२॥ 
सु्रीवरूपसंयुक्तः पद्मन भेन साहसः 1 बरु हन्तु समुधयक्तो विद्यया व्जितो हतः ॥८३॥ 
कृतस्यास्योपकारस्य कुरूपावनकारिणः । अहं प्रत्युपकाराय प्रेषितो गुरुबान्धवैः ।८४।। 

प्रत्या विमोचयामि स्वां विग्रहो निःप्रयोजनः। कायंसिद्धिरिहामोष्टा सवंथा नयज्ाकिमिः ॥८५॥ 
सोऽयं रङ्कापुरीनाथो घृणावान्‌ विनयान्वितः । घर्माथंकामवान्‌ धीरो हदयेन खहुः परम्‌ ।॥८६॥ 
सौम्यः ऋौर्यविनि्यक्तः सत्यव्तक्रृतस्थितिः । करिष्यति वचो नूनं मम त्वामययिष्यति ।॥८७।। 





^~. 


जव लक्ष्मणने सूर्य॑हास खडग अपने आधीन कर छिया ओर चन्द्रनखाको जब राम-लक्ष्मणने चाहा 
नही तब उसने अपने पति खरदूषणको रोषयुक्त कर दिया अर्थातु विपरीत भिङञकर उसे कूपित 
कर दिया ।॥७३॥ सहायताके लिए जबतक महाबरूवान्‌ राक्षसोके स्वामी-रावणको बुराया 
तबतक खरदूषण शीघ्र ही युद्ध करनेके छ्िएु रामके समीप आया ॥७४॥ उधर लक्ष्मण जबतक 
खरदूषणके साथ विकट युद्ध करता है तबतकं इधर अतिराय बख्वान्‌ रावण उस्र स्थानपर जाता 
है ॥७५।। यद्यपि रावण धर्म॑-अधर्मके विवेकको जाननेवाला एवं समस्त चाख्लोका विशारद धा, तो 
भी वह्‌ क्षुद्र आपको देख मनके वशीभूत हो गया ।७६॥ तदनन्तर जिसकी समस्त नीति च्रष्ट हो 
गयी थी मौर चेतना निःसार हो चुकी थी एेसे उस रावणने अपको चुरानेके लिए मायामय 
सिहुनाद किया ॥७७॥ उस सिहुनादको सुन जबतक राम, युद्धम स्थित लक्ष्मणके पास गये तब- 
तक यह पापी तुम्हे हरकर यहाँ ले आया ॥७८॥ उधर लक्ष्मणने चीघ्र ही युदक्षेत्रसे रामको वापस 
किया सो वहसे आकर जब वे पुनः उस स्थानपर आये तब हे पतित्रते ! उन्हाने तुम्हे नहीं 
देखा ॥॥७९॥ तदनन्तर तुम्हे खोजनेके छिए चिरकाख तक वनमे रमण कर उन्होने रिधिल प्राण 
एवं मरणासन्न जटायुको देखा ॥८०॥ तदनन्तर उस मरणोन्मुखके किए जिनेन्द्र धर्मा उपदे 
देकर वे दुःखी हौ वनमे बैठ गये । उस समय उनका मन एक आपमे ही ल्ग रहा था ॥८१॥ 
लक्ष्मण, खरदूषणको मारकर रामके पास आये ओर रतजटी तुम्हारे पतिके रए तुम्हारा 
वृत्तान्त रे आया ॥८२॥ इसी बीचमे सुग्रोवके खूपसे युक्त साहसगति नामका विद्याधर रामको 
मारनेके किए उद्यत हुआ परन्तु -रामके प्रभावसे विद्यास रहित होनेके कारण वह्‌ स्वयं मारा 
गया ।॥८३॥ इस प्रकार रामने हमारे कुरको पवित्र करनेवाला यहं जो महानु उपकार किया था 
उसका बदला चुकानेके लिए ही गुरुजनोने मुदे भेजा है ।\८४॥। मँ तुम्हे प्रीतिपूवक चुहवाता हू 1 
यद्ध करना निष्प्रयोजन है क्योकि नीतिज्ञ सनुष्योको सब तरहसे कार्यंकी सिद्धि करना ही संसारम 
दृष्ट है ॥८५॥ यह रुंकापुरीका राजा रावण दयालु है, विनयी हे, धमं-जथं-कामरूप चिवरगसे तदित 
है, धीर है, हृदयसे अत्यन्त कोमल है ॥८६॥ सौम्य है, कऋूरतास्ते रहितं है ओर सत्यत्रतका 
पारनेवाछा है, भतः निदिचित ही मेरा कहा करेगा ओर तुम्हें मेरे लिए सोप देगा ॥८७।\ 
२-४२ 
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कीरतिरस्य निजा पास्या धवरा रोकविश्रुता । टोकापवादतश्चेष बिभेति नितरां कृती ॥८८! 

ततः परं परिप्राप्ा प्रमोदं जनकात्मजा । हनूमन्तमिद्‌ं वाक्यं जगाद विपुरेक्षणा ॥८९॥ 

पराक्रमेण धैर्येण रूपेण विनयेन च । कपिध्वजास्त्वया तुल्याः कियन्तो मत्‌ प्रियाधिताः ॥९०॥ 
मन्दोदरी ततोऽवोचच्छराः सस्वयशोऽन्विवाः । गुणोस्कटा न शंसन्ति धीराः स्वं स्वयसुत्तमाः ५९१॥ 
वैदेहि तव न ज्ञातः किमयं येन पृच्छसि । कपिध्वजः समानोऽस्य वास्येऽप्यस्मिन्न विद्यते ॥९२॥ 
विमानवाहनघण्टास्ंघट्परिमण्डरे । रणे दश्चमुखस्यायं प्राप्तः साहाय्यक परम्‌ ॥।९३॥। 
दक्ाननसदहायत्वं छतं येन महारणे । स हनूमानिति शख्यातश्वाज्ञनातनयः परः ॥९४॥ 

महापदि निमरनस्य दश्चवक्त्रस्य विद्धिषः । खेटा मनोग्यधामिख्या एकेनानेन निर्जिताः ॥९५॥ 
अनङ्कुसुमा रूड्धा येन चन्द्रनखात्मजा । गम्भीरस्य जनो यस्य सदा वाञ्छति दशनम्‌ ॥९६। 
अस्य पौरसमुद्रस्य यः कान्तः श्िरिरांञुवत्‌ । सहोद्रसमं वेत्ति यं रुङ्कापरमेश्वरः ॥९७॥ 
हनूमानिति विख्यात. सोऽयं सकरूविष्पे । गुणैः सञुन्नतो नीतो दूतत्वं क्षितिगो चरैः ॥९८। 

अहो परमिदं चित्रं निन्दनीयं विशेषतः । नीतः प्राङ्तवत्कश्चिद्भूरौयंद्श्रस्यतामयम्‌ ॥९९।। 

इव्युक्तं वचनं वातिर्जगाद स्थिरमानसः । अहो परममूढलवं भवस्येदमनुष्ठितम्‌ ॥१००॥ 

सुखं प्रसादतो यस्य जीव्यते विमवान्वितः । अकाय वान्छतस्तस्य दीयते न मतिः कथम्‌ ॥ १०१॥ 
आहारं भोक्तुकामस्य विक्तातं विषमिभितम्‌ । भिन्नस्य कतकामस्य कथं न प्रतिषिध्यते ॥१०२॥ 





से अपनी लोकप्रसिद्ध उज्ज्वल कीतिकीभीतो रक्षा करनी है अतः यह्‌ विद्रान्‌ शोकापवादसे 
बहुत डरता है ॥८<८।॥ 

तदनन्तरं परम हरषको प्राप्त हई विचाललोच॑ना सीता हनुमाचसे यहु वचन बोरी कि 
पराक्रमसे, चैय॑से, रूपसे ओर विनयसे तुम्हारी सदुशता धारण करनेवाछे कितने वानरध्वज हमारे 
प्राणनाथके साथ है ? ॥८९-९०।॥ तब मन्दोदरी बोली कि जो दूरवीर है, सत्त्व ओर यशसे सहित 
है, गुणोसे उरकृट हँ तथा धीर-वीर ह एेसे उत्तम पुरूष स्वयं अपनी प्रशंसा नही करते ॥९१॥ हे 
वेदेहि ! तु इसे क्या जानती नहीं है जिससे पुछ रही है ? इस भरत क्षेत्र-भरमे इसके समान दूसरा 
वानरध्वज नही है ॥९२॥ 

विमानो तथा नाना प्रकारके वाहनोके समूहकी जहां अत्यधिक भीड़ होती है एेसे 
सग्राममे यह्‌ रावणकी परम सहायता करता है ।॥९२॥ जिसने महायुद्धे रावणकी सहायता 
की है एसा यह हनुमान्‌ इस नामसे प्रसिद्ध अंजनाका उत्कृष्ट पत्र है ॥९४॥ एक बार रावण महा- 
विपत्तिमे फं गया था तब उसके एसे अनेक शत्र विद्याधंरोको इसने अकेठे ही मार भगाया 
था जिनके किं नाम सुनने भात्रसे मनको पीड़ा होती थी ॥९५॥ जिसने चन्द्रनखाकी पुत्री अनंग- 
कुसुमा प्राप्तकी है । जो इतना गम्भीर है कि मनुष्य सदा जिसके दशनकर इच्छा करते ह ।।९६)॥ जो 
यहके नागरिक जनखूपी समुद्रको वृद्धिगत करनेके लिए चन्द्रमाके समान मनोहर है ओर छंकाका 
अधिपति रावण जिसे भाईके समान समन्नता है ॥९७॥ एेसा यह्‌ हनुमान्‌ समस्त संसारमे प्रसिद्ध, 
उकछृष्ट गुणोका धारक है फिर भो भूमिगोचरियोने इसे दूत बनाया है ॥९८॥ यह्‌ बडे आद्चयंकी 
बात हे । इससे अधिक निन्दनीय ओर क्या होगा किं इसे साधारण मनुष्यके समान, भूमिगोचरि्यो- 
ते दासता प्राप्त करायी है अर्थात्‌ अपना दास बनाया है ।।९९॥ मन्दोदरीके इस प्रकार कहुनेषर 
दुढ्चित्तके धारक हनुमानुने इस प्रकार कहा कि अहो ! तुमने जो यह्‌ कायं किया हैसो परम 
मूर्खता की है ॥१००॥ | 

जिसके प्रसादसे वेभवके साथ सुखपूर्वंक जीवन बिताया जा रहा है वहु यदि अकार्यं 
करना चाहता है तो उसे सद्बुद्धि क्यों नहीं दी जाती है ?॥१०१॥ इच्छानुसार काभ 
करनेवाक्ञा मित्र यदि विष्रमिश्वित भोजन करना चाहता है तो उसे मना क्यो नही किया जाता 
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मवितन्यं छृतन्ञेन जनेन सुलमीयुषा । वेत्ति स्वाथ न यस्तस्य जीवितं पञ्चना समम्‌ ।१०३॥ 
्दोदरि पर गवं निःसारं वहसे सुधा । यदग्रमदिषी मू्वा दूतीस्वमसि संभरिता ।॥१०४। 
क यातमघुना तत्ते सौमाग्यं रूपसुन्नतम्‌ । अन्यद्धीगतचित्तस्य दूतीस्वं संश्चितासि यत्‌ ।१०५॥ 
भाकुता परमा सा स्वं वत्तसे रतिवस्तुनि । महिषीस्वं न मन्येऽहं जाता गौरसि दुर्भगे ॥१०६।॥। 
मन्दोदरी ततोऽवोचत्‌ कोपालिङ्गितमानसा । अहो तव सखदोषस्य प्रगर्मव्वं निरर्थकम्‌ ।।१०७॥ 
दूतत्वेनागतं सौतां यदि स्वां वेत्ति रावणः ! मवेखकरणं तत्ते जातं यरैव कस्यचित्‌ ।।१०८।। 
येनैवन्दुनखानाथो दैवयोगेन मारितः । पुरस्कृत्य तमेवास्य कथं सुप्रीवकाद्‌थः ।।१०९।। 
खत्यस्वं दशवक्त्स्य विस्मत्य स्वल्पचेतसः । स्थिताः किमथवा ऊुयुंवंराकाः कार्चोदिताः ॥११०॥ 
अतिमूढहतास्मानो निरजाः श्षुद्दृत्तयः । अकृतक्ता बरृथोत्िक्ताः स्थितास्ते स्युसनिधौ ॥१११॥ 
हवयुक्ते वचनं सोता जगो कोपसमाश्रिता । मन्दोदरि सुमन्दा स्वमेवं या कत्थसे ठृथा ।११२॥ 
रकोविदगोष्ठषु कीस्यमानो न किं खया । प्रियो मे पद्मनामोऽसौ श्चतोऽत्यद्ुतविक्रमः ॥ ११३॥ 
वच्नावतंघनुर्घोषं शरुस्वा यस्य रणागमे । भयज्वरितकम्पाज्गाः सीदन्ति रणश्चाङ्निः ॥११४॥ 
लक्ष्मीधरोऽनुजो यस्य रक्ष्मौनिर्यविग्रहः । शचरुपक्षक्षयं कतु समर्थो वौक्षणाद्पि ॥११५॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन समुत्तीयं महाणंवम्‌ ¦ पतिरेष समायाति क्ष्मणेन समन्वितः ।११६॥ 


ककि 
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है ? ॥१०२॥ सुख प्राप्त करनेवाठे मनुष्यको कृतज्ञ होना चाहिए 1 जो सुखदायकके छाभको नही 
समञ्चता है उसका जीवन परुके समान है ॥१०३॥ है मन्दोदरि ! तुम व्यथं ही नि.सार गवं घारण 
करती हो जो पटराज्ञी होकर भी दूतीका काय॑ कर रही हो ॥१०४॥ तुम्हारा वह सौभाग्य तथा 
उन्नत रूप इस समय कहां गया जो परल्लोसक्त पुरुषकी दूती बनने बैठो हो ? ॥१०५॥ जान पड़ता 
है कि तुम रतिकार्यके विषयमे अस्यन्तं साधारण खीहोगयीहो! अब मेँ तुममे महिषीत्व 
(पटू सनीपना) नही मानता, है दुर्भगे ! अव तो तुमगौ हो गयी हौ ॥१०६॥ 

तदनन्तर जिसका मन कोधसे आक्गित हो रहा था एेसी मन्दोदरीने कहा किं अहो ! 
अपराधो होकर भी तु निरर्थक प्रगल्मता बता रहा है--बढ-बढुकर बात कर रहा है ॥१०७॥ तु 
दूत बनकर सीताके पास आया है यदि यह्‌ बात रावण जान पायेगातो तेरी वह्‌ दा होगी जो 
किसीकी नही हुई होगी ॥१०८॥ जिसने देव योगसे चन्द्रनखाके पति-खरदूषणको मारा है उसीको 
आगे कर ये क्षुद्रचेता सुग्रीवादि रावणकी दासता भक एकत्रित हुए है, सो यम्के प्रेरे ये नीच करः 
ही क्या सकते हैँ ? ।॥१०९-११०॥ जान पड़ता है कि जिनकी आत्मा अत्यन्त मूढता उपहत है, 
जो निर्ख॑ज्ज है, क्षुद्रचेष्टके धारक है, अकृतज्ञ है, ओर व्यर्थं ही अहंकारम फर रहे है एेसे वे सब 
मृत्युके निकट ब पहुचे हैँ ॥१११॥ मन्दोदरीके इस प्रकार कहनेपर सताने कूपित होकर कहा 
कि है मन्दोदरि! तु अत्यन्त मूखं है जो इस तरह व्यर्थं ही अपनी प्रशंसा कर रही 

॥११९॥ 

॥ शूरवीर तथा विद्वानोको गोष्ठी जिनको अत्यन्त प्रसंसा होती है तथा जो अद्भुत 
पराक्रमके धारक है एेसे मेरे पति रामका नाम क्या तूने नहीं सुना है {॥११३] रणके प्रारम्भमें 
जिनके वजावतं धनूषका शाब्द सुनकर युद्धमे निपुण मनुष्य ज्वरसे कपे हुए दुःली होने रगठे 
है ॥११४॥ जिसके शरीरम लक्ष्मीका निवास है ठेसा लक्ष्मण जिनका छोटा भाई है एेसा भाई करि 
जो देखने मात्रसे शतरुपक्षका क्षय करनेमे समर्थं है ।११५॥ इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या ? हमारा 
पति लक्ष्मणके साथ संमुद्रको तैरकर अभी आता है ॥११६॥ 


{ 
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पर्याव्मीयं पतिं युद्धे स्वल्पकैरेव वासरैः । निहतं मम नाथेन जगदुत्कटतेजसा ।११७॥ 

एषा गन्तासि वेध्यं कन्दस्येषा चिरोञ्द्िता । या ववं पापरतेमततरचुकूरुत्वमागता ॥११८।। 
मयदैत्याष्मजा तीबरमेवमक्तातिक्छोपगा । परमं क्चोममायता कस्पमानाऽधराधरा ॥ ११९॥ 

एका नानासपल्नीनां सदसः संञ्नमस्प्श्ाम्‌ः । अशदशमिरव्युयेः कोपकग्पितमूर्तिभिः ।॥१२०॥ 
समं करतछेदंन्तुमद्यता बेगधारिमिः । निर्भव्संनमतिक्ररेराक्ोशषेः वती श्शम्‌ ।॥१२१॥ 
श्रौमास्तावन्मर्स्पुत्रः समत्थाय जवान्वित. । अवस्थितोऽन्तरे तासां सरितामिव भूधरः ॥१२२॥ 
ता दुःखहेतवः सर्वा बैदेहीं हन्तुम्यताः । वेदना इव वैन भीरेरेन निवारिताः ॥ १२३ 
पादताडितभूभागा विभूषाद्रवलिताः । ययुः कराश्ययाः सर्वां वनितास्ता दृश्चाननम्‌ ॥१२४॥ 
आञ्जनेन ततः सीता प्रणिपत्य महादरम्‌ । विक्ञापिता सुवाक्येन मोजनं प्रति साधुना ॥ १२५] 
सम्थितप्रतिज्ञासौ सुनिमंख्मनोरथा । अभ्युपागच्छदाहारं कार्देशक्तमानसा ॥१२६॥ 
ससागरा मही देवि रामदेवस्य शासने । वत्ते तेन नैवेदेमन्नं सत्यक्तुमहंसि ॥१२७॥ 

एवं हि बोधिता तेन वैदेही करुणावनि. । रेच्छदन्नं यतः साध्वी सर्वाचारविचक्षणा ॥१२८॥ 
इरा नाम ततस्तेन चोदिता ुरूपाकिता । यथान्नं प्रवरं श्लाघ्यं हुतमानीयतामिति ॥१२९॥ 
मुक्ता कन्या स्वरिविरं श्रीदरेन क्षपाक्षये । मानावभ्युदिते जातो विमीषणसमागमः ॥१३०॥ 


मयम नि किनकी 


तु कुछ ही दिनोमे छोकोत्तर तेजके धारक मेरे पत्तिक द्वारा अपने पतिको युद्धमे मरा हुंजा 
देखेगी ॥११७॥ जो तू पापमे प्रीति रखनेवाे पतिकी अनुकूकताको प्राप्त हुई है सो इ्तके फलस्वरूप 
वैधव्यको प्राप्त होगी ओर पतिरहित होकर चिरकारु तक रुदन करेगी ॥११८॥ दंस प्रकार कठोर 
वचन कहनेपर जो अत्यन्त कोपको प्राप्तहो रही थी तथा जो काँपते हुए भोठको धारण कर रही 
थी एेसी मन्दोदरी परम क्षोमको प्राप्त हई ॥११९॥ यद्यपि मन्दोदरी एक थी तो भी वहु सम्भ्रमको 
प्राप्त तथा क्रोधसे कम्पित शरीरको धारण करनेवारी अपनी अठारह हजार सपतिनियोके साथ सीता- 
को वेगशाली करतोस मारनेके छ्ए उद्यत हुई । वह उस समय अत्यन्त करूर अपशब्दोसे उसका 
अत्यधिक तिरस्कार कर रही थी ॥१२०-१२१॥ उसी समय लक्ष्मीम सुद्ोभित तथा वेगसे युक्त 
हनुमान्‌ उठकर उन सबके बीचमे उस प्रकार खडा हौ गया जिस प्रकार कि नदियोके बीच कोई 
पर्वत आ खड़ा होता है 1१२२ दुखकी कारण, तथा सीताको मारनेके लिए उद्यत उन सब चयो 
को हनुमानूने उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार कि वेद्य वेदनाभोको रोक देता है ।।१२३॥ तद- 
न्तर जो पैरो पृथिवीके प्रदेश ताडित कर रही थी तथा जिन्होने भाभूषण धारण करनेका आदर 
छोड दिया था एसी दुष्ट अभिप्रायको धारण करनेवाली वे सब ख्यां रावणके पास गयी ॥१२४॥ 

तदनन्तर साधु स्वमावके धारक हमुमानुने बडे आादरके साथ सीताको प्रणाम कर उत्तम 
वचनोके द्वारा भोजन करनेकी प्राथ॑ना की ॥१२५॥ सो जिसकी प्रतिज्ञा पूणं हो चुको थी, निसका 
मनोरथ निर्म था भौर जिसका मन देश कारका ज्ञाता था एेसी सीताने आहार्‌ ग्रहण करना 
स्वीकृत कर लिया ॥१२६।। प्राथना करते समय हनुमान्‌ने इस प्रकार समन्नषायाथा कि हि देवि! 
यह्‌ समुद्र॒ सहित पृथिवी राम देवके शासनमे है इसरिएं यहांका यहु अन्न छोडनेके योग्य नही 
दै ॥१२७॥ इस प्रकार समश्चाये जानेपर दयाकी भूमि सीताने अन्न ग्रहण करनेकी इच्छा की थी, 
सो ठीक ही है क्योकि वह्‌ पतिव्रता सब प्रकारका आचार जाननेमें निपुण थी ।॥ १२८! तदनन्तर 
हुनुमानने इरा नामकी कुरुपालितासे कहा कि रीघ् ही उत्तम तथा प्रलंसनीय अन्न 
लाओ ।१२९। इस प्रकार कट्नेपर कन्या अपने शिविर अर्थात्‌ डरेमे गयी ओर रात्रि 
समाप्त होने तथा सूर्योदय होनेपर हनुमानूका विभीषणके साथ समागम हुआ ।१३०॥ 


१. गतासि म. । २. स्पृरम्‌ म, । । 


त्रिपञ्नाशत्तमं पवं ३३३ 


आहारो वायुपुत्रेण तत्र युक्तो मनोहरः । एवं कतंन्ययोगेन सृहूर्तास्ते त्रयो गताः ।१३१॥ 
मुहूतंऽ्थ चतुथे जु समानौतमिराख्िया । आहारं मेधिरो मुक्तमिति जानन्ति कोविदाः ।१३२॥ 
चन्दनादिभिरारिक्े भूतरे दपंणप्रसे । पुष्पोपकारस्पन्ने नलिनीपत्रशोमिनि ।॥१३३॥ 
सद्गन्धं विपुलं स्वच्छं पथ्यं पेयादिपू्वकम्‌ । स्थाल्यादिभिर्मंहापात्रः सौवर्णादिभिराहृतम्‌ ।॥१३४॥ 
चतसपादिभिः काश्चि्पाञ्यो राजन्ति पूरिताः । उन्दपुष्पसमच्छायैः °श्चालीनां काश्चि दोदनेः ॥१३५॥ 
षड्रसैरूपदंशेश्च काशचिदरोचनकारिभिः । व्यज्ञनैस्तररे. काशि सिण्डीवन्धोचितेस्तथा ॥१३६॥ 
पयसा सस्छृतैः काशिद्न्याः परमदाधिकैः । ठेदयैः काशिन्महास्वादैरन्या- पश्चान्निषेवितैः ॥१३७॥ 
एवं परममाहारमिरा परिजनान्विता । हनूमन्त पुरस्छरत्य ञ्रातृ भावेन वत्सरा ॥१३८॥ 
महाश्रद्धान्वितस्वान्ता प्रणिपत्य जिनेरवरान्‌ । समाप्य नियमं धीरा ध्यातातिथिस्रमागमा ५१३९॥ 
निधाय हृदये राममभिरामं पतिव्रता । पचित्ाङ्गा दिने युक्तं साधुरोकप्रपूजितस्‌ ।॥१४०।। 
रविररिमञ्रतोद्योतं सुपवित्रं मगोहरम्‌ । पुण्यवधेनमारोग्यं दिवामुक्त प्रशस्यते ॥१४१॥ 
निचत्तभोजनविधिः कंचिद्टिश्रन्धतां गता । चिज्ञापितेति भूयोऽपि सीता पवनसूनुना ॥१७२॥ 
आरोह देवि म स्कन्धे पवित्रे युणमूषणे । ससुल्छङ्कबच नदीनाथं नेष्यामि मवतीं क्षणात्‌ ॥१४३॥ 
पर्य तं विमवेयुंक्तं राधवं स्वत्परायणम्‌ । मवद्योगस मानन्दं जनोऽनु मवतु प्रियः ॥ १७४७॥ 


वा 
हनुमानूने विभीषणके घर ही मनोहर आहारं ग्रहण किया । इस प्रकार कर्तव्य कायं करते हुए 
तीन सुहुतं निकर गये ॥१३१॥ तदनन्तर चतुथं मूहूतमे इरा, सीताके भोजनके योग्य आहार छे 
आथी ॥ १३२ वहोकी भूमि चन्दनादिसे कीपकर दप॑णके समान स्वच्छ की गयी, फूलोके उपकारसे 
सजायी गयी जिससे वह्‌ कमलिनी पत्रके समान सुशोभित हो उठो ॥१३३॥ स्वणं आदिसे बने हुए 
स्थाली आदि बडे-बहे पात्रों सुगन्धित, अत्यधिक, स्वच्छ गौर हितकारी पेय भादि पदाथं लाये 
गये ॥१३४॥ वहां कितनी ही थायां दाल आदिते मरी हृं सुशोभित हो रही थी, कितनी 
ही कुन्दके फूलके समान उञ्ज्वरु धानके भातसे युक्त थी ॥१२५। कितनी ही धाचियां रुचि 
बढानेवाङे षट्‌रसके भोजनोसे परिपूणं थी, कितनी ही पतली तथा कितनी ही पिण्ड बंधनेके योग्य 
व्यंजनोसे युक्त थी ॥१३६॥ कितनी ही दधसे निमित, कितनी ही दहीखे निमित पदार्थंसि युक्त 
थीं, कितनी ही चाटनेके योग्य रबड़ आदिसे, कितनी हौ महास्वादिष्ट भोजनोसे तथा कितनीदही 
भोजनके बाद सेवन करने योग्य पदाथसि परिपूणं थी ।१३७॥ इस प्रकार इरा अपने परिजनके 
साथ उत्तम आहार के आयी, सो हनुमानूको आगे कर जिसके भाईका स्नेह उमड़ रहा था, एसी 
सीताने हृदयम महाशवद्धा धारण कर जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार किया, 'जबतक पतिका 
समाचार नही मिलेगा तबतकं आहार नही लूंगी" यहं जो नियम लिया था उसको बड़ी धीरतासे 
समाप्त किया। अतिधि्योके समागमका विचार किया, स्नानादिकसे शरीरको पवित्र किया ॥ 
तदनन्तर अभिराम ( मनोहर ) रामको हूदयमे धारण कर उस पतित्रताने दिनके समय साधुजनोके 
द्वारा प्रशसित उत्तम आहारं ग्रहण किया, सो ठक हीह क्योकिजो सूर्यकी किरणोसे प्रकाशित 
है, अतिराय पवित्र है, मनोहर दै, पृण्यको बदानेवाला है, आरोग्यदायक है ओर दिनमे ही ग्रहण 
करिया जाता है ठेसा भोजन ही प्रशंसनीय माना गया ह ॥१३८-१४१॥ 

तदनन्तर भोजन करनेके बाद जब सीता कुठ विश्वामको प्राप्त हौ चुकी तब हुनुमानूने 
जाकर उससे पुतः इस प्रकार निवेदन किया कि है देवि । हे पविते ! हे गुणभूषणे ! मेरे कन्धेप्र 
चदो मै समुद्रको लोर अभी क्षण-मरमे आपको के चरटगा ॥१४२-१४२॥ तुम वैमवसे युक्त एवं 
तुम्हारे ध्यानमे तत्पर रहुेवाकते रामके दक्ंन करो तथा प्रेमी जन-मिच्रगण अप दोनोके 


शः # 
१. धृतपुपादि म, । २. हारीते. म, । ३. रस्य; म, । ४. पदयन्त म. 1 


देर पद्यपुंराणे 


ततोऽन्नष्िपुटं बद्ध्वा सदतौ जनकासप्रजा । जगादादरसंयुक्ता विचिन्तितयथास्थितिः ॥१४५॥ 
`अन्तरेण प्रमोराज्तां गमनं मे न युज्यते । इत्यवस्थां गता दास्ये तस्मै किमहसुत्तरम्‌ ॥१४६॥ 
प्रत्येति नाधुना रोकः शुद्धि मे ख्युना विना । नाथ एव ततः छस्यं मम क्तास्यति सांप्रतम्‌ ॥ १४७१ 
यावन्नोपद्र वः कश्चिज्ायते दक्ञवक्त्रकात्‌ । तावदूत्रज हुत आ्ातर्नारम्बनमिह क्षणम्‌ ॥१४८॥ 

त्वया मद्वचनाद्‌ वाच्यः सम्यक्‌ प्राणमहेरवरः । अभिधानैरिमैमूःध्नि निधाय करङ्मरूम्‌ ॥१४९॥ 
तस्मिन्‌ देव मया साधं सुनयो व्योमचारिणः । वन्दिताः परमं भक्त्या स्वया स्तवनकारिणा ॥१५५॥ 
विमशाम्भसि पञ्चिन्या नितरामुपशोभिते । सरसि ऋीडतां स्वेच्छमस्माकमतिसुन्दरम्‌ ॥१५१॥ 
आरण्थकस्तदा हस्ती समायातो भयंकरः । ततो मया समाहूतंस्त्वमुन्मग्नो जलान्तरात्‌ ॥ १५२॥ 
-उहामाऽसौ महानागश्चारुकीडनकारिणा । समस्तं त्याजितो दर्प भवता निश्चरीकतः ॥ १५२॥ 
आसीच्च नन्दनच्छये वने पुष्पभरानते । श्चाखां पह्वरोभेन नमयन्ती प्रयासिनी ॥ १५४॥ 
भमद्धिरचच्नरेग्ेर्भि भूता ससं्नमा । सुजाभ्यां मवतादिरुष्य जनिताङरतोज्ङ्िता ॥ १५५॥ 
उद्यन्तमन्यदा मायुं मादेन्द्रौदिग्विभूषणम्‌ । अहमम्मोजषण्डस्य स्वया सह तटे स्थिता ॥१५६॥ 
अक्षंसिषं ततः किंचिदी्यारसमुपेयुषा । बाङेनोत्परुनारेन मधुरं ताडिता त्वया ॥ १५७॥ 

अन्यदा रतिशनेरस्य प्रारमारस्य मया प्रिय । पृष्टस्त्वमिति बिभरत्य! कौतुकं परशोभया ॥१५८॥ 
एतस्मिन्‌ कुसुमः पूर्णा विपुका स्निग्धताज्चषः । कंनामानो दुमा नाथ मनोहरणकोविदाः ॥१५९॥ 


समागमसे उत्पन्न होनेवारे हषंका अनुभव करे ॥१४४॥ तदनन्तर सब स्थितिका यथायोश्य विचार 
करनेवारी एवं आदरसे संयुक्त सीताने हाथ जोडकर रोती हई यह कहा कि स्वामीकी आज्ञके 
बिना मेरा जाना योग्य नही है । इस अवस्थामे पडी हुई मे उन्हे क्था उत्तर दूगी ॥१४५-१४६॥। इस 
समय रोग मृद्युके बिना मेरी शुद्धिका प्रत्यय नहौ करेगे, इसलिए प्राणनाथ ही जाकर मेरे कार्थंको 
योग्य जानेगे ॥१४७॥ हि भाई । जबतक रावणकी ओरसे को उपद्रव नही होता है तबतक तु 
शीघ्र ही यहंसे चरा जा 1 यहाँ क्षणभर भी विम्ब मत कर ॥१४८॥ तु हाथ जोड़ मस्तकसे र्गा, 
इन परिचायक कथानकोके साथ-साथ मेरे वचनोमे प्राणनाथसे अच्छी तरह कहना किं है देव | 
उस वनमे एक दिन स्तवन करते हुए आपने मेरे साथ बड़ी भक्तिसे आकारागामी मुनिरयोकी 
वन्दना की थौ ॥१४९-१५०]] एक बार नि्म॑रु जलसे युक्त तथा कमङ्नियोसे सुदोभित सरोवरे 
हम लोग इच्छानुसार सुन्दर क्रीड़ा कर रहे थे किं इतनेमे एक भयंकर जंगली हाथी वहां आं गया 
था, उस्र समय मैने आपको पुकारा थासो आप जकके मध्यसे तत्का ऊपर निकल आये 
थे ॥१५१-१५२॥ ओर सुन्दर क्रीड़ा करते हुए आपने उस उद्ण्ड महाहस्तीका सब गवं छड़ाकर 
उसे निरचल कर दिया था ॥१५३॥ एक बार नन्दनवनके समान सुन्दर तथा फूलोके भारपे श्रुके 
हए वनमे, मे नूतन पत्रोके छोभसे प्रयत्नपूर्वक वृक्षकी एकं राखाको श्षुका रही थी । तब उडते हुए 
च॑ चरु भ्रमरोने धावा बोलकर मून्ने आकु कर दिया था, उस समय मुज्ञ धबड़ायी हूर्दको जपने 
अपनी मुजाभोसे आख्गिन कर इडाया था ॥१५४-१५५॥ एकं बार मेँ आपके साथ कमल्वनके 
तटपर बेटी थौ उसी समय पूवं दिलाके आभूषणस्वरूप सूर्य॑को उदित होता देख मेने उसकी 
प्रशंसा को थी तब आपने कुछ दरप्यारसको प्राप्त हो मुन्चे नीलकमलकी एक छोटो-सी दण्डीसे मधुर 
रीतिसे ताडित किया ॥१५६-१५७॥ एक बार रतिगिरिके शिखरपर अत्यधिक शोभाके कारण 
कौतुकको धारण करती हुई मेने आपसे पछाथाकिंदहे श्रिय} इधर फूरोसे परिपुणं, विशार, 
स्तिग्धताको धारण करनेवारे एवं मनके हरण करनेमे निपुण ये कौन-से वृक्ष है १ ।१५८-१५९॥ 


पम 


१. विना । २. समाहूतः म, । ३. उदह्‌ामोऽपतौ म. । ४. रतिभूता म. । 


त्रिषञ्चारन्तमं पवं ३२५ 


ततस्स्वथेति एन प्रसन्नयुखशोभिना । आख्यातमिति देब्येते यथा नन्दिहुमा इति ॥१६०॥ 
कणङ्कण्डरुनचाश्च स्थितास्तौरे वयं यदा । तदा संनिहितो जातौ मध्याह्ध वयोमगौ सुनी ॥१६१॥ 
स्वया मया च भिक्षाथं तयोरागतयोस्वतः । अभ्युस्थाय महाशराद्ध रचितं पूजनं मइव्‌ ।।१६२॥ 
अन्नं च परमं ताभ्यां दत्तं विधिसमन्वितम्‌ । पञ्च चातिश्चया जातास्तत्परभावेन सुन्दराः ॥ १६३॥। 
पाजदानमहोदानं महादानमिति ध्वनिः । अन्तरिक्षेऽमरैश्वके साघु सम्यग्ध्वनिभ्ितः ॥१६७॥ 
अदृष्टतनुमिद्‌ वदुन्हुभिः सध्वनिः छतः । पपात गगनादद्ृष्टिः कौसुमी श्ङ्नादिता ।\१६५॥ 
सुखशीतो ववौ वायुः सुगन्धिरनीरजो सदुः । मणिरतनसुवर्णाज्गा धाराश्रममपूरयत्‌ ॥१६६॥ 

क 
चूडामणिभिमं चोद्धं॑ दुदपरत्ययकारणम्‌ । दश यिष्यति नाथाय तस्यास्यन्तमयं प्रियः ॥१६७॥! 
जानासि नाथते मावं प्रसादिनमलं मयि । तथापि यत्नतः प्राणाः पाद्याः संगमनाय ।1१६८॥ 
भरमाद्‌ाद्धवतो जातो वियोगोऽयं मया सह । सांप्रतं स्वयि यल्नस्थे संगमो नौ ` विंश्यः ।1१६९॥ 
इत्युक्तं सुदतीं सीतां समाश्वास्य प्रयसननः । यथान्ञापयसीष्युक्त्वा ` निरैत्सीताप्रदेश्चतः ॥१७०॥ 
पाण्यङ्कलोयकं सीता तदाक्क्तरारीरिका । मानसस्य छताश्वास मेते पत्युः समागमम्‌ ॥ १७१ 
अथोच्यानगता नायं ्स्तसारङ्गरोचनाः । वायुनन्दनमालोक्य स्मितविस्मितसंगताः ॥१७२॥ 
परस्परं समारापमिति कतु समुचताः। अस्य पुष्पनगस्योढर्कं छोऽप्यहो नरपुङ्गवः ॥१७३॥ 
भवतीणंः किमेष स्यादिग्रही कसुमायुधः । देवः कोऽपि तु लैरुस्य शोभां द्रष्टु समागतः ॥१७४॥ 








तब इस प्रकार पे जानेपर आपने प्रसन्न मुखमुद्रासे सुशोभित हुए कहा किं हे देवि ! ये नन्दि वृष 
हँ ॥१६०॥ एक बार हम सब कणंकुण्डक नदीके तीरपर ठहरे हुए थे, उसी समय मध्या कारे 
दो आकाशगामी सुनि निकट आये थे ॥१६१॥ तब आपने गौर मैने उठकर, भिक्षाके लिए अये 
हुए उन मुनिर्योकी बड़ी श्रद्धाके साथ विशार पूजा की थो ॥१६२॥ तथा विधिपूव॑क उन्ह उत्तम 
आहार दिया था, उसके प्रभावसे वहा अत्यन्त सुन्दर पंच आश्वर्यं हए थे ॥१६३॥ आकारमें 
देवोने यह्‌ मधुर शब्द किये किं अहो । पात्रदान ही दान है, यही सबसे बड़ा दान है ॥ १६४ जिनका 
शरीर दीख नही रहा था एसे देवोने दुन्दुभि बाजे बजाये, आकारसे जिसपर रमर शब्द कर रहे 
थे एेसी पुष्पवृष्टि हई ॥१६५॥ सुखकारी, शीतर, सुगन्धित एवं धृकि रहित कोमर वायु चरी थी 
ओर मणि, रत्न तथा सुवणंकी धाराने उस आश्रमको भर दिया था ॥१६६॥ हे भाई ! इसके बाद 
दृढ विश्वासका कारण यहु उत्तम चूडामणि प्राणनाथको दिखाना, क्योकि यह्‌ उन्हे अत्यन्त प्रिय 
था ॥१६७।| ऊपरसे यह सन्दे कहना कि ह नाथ ! आपका मुञ्चपर अतिदाय प्रसन्ततासे भरा जो 
भाव है उसे मै यद्यपि जानती हूं तो भी पुनः समागमकी आशासे प्राण प्रयत्नपूरवक रक्षा करने 
योग्य है ॥१६८॥ प्रमादके कारण मेरे साथ आपका यहु वियोग हुमा है परन्तु इस ससय जबकि 
आप प्रयत्न कर रहे है तब हम दोनोका समागम निःसन्देहं होगा ॥१६९॥ इतना करहुकर सीता 
रोने कगी, तदनन्तर उसे प्रयत्तपू्व॑कं सान्त्वना देकर ओर जेसी आज्ञा हो' यह्‌ कहकर हनुमान्‌, 
सीताके उस स्थानसे बाहर निकल आया ॥१७०॥ उस समय जिसका शारीर अश्यक्तहो रहा था 
फेसी सीताने अंगूटोको हाथमे पहुनकर एेखा माना धा मानो मनको आनन्द देनेवाला पतिका 
समागम ही प्राप्त इभा दो ॥१८६॥ 

अथानन्तर उस इद्यानमे भयभीत मृगके समन नेत्रोको धारण करनेवाली जो खयां थीवे 
हनुमानूको देख मन्द मुसकान गौर आश्चर्यसे युक्त हो परस्पर इस प्रकार वार्ताराप करने रूगी 
कि अहो ! इस फूरोके पवेतके ऊपर यह्‌ कोई धेष्ठ पुरुष अवतीणं हुमा हे सो क्या यह शरीर- 
धारी कामदेव है ? अथवा पव॑तकी शोभा देखनेके किए कोई देव भया है ? ॥१७२-१७४॥ 


जिका 


१. चोध्व॑ म., ख. । २. आवयोः । ३. निरगच्छत्‌ । ` 


३३६ पश्पुराणे 


तासामाङलिका काचिन्निधाय रिरसि खजम्‌ । उपवीणनमरिमे कतु किन्नरनिस्वना ॥१७५॥ 
काचिदिन्दुसुखी वामे इस्तेऽवस्थाप्य दपंणम्‌ । दिदुक्षन्ती समारोक्य तं बभूवान्यथामनाः ॥१७६॥ 
ईषस्काचिदमिक्ञाय वधूरिदमचिन्तयत्‌ । अरुब्धद्वारसं मानः कुतो मारतिरागतः ।१७७।। 
वरस्ीजनसमु्याने छष्वा संभ्रान्तमानसम्‌ । हारमास्याम्बरधरो मास्वान्‌ वह्धिकुमारवत्‌ ॥१७८॥ 
निसगंकान्तया गत्या प्रदेयं किंविद्भ्यगात्‌ । तथाविधां च तां वार्तामश्टणोद्राक्षसाधिषपः । १७९ 
क्रोध संस्पृष्टचित्तेन निरपेश्चस्वमीयुषा । तावदान्ञापिताः श्रा रावणेनोऽग्रकिङ्कराः ॥१८०॥ 

चिचारेण न वः कृत्यं पुष्पोद्यानान्निरेवि यः । मदद्रोही कोऽप्ययं क्षिभ्र नौयतामन्तमायुषः ।१८१॥ 
अमी ततः समागत्य दध्युर्विर्मयमागताः । किमिन्दरजिन्नरेशः स्याद्ास्करः अरवणोऽथवा ।१८२।। 
पर्यामस्ताव दिष्युक्स्वा तैर्युक्तं समन्तत. । मो भो श्रुत निःशेषा उद्यानस्याभिरक्षकाः ॥१८३॥ 
किं तिष्ठत सुविश्रब्धाः किङ्कराः कुतितां श्रिताः । किमिति श्रुतमस्मामिः कथ्यमानमिदं बहिः ॥१८४॥ 
कोऽप्युदामतयोदयानं प्रविष्टो दुष्टखेचरः । स क्षिप्रं मायतामेष गुद्चतां दुर्विनीतकः ॥१८५॥ 
धावध्वमसकौ कोऽसौ सोऽयमेव यतः कुतः । कस्य कस्तादुशः क्वेति किङ्करध्वनिरद्‌गतः ॥ १८६॥ 
ततः काुकरिकान्‌ दुष्टा शाक्तिकान्‌ गदिकौश्च तान्‌ । खड्गिकान्‌ कौन्तिकान्‌ बद्धलंघातानायतो बहून्‌ ।१८७ 
चित्‌ संञ्नान्तधीर्वातिष्छेगाधिपपरक्रमः । रतनशाखासगच्छायासस्ु दीपितपुष्करः ॥१८८॥ 
अवरोहंस्ततो देशात्तेरदु्यत किङ्करैः । आकुर्वविनिसुंक्त" प्ररुम्बं विश्रद्म्बरम्‌ ।१८९॥ 


भेक कणे न 


दन श्ियोमे कामक्षे आकुल होकर कोई खी सिरपर माला रख किन्नरके समान मधुर स्वरसे वीणा 
बजाने कग ॥१७५॥ कोई चन्द्रमुखी बाये हाथमे दपण रख उसमे हुनुमान्‌का प्रतिबिम्ब देखनेकी 
इच्छा करती हुई अन्यथा चित्त हो गयी ॥१७६॥ कोई खी कुछ-कुख पहुचानकर यह्‌ विचार करने 
लगी कि जिसे द्वारपर सम्मान प्राप्त नही हुआ एेसा यह्‌ हनुमान्‌ यहाँ कहाँ आ गया ? ॥१७७॥ इस 
प्रकार वनमे स्थित उत्तम स्ियोको सम्धान्त चित्त कर हार, मारा त्तथा उत्तम वस्त्रोको धारणं 
करनेवारा एवं अग्निकुमारके समान देदीप्यमान हनुमान्‌, अपनी स्वभावसुन्दर चारुसे किसी 
स्थानको ओर जा रहा था कि रावणने यह्‌ सब समाचार सुना ।१७८-१७९॥ सुनते ही जिसका 
चित्त आगबबृछा हो ग्या था तथाजो निरपेक्ष भावको प्राप्त हो चुका था-सब प्रकारका स्नेह 
भुरा चुका था एसे रावणने उसी समय अपने शूरवीर प्रधान किकरोको आज्ञा दौ कि तुम जोगोको 
विचार करने प्रयोजन नही है । पुष्पोद्यानसे जो पुरुष बाहूर निकल रहा है वह्‌ कोई द्रोही है 
उसे रीध्र ही आयुका अन्त कराया जये-मारा जाये ॥१८०-१८१॥ 

तदनन्तर किकर आकर आरेचयंको प्राप्त हौ इस प्रकार विचार करने लगे कि क्या यह्‌ 
इन्द्रको जीत्तनेवाला कोई राजा है, या सूयं है अथवा श्रवण नक्षत्र ह? ॥१८२॥ अथवा कुछ भी 
हो चकर देखते है इस प्रकार कहुकर उन्होने सब भोर आवाज क्गायी कि हे उद्यानके समस्त 
रक्षको ! सुनो, तुम रोग निदिचिन्त होकर क्यो बेठे हौ ? हमने उद्यानके बाहर चर्चा सुनी है कि 
कोई एक दृष्ट विद्याधर अपनी उदुण्डतासे उद्यानमे प्रविष्ट हुआहैसो यहु कष्या बात दहै? उस 
दुविनोतको शीघ्र ही मारा जाये अथवा पकड़ा जये ॥१८३-१८५॥ रावणके प्रधान क्िकररोकी 
बात सुनकर उद्यानके किकरोने ष्दौडो, कोन है वहु, यही कही होगा, वह किसका कौन है ? उसके 
समान कौन कहां { इस प्रकारका हल्ला मचाया ॥१८६॥ उन किकरोमे कोई धनुष ल्ि हए थे, 
को राक्तिधारण कर रहै थे, कोई गदाके धारक थे, कोई तक्वारोसे युक्त थे, कोई भारे संभारे 
हए थे, ओर कोई श्ुण्ड-के-दुण्ड बनाकर बहुसंख्यामे आ रहै थे । उन सबको देख हनुमानुके मनम 
कुछ सम्भ्रम उत्पन्न हुआ परन्तु वह तो सिहके समान पराक्रमी था उसने रत्नमयी बानर-जैसी 
कान्तिसे आकाशको देदीप्यमान कर दिया ॥१८७-१८८॥ तदनन्तर आक्रुखतासे रहित एवं छटकते 
१. अकञधदार -म., ख, । 


त्रिषद्चाक्त्तसं पवं ३३५७ 


ततस्तसुयदादित्यमण्डरप्रतिमव्िषम्‌ । प्रदशटाधरमारोक्य विशीर्णाः किङ्करा गणाः ॥१९०॥ 
ततः किंकापरैः करैः भरख्यातैः किङ्कराधिपैः । तस्किङ्करबरं गच्छदितश्चेतश्च धारितम्‌ ।१९१।। 
शक्तितोमरचक्रासिगद्‌ाकास्ंकपाणयः । सवंतो वास्वृणन्नेतं सुखराः किङ्करास्ततः ॥१९२।। 
ससुदखश्च घनं शस्त्रं ज्येष्ठवाता यथा बुसम्‌ । अदुष्टमास्करोद्योताः परं संघातवक्तिनः ।१९३॥ 
उत्पाव्य वायुपुत्रोऽपि निःशखो धीरपुङ्गवः । संघातं तुङ्गब्रक्षाणां शिखानां वारमक्षिपत्‌ ॥१९४॥ 
मीममोगिमहद्चोगमास्वद्जजवेरितैः । पादपादिभिरा्हिंसन्‌ कार्मेष इवोन्नतः ॥१९५॥। 
अश्वस्थान्‌ शारन्यग्मोधान्नन्दिचम्पककेसरान्‌ । नीपाश्लोककदम्बा श पुन्नागानरजनान्‌ धवान्‌ ॥ १९६॥। 
आम्रानाश्रातकांहोधां ( स्तृणराज्ान्‌ ) स्थवीयसंः । विशारान्‌ पनसायांश्च चिक्षेप क्षेपव्जितः ॥१९७॥ 
वमञ्ज स्वरितं काथिदपरानुदमूरुयत्‌ । सुषिपादप्रहारेण पिपेषान्यान्‌ महाबरूः ॥१९८॥ 
आकूपारसमं तेन सैन्यमेकेन तस्टृतम्‌ । समाङ्कलं गतं कापि क्षणेन भ्रियजीवितम्‌ ॥ १९९॥ 
सहयैश्गराजस्य कुवंतो खगश्ासनम्‌ । कियद्धिरपरैः कूस्यं त्यक्स्वा सस्वं सहोद्मवम्‌ ।।२००॥ 
पुष्पाद्रेरवतीणेस्य कंडुम्बरुयरोधनम्‌ । भूयो युदधमम्‌ दुरं प्रान्तविध्वस्तकिङकरम्‌ ।॥२०१।। 





हए रम्ब वस्त्रको धारण करनेवाला हुनुमान्‌ जब उद्यानके उस प्रदेशसे नीचे उतर रहा था तब 
किकरोने उसे देखा ॥१८९॥ उस समय क्रोधे कारण हनुमानुकी कान्ति उदित होते हुए सूर्यमण्डल- 
के समान देदीप्यमान हो रहौ थौ तथा वहु अपना ओठ चबा रहा था । उसे देख किकरोकं ल्ुण्ड- 
भाग खडे हुए ॥१९०॥ तदनन्तर जो किकरोमे प्रधान क्रूर एवं प्रसिद्ध दरसरे ककर थे उन्होने 
इधर-उधर भागते हुए किकरोके दरको इकटरा किया ॥१९१॥ तदनन्तर जिनके हाथमे शर्वित, 
तोमर, चक्र, खड्ग, गदा ओर धनुष थे एेसे उन किंकरोने चिर्छाकर सब मोरसे हनुमानुको घेर 
खया ॥१९२॥ 

वे ककर इतनी अधिक भीड़ इकटी कर विद्यमान थे किं उनके कारण सूर्य॑का 
प्रकार भी अदृष्ट हो रहा था । तदनन्तर जिस प्रकार जेठ माकी वायु भूसा उडाती है उसी प्रकार 
बे अत्यधिक शास्र छोडने खगे ॥१९३॥ धीरशिरोमणि पवन-पूच्र हनुमान्‌ यद्यपि रास्त्र रहित था 
परन्तु तो भी उसने बडे-बडे वृक्षो ओर शिराओके समूह उलाड-उखाडकर फेके [|१९४]। भयंकर 
दोषनागके शरीरके समान सुशोभित भुजाओके वेगसे फेके हुए वृक्ष आदे प्रहार करता हुआ 
हुमुमानू उस समय प्रखयकालके उन्तत मेधके समान जान पड़ता था ॥१९५।। हुमाच्‌ बिना किसी 
विलस्बके पीपल, सागौन, वट, नन्दी, चम्पक, बकुल, नीम्‌, अशोक, कदम्ब, नागकेसर, कोहा, 
धवा, आम, मिलमाँ, रोध, खजूर तथा कटहर आदिके बडे मोटे तथा उचे-उचे वुक्षोको उखाइकर 
फक रहा था ॥१९६-१९७॥ 

उस महाबलख्वानुने ही रोगोको शीघ्र ही खण्डित कर दिया, कितने ही योधाओंको 
उखाडइ डारा-पैर पकडकर पाड दिया भौर कितने ही किकरोको छात तथा घृक्षोके 
प्रहारे पीस डारा ॥१९८॥ उस अकरेलेने ही समुद्रके समान भारी सेनाकी वह्‌ दसाकी कि 
जिससे वह्‌ व्याकु हो क्षण भरमे प्राण बचाकर कही भाग गयौ ॥१९२॥ ५ स्वामी कहते 
ह कि है श्रेणिक! मूरगोपर शासन करनेवाले मृग राज--र्िहुको अन्य सहायकोकी क्या आवस्यकता 
है? ओर जो स्वाभाविकं तेजको छोड चुके है उन्हे दूसरे सहायकोसे क्या लाभ है- निस्तेज 
मनुष्यका अन्य सहायक क्या मला कर सकते है ? ।२००॥ 

तदनन्तर पृष्पगिरिसे नीचे उतरे हुए हुनुमानुका दिङ्मण्डकको रोकनेवाला तथा जिसमें 


(ॐ 
१, वावृणन्नेतं म. । २. यथाम्बुदम्‌ म. । ३, अतिस्थूलान्‌ । ४. सागरसदृशम्‌ । ५. चक्रुरवख्यरोषनम्‌ म. । 
२-४३ र 
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सभावापीविमानानामुघानोत्तमसद्मनाम्‌ । चू्णितानां तदाघातैभूःमयः केवखाः स्थिताः ॥२०२॥ 
पादमागप्रदेशेषु ध्वस्तेषु वनवेदमसु । महारथ्यापथा जाताः द्युष्कसागरसंनिभाः ॥२०३॥ 
मग्नोततङ्गापणश्रेणिः पातिताऽनेककि्करः । बभूव राजमार्गोऽपि महासं्रामभूसमः ।२०४॥ 
पतद्धिस्तोरणेस्तङ्गैः कम्पितध्वजपङिक्तभिः । बभूवाम्बरमुस्पातादिव भश्यस्मुरायुधम्‌ ॥२०५॥ 
जद्धाविगात्सुघद्धी रजोभिवेहूवणंकैः । इन्द्रायुधसहसराणि रचितानीव ` पुष्करे ।॥२०६॥ 
पादावष्टम्मभिन्ेषु भूमगोषु निमन्नताम्‌ । बभूव गृहशेरानां पातारेष्विव निस्वनः ॥२०७॥ 
दृष्टया कंचिर्करेणान्यं कंचित्पादेन किङ्करम्‌ । उरसा कंचिदंसेन वातेनान्य जघान सः ॥२०८॥ 
आरीयमानमात्राणां किङ्कराणां सहखरशः । पततासुस्करे रथ्या जाता पूरसमागता ॥२०९॥ 
हाहाहीकारगम्भीरः पौराणामुद्गतो ध्वनिः । कचिच्च रत्नद्धुटानां भङ्गाव्कणकणस्वनः ॥२१०॥ 
वेगेनोव्पततस्तस्य समाङ्ष्टमहाध्वजाः । कोपादिवोद्ययुः पश्चाच्छरतघण्टादिनिःस्वनाः ।२११॥ 
उन्मूकितमहारना बञ्रञुः परमा गजाः । वाययुमण्डरूपर्णानामश्वास्तुस्यव्वमागताः ॥२१२॥ 
अधस्तात्‌ स्फुटिता वाप्यः प्रा्ाः पङ्कावदेषताम्‌ । चक्रारूढेव निःश्ेषा जाता रुङ्का समाङ्ला ॥२१३॥ 
रङ्काकमटिनीखण्डं ध्वस्तराक्चसमीनकम्‌ । श्रोश्ेरुवारणो याचद्धिक्षोभ्य बहिराभितः ॥२१४॥ 





निकटवर्ती ककर मारे गये थे एेसा भयंकर युद्ध पूनः हुआ ॥२०१॥ उस समय हनुमातुके प्रहारसे 
. जो चूर-चूर किये गये थे एसे सभा, वापिका, विमान तथा बाग बगीचोसे सुशोभित मकाननोमे केवल 
भूमि ही शेष रहं गयी थी ॥२०२॥ उसके पेद चरनेके मागेमिं जो बाग-बगीचे तथा महल थे उन 
सबको उसने नष्ट कर दिया था, जिससे वे लम्बे-चौडे मागं भूखे समुद्रके समान हो गये 
थे |॥२०३॥ जहां अनेक उऊची-ऊंची दुकानोकी पंक्तियां तोड़कर गिरा दी गयी थीं, तथा अनेक 
किकर मारकर गिरा द्यि गये थे एेसा राजमागं मी महायुद्धकी भूमिके समान हो गया 
था ॥२०४] 
गिरते हुए अचे-ञचे तोरणों ओर काँपती हुई ध्वजाओकी पंकतिसे उस समथ आकाक्ञ 
एेसा जान पडता था मानो उत्पातके कारण उससे वज्रही गिर रहा हो ॥२०५॥ जंघाभोके 
वेगसे उडती हुई रंग विरंगी धूल्ियोसे एसा जान पडता था मानो आकारामे हजारो इन्द्रधनुष ही 
बनाये गये हो ॥२०६॥ चरणके प्रहारसे विदीणं हुई भूमिमें महुलरूपी पवत नीचेको धंस रहै थे 
जिससे एेसा भारी शब्द हो रहा था मानोवे महर रूपी पर्व॑त पातालमेही्धेसेजा रह 
हो ॥२०७। वह्‌ किसी क्रिकरको दुष्त मार रहा था, किसीको हाथसे पीस रहा था, किसीको 
पेरसे पीट रहा था, किसीको वक्षःस्थलसे मार रहा था, किसीको कन्धेसे नष्ट कर रहा था भौर 
किसीको वायुसे ही उड़ा रहा था ॥२०८॥ अति ही के साथ गिरनेवाक़ हजारों क्रिकरोके समूहुसे 
वह्‌ रम्बा चौड़ा मागं एेसाहो गया था मानो उसमे पूरही आ गया हो ॥२०९॥ कही नागरिक 
ज्नोकाहाहा ही आदिका गम्भीर शब्द उठरहाथा तो कही रत्नमय शिखरोकि टुटनेसे कण- 
कण शब्द हो रहा था ॥२१०॥ जब हनुमान्‌ ऊपरको छलांग भरता था तब उसके वेगसे बड़ी-बड़ी 
ध्वजाएं खिची चरी जाती थी जिससे वे एसी जान पड़ती थी मानो घण्टाका शब्द करती हुई 
करोधसे उसके पीछे ही उडी जा रही हों ॥२११॥ बड़े-बड़े हाथी खम्भे उखाड कर इधर-उधर धूमने 
लगे ओर घोडे वायु मण्डलसे उडते हुए पत्तोकी तुल्यताको प्राप्त हो गये ॥२१२॥॥ वापिकाएे नीचेसे 
फूटकर बह गयीं जिससे उनमे कीचड़ मात्र ही शेष रह गया तथा सम्पुणं रुका चक्र प्र चद हैके 
समान व्याकर हो उठी ॥२१३॥ 
जिसमे राक्षसरूपौ मीन मारे गये थे एसे लंकारूपी कमरूवनको क्षोभित कर श्योही 


१. आकाशे" 


त्रिपञ्चाज्ञत्तमं पवं ३३९ 


तावत्तोयदवाहेन समं संनह्य वेगतः | पश्चादिन्द्रजितो रुग्नो दिपस्यन्दनमभ्यगः ॥२१५॥ 

हनूमान्यावदेतेन समं योदुभुं सुतः । प्रां तावदितं तस्य बल यन्मेषपुष्टगम्‌ ।२१६॥ 

बाह्यायां सुवि रुङ्कायां महाप्रतिभयं रणम्‌ ! जातं हनूमतः खेटैः रुक्ष्मणस्येव दौषणम्‌ ॥२१७॥ 

युक्तं सुचतुरेरर्वै रथमारद्य पावनिः । सयुद्श्त्य शरं सेन्यं राक्षसानामधावत ॥२१८॥ 

अयेन्द्रजितवीरेण पारर्माहोरनैस्सितः । चिरमायोधितो नीतः पुरं किंचिद्धिचिन्तयन्‌ ॥२१९।। 

ततो नगरलोकेन विश्रन्ध स निरीश्चितः । ङुव॑न्‌ मञ्जनमासीचयो विधयुदण्डवदीश्षितः ॥२२०॥ 

प्रेशितस्य चास्थान्यां तस्य दोषान्‌ दशाननः । कथ्यमानान्‌ श्णोति स्म तद्धिद्धिः पुरैनिनैः \।२२१॥ 

दूताहूतः समायातः किष्डिन्धं स्वपुरादथस्‌ । महेन्द्रनगरध्वंसं चके तं च वक्षं रिपोः ॥२२२॥ 

साधूपसगंमथने द्वीपे दधिुखाहये ! गन्धरव॑ङन्यकासितिखः पद्मस्याम्यनुमोदिताः ॥२२३॥ 

विध्वंसं वञ्चशषारस्य चक्रे वच्रसुखस्य च । । कन्याममिरुषल्यस्य बहिरस्थापयद्‌ बलम्‌ ॥२२४॥ 

मग्नं युष्पनगोधानं तव्पाल्यः विहीशताः । बहवः किद्करा ध्वस्ताः प्र॑पादि च विनाश्चितम्‌ ॥२२५॥ 

घटस्तनविमुक्तंन युतरस्नेहान्तिरन्तरम्‌ । पयसा पोषिताः खीमिश्चका ध्वं समाहताः ५२२६३॥ 

ृक्र्वियोज्निता वल्ल्यस्तरकायितपष्छवाः । धरण्यां पतिता भान्ति विधवा इव योषितः ॥२२७॥ 

फरपुष्पभरानश्ना विविधास्तरुजातयः । इमशानपादपच्छाया एतेन ध्वं पिता; स्थिताः ॥२२८॥ 
व 
ह्नुमानुरूपी हाथी बाहर आया ॥२१५॥ त्योही हाथियोके रथपर सवार इन्द्रजित मेघवाहनके साथ - 
तेयार होकर शीघ्र ही उसके पीछे रग गया ॥२१५॥ हुसुमान्‌ जब तक इसके साथ युद्ध करनेके किए 
उच्यत हा तब तक मेध-वाहुनके पीछे कगी सेना आं पहुंची ॥२१६॥ तदनन्तर ठंकाकी बाह्यभूमिमे 
ह्युमानुका विद्याधरोके साथ उस तरह महाभयंकर युद्ध हृभा जिस प्रकार कि लक्ष्मणका खरदूषणके 
साथ हना था॥२१७]॥ हुचुमाच्‌ चार घोड़ोसे जुते रथ पर सवार हौ बाण सीचकर राक्षसोकी भर 
दोड़ा ॥२१८॥ अथानन्तर चिरकाल तक युद्ध करलेके बाद जो वीर इन्द्रजितके द्वारा नागपारासे 
बध छ्य गया था एेसा हनुमान्‌ कुछ विचार करता हुआ नगरके भीतर ङे जाया गया ॥२१९॥ 
जो पहले तोड्-फोड़ करता हुआ विद्युद्दण्डके समान देखा गया था वही हनुमान्‌ जब नगरवासियोके 
दारा निरचिन्ततापू्वक देखा गया ॥२२०॥ तदनन्तर वह्‌ रावणकी सभाम ऊ जाया गया वहं 
रावणने जपने विज्ञ पुरुषोके द्वारा कहे हुए उसके अपराध श्रवण विये ॥२२१॥ विज्ञ पुरुषोने उसके 
विषयमे बताया किं यह्‌ दुतके द्वारा बुखाये जाने पर॒ अपने नगरसे किष्किन्ध नगर गया 1 वहसि 
रुका अति समय इसने राजा महेन््रका नगर ध्वस्त किया तथा उसे शतरुके आधीन 
किया ॥२२२॥ दधिमुखनामक द्वीपमे मुनियुगख्का उपसगं दर किया ओर गन्धवंराजकी तीन 
कन्याएं रामको वरनेके किए उस्पुक थी सो उनका अनुमोदन किया ॥२२३॥ राजा वजमुखके 
वच्रकोटका विध्वंस किया तथा उसकी कन्या कंकायुन्दरीको स्वीकृत कर उसके नगरके बाहर 
अपनी सेना रक्ली ॥२२४॥ पृष्पगिरिका उद्यान नष्ट किया, उसकी रक्षक स्त्रियोको विहर किया, 
बहुतसे किंकर नष्ट किये ओर प्रपा-पानी पीने आदिके स्थान विनष्ट किये ॥२२५॥। स्त्रियोने जिन्हे 
पुत्रके समान स्नेहसे घट रूपी स्तनोसे छोडे हुए जल्के दारा निरन्तर पृष्ट किया था वे छोटे-छोटे 
वृक्ष इसने नेष्ट कर दिये है २२६] जिनके पत्ख्व चंचल हो रहै है एसी रुताएं इसने वृक्षोसे 
अरग कर पृथिवोपर गिरा दी हँ जिससे वे विधवा ख्ियोके समान जान पड़ती है ।२२७॥ फल 

भौर पूरोके भारसे शुकी हुई नाना वृक्षोकी जातिया इसके द्वारा नष्ट-भ्रष्ट कर दी गयी है जिससे वे 


१. महोरगसम्बन्धिभिः । २, बद्ध. । स्मितः ख. 1 ३. तत्पाल्या विह्ुलाः कृताः ब. । प्रपा पानीयचालिका 
तस्प्रभूति । 


३४० पद्पुराणे 


अपराधानिमाय्‌ श्रत्वा रावणः कोपमागतः । अबन्धयत्तमाहुख विनागं रोहणः ॥२२९॥। 
उपविष्टोऽव॑संकारी दशास्यः विहवि्टरे । पूजायोग्यं पुरा वातिमाक्रोशदिति निद्यम्‌ ॥२३०॥। 
उदृषत्तोऽवमसौ पापः निरपेकषखपोज््ितः । जधुनैतस्य का छाया भिगोतेेक्षितेन किम्‌ ।।२३१।। 
व्यापाद्यते न किं दुष्टः कर्ता नानागसामयम्‌ । कथं न गणितं पूतं मम दाक्षिण्यमुन्नतम्‌ ॥।२३२॥। 
ततस्तन्मण्डप्रान्तस्थिताः भवरविश्रमाः । महामाग्या विरासिन्यो नवयौवनपूजिताः ॥२३३।। 
कोपरिमतसमायुक्छा निमीलितविरोचनाः । विधाय शिरसः कम्पमेवमूतुरन।द्रात्‌ ।॥२६४॥ 
प्रसादाचस्य यातोऽसि ्रुतां क्षितिमण्डरे । पएथिष्यां विचरन्‌ स्वेच्छ समस्तबरूवजितः ॥२३५॥ 
एतत्तत्स्वामिनः प्रीतेभवता दितं फकम्‌ । मूमिगोचरदूतववं यस्परक्तोऽस्यतिनिन्दितम्‌ ।(२३६॥ 
सुतं दश्चवक्ष्रस्य कथमाधाय पृष्ठतः । वसुधाहिण्डनक्किष्टौ मवता तौ पुरस्छृतो ।२३७॥ 

पवनस्य सुतो न स्वं जातोऽस्यन्येन केनचित्‌ । अदुष्टमङुरीनस्य निवेदयति चेष्टितम्‌ ॥२३८॥ 
चिद्वानि विर्जातस्य सन्ति नाङ्गेषु कानिचित्‌ । अनायंमाचरन्‌ किंचिजायते नीचगो चरः ।२३९।। 
मत्ताः केसरिणोऽरण्ये श्गारानाश्रयन्ति किम्‌ । नहि नीचं समाश्रिस्य जीवन्ति कुरुजा नराः ॥२९०॥ 
सवंस्वेनापि यः पूज्यो यद्यप्यसछ्ृदागतः । सुचिरादागतो दोही त्वं निभाद्यस्तु बलंसे ॥२४१।। 
इमैर्निगदितैः कोधात्‌ प्रहस्योवाच मारुतिः । को जानाति विना पुष्यर्निम्राद्यः को विधेरिति ॥२४२॥ 





दमशानके वुक्षोके समान जान पड़ने गी है ॥२२८॥ हनुमानुके इन अपराधोंको सुनकर रावण 
"क्रोधको प्राप्त हुभा तथा विशिष्ट प्रकारके नागपाशसे वेष्टित हुए उसे समीपमे बुलाकर लोहकी 
सांकरोसे बंधवा दिया ॥२२९॥ 


तदनन्तर सिहासनपर बैठा, सूर्यके समान देदीप्यमान रावण, पहर जिसकी पूजा करता था 
एसे हनुमानुके प्रति निर्दयताके साथ इस प्रकार कठोर वचन बकने रगा ॥२३०॥ कि यह्‌ दुराचारी 
है, पापी है, निरपेश्च है, निलंज्ज है, अब इसकी क्या शोभा है ? इसे धिक्कार है, इसके देखनेसे 
क्या लाम है ? ॥२३१॥ नाना अपराधोको करनैवाला यह्‌ दृष्ट क्यो नही मारा जाय ? अरे ! मैने 
पहले इसके साथ जो अत्यन्त उदारताका व्यवहार किया इसने उसे कुछ भी नही गिना ॥२३२॥ 
तदनन्तर रावणके समीप ही उत्तम चेष्टाओसे युक्त महाभाग्यश्ारी एव नवयौवनसे सुशोभित जो 
विलासिनी स्त्रियां खड़ी थी वे क्रोध तथा मन्द हास्यसे युक्त हो नेत्र बन्द करती तथा शिर हिराती 
हृदं अनादरसे इस प्रकार कहने लगौ कि हे हनुमान्‌ ! तु जिसके प्रसादसे पुथिवीमण्डलपर प्रभुताको 
प्राप्त हुभा है तथा समस्त प्रकारके बरसे रहित होकर भी पृथिवीपर इच्छानुसार सर्वत्र भ्रमण 
करता है ॥२३२-२३५॥ उस स्वामीकी प्रसन्नताका तूने यह फक दिखाया है कि भूमिगोचरियोकी 
अतिराय निन्दनीय दूतताको प्राप्त हुभा है ॥२३६॥ रावणके द्वारा क्य हृएु उपकारको पीछे कर 
तुमने पृथिवीपर परिश्रमण करनेसे लेदको प्राप्त हुए राम-लक्ष्मणको कैसे भगे किया ॥२३७॥ जान 
पड़ता है कि तु पवनंजयका पूत्र नहीं है, किसी अन्यके द्वारा उसपन्न हुआ है, क्योकि अकुलीन 
मनुष्यको चेष्ठा हौ उसके अदृष्ट कार्यको सूचित कर देती है ॥२३८॥ जारसे उत्पन्न इए मनुष्यके 
रारीरपर कोई चिह्खं नही होते, किन्तु जब वह॒ खोटा आचरण करता है तभी नीच जान पड़ता 
है ।॥२३९॥ वनमे क्या मदोन्मत्त सिह सियारोकी सेवा करते है ? ठीक ही कहा है कि कुलीन मनुष्य 
नीचका आश्रय केकर जीवित नही रहते ॥२४०॥ तू यद्यपि पहुरे अनेक बार आया फिर भी 
सर्वंस्वके द्वारा पूज्य रहा परन्तु मवकी बार बहुत कार बाद आया भौर राजद्रोही बनकर आया 
अतः निग्रह करनेके योग्य है ।२४१॥ इन वचनोसे हुनुमानुको क्रोध आ गया जिससे वह हंस कर 
बोला कि कौन जानता है पुण्यके बिना विधाताका निग्राह्य-दण्ड देने योग्य कौन है ॥२४२॥ 


१, ग्यापादितेन म, । 


स्वयं दुमंतिना साद्धेमनेनासन्नगरव्युना । इतो दिनैः कतिपयेद्क्ष्यामः क प्रयास्यथ ।\२४३॥ 

सौमित्रिः सह पश्चेन बरोतुङ्गः समापतन्‌ । न मेष इव संरोद्‌ुं नगैः क्यो मवेन्तरपैः ॥२४४॥ 

अतृकषः परमाहरः कामिकैरणृतोपमेः । याति कशिद्यथा नाश्मेकेन विषबिन्दुना ॥२४५॥ 

अतृसः खीसहसरोषेरिन्धनैरिव पावकः । परखीनृष्णया सोऽयं विनाज्ं क्षिप्रमेष्यति ॥२४६॥ 

या येन भाविता बुद्धिः ह्माञ्ुमगता दृढम्‌ ¦! न सा शक्याऽन्यथाकनु' पुरन्दरसमेरपि ॥२७७॥ 

निरथकं प्रियश्चतैदुंमंतौ दीयते मतिः । नूनं विहितमस्यैतद्विहितेन हतो इतः ॥२४८॥ 

प्राते विनाशकारेऽपि इुद्धिजन्तोर्विनश्यति । विधिना प्ेरितस्तेन कमपाकं विचेष्टते ॥२४९॥ 

मत्यंधर्मा यथा कश्चिस्ुगन्धि मधुरं पयः । प्रमादी विषसम्मिशरं पीत्वा ध्वंसं प्रप्ते ॥२५०॥ 

तथाविधो दशास्य त्वं परख्रीसुखरोदुपः । ` वचनेन विना क्षिप्र विनाश्चं प्रतिपस्स्यते ॥२५१॥ 

गुखन्‌ परिजन बद्धान्‌ मित्राणि प्रियबान्धवान्‌ । माश्नादीनपकण्यं त्वं ` अदन्तः पापवस्तुनि ॥२५२ 

कदाचारसञुदे खं मदनावतंमध्यगः । प्रातो नरकपातारं कष्ट दुःखमवाप्स्यसि ॥२५३॥ 

त्वया दश्ास्य जातेन महारत्नश्रवो सुपात्‌ । अन्वयोऽधमपुत्रेण रक्षसां क्षयमाहृतः ॥२५४॥ 

अनुपारितिमर्यगदा. क्षितौ पूजितवचेष्टिताः । पुङ्गवा मवतो वंश्यास्स्वं तु तेषां पुराकवत्‌ ।।२५५॥ 

इत्युक्तः क्रोधसंरक्तः खड्गमारोक्य रावणः । जगाद दुर्विनीतोऽयं सुदुव॑चननिमेरः ॥२५६॥ 
जिसकी मृत्यु निकट है एसे इस दुवृंदधिके साथ स्वयं ही यहाँ कुछ दिनोमे देखेगे कहं जाओगे ॥२४३॥ 
प्रचण्ड बरुका धारी लक्ष्मण रामके साथ आ रहा है सो जिस प्रकार पर्वत मेधको नही रोक सकते 
उसी प्रकार राजा उसे नही रोक सकते ॥२४४॥ जिस प्रकार इच्छानुसार प्राप्त हुए अमृत तुल्य उत्तम 
आहारोसे तुप नही होनेवाखा कोई मनुष्य विषकी एक कंदसे ना्को प्राप्त दो जाता है उसी भकार 
जो ईधनोते अग्निके समान हासो स्त्ियोके समूहे तृप्त नही हुभा एेसा यह दशानन परस्नीकी 
तुष्णासे शीघ्र ही नाशको प्राप्त होगा ॥२४५-२४६॥ जिसने जो शुभ-अगुम बुद्धि प्राप्त कौ है उसे 
इन्द्रे समान पुरुष भी अन्यथा करनेके छिए समयं नही है ।२५७॥ दुवद्धि मनुष्यके लिए सैकंडो 
्रियवचनोके द्वारा हतका उपदेश व्यथं ही दिया जाता है । जान पड़ता ह कि इसको यहं होनहार 
निरिचित ही है अतः वह्‌ अपनी होनहारसे ही न्ट होता है ॥२४८॥ विनाशका अवसर प्राप्त होनेपर 
जीवकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । सो ठीक है, क्योकि मवितबग्यत्ताके द्वारा प्रेरित हुआ यह्‌ जीव 
कर्मोदयके अनुसार चेष्टा करता है ॥२४९॥ जिस प्रकार कोई प्रमादी मनुष्य विषमिधित सुगन्धित 
मधुर दुग्ध पीकर विनाश्चको प्राप्त होतो है उसी प्रकार ह रावण! तु परस्त्री सुखकरा रोभी हंजा 
बिना कछ कटे ही शीघ्र ही विनाशको प्राप्त होगा ॥२५०-२५१॥ गुः परिजन, वृद्ध, मित्र, प्रियबन्धु 
तथा माता आदिको अनसुना कर तु पापक्रम॑मे प्रवृत्त हज है ॥२५२॥ तु दुराचारल्प समुद्रम 
कामरूपी श्रमरके बीच फंसकर नीचे नरकमे जावेगा ओर वहां अतिशय दुःख प्राप्त करेगा ॥२५३॥ 
हे दशानन । महाराजा रत्तश्चवासे उत्पन्न हए वुंञ्च अधम पत्रने राक्षसोका वं नष्ट कर 
दिया ॥२५४॥ तुम्हारे वंशज पृथिवीपर मर्यादाका पालन करनेवाढे प्रशस्त चेष्टाके धारक उत्तम 
पुरुष इए परन्तु तु उन समे छिलकेके समान निःसार हुंभा है २५५ 

दस प्रकार कहतेपर रावण कोधसे काख हो गया । वहं कृपाणकी गोर देखकर बोरा किं यहु 

उदृण्ड अस्यधिक दुवंचनोसे भरा है तथा मृत्युकां भय छोडकर मेरे सामने बड्प्पन धारण करः 
रहा है अतः नगरके बीच रे जाकर इस दृष्ट की शीघ्रही ददंश की जाये ।॥२५६-२५७) 


[याका गिं 


१, सत्यधर्मो म. । २. वमनेन म. । ३. नपकमंत्वं म. । ४ तु म. । 





३४२ प्युराणे 


सचचब्दैरायतैः स्थृरेवदधो रञ्भिरायसैः' । वायां हस्तपादे च रेणुरुक्षितविग्रहः ।।२५८॥ 

वेषितः किङ्करैः ऋर्ाम्यतां च गृहे गृहे । हास्यमानः खरर्वक्यिः इृतमण्डलपूस्कृतः ।२५९॥ 

दमक वनिता वृष्ट नराश्च पुरवासिनः । शोचन्ति छतथिक्कारा विता कम्पिताननाः ॥२६०॥ 
क्षितिगोचरदूतोऽयं सोऽयं दूतः प्रपूजितः । पदयतेनमिति स्वानः पुरे सवत्र घोष्यताम्‌ ।२६१॥ 
ततस्तैर्विविधाक्छोशेः संप्राप्तः कोपसुत्तमम्‌ । अयासीद्‌ बन्धनं छित्वा मोहपाश्ं यथा यतिः ॥२६२॥ 
पादबिन्यासमात्रेण मङ्कस्वा गोपुरुन्नतम्‌ । द्वाराणि च तथान्यानि खसुस्पत्य ययो सुदा ॥२६३॥ 
शक्रपासादसंकायं मवनं रश्चसां विभोः । हनूमत्पादधातेन विस्तीणं स्तम्मसंकुरम्‌ ॥२६४॥ 

पतता वेश्मना सेन यन्तरितापि महानगैः । धरणी कम्पमानीता पादवेगानुघाततः ॥२६५॥। 
भूमिमंभरा्सतौवर्णभाकारं रन्धगहरम्‌ । वच्रचू्णितशेराभं जातं दाश्चसुखं गृहम्‌ ।॥२६६॥ 
कपिमौरिश्धतासीकशं श्रुत्वैवं विधविक्रमम्‌ । प्रमोदं जानकी प्रक्षा विषादं च खडुसुडः ॥२६७॥ 
वच्रोदरी ततोऽवोचत्‌ किं बृथा देवि रोदिषि । संजनोव्य श्टङ्कटं पद्य यातं मारुतिमम्बरम्‌ ।२६८॥ 
निशम्य वचनं तस्या विकसन्नेन्रपङ्कजा । गच्छन्तं मारतिं दृष्टा निजसैन्यसमागतम्‌ ॥२६९॥ 
अचिन्तयदयं वार्ता मद्यं नाथस्व मे ध्रुवम्‌ । कथयिष्यति यस्यैष गच्छतः प्रवरो जवः ॥२७०॥ 
पृष्ठतश्चास्य सानन्दा पुष्पाज्नकिमयुञ्चत । समाधानपरा भूत्वा श्रीरििश्चस्य तेजसाम्‌ ॥२७१॥। 
उवाच च ग्रहाः स्वं भवन्तु सुखदास्तव । हतविष्नशचिरंजीव भोगवान्‌ वायुनन्दन ॥२७२॥। 





शब्द करनेवाटी ङम्बी मोटी रोहैकी साकलोसे इसे गरदन तथा हाथों ओर पैरोमे कसकर बाधा 
जाये, धूलिसे इसकी शरीर धूसर किया जाये, दृष्ट किकर इसे धेरकर कठोर वचनोसे इसकी हंसी 
करे तथा घर-धर घुमावे । इस दर्दशासे यह रो उदगा ॥२५८-२५९॥ इसे देख स्त्रियां तथा नगरके 
लोग धिक्कार देते तथा मुखको विकृत ओौर कम्पित करते हुए इसके प्रति शोक प्रकट 
करेगे ॥२६०॥ इसके आगे-आगे नगरमे सर्वत्र यहु घोषणा की जाये कि यह्‌ वही सम्मानको प्राप्त 
हुआ भूमिगोचरीका दूत ह इसे सब रोग देखे ।२६१॥ 

तदनन्तर उन विविध प्रकारके अपशब्दोसे परम क्रोधको प्राप्त हुआ हनुमान्‌ बन्धनको 
छेदकर उस प्रकार चला गया जिस प्रकार किं यति मोहृरूपी पाशको छेदकर चला जाता 
है ॥२६२॥ वह्‌ पैर रखने मात्रसे उन्नत गोपुर तथा अन्य दरवाजोको तोड़कर हू्ष॑पुव॑क आकाशमे 
जा उड़ा ॥२६३॥ रावणका जो भवन इन्द्रभवनके समान था वहु हनुमान्‌के पैरकी आघातसे 
इस प्रकार बिखर गया कि उसमे खारी खम्भे-ही-खम्भे हेष रह गये ॥२६५॥ यद्यपि वहांकी 
पुथिवी बड़े-बड़े पवंतोसे जकड़ी हुई थी तथापि चरणोके वेगके अनुघातसे गिरते हए उस भवनके 
द्वारा हिक उठी ॥२६५॥ जिसका स्वणंमय कोट भूमिमे मिल गया था तथा जिसमे अनेक गहरे 
गड्ढे हौ गये थे एसा रावणका घर वज्रसे चूर-चूर हृएे पवंतके समान हो गया ॥२६६॥ मुकुटमं 
कपिका चिह्भ धारण करनेवाङे वानरवंरिरयोकं राजा हनुमानुको इस प्रकारका पराक्रमी सुन सीता 
हष॑को प्राप हह तथा बन्धनका समाचार सुन बार-बार विषादको प्राप्त हुई ॥२६७॥ तदनन्तर 
पासमे बेटी हुई वजरोदरीने कहा किं हे देवि ! व्यर्थं ही क्यो रुदन करती हो ? देखो, वह हनुमान्‌ 
बन्धन तोड़कर आकारामे उड़ा जा रहा है ॥२६८॥ उसके उक्त वचन सुन तथा अपनी सेनाके साथ 
हनुमान्‌को जाता देख सीताके नयनकमल खिल उठे ॥२६९॥ वह विचार करने रखगी कि जिसका 
जाते समय यह्‌ तीत्र वेग है एेसा यह हनुमान्‌ अवद्य ही मेरे लिए मेरे नाथकी वार्ता कहंगा ॥२७०॥ 
इस प्रकार विचारकर सावधान चित्तको धारक सीताने हषंपूव॑क हनुमान्‌के पीछे उस प्रकार 
पुष्पाजकि छोड़ी जिस प्रकार कि लक्ष्मो तेजके स्वामीके पीछे छोडतो है ॥२७१॥ साथ ही उसने 


१, रायतः भ, । २, कृताधिकारा म, । 


त्रिषच्चाशत्तमं षव ३४ 


मािनीवृत्तम्‌ 
इति सुविहितदत्ताः पू॑जन्मन्युदाराः सकरुञुवनरोधि' व्याप्यकीरतिप्रधानाः । 
अभिसरपरियुक्ताः कमं तध्करतुमीश्चाः जनयति परमं तद्धिस्मयं दुविचिन्त्यम्‌ ॥२७३॥ 
मजत सुदृतसंगं तेन निसंच्य सवं विरसफरूविधायि ्षुद्रकमं प्रयस्नात्‌ । 
मवत परमसौख्यास्वादरोमप्रसक्ताः परिजितरविभासो जन्तवः कान्तलीलाः । २७४॥ 
इत्याषं रविषेणाचायपरोक्ते पदापुराणे हनुमस्रस्यभिगमनं नाम त्रिपञ्चारत्तमं पवं ॥५३।1 


[ 


का 
. यह्‌ रहा कि हे पवन पुत्र ! समस्त ग्रह तेरे किए सुखदायक हों तथा तु विघ्नोको नष्ट कर भोग 
युक्त होता हा चिरकार तक जीवित रह्‌ ॥२७२॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि है राजन्‌ । जिन्होने 
पूर्वजन्ममे उत्तम आचरण क्ियादहै, जो उदार है, तथा जिनको कीतिका समूह समस्त संसारम 
व्याप्त है एेसे मनुष्य परिश्रमणसे रहित हो वह्‌ कम॑ करनेके लिए समर्थं होते है जो कि बहुत 
भारी अचिन्तनीय आश्वर्यं उत्पन्न करता है ॥२७३॥ इसकछिए नीरस फर देनेवाले समस्त क्ष 
कर्म॑को प्रयत्न पूव॑क छोड कर एक पुण्यका ही समागम प्राप्त करो जिससे परम्‌ सुखके आस्वादके 


रोभी हो, पुरुष अपनी प्रभासे सूर्यकी प्रभाको जीतनेवाखां एवं मनोहर लीलाओका धारक 
होता है ॥२७४॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचा्य॑कथित पद्मपुराणमे हनुमानूके रौशन 
-आदिका वणन करनेवाखा तिरपनवों पवं समाप्त इुभा ॥५३॥ 


प क 


१, बोिष्लाघ्या -म, । 


चतुःपश्वाशत्तमं पव 


अथाससाद कैष्किन्धं हनूमान्‌ बरूमभ्रतः। विधाय ` पुरि विध्वस्तध्वजख्त्रादिचरताम्‌ ॥१॥ 
वहिर्निष्कन्तकैष्किन्धिजनसागरवीक्षितः । विवेश्च नगरं धीरो निसर्गोदारविश्रमः ॥२॥ 
'विक्षताङ्गान्‌ महायोधान्‌ द्रष्टु नगश्योषिताम्‌ । गवाक्षापिंतवक्षत्राणां संभ्रमः परमोऽमवत्‌ ॥३॥ 
राप्य च वासमामीयं हितो भूत्वा पिता यथा । वातिरावासयत्‌ं सैन्यं यथायोग्यं समन्ततः ॥ ४॥ 
ततः सुग्रीवराजेन संगत्य ज्ञापितक्रियः । जगाम पद्मनाभस्य पादमूलं निवेदितुम्‌ ॥५॥ 
प्रिया जीवति ते भद्रस्येवमागस्य मारुतिः । वेदयिष्यति मे साधुरिति चिन्तामुपागतम्‌ ॥६॥ 
क्षीणमस्यमिरामाङ्ग क्षीय माणं निरङ्कुशम्‌ । वियोगवह्धिना नागं दावेनैवाङ्ीकृतम्‌ ॥७॥ 
वर्त॑मानं महासोकपातके द्वि्टविष्टपस्‌ । पद्मं चातिर्पासपंन्‌ मूधेन्यस्तकराम्बुरय्‌ ॥८॥ 
परथमं वातिना हर्षधिथमाणोरचक्षुषा । वक्त्रेण जानकीवार्ता शिष्टावार्चा ततोऽखिख। ॥९॥ 
अमित्षानादिकं सवं निवे्ोक्तं स सौतया । चूडामणि नरेन््ाय समर्प्यागात्‌ कृताथंताम्‌ ॥१०॥ 
„ चिन्तयेव हतच्छयो निषण्णः श्रान्तवस्करे ` । शोकक्छान्त इवासीत्स वेणीबन्धमलीमसः ॥११। 


णकाक का १ 


अथानन्तर--जिसकी ध्वजा ओर छत्ादिकी सुन्दरता नष्ट हो गयी थी एेसी सेना आगे 
कर हनुमान्‌ किष्किन्धा नगरीको प्राप्त हुभा ॥१॥ तदनन्तर किष्किन्धा निवासी मनुष्योकी सागरके 
समान अपार भीडने बाहर निकर कर जिसके दशन क्यिथे, जो घौरथा तथा स्वभावे ही , 
उत्तम ॒चेष्टाओंका धारक था एसे हनुमान्‌ने नगरमे प्रवे किया ॥२॥ उस समय क्षत-विक्षत 
रारीरके धारक महायोधाओंको देखनेके किए जिन्होने क्चरोखोमे मुख लगा रक्खे थे, एसी नगर- 
निवासिनी स्त्ियोमे बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ ॥३॥ तत्पश्चात्‌ अपने निवास स्थान पर आकर 
हुनुमान्‌ने पिताकी तरह्‌ हितकारी हो सेनाको सब्र ओर यथायोग्य उहराया ॥४।॥ तदनन्तर राजा 
सुश्रीवके साथ मिरुकर, खंकामे जो कायं हुभा था वहु उसे बतलाया । तत्प्चात्‌ समाचार देनेके 
किए रामके चरणमूलमें गया ॥५॥ उस समय श्रीराम इस प्रकारकी चिन्ता करते हृए कैठेथे कि 
सत्पुरुष हनुमान्‌ आकर मुक्षसे कहेगा किं हे भद्र ! तुम्हारी प्रिया जीवित है ॥६॥ अत्यन्त सुन्दर 
शरीरके धारक राम क्षीण हो चुके थे तथा उत्तरोत्तर क्षीण होते जा रहे थे । वै वियोगरूपी अग्नि- 
से उस तरह आकुलित हो रह थे जिस तरह किं दावानलसे कोई हाथी भाकुरित होता है । ७] वे 
महा शोकरूपी पातालमे विद्यमान थे तथा समस्त संसारे उन्हे द्वेष उत्पन्न हो रहा था । हनुमान्‌ 
हुस्तकमर जोड़कर तथा मस्तकसे रुगाकर उनके पास गया ॥८॥ प्रथम तो हनुमानूने, जिसके 
विशा नेच, हरष॑से युक्त थे एसे मुखके दारा जानकीका समाचार कहा भौर उसके बाद उत्तम 
वचनोके द्वारा सब समाचार प्रकट किया ॥९॥ सीताने जो कुछ अभिज्ञान अर्थात्‌ परिचय कारक 
वृत्तान्त कहे थे वे सव कह चुकनेके बाद उसने राजा रामचन्द्रके किए चूडामणि दिया ओौर इस 
तरह वह्‌ कृतकृत्यताको प्राप्त हृभा ॥१०॥ वहु चूडामणि कान्ति रहित था, सो एेसा जान पडता 
मानो चिन्ताके कारण ही उसकी कान्ति जाती रही हो । वह रामके हाथमे इस प्रकार विद्यमान 
था मानो थक्कर ही बेठा हो गौर सीताकी चोटीमे बंधे रहुनेसे मलिन हो गया थासो एेषा जान 


१. पुरविध्वस्तध्वज -क. । पुरि विचस्त ख. । २, वौक्षिताद्धान्‌ म. । ३. -रास्वासयन्‌ म. 1 ४, लिष्टवाचा म, 1 
५. दान्तिववेत्रकः म, । 
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चतुःपच्चार्तमं पं ३४५ 


पद्मस्या्ञलियातोऽसौ पतद्वाष्पो हतप्रभः । दक्षा दष्टो नु पीतो जु वार्ता घृष्टानुं संभ्रमात्‌ ॥१२॥ 
आसीनमञ्ञरवेन दौबेल्यविरखाङ्कौ । गरक्किरणघारौघं शुशोच धरणीपतिः ॥५१३॥ 
पूरिताज्किमंश्चनासारोकेन तमानने । चक्रे सोऽपि रंदित्वैव नरेशः सरिराज्जखछिम्‌ ॥१७।॥ 
प्रियायास्तद्मिक्ञानं यत्राप्यङ्के नियोजितम्‌ । वैन तस्यापि बेदेहीपरिष्वङ्गः इवाभवत्‌ ।।१५॥ 
सवेभ्यापौ समुद्धिन्नो रोमाञ्चः ककंशो घनः । अङ्गेषवसं मवस्वस्य प्रमोद्‌ इव निश्च॑रः ॥१६।। 
अष्रच्छच् परिष्वज्य मारतिं इतसंश्नमः । अपि सत्यं प्रिया प्राणान्‌ धारयस्यतिकोमखा ।१७॥ 
जगाद प्रणतो वातिः नाथ जीवति नान्यथा । मया वात्ता समानीता सुखी मव इर्छापते ॥१८। 
ङित त्वद्विरहोदारदावमध्यविवर्तिनी । गुणौघनिम्नगा बारा नेत्राम्बुकुतदुर्दिना ॥१९॥ 
वेणीबन्धच्युतिच्छायंमूदंजाव्यन्तटुःखिता । सुहूरनिश्वसती दीनं चिन्ताक्चागरवतिनी ॥२०॥ 
तनूद्रौ स्वमावेन विशेषेण वियोगतः । आाराध्यमानिका खीमिः कुद्धामी रक्षसां विभोः ।२१॥ 
सततं चिन्तयन्ती त्वां स्यक्तसवतनुस्थितिः । दुःखं जीवति ते कान्ता कुर देव यथोचितम्‌ ॥२२॥ 
सामीरणिवचः श्रुत्वा स्छानपश्क्षणश्चिरम्‌ । चिन्तयाङुलितः पद्मो बभूवास्यन्तदुःखितः ॥२३॥ 
दीधंसुष्णं च निरवस्य खस्तारुसक्षपीरश्रत्‌ । निनिन्द जीवितं स्वस्य जन्म चानेकधा शशम्‌ ॥२४॥ 


पडता था मानो रोक्से ही दुःखी होकर मलिन गया हो ॥११॥ वह्‌ प्रभाहीन चूडामणि रामकी 
अंजलिमि पहुंचकेर एेसा रुगने लगा मानो अश्रु ही छोड रहा हो । रामने उसे बड़ी उत्मुकताके ` 
कारण नेसे देखा धा, या पियाथा, या उससे कुश समाचार पृछा थासो कहुनेमें नहीं 
आता ॥१२॥ दुब॑लताके कारण जिसकी अंगुखियां विरर्‌ हौ गयी थी एेसी अजस्म विद्यमान तथा 
जिससे किरणरूपी धाराओका समूह ज्र रहा था एेसे डस चूडामणिके प्रति रामने शोक प्रकट 
क्रिया ।१३॥ तदनन्तर किरणोके प्रकाशसे जिसने अंजलि भर दी थी एते उस चृडामणिको रामने 
मस्तकपर धारण किया । उस समय एसा जान पड़ता था मानो उस चृूडामणिने स्वयं रोकर ही 
जरकी अंजलि भर दी हो ।?५।। प्रियाके उस अभिज्ञानको रामने अपने जिस अंगपर धारण किया 
उसीने मानो सीताका आकिगन प्राप्त कर लिया था ॥१५।) उस समय उनके समस्त अंगोमि 
जिसकी सम्भावना भी नहीं थो एेसा सर्वव्यापी, कठोर तथा सघन रोमाच निकल आया मानो 
हषंका निक्ष॑ ही फूट पड़ा हो ॥१६॥ रामने बडे सम्धरमके साथ हुनुमान्‌का आगन कर उससे 
पूछा कि क्या सचमुच ही मेरी कोमलांगौ प्रिया प्राण धारण कर रही है-जीवित है ? ॥ १७ इसके 
उत्तरमे हनुमान्‌ने न्रोभूत होकर कहा कि हं नाथ ! जीवित है मे अन्यथा समाचार नही लाया 
है, हे राजन्‌ । सुखी होइए ॥१८॥ किन्तु इतना अवश्य है किं गुणोके समूहको नदी स्वरूप वह्‌ 
बाला तुम्हारे विरहरूपी दावानल्के मध्यमे वतमान है, अश्रुजकि द्वारा दुदिन बना रही है- 
निरन्तर वर्षा करती रहती है ॥१९॥ वेणीबन्धनके छूट जानेसे उसके केश कान्तिहीन हो गये दहै, 
वह अत्यन्त दुःखी है, बार-बार दौनतापूवंक सासि भरती है ओर चिन्ताखूपी सागरम इबी 
है ।॥२०॥ वह्‌ इृशोदरी तो स्वभावसे ही थी पर अब आपके वियोगसे ओर भी अधिक कृशोदरी 
जान पडती है । रावणकी क्रोधभरी स्त्रियां उसकी निरन्तर आराधना करती रहती ह ॥२१॥ वह्‌ 
रारीरकी सव॑ चिन्ता छोड निरन्तर आपकी ही चिन्ता करती रहती है ! इस तरह है देव ! अपक 
प्रियवल्लमा दुःखमय जीवन व्यतीत कर रही है अतः यथायोग्य प्रयल कीजिए [२२॥ हनुमाचुके 
उक्त वचन सुनकर रामके नेत्रकमरू म्लान हो गये । वे बहुत देर तकं चिन्तासे आकूक्ति हो 
अत्यन्त दु.ली हो उ ॥२३॥ शिथिल एवं अल्साये शरीरको धारण करनेवाले राम छम्बी तथा 








१, जातोऽपौ म. । २. पृष्टानुसंग्रमात्‌ म. । ३. रुदित्वा च. म, । ४. हे महीपते { । ५. च्युतच्छाय ख. । 
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ततस्तदिङ्कितं ज्ञात्वा सौमित्रिरिदिमब्रवीत्‌ । कि शोचसि महाबुद्धे कतव्य दीयतां मनः ॥२५॥ 
लक्ष्यते दीषंसूत्रत्वं किष्किन्धनगरप्रमोः । छृताह्वानश्च भूयोऽपि सीताभ्नाता चिरायति ॥२६॥ 

` दशास्यकस्य नगरीं श्वो गन्तास्म विसंशयम्‌ । नौभिरणवसुत्तीयं बाहुभ्यामेव वा हुतम्‌ ॥२७॥ 
अथोचे सिंहनादाख्यो मधुरो खेचरो महान्‌ । अभिमानिसमं मैवं माषिष्टोः कोविदो मवान्‌ ॥२८॥। 
सवतो या गतिः मैव जातास्माकमिहाधुना । अतो निरूप्य कर्यं सर्वेभ्यो हितमादरात्‌ ॥२९॥ 
गत्वा पवनपुत्रेण सप्राकारा गोपुरा । रुङ्धा विध्वंसिता तेन सोदयानोपवनान्विता ॥३०॥ 
अघुना रावणे करुद्धे महाविद्याधराधिपे । संघातगत्युरस्माकं संप्राप्तोऽयं विधेर्वशात्‌ ।॥३१॥ 

ऊचे चन्द्रमरीचिश्च परं वचनमूर्जितम्‌ । किं त्वं हरेरिव प्राप्तः सत्रासं शगवस्परम्‌ ॥३२॥ 

बिभेति दुश्चवक्त्राह्ध को वासौ कि प्रयोजनम्‌ । अन्यायकारिणस्तस्य वतते द्स्युरग्रतः ५२३॥ 
अस्माकं बहवः सन्ति खेचरेन्द्रा महारथाः । विद्याविभवसंपन्नाः कृताश्चर्याः सहस्रशः ॥३४॥ 
ख्थातो घनगतिस्तौत्रो भूतनादो गनसवनः । कूरः केरी किंरो भीमः ङुण्डो गोरतिरङ्गदः" ॥३५॥ 
नखो नीरो तडिद्क्त्रो सन्द्रोऽशानिरणंवः । चन्द्रञ्योतिष्गेन्द्राहो वच्दष्टरो दिवाकरः ॥५३६॥ 
उल्काराङ्ग.रूदिव्याख्पस्यूहोज््ितपौरषः । हनूमान्‌ सुमहाविद्यः प्रमामण्डलसुन्दरः ॥३७॥ 
महेन्द्रकेतुरस्युग्रसमौरणपराक्रमः । प्रसन्नकीर्िंरदङ्त्तः सुतास्तस्य महाबलाः ॥३८।। 
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° गरम सांस भरकर अपने जीवनक अनेक प्रकारसे अत्यधिक निन्दा करने रुगे ॥२४॥। तदनन्तर 
उनकी चेष्टा जानकर हनुमानुने यह कहा किं है महाबुद्धिमान्‌ † चोक क्यों करते हो { कर्तव्यम 
मन दीजिए ॥२५॥ किष्किन्ध नगरके राजा सुग्रीवकी दीर्घसूत्रता जान पड़ती है ओर 
सीताका भाई भामण्डल बार-बार बुरानेपर भी देर कर रहा है ॥२६॥ इसर्एि हम रोग 
नौकाभों अथवा भुजाओसे ही शीघ्र समुद्रको तैरकर करु ही निःसन्देह नीच रावणकी नगरी 
रंकाको चरेगे ॥२७॥ 

तदनन्तर सिंहनाद नामक महाबुद्धिमान्‌ विद्याधरने कहा कि इस तरह अभिमानीके समान 
मत कहो । आप विद्वानु पुरुष है ।॥२८॥ आपको जो दरा कंकामे हुई है वही इस समय यहाँ हम 
रोगोकी होगी इसचिए आद रपूवंक सब कुछ निर॑चय कर हितकारी कायं करना चाहिए ॥२९॥ 
पवनपुत्र हनुमानुने कोट, अटालिकाएँं तथा गोपुरोसे सहित एवं बाग-बगीचोसे सुशोभित रंका- 
पुरीको नष्ट किया ह ॥२३०॥ इसचिए महाविद्याधरोका अधिपति रावण इस समय करद हो रहा है 
ओर उसके करुद्ध होनेपर देववश हम सबको यह्‌ सामूहिक मत्य प्राप्त हुई है ॥३१॥ 

तदनन्तर चन्द्रमरीचि नामकं विद्याधरने अत्यन्त ओजपूणं वचन कहे कि क्या तुम सिंहे 
हरिणके समान अत्यन्त भयको प्राप्त हो रहे हये ? ॥३२॥ भयभीत तो रावणको होना चाहिए 
अथवा वह कोन है भौर उससे क्या प्रयोजन है ? उसने अन्याय किया है इसछिए मृस्यु उसके अमे 
नाच रही हे ॥३३॥ इमारे पास एसे बहुत विद्याधर राजा है जो महावेगशारी हैँ तथा जिन्होने 
हजारों बार अपने चमत्कार दिखाये है ॥३४॥ उनके नाम है घनगति, तीन्र, भूतनाद, गजस्वन, 
छूरः केरीकिल, भीम, कुण्ड, गोरति, अंगद, नकल, नीर, तडिद्रक्व, मन्दर, अनि, अर्णव, 
चन्द्रज्योति, मुगेन्र, वज्रदष्ट, दिवाकर, उत्का ओर ठंगर नामक दिव्य अस्तरोके समूहुमे निर्वाध 
पौरुषको धारण करनेवाला हनुमान्‌, महाविद्याभोका स्वामी भ।मण्डल, तीक्ष्ण पवनके समान 
परक्रमका धारक महेन्दरकेतु, अद्भुत पराक्रमी प्रसन्नकीति भौर उसके महाबख्वान्‌ पृत्र । इनके 


१. दशास्य नगरी इवो हि गन्तास्मेति विसंशयम्‌' म.। २, भाषिष्ट म. । ३. सप्ताकाराद्रिगोपुरां म. । 
४, वक्त्राख्यः, ख, । ५. गोरविरंगदः ज, । 


चतुःपैच्नाश्चत्तमं पर्वं ३४७ 


किष्किन्धस्वामिनोऽन्येऽपि सामन्ताः परमौजसः । विदन्तेऽक्षतक्मगणो निशवैत्याः श्षासनैषिणः ।।३०॥ 
ततस्तद्वचन श्रुत्वा खेचराश्वक्षुरानतम्‌ । लक्ष्मी धराग्रजं तेन निदधुर्विनयान्वितम्‌ ।४०॥ 

अथेक्षां चक्रिरे तस्य वदनेऽन्यक्तसौम्यके । अरकुटीजारकं मीमं मृत्योरिव रुतागरृहम्‌ (६१॥ 
रुङ्का्यां तेन विन्थस्तां दुष्टं शोणस्फुरस्विषम्‌ । केतुर खामिवोद्यार्ता राक्षसक्षयश्चंसिनीम्‌ ॥६२॥ 
तामेव च पुनन्यस्तां चिरमध्यस्थतां गते । ` दुष्टस्थाम्नि निजे चापे छइतान्तश्ूरतोपमे ।।४३॥। 
कोपकम्पर्रुथं चास्य केशमारं स्फुरदयुतिम्‌ । निधानमिव कालस्य नियेद्घ्ुं तमसा जगत्‌ ।७४॥ 
तथाविधं च तद्वक्त्रं ज्योतिवंरुयमध्यगम्‌ । "जरदीभवदु त्पातप्रमामास्करसंनिमम्‌ ।\४५।। 
गृहीतगमनक्षवेडं ` रक्षसां ना्चनायतम्‌ । दृष्टा ते गमने सजा जाता संश्नान्तमानसाः ।॥४६॥ 
राघवा नुन्नास्ते संपूज्यन्दुश्वतेगिराम्‌ । चकिताः व्योमगाशिन्रहेवयः संपद्‌ान्विताः ॥४७॥ 
प्रयाणतूयं संघातं नादपूरितगह्वरम । ^दापयिष्वा रणौचसुक्यौ प्रस्थितौ रघुनन्दनो ।\४८॥ 

बहुरे माग॑शीषेस्य पञ्चम्यामुदिते रवौ । सोस्साहैः शङनेरेभिस्तेषां जेयं प्रयाणकम्‌ ॥४९॥ 
दक्षिणाव्तनिधूःमज्वाका रम्यस्वनः शिखी । परमाङुडृता नारी सुरमिप्रेरकोऽनिलः ॥५०॥ 
निग्रन्थसंयतद्छत्रं गम्मीरं वाजिहेषित्तम्‌ । धण्टानिस्वनितं कान्तं कलश्षो दधिपूरितः ।\५५।। 





सिवाय किष्किन्धनगरके स्वामी राजा सुम्रीवके ओर भी अनेक महापराक्रमी सामन्त है जो कार्यको 
प्रारम्भ कर बीचमे मही छोडते, आज्ञाकारी ह ओर आदेशकी प्रतीक्षा कर रहं है ॥२५-३९॥ 

तदनन्तर चन्द्रमरीचिके वचन सुनकर विद्याधरोने अपने नीचे नेत्र विनयपरवेक रामके 
उपर रगाये अर्थात्‌ उनकी ओर देखा ॥४०॥ तत्पश्चात्‌ जिसका सौम्यभाव अव्यक्त था एसे रामके 
मुखपर उन्होने वह भयंकर भृकुटीका जार देखा जौ कि यमराजके रुतागृहू-निकुजके समान जान्‌ 
पडता था ।४१॥ उन्होने देखा किं श्रीराम लंकाकी भोर जो सालका दृष्टि लगाये हुए है, वह्‌ 
राक्षसोका क्षय सूचित करनेके लिए उदित केतुको रेखाके समान जान पड़ती है ॥४२॥ तदनन्तर 
उन्होने देखा कि रामने वही दृष्टि अपने उस सुदढ्‌ धनुष पर र्गा रक्खी है जो चिरकार्से 
मध्यस्थताको प्राप्त हुमा है, तथा यमराजकी भृकृटीरूपी रताकी उपमा धारण कृरनेवाखा 
है ॥४३॥ उनका केका समूह्‌ क्रोधसे कम्पित तथा दिथिल होकर बिखर गया था ओर एसा जान 
पडता था मानो अन्धकारक द्वारा जगतुको व्याप्त कृरनेके किए यमराजका खजाना ही खुर गया 
था |४४॥ तेजोमण्डलके बीचमें स्थित उनका उस प्रकारका मुख एेसा जान पड़ता था मानो प्रख्य 
कालका देदीप्यमान तरुण सूयं ही हो ।॥४५॥ इस तरह राक्षसोका नाश करनेके छिए जो गमन 
सम्बन्धी उतावी कर रहे थे एसे रामको देखकर उन सब विद्याधरोके मन क्षुभित हो उठे तथा 
सब शीघ्र ही प्रस्थान करनेके लिए उद्यत हो गये ॥ ४६ 

अथानन्तरं रामकी चेष्टाओसे प्रेरित हृए समस्त विद्याधर चन्द्रमरीचिकी वाणीका सम्मान 
कर आकाशामाग॑स्े चरु पडे ! उस समय वे सब विद्याधर नाना प्रकारके शस्व धारण कयि हुए थे 
मौर उत्तमोत्तम सम्पदाओसे सहित ये ।४७॥। युद्धकी उत्कण्ठसे युक्त राम भौर लक्ष्मणने; ध्वनिके 
द्वारा गुफाओंको पूणं करनेवाले प्रयाणकाङ्क बाजे बजवाकर प्रस्थान कियां ॥४८॥ मागंलीषं वदी 
पंचमीके दिन सूर्योदयके समय उन सबका प्रस्थान हमा था जोर प्रस्थान काङमे होनेवाङे निम्ना 
कित शुभ शकुनोसे उनका उत्साह बढ़ रहा था ।॥४९॥ उस समन उन्होने देखा कि ननिधूंम अग्निको 
उवाङा दक्चिणावर्तसे प्रज्वलित हो रही है, समीप ही मयूर मनोहर शब्द कर रहा है, उत्तमोत्तम 
अरुंकारोसे युक्त स्वी सामने खड़ी है, सुगन्धको फेकानेवाली वायु बह री है ॥५०॥ 


१, कृतकर्माणो ज., क, । २. चक्षुरानलं ज. । ३. दृष्ट्वा म. 1 ४. जठरीभव-म, । ५. गमने ज. । 
६. सोत्साहं च दापयित्वा म, । 


३४८ पद्मपुराणे 


उक्किरन्नितरां दुष्टो वामतो गोमयं नवम्‌ । वायसो विर्पुरस्पक्षो निथुक्तमधुरस्वरः ।।५५२॥ 
भेरीक्षं खरवः सिद्धिजेय नन्द्‌ ब्रज हुतम्‌ । निर्विष्नमिति शब्दाश्च तेषां मज्गखमुद्युः ।५३॥1 
चतुर्दिगभ्यः समायातैः पूयंमाणो नमश्वरैः । सुमरीवो गन्तुमुद्यतः सितपक्षविधूपमः ॥५५॥। 
नानायानविमानास्ते नानावाहनकेतनाः । ब्रजन्तो व्योम्नि वेगेन बभु; खेचरपुंगवाः ।५५।। 
किष्किन्धाधिपतिर्वातिः शल्यो हुमषंणो नलः । नीलः कारः सुषेणर्च कुमुदाद्यास्तथा दृपाः ॥५६॥। 
एते ध्वजोपरिन्यस्तमहामासुरवानराः । ग्रसमाना इवाकाश्चं प्रदत्ताः सुमहावराः ॥५७॥ 

रेजे विराधितस्यापि हाये निञ्छरमासुरः । जाम्बवस्य महाबरक्षो व्याघ्रो सिहरवस्य च ॥५८॥ 
वारणो मेघकान्तस्य दोषाणामन्वयागताः । ध्वजेषु चिह्वतां याता मावाङ्छत्रेषु चोऽञ्वलाः ॥५९॥ 
तेषां बभूव तेजस्वी भूतनादः पुरस्सरः । रोकरपालोपमस्तस्य स्थितः पश्चान्मरत्सुतः ॥६०।। 

बरताः सामन्तचक्रेण यथास्वं परमौजसः । लङ्कां प्रति चजन्तस्ते रेजुः संजातसंमदाः ॥६१॥ 
सुकेशतनयाः पूर्वं लङ्कां मास्यादयो यथा । विमानकशिखरारूडादचेदटः पश्चादयो नृपाः ॥६२॥ 
पादवंस्थः पद्यनामस्य विराधितनभरचरः । पृष्ठतो जाम्बवस्तस्थौ सचिवैरन्वितो निजैः ।।६३॥ 
वामे सुज सुषेणश्च सुभ्रीवो दक्षिणे स्थितः । निमेषेण च सप्राप्ता वेलंधरमहीधरम्‌ ॥६४॥ 
वेरूधरपुरस्वामो सञयुद्धो नाम तत्र च । नरूस्य परमं युद्धमातिभ्यं सञयुपानयन्‌ ॥६५॥ 





- निग्र॑न्थ मुनिराज सामनेसे आ रहे है, आकाशमे छत्र फिर रहा है, धोडोकी गम्भीर हििहिनाहुट 
फेर रही है, धण्टाका मधुर शब्द हो रहा है, दहसे भरा कलश सामनेसे आ रहा है ॥५१॥ 
बायी ओर नवीन गोबरको बार-बार ब्रिखेरता तथा पंखोको पराता हुमा काक मधुर शाब्द 
कर रहा है ॥५२॥ भेरी ओर शंखका शब्द हो रहा है, सिद्धि हो, जय हौ, समृद्धिमान्‌ होभो, 
तथा किसी विघ्न-बाधाके बिना ही शीघ्र प्रस्थान करो 1 इत्यादि मंगल शब्द हो रहं है ।॥५३॥ इन 
मंगररूप शुभदकनोसे उन सबका उत्साह वृरद्धिगत हो रहा था । चारो दिशाओसे अये हुए 
विद्याधरोसे जिसकी सेना बढ रही थी गौर इसलिए जो शुक्ल पक्के चन्द्रमाकी उपमा धारण कर 
रहा था एेसा सुग्रीव चर्नेके जिए उद्यत हुआ ॥५४॥ जो नाना प्रकारके यान ओर विमानोसे 
सहित थे तथा जिनका वाह्नोपर नाना प्रकारकी पताकां फहुरा रही थी एसे वे सब विद्याधर 
राजा वेगसे आकाशम जाते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥५५॥ किष्किन्ध नगरके राजा 
सुग्रीव, हनुमान्‌, चाल्य, दुम॑षंण, नर, नीक, का, सुषेण तथा कुमुद आदि राजा भाकाशमे उडे 
जा रहे थे, सो जिनकी ध्वजा्ओंमि अत्यन्त देदीप्यमान वानरके चिह्न थे एेसे ये महाबलवान्‌ 
विद्याधर एेसे जान पड़ते थे मानो आकाशको ग्रसनेके किए ही उद्यत हुए हों ॥५६-५७॥ विराधित- 
की ध्वजामे निक्लंरके समान हार, जाम्बवकी ध्वजामे महावृक्ष, सिहुरवकी ध्वजामे व्याघ्, मेधघकान्त- 
क ध्वजामे हाथी तथा अन्य विद्याधरोकी ध्वजाओमे वंश-परम्परासे चरे आये अनेक चिह्व 
सुशोभित थे । ये समी उज्ज्वरू छक धारक थे ॥५८-५९॥ अत्यन्त तेजस्वी भूतनाद उनके भागे 
चरू रहा था ओर रोकपार्के समान हनुमान्‌ उसके पीछे स्थित था ॥६०॥ यथायोग्य सामन्तोकि 
समूहसे धिरे, परम तेजस्वी तथा हंसे भरे वे सब विद्याधर कंका जाते हृए अत्यधिकं सुशोभित 
हो रहे थे ॥६१॥ जिस प्रकार पहले सुकेशके पुर माल्य आदिने छंकाकी ओर प्रयाण किया था 
उसी प्रकार राम भादि राजाओनि विमानोके अग्रभागपर आरूढ हो लंकाकी ओर प्रयाण 
किया ॥६९॥ विराधित विद्याधर रामको बगलमे स्थित था ओर अपने मन्त्रिथोसे सहित 
जाम्बव उनके पीछे चरु रहा था ॥६३॥ बाये हाथकी भोर सुषेण ओर दाहिने हाथकी ओरं सूग्रीव 
स्थित था । ईस प्रकार व्यवस्थासे चलते हुए वे सब निमेष मात्रमे वेलन्धर नामक परवंतपर जा 
पहुचे ॥६४॥ वेलन्धर नगरका स्वामी समुद्र नामका विद्याधर था सो उसने परम युद्धके द्वारा 


चतुःपच्चाशचत्तमं पवं ३४९. 


ततो नङेन सस्पद्धं जित्वा निहतसैनिकः । बद्धो बाहुबरानल्येन समुद्र: खे चरः परः ॥६६॥ 

सपूज्य च पुनसुक्छः पद्चनामस्य शासने । स्थापितोऽवस्थिताश्चैते पुरे तन्न यथोचितम्‌ ।६७॥ 

सस्यश्रीः कमला चैव गुणमाखा तथापराः । रत्नचूका तथा कन्या समुद्रेण प्रमोदिना ॥६८॥ 

कलिपताः पुर्शोमाब्याः योषिद्गुणविभूषिताः । रक्ष्मीधरङमाराय सुरख्ीसमविभमाः ॥६०॥ 

तन्नकां रजनी स्थित्वा सुवेरुमचलं गताः । सुवेरुनगरे तन्र सुवेषो नाम खेचरः ॥७०॥ 

जित्वा तमपि स्रामे हेकामात्रेण खेचराः । चिक्रीडुसदितास्तत्र त्रिदशा इव नन्दने ॥७१॥ 

तत्नाक्षयवने रभ्य `सुखेनाकषेपितश्चपाः । अन्येयुखयता गन्तं लङ्का वेन सुविभ्रमाः ।\७२॥ 

ङ्गप्ाकरयुक्ता तां हेमसन्नसमाङृराम्‌ । कैरासश्िखराकारैः पुण्डरीकैर्विराजिताम्‌ ॥७३।। 

विचित्रः कदिमतरेरारोकेनावमासतीम्‌ । पद्मोद्यानसमायुक्ता प्रपादिषतिमषणाम्‌ ।७४॥ 

चेत्यारुयैररतुङ्खर्नानावणं स सुञ्जवरैः । विभूषितां पवित्रां च महेन्द्रनगरीसमाम्‌ ॥७५॥ 

लङ्कां दष्टा समासन्ना सवे खेचरपुंगवाः । इंसद्धीपड्कतावासा सूदः परमोदयाः ॥७६॥ 

युद्ध हंसरथं तत्र विजित्य सुमहाबरम्‌ । रम्ये हंसपुर क्रीडां चक्ुरिच्ाजुगामिनीम्‌ ॥७७॥ 

सुः प्रेषितदृतोऽयमच इवो वा विखंङ्षयम्‌ । भामण्डरः समायातीत्येवमाकाङक्षयास्थिताः ॥७८॥ 
मन्दाक्रान्ता 

यं यं देशं विहितसु्ताः प्राणमाजः श्रयन्ते तसिमिस्तस्मिन्‌ विजितरिपवो भोगसंगं भजन्ते । 

नद्यतेषां परजनमतं किंचिदापद्युतानां स्वं तेषां मवति मनसि स्थापितं हस्तसक्तम्‌ ॥५९॥ । 





नका आतिथ्य किया ॥६५॥ तदनन्तर बाहुबरुसे युक्त नलने स्पद्धकि साथ उसके सैनिक मार 
डाले ओौर उसे बांध लिया ॥६६॥ तदनन्तर रामका आज्ञाकारी होनेपर उसे सम्मानित कर छोड 
दिया तथा उसी नगरका राजा बना दिया । राम आदि सन्त रोग भी उसके नगरमे यथायोग्य 
ठह्रे ॥६७॥ राजा समुद्रकी सत्यश्ची, कमला, गुणमाला ओर रतनचृखा नामक कन्या थी जो 
उत्तम शोभासे युक्त थी, स्त्ियोके गुणोसे विभूषित थी तथा देवांगनाओके समान जान पड़ती थौ । 
हषंसे भरे राजा समुद्रने वे सब कन्याएं सक्ष्मणके किए समर्पित की ॥६८-६९॥ उस नगरमे एक 
रात्रि ठहूरकर सब लोग सुवेरुगिरिको चरे गये । वहाँ सुवेर नगरमे सुवेक नामका विद्याधर राज्य 
करता था ॥७०॥ सो उसे भी युद्धमे अनायास जीतकर विद्याधरोने हषित हो वहाँ उस प्रकार 
क्रीडा की जिस प्रकार कि देव नन्दन वनमे रहते है ॥७१॥ वहाँ अक्षय नामक मनोहर वनम 
कुशकतापूव॑क रात्रि व्यतीत कर दूसरे दिन उत्तम शोभाको धारण करनेवाङे विचयाधर छंका 
जानेके लिए उद्यत हुए ॥७२॥ 

तदनन्तर जो ऊचे प्राकारसे युक्त थी, सुवणंमय भवनोसे व्याप्त थी, केरासके रिखरके समानं 
सफेद क्कोसे सुरोभित थी, नाना प्रकारके फर्शो ओर प्रकारासे देदीप्यमान थी, कमर्‌ वनोसेः 
युक्त थी, प्याऊ आदिकी रचनाम अकृत थी, नाना रंगोसे उज्ज्वरु ऊचे-ऊॐचे जिन-मन्दिरोसे 
अरंकरृत तथा पवित्र थी ओर महेन्द्रकी नगरीके समान जान पडती थो एेसी लंकाको तिकटवत्तिनी 
देख परम वैभवके धारक विद्याधर हसद्रीपमे ठहर गये ॥७३-७६॥ वहाके हंसपुर नामा नगरमे 
महाबरुवान्‌ राजा हंसरथको जीतकर सबने इच्छानुसार कीड़ा कौ ॥७७॥ जिसके पास बार-बार 
दूत मेजा गया है एेसा भामण्डल आज या कक अवश्य जा जावेगा इस प्रकार प्रतीक्षा करते हए 
सब वहां छट्रे थे ॥७८}। 

गौतम स्वामी कहते हँ कि पुण्यात्मा प्राणी जिस-जिस देदामे जाते है उसी-उसी देदामे वें 





१. पुर-म. । २, सुक्षपाक्षेपितक्षमाः म, । 


३१५० पश्चपुराणे 


तस्माद्‌ मोगं सुवनविकटं मोक्तुकामेन त्यः । दाष्यो धर्मो जिनवरुखादुद्गतः सवसारः । 
आस्तां तावशक्षयपरिचितो मोगसंगोऽपि मोश्चम्‌ । धर्मादस्माद्‌ बजति रवितोऽप्युञ्ञ्वखं भभ्यरोकः।।८०॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्यभरोक्ते पद्मपुराणे द्धाप्रस्थानं नाम चतुःपञ्चाशत्तमं पवं ।॥५४५। 


[-] 





शत्रुओको जीतकर भोगोका समागम प्राप्त करते हैँ । उद्यमरीर पुण्यात्मा जीवोके किए कोई भी 
वस्तु परके हाथमे नही रहती । समस्त मनचाही वस्तुएँ उनके हाथमे आ जाती है ॥७९॥ इसकिए 
जो भव्य सखसारमे उत्तम भोग भोगना चाहता है उसे जिनेन्द्रदेवके मुखारविन्दसे उदित सर्वश्रेष्ठ 
प्रशंसनीय धमका पाङन करना चाहिए । क्योकि भोगोका नश्वर संगम तो दूर रहा वह्‌ इस धर्मके 
प्रभावसे सूर्य॑से भी अधिक उज्ज्वरु मोक्षको.प्राप्त कर रेता है ॥८०॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित पद्मपुराणमे रकाकं रिष्‌ प्रस्थानका 
वणंन करनेवारा चौवनवाँ पवं समाप्त इजा ॥५४॥ 


[) 


पथ्चपश्चारत्तमं पव 


अथाभ्यणेस्थितं ज्ञात्वा प्रतिसैन्यबः पुर । युगान्ताम्भोधिवेखेव लङ्का क्षोमसुपागतम्‌ ॥१॥ 
संभ्रान्तमानसः किचित्कोपमाप दशाननः । चक्रे रणकथां रोको ब्रन्दबन्धन्यवस्थितः ॥२॥ 
महाणेवरवा भेयंस्ताडिताः सुभयावहाः । तुथंशङ्खस्वनस्तुङ्गो बभ्राम गगनाङ्गणे ॥३॥ 
रणमेरीनिनादेन परं प्रमुदिता मटाः । संनद्धा रावणं तेन प्रा्ठाः स्वामिहितैषिणः ।8॥ 
मारीचोऽमलचन्दश्च भास्करः स्यन्दनो विभुः । तथा हस्तग्रह स्ताच्ाः संनद्धाः स्वामिनं भरिताः ॥५॥ 
अथ रुर वीर संग्रामाय समुद्यतम्‌ । विभीषणोऽभ्युपागम्य प्रणम्य रचिता्जङिः ६ 
शाखरानुगतमस्युदधं शिष्टानामतिसंमतम्‌ । आयत्यां च तदात्वे च हितं स्वस्य जनस्य च ॥७॥ 
शिवं सौम्याननो वाक्यं पद्वास्यविशारद्‌ः । प्रमाणकोविदो धीरः प्रशान्तमिदमनवीत्‌ ॥८॥ 
विस्तीर्णां भरवरा संपन्महेन्द्रस्येव ते प्रभोः । स्थिता च रोदसी व्याप्य कतिः ऊन्ददरामरा ॥९॥ 
खीहेतोः क्षणमात्रेण सेय मागात्‌ परिक्षयम्‌ । स्वामिन्‌ संध्याभ्ररेखेव प्रसीद परमेश्वर ॥१०॥ 
कषिप्रं समप्यंतां सीता तव किं कायमेतया । दुद्यते न च दोषोऽत्र प्रस्पष्टः केवरो रुणः ॥ ११॥ 
सुखोदधौ निमग्नस््वं स्वस्थस्वि्ठ विचक्षण । अनव महाभोगस्तवास्मीयं समन्ततः ॥१२॥। 





अथानन्तर शतुको बड़ी भारी सेनाको निकटमे स्थित जानकर कंका, प्रल्यकारीन समुद्रकी 
वेराकरे समान क्षोभको प्राप्त हुई ॥१॥ जिसका चित्त सम्भ्रान्त हो रहा था एेसा रावण कुछ क्रोधको 
प्राप्त हुभा ओर गोखाकार स्ुण्डकि बीच बैठे हुए रोग रणकी चर्चा करने रुगे ॥२]} जिनका शब्द 
महासागरकी गज॑नाके समान था एेसी भय उत्पन्न करनेवारी भेरियां बजायी गयी तथा तुरही 
ओौर दांखोका विरा शब्द आकादारूपी अंगणमे घूमने खगा ॥३॥ उस रणभेरीके शन्दसे परमं 
प्रमोदको प्राप्त हुए, स्वामीके हितचिन्तक योद्धा तैयार होकर रावणके समीप आने रगे ॥४॥ मारीच, 
अमछ्चन्द्र, भास्कर, स्यन्दन, हस्त, प्रहुस्त आदि अनेक योद्धा कवच धारण कर स्वामीके पास 
आये ॥५॥ 

अथानन्तर रृंकाके अधिपति वीर रावणको युद्धके किए उद्यत देख विभीषण उसके समीप 
गया ओर हाथ जोड प्रणाम कर चास्वानुकूल, अत्यन्त श्रेष्ठ, शिष्ट मनुष्योके किए अत्यन्त इष्ट, 
आगामी तथा वत्तमान कालमे हितकारी, आनन्दरूप एवं शान्तिपुणं निम्नाकित वचन कह्ने र्गा । 
विभीषण, सौम्यमुखकां धारी, पदवाक्यका विद्वान्‌, प्रमाणज्ञास्वमे निपुण एवं अत्यन्त धीर 
था ॥६-८॥ उसने कहा कि हे प्रभो ! आपकी सम्पदा इन्द्रकी सम्पदाके समान अत्यन्त विस्तृत 
तथा उक्छृष्ट है ओर अपकी कुन्दकलीके समान नि्म॑रु कीति आकार एवं पुथिवीको ब्याप्त कर 
स्थित है ॥९॥ 

हे स्वामिन्‌ ! हे परमेदवर ! परस्त्रीके कारण आपकी यह्‌ नि्म॑रु कीति सन्ध्या- 
करीन मेवकी रेखाके समान क्षणभरमे नष्ट न हो जाये अतः प्रसन्न होवो ।१०॥ इसक्िए शीघ्र 
ही सीता रामके किए सौप दी जाये । इससे आपको क्या कायं ही है ? सौप देनेमे दोष नही दिखाई 
देता है ॥११।॥ हे बुद्धिमन्‌ । तुम तो सुखरूपी सागरमे निमग्न हो सुखसे बेठो । तुम्हारे अपने सब 
महाभोग सब ओरसे निर्दोष ह ॥१२॥ 





१. -मत्यन्तं म. । 





३५२ पद्मपुराणे 


समाने जानकी तस्मिन्‌ पदश्चनामे नियुञ्यताम्‌ । निजः प्रतिसंबन्धः सवंयेव प्रशस्यते ॥१३॥ 
श्रत्वा तदिन्द्रजिद्वाक्यं जगाद पितृचिन्तविद्‌ । स्वमावास्यन्तमानाद्यमागसमप्रतिकुकनम्‌ ॥१४॥ 
साधो केनासि पृषटस्स्वं कोऽधिकारोऽपि वा तव । येनैवं माषसे वाक्यमुन्मत्तगदितोपमम्‌ ॥१५॥ 
अत्यन्तं यद्यधीरस्त्वं मीरूश्च क्लीबमानसः । स्ववेदमविवरे स्वस्थसितष्ठ रिं तव भाषिते. ।॥१६॥ 
"यदै सत्तमातङ्गमहाद्खन्दान्ध्यकारिणि । पतद्धिविधश्चखोषे संरामेऽव्यन्त मीषणे ॥ १७॥ 

हस्वा शघरुन्‌ समुद्ढृत्तास्तीक्ष्णया खड्‌ गघारया । सुज्ेनोपाज्य॑ते रक्ष्मीः सुक्ृच्द्वाद्‌ वीरसुन्दरीः ॥१८॥ 
तुदुरंमममिदं प्राप्य तस्ख्वीरतनमयुत्तमम्‌ । मूढबन्सुच्यते ् कस्मात्‌ स्वया भ्ययंमुदाहृतम्‌ ।१९॥ 
ततो विमीषणोऽवोचदिति निभेत्सं नोद्यतः । पुत्रनामासि शतरुसू्वमस्य दुःस्थितचेतमः ॥२०॥ 
महाशीतपरीतस्स्वमजानन्‌ हितमास्मनः । अन्यचित्तानुरोधेन हिमवारिणि मज्नसि ।२१।। 

उद्वतं मवने वहि शुष्कैः पूरयसीन्धनैः । अहो मोहग्रहातेस्य विपरीतं तवेहितम्‌ ॥२२॥ 
जाम्बूनदमयो यावस्सप्राकारविमानिका । रक्ष्मणेन शरैस्तीक्ष्णैरंह्का न परिचूण्यं ते ॥२३॥ 
तावन्तृपसुतां साध्वीं पद्माय स्थिरचेतसे । क्षेमाय सवंरोकस्य युक्तमपंयितु दतम्‌ ।२४॥ 

नैषा सीता समानीता पित्रा तव कबुद्धिना । रक्षोमोगिविलं रङ्कामेषानीता विषौषधिः ॥२५॥ 
सुमित्रानन्दनं करं त कक्ष्मीधरपुगवम्‌ । सिंह रणमुखे शक्ता न यूय व्यूहित्‌ गजाः ॥२६॥ 





= श्रीराम यहं पधारेर्है सो उनका सम्मान कर सीता उन्हे सौपदी जाये क्योकि अपने 
स्वभावका सम्बन्धं ही सर्वं प्रकारे प्रदंसनीय है ॥१३॥ 
तदनन्तर पिताके चित्तको जाननेवाखा इन्द्रजित्‌ विभीषणके उक्त वचन सुन, स्वभावसे 
ही अत्यन्त मानपूणं तथा आगमके विरुद निम्नांकिंत वचन बोखा ॥१४।। उसने कहा किं हे भले 
पुरुष ! तुमसे किसने पुछा है ? तथा तुम्हें क्या अधिकार है ? जिससे इस तरह उन्मत्ते वचनोके 
समान वचन बोरे जा रहं हो ? ॥१५॥ यदि तुम अत्यन्त अधीर-डरपोक या नपुंसक-जेसे दीनहूदय- 
के धारक हो तो अपने घरके बिम आरामसे बेठो । तुम्हे इस प्रकारके शाब्द कहुनेसे क्या प्रयोजन 
है १ ।१६॥ जिसके लिए मदोन्मत्त हाधियोके स्ुण्डसे अन्धकार युक्त, पडते हुए अनेक शास्त्रोके 
समूहसे सहित एवं अस्यन्त भयदायक संग्राममे तच्वारकी पैनी धारासे उदहृण्ड शात्रुओंको मारकर 
अपनी भुजाओं द्वारा बडे कष्टसे वीर सुन्दरी लक््मीका उपार्जन किया जाता है एसे उस सर्वेक्कष्ट 
अत्यन्त दरम स्त्री-रत्नको पाकर मूखं परुषकी तरह क्यो छोड़ दिया जाये ? इसलिए तुम्हारा 
यहु कहना व्यथं है ॥१७-१९॥ 
तदनन्तर डंट दिखानेमे तत्पर विभीषणने इस प्रकार कहा कि तू मलिनचित्तको धारण 
करनेवारे इस रावणका पुत्र नामधारो शत्रु है ॥२०॥ तु अपना हित नही जानता हज महाीत- 
को बाधासे युक्त हो दुसरेकी इच्छानुसार शीतर जलमे इब रहा है-गोता र्गा रहा है ।॥२१॥ तू 
गृहमे गी अग्निको सूखे इधनसे पूणं कर रहा है, अहो ! मोहृरूपी पिशाचसे पीडित होनेके कारण 
तेरी विपरीत चेष्टा हो रही ह ॥२२॥ इसङ्िए यह्‌ कोट तथा उत्तम भवनोसे युक्त सुवणंमयी लंका 
जबतक छक्ष्मणके बाणोसे चूर नही की जाती है तबतक गम्भीर चित्तके धारकं रामके किए शीघ्र 
ही पतित्रता राजपृत्री--सीताका सौप देना सब लोगोके कल्याणके छिए उचित है ॥२३-२५॥ तेय 
दुबुद्धि पिता यह सीता नही खाया है किन्तु राक्षसरूपी सपक रहनेके किए बिलस्वरूप इस रका 
नगरीमे विषकी ओषधि लाया है ॥२५॥ रक्ष्मीधरोमे श्रेष्ठ एवं करोधसे युक्त लक्ष्मण सिहके समान 
है भौर तुम रोग हाधियोके तुल्य हो अतः रणके अग्रभागमे उसे धेरनेके किए तुम समथं नही 


१, यदथं म, । २. सुङृतादीरभरुन्दरीः म. । ३. मुञ्चये म. । ४. गताः म. । 


पञ्चवपञ्चाक्तततमं ववं ३५३ 


अणंवाह्ं घनुयंस्य यस्यादिव्यसुखा. शराः । पक्षे मामण्डलो यस्य स कथं जीयते जनैः १२५॥ 
थे तस्व प्रणतास्तङ्गाः खेचराणां महाधिपाः । महेन्द्रा मर्यास्तीराः श्रीपवंततनूरहा. ॥२८॥ 
किष्किन्धाच्िपुरा रनद्वीपवेरन्धराकुकाः । कैलीक्िका खतिरुका संभ्याह्वाः हेदयास्तथा ।\२९॥ 
पराग्भारदधिवक्त्राश्च तथान्ये सुमहाबलाः । विधाविमवसपन्नास्ते तु विद्याधरा न किम्‌ ॥६०॥ 
एवं प्रवदमानं तं क्रोध्ररितमानस. । उस्खाय रावणः खड्गसुद्गतो हन्तुसुद्यतः ३१ 

तेनापि कोपवद्येन वृषटान्तेनोपदे्ने । उन्मूकितः प्रचण्डेन स्तम्भो वञ्चमयो महान्‌ ।६२॥ 
युद्धाथसुद्गतावेतौ आतराबुग्रतेजसौ । सवि्वर्वारितौ छच्छाद्गतौ स्वं स्वं निवेशनम्‌ ।३३॥ 
डम्भकणन््रजिन्ुखयेरेतेः प्रस्यायितस्ततः । जगाद्‌ रावणो बिभ्रन्मानसं पौरुषाद्ययम्‌ ।३४।। 
आश्रयाश इव स्वस्य स्थानस्याहिततत्परः । दुरात्मा मस्पुरीतोऽयं परिनिःक्रामतु दतम्‌ ॥६५॥ 
अनर्थोद्यतचित्तेन स्थितेन किमिहासुना । स्वाङ्गनापि न मे छस्यं प्रतिदप्रकृत्तिना ॥३६॥ 
तिष्टन्तमिह स्यं चेदेतकं न नयाम्यहम्‌ । ततो रावण एवाहं न भवामि विसंशयम्‌ ॥३७।। 
श्रीरल्नश्रवसः पुत्रः सोऽप्यहं न मवामि किम्‌ । इत्युक्स्वा नियंयौ मानी रुङ्कातोऽथ वि मीषणः ॥३८॥ 
साग्रािश्रास्शब्ामिः त्रिशद्धिः परिवारितः । अक्षौदिणीमिरद्यु्तो गन्तु पदमस्य संश्रयम्‌ ॥३९॥ 
विधुद्घनेभवन्नन्द्रप्रचण्डचपलामिधाः । उद्गाताशनिसंघाताः कार्याश्च महाबरूाः ।६०॥ 
द्राः परमसामन्ता विमीषणसमाश्रया. । सान्तःपुराः ससवंस्वा नानाश्चस्त्रविराजिताः ॥७१॥। 





हो '॥ २६॥ जिसके पास सागरावतं धनुष भौर आदित्यमुख बाण हैँ तथा भामण्डक जिसके पक्षमे है 
वह तुम्हरे द्वारा केसे जीता जा सकता है ? ॥२७ जो महेन्द्र, मल्य, तीर, श्रीपर्वत, किष्किन्धा, 
त्रिपुर, रत्नद्वीप, वेलन्धर, अलका, केलीकिरु, गगनतिलक, सन्ध्या, हैहय, प्राग्भार तथा दधिमुख 
आदिक बडे-बडे अभिमानी राजा तथा विद्याविभवसे सम्पन्न अविश्य बलवान अन्य नृपति उन्हे 
प्रणाम कर रहै ह--उनसे जा मिखेहै, सोक्या वे विद्याधर नही है ॥२८-३०॥ इस प्रकार उच्च 
स्वरे कहनेवारे विभीषणको मारनेके लिए उधर क्रोधसे भरा रावण तख्वार उभारकर खड़ा 
हो गया ॥३१॥ ओर इधर उपदेश देनेके लिए जिसका दृष्टान्त दिया जाता था एसे महाबर्वानु 
विभीषणने भी करोधके वक्षीभूत हो एक वच्मयी बड़ा खम्भा उखाड लिया ॥३२॥ युद्धके किए 
उद्यत, उग्र तेजके धारक इन दोनो भाश्योको मन्त्रियोने बड़ी कठिनार्ईसे रोका । तदनन्तर रोके 
जानेपर वे अपने-अपने स्थानपर चरे गये ॥३३॥ 

तत्पश्चात्‌ कुम्भकणं, इन्द्रजित्‌ आदि मुख्य-मुख्य आप्त जनोने जिसे विर्वास दिलाया धा 
ठेसा रावण कठोर चित्तको धारण करता हज बोला किं जो अग्निके समानं अपने ही आध्रयका 
अहित करनेमे तत्पर है एेसा यह दृ सीघ्न ही मेरे नगरसे निकर जावे ॥३४-३५॥। जिसका चित्त 
अनर्थं करनेमे उद्यत रहता है एेसै इसके यहां रहनेसे क्था राम है ? मुञ्चे तो विपरीत प्रवृत्ति 
करनेवारे अपने अंगसे भी कार्यं नहीं है ।॥३९६॥ यहाँ रहते हुए इसे यदि मे मृत्युको प्राप्त न कराॐ 
तो मै रावण ही नहीं कहुराऊॐ ।२७॥ 

अथानन्तर श्या मै भी रत्नश्चवाका पुत्र नहीं ह यह कहुकर मानौ विभीषण छंकासे 
निकल गया ॥३८॥ वह्‌ सुन्दर शख्नोंको धारण करनेवाी कुछ अधिक तीस अक्षौहिणी सेनाओसि 
परिवृत हो रामके समीप जानेके चिए उद्यत हुआ ॥२९॥ विद्युद्‌घन, इभव स, _इन्दरपरचण्ड, 
चपल, काल, महाका आदि जो बड़े-बड़े शूरवीर सामन्त विभीषणके आश्चयमें रहनेवारे थे वे 
वृच्मय. शस्व उभारकर अपने-अपने अन्तःपुर ओर सारभूत श्रेष्ठ धन ठेकर नाना शस्तरोसे 





१. अग्निरिव, आश्वयस्य ख. म. । २. शस्तिः ख. । 
२-४५ 


३५ पद्मपुराणे 


व्रजन्तो बाहनैशित्रेदछादयिष्वा नमस्तरम्‌ । परच्छिदसमायुक्ताः हंसद्रीपं समागताः ।४२॥। 
द्वीपस्य तस्य पय॑न्ते सुमनोन्ञे ततस्तटे । ते सरिच्चुम्बिते तस्थुः सुरा नन्दीश्वरे यथा ॥४३॥ 
विमौषणागमे जाते जातो वानरिणां महान्‌ । हिमागमे दरिदाणामिवाकृम्पः समन्ततः ।४६॥ 
समुदावतेशवस्पूयंहासं लक्ष्मग्दैश्चत । वच्ावदई धनुः पश्यः पराधशदुदाद्रः ।४५॥ 
अमन्त्रयन्त सभूय मन्त्रिणः स्वैरमाकुराः । विहादैभमिव चस्तं छन्दबन्धमगाद्‌ बलम्‌ ।४६॥ 
युवा विमीषणेनाथ दण्डपाणिर्विचक्षणः । प्रेषितः पद्यनाथस्य सकाञ्चं मधुराक्षरः ॥४७॥ 
समायाञुपविष्टोऽसौ छतप्रणतिराहृतः । निजग।दानुपूर्वण विरोधं ्रातृसं मवम्‌ ।॥४८॥ 

इति चवेदयश्नाथ तव पद्म विमीष्रणः । पादौ विज्ञापयत्येषं धमेकायेसयु्यतः ।।४९॥ 

मवन्तं शरणं मक्छः प्राक्षोऽह्‌ं भ्रितवत्सरु । आज्ञादानेन मे तस्मासप्रतादं कतमर्हसि ॥५०॥ 
प्रदेशान्तरमेतस्मिन्‌ प्रतीहारेण माषिते । संमन्त्रो मन्त्रिभिः साद पद्यस्येवमजायत ।!५३॥ 
मतिकान्तोऽबवीत्पदयं कद्‌ाचिच्छदूमनैषकः । प्रेषितः स्यादशास्येन विचित्रं हि नृपेहितम्‌ ॥५२॥ 
परस्पराभिधाताद्रा कटुषत्वसुपागतम्‌ । प्रसादं पुनरप्येति ऊं जरूमिव धवम्‌ ॥५३।। 

ततो मतिखमुद्रेण जगदे मतिश्चाछिना । विरोधो हि तयोर्जातः श्रयते जनवक्त्रतः (५४ 
धमपक्षो महानीतिः शास्तराम्बुक्चाटिताश्यः । अनुग्रहपरो निस्यं श्रयते हि विभीषणः ।५५।। 
सौदयेकारणं नात्र क्म॑हेतुः प्रथक्‌ पथक्‌ । सततं तस्प्रभावेण स्थिता जगति चित्रता ॥।५६॥ 


काका क क पि कनि 


सुशोभित होते हुए च॑र पडे ॥४०-४१॥ नाना प्रकारके वाहनोसि आकाशको आच्छादित कर अपने 
परिवारके साथ जते हृए वें हुंसद्धीपमे पहुचे ॥४२॥ ओर नदियोसे सुशोभित उस द्वीपके सुन्दर 
तटपर इस प्रकार ठहर गये जिस प्रकार किं देव नन्दीश्वर द्वीपमे ठहरते है ॥४३॥ जिस प्रकार 
रोतकालके आनेपर दरिद्रोके शरीरमे सब ओरसे कंपकंपी छटने खुगती है उसी प्रकार विभीषण- 
का आगमन होते ही वानरोके शरीरमे सब्र ओरसें कंपरकपी छृटने लग ॥४४। सागरावतं धनुषको 
धारण करनेवाङे लक्ष्मणने सूर्यंहास खड्गकी ओर देखा तथा उक्कृष्ट आदर धारण करनेवारे रामने 
वज्रावतं धनुषका स्पशं किया ॥४५॥ घबडाये हुए मन्त्री एकत्रित हो इच्छानुसार मन्त्रणा करने 
लगे तथा जिस प्रकार सहसे भयभीत होकर हाधियोकौ सेना सुण्डके रूपमे एकत्रित हो जाती है 
उसी प्रकार वानरोकी.समस्त सेना भयभीत हो ण्डके शूपमे एकत्रित होने लगी ॥४६॥ 

तदनन्तर विभीषणने अपना बुद्धिमान्‌ एवं मधुरभाषी द्वारपारू रामके पास मेजा ॥४७। 
बृराये जानेपर वहु सभामे गया जौर प्रणाम कर बेट गया । तदनन्तर उसने यथाक्रमसे दोनों 
भादयोके विरोधकी बात कही ॥४८॥ तत्परचात्‌ यह कहा कि है नाथ ! हे पद्य ! सदा धमं कार्यम 
उद्यत रहनेवाला विभीषण अपके चरणोमे इस प्रकार निवेदन करता है कि हे आशध्रितवत्सल ! मेँ 
भवितसे युक्त हो आपकी शरणमे आया ह, सो आप आज्ञा देकर मुञ्चे कृतकृत्य कीजिए ॥४९-५०॥ 
इस प्रकार जब द्वारपालने कहा तब रामके निकटस्थ मन्त्रियोके साथ इस तरह उत्तम सखाह्‌ 
हुई ॥५१॥ मतिकान्त मन्त्रीने कहा कि कदाचित्‌ रावणने छलसे इसे भेजा हो क्योकि राजा्मोकी 
चेष्ठा विचि होती है ॥५२)॥ अथवा परस्परके वि रोधसे कलुषताक्रो प्राप्त हभ कूल, जकरकी तरह 
निरिचत ही फिरसे प्रसाद्‌ ( पक्षमे स्वच्छता ) को प्राप्त हो जाता है ॥५३। तदनन्तर बुद्धिशाली 
मतिखागर नामक मन्त्रीने कहा कि रोगोके मुखसे यह तो सुना है कि इन दोनो भाश्योमें विरोध 
हो गया है ॥५५। सुना जाता है कि विभीषण धम॑का पक्ष ग्रहण करनेवाला है, महानीतिमान्‌ है, 
शस्त्ररूपी जरसे उसका अभिप्राय धुला हृभा है गौर निरन्तर अनुग्रहु-उपकार करने तत्परं 
रहता है ॥५५॥ दसमे भारईपना कारण नहीं है किन्तु अपना पृथक्‌-पृथक्‌ कमं ही कारण है । कर्मके 


१. नभस्थलम्‌ म. । २. समन्त्री ज. ख. क. । 


पञ्चपञ्चाशत्तमं पवं ३५५ 


रहतेऽस्मिन्‌ त्वमाख्यानं श्तौ कुरुत नैषिके' । गिरिगोभूतिनामानाव भूतां वटुकौ किल ॥\५७॥। 
तरिमश्च सूथेदेवस्य राज्ञो नाञ्ना सतिभ्रिया । अददाद्‌ चतं ताम्बामिदं सुङृतवान्छया ।५८॥ 
ओदनच्छादिते हेमपूृणं षृथुकपाकिके । गिरिः सुबणंमारोक्य लोभादितरमश्चिणोत्‌ ॥५९। 
अन्यश्च खलु कौशम्ब्यां वणिगूनाम्ना चहद्घनः । तद्भार्या कुरविन्दाख्या तस्य पुत्रौ बभूवतुः ॥६०॥ 
अहिदेवमदहीदेवौ तौ शते जनके गतौ । सुधनौ यानपात्रेण विमवच्छेद मीरंको ।६१॥ 

सवमाण्डेन तौ रहनमेकमानयतां परम्‌ ! यस्य तज्नायते हस्ते स जिधांसति हीतरम्‌ ।६२।। 

परस्परं च दुश्चिन्तां तौ विवे्य समं गतौ । मात्रे चानीय तद्वत्नं विरागाम्यां समर्पितम्‌ ।1६३॥। 
माता विषेण तौ हन्तुमैच्छद्बोधमिता पुनः । कालिन्धां तैर्विरक्ेस्तद्ल्नं क्षिपं क्षोऽगिरत्‌ \\६४॥ 
आनायिकगृहीतोऽखौ विक्रोतस्तद्गृहे पुन. । ततस्तयोः स्वसा मर्स्यं छिन्दाना रत्नमश्षत ।६५॥ 
मातरं खातर चैषा विष्यान्कतु" ततोऽरूषत्‌ । रोममोहभ्रमावेण स्नेहाच्च शममागतां ॥॥६६॥ 
आग्णा निर्चृण्यं तद्वत्नं ज्ञाता ताः परस्परम्‌ । संसारमावनिर्विण्णाः समस्तास्ते प्रवव्रजुः ।\६७॥ 
तस्मादुदरभ्यादिरोमेन ्रात्रादीनामपि स्फुटम्‌ । संसारे जायते बैरं यौनबन्धो न कारणम्‌ ।&८।। 
दृश्यते बैरमेतस्मिन्‌ दैवयोगात्‌ पुनः शमः । गोभूतिः सोदरो रोमाद्गिरिणा हत एव सः ॥६९॥ 
तस्मादषिततदूतोऽयं महाबुद्धिविमोषणः । भानीयतां न योनीयदृष्टान्तोऽत्र परिरफुटः ।॥७०॥ 


प्रभावसे ही संसारमे यह विचित्रता स्थित है ॥५६॥ इस प्रकरणम तुम एक कथा सुनो -नैषिक 
नामक ग्रामे गिरि ओर गोभूति नामक दो ब्राह्मणोके बारुक थे ॥५७। उसी ग्राममे रा 
सर्यदेवकी रानी मतिप्रियाने पुण्यको इच्छासे एक त्रतके रूपमे उन दोनो बारुकोके लिए मिट्‌टीके 
बड़े-बड़े कपालोमे सवण रखकर तथा ऊपरसे भात ढककर दान दिया । उन दोनों बाककोमिं से 
गिरि नामक बालके देख छिया कि इन कपारोमे स्वणं है तब उसने स्वणके लो भसे दुसरे बाकुकको 
मार डारा गौर उसका स्वणं ठे लिया ॥५८-५९]॥ दूसरी कथा यह्‌ है कि कौशाम्बी नामा नगरमे 
एकं बुहुदुघन नामका वणिक्‌ रहता था । कुरुविन्दा उसकी स्वीका नाम था ओर उससे उसके 
अदिदेव ओर महीदेव नामके दो पूत्र हृए थे । जब उन पूरका पिता मर गया तब वे जहाजमे 
बैठकर कही गये । 'सूनेमे कोई धन चुरा न के" इस भयसे वे अपना सारमूत धन साथर गये ये। 
वहं सब बर्तन आदि बेचकर वे एक उत्तम रत्न छाये । वह रल दोनों भाइयोमेसे जिसके हाथमे 
जाता था वह दूसरे भार्ईको मारेको इच्छा करे कगता था ॥६०-६२॥ दोनो भाई अपने खोटे 
विचार एक दसरेको बताकर साथ-ही-साथ धर आये गौर दोनोने विरक्त होकर वह॒ रल माताके 
किए दे दिया ॥६३॥ माताने भी विष देकर पह उन दोनों पूव्रोको मारनेकी इच्छा की परन्तु 
पीछे चलकर वह्‌ ज्ञानको प्राप्त हो गयी । तदनन्तर माता ओौर दोनों पुत्रोने विरक्त होकर वहु रत्न 
यमुना नदीम फंक दिया जिसे एक मच्छने निगर लिया ॥६४॥ उस मच्छक्रो एक _ धोवर पकड़ 
लाया जो इन्ही तीनोके घर बेचा गया । तदनन्तर इनकी बहुनने मच्छको काटते समय वहं 
रत्न देखा ॥६५॥ सो लोभ ओर मोहुके प्रभावसे वह॒ मात्ता तथा दोनों भादयोको विष देकर 
मारनेकी इच्छा करने रगो, परन्तु स्नेहवश पीछे शान्त हो गयी ।\६६॥। तदनन्तर परस्पर एक 
दूसरेका अभिप्राय जानकर उन्होने उस रतनको परत्थरसे चूर-चूरकर फक दिया ओर उसके बादं 
संार्की दासे विरत हयो सभी ते दीक्षा धारण कर छौ ॥२७॥ इस कथासे यह्‌ स्पष्ट सिद्ध है कि 
द्रव्य आदिके रोभसे भाई आदिके बीच भो संसारम वैर होता है इसमे योनि सम्बन्ध कारण नहीं 
है \\६८॥ इस कथाम वैर दिखाई तो दिया है परन्तु देवयोगसे पुनः शान्त्‌ होता गया है गौर पूवं 
कथास भिरिने अपने सगे माई मोमूतिको मार ही डाला है ॥६९॥ इसलिए दत भेजनेवारे इस 
व 


१, नैमिषे म, 1 २. उदन न्न, ल. । ३. यमुद्धया । ४. छममाप्रतः म. । ५. ज्ञाताहृताः म. । 


# 





३५६ पश्पुराणे 


ततो दण्डिनमाहूय जगुरेस्वति तेन च । गस्वा निवेदिते प्रासो पञ्च॑ रल्नश्चवःसुतः ॥७१॥। 

ऊचे विभीषणो नस्वा प्रमुः स्वमिह जन्मनि । परत्र जिननाथश्च ममायं निश्चयः भ्रमो ॥७२॥ 
समये हि छते तेन प्रोचे रामो विसंशयम्‌ । योजयामि स्वकं लङ्क मव संदेहवजितः ॥५३॥ 
विमीषणसमायोगे वत्ते यावदुस्सवः । तावस्सिद्धमहाविद्यः प्राप्तः पुष्पवतीसुतः ॥७४॥ 
प्रमामण्डरूमायातं विजयाद्ंखगाधिपम्‌ । पद्यादयः परं वृष्ट समानचैः प्रमाविणम्‌ ॥५७५।। 
निर्वाह्य दिवसानष्टौ नगरे हंसनामनि । सम्यग्निश्चितकतग्या छ ङ्कामिञ्रुखमव्रजन्‌ ॥७६॥ 
स्यन्दनैर्िविषैयनिः स्थूरीषठेमरुलननैः । प्रावृषेण्यवनच्छायैरनेकपकदम्बकेः ॥७७॥। 
अनुरागोककटरैशैवयैः वीरैः सन्नाहभूषणेः । ययुः खेचरसामन्ताः समन्ताच्छन्नपुप्करा" ॥७८॥ 
ञग्रप्रयाणकन्यस्ताः प्रवीराः कपिकेतवः । संग्रामघरणीं प्रापुस्तयोग्यत्वमुदाह्य्तम्‌ ॥७९॥ 
विश्चतिर्योजनान्यस्या ₹न्द्रतापरिकीर्तिता । जायामस्य तु नैवास्ति परिच्छेदो रणकषितेः ॥८०॥ 
नानायुधविचिहानां सहैरपलक्षिता । श्व्युचङ्करमणक्षमेव समवत्त॑त युदधभूः ॥८१॥ 

ततो नागाद्वसिहानां दुन्दुभीनां च निःस्वनम्‌ । शरुसवा इषं दशास्योऽगाच्चिरागतरणोस्सवः ॥८२॥ 
आज्ञादानेन चाशेषान्‌ स।मन्तान्सर्मेबीमवत्‌ । नहि ते वच्धितास्तेन युदधानन्देन जातुचित्‌ ॥८३॥ 
मास्करामा, पयोदाह्वाः काञ्चना व्योमवछ्ठभाः । गन्धवंगीतनगराः कम्पनाः रिवमन्दिराः ॥८४॥ 


1१ 


महाबुद्धिमान्‌ विभीषणको बुलाया जाय । इसके विषयमे योनि सम्बन्धी दृष्टान्त स्पष्ट नही होता 
अर्थात्‌ एक योनिसे उत्पन्न होनेके कारण जिस प्रकार रावण दृष्ट है उसी प्रकार विभीषणको भी 
दुष्ट होना चाहिए यह्‌ बात नही है ॥७०॥ 

तदनन्तर द्ारपालको बुलाकर सबने कहा कि विभीषण आवे । तत्पद्चात्‌ दारपारके हाय 
जाकर खबर दी जानेपर विभीषण रामके पास आया ।७१॥ उसने अति ही प्रणामकर कहा किं 
हे प्रभो ! मेरा यह्‌ निर्चय है कि इस जन्मभे आप मेरे स्वामी ह ओर पर जन्ममें भी श्री जिनेन्द्र 
देव ॥७२॥ जञ विभीषण निरछ्लताकी शपथ कर चुका तब रामने संशय रहित होकर कहा कि 
तुम्हे छंकाका राजा बनागा, सन्देह रहित होओ ।७३॥ इधर वि भीषणका समागम होनेसे जब 
तक उत्सव मनाया जा रहा था तब तक उधर अनेक महाविद्या्भको सिद्ध करनेवारा पुष्पवतीका 
पुत्र भामण्डल आ पहुंचा ।७४॥ विजयार्धंके अधिपति, परम प्रभावशारी भामण्डक को जाया देख 
राम आदिते उसका अत्यधिक सन्मान किया ॥७५॥ तदनन्तर उस हंस नामक नगरभे आठ दिन 
बिताकर ओर अपने कर्त॑ग्यका अच्छी तरह निदिचतकर सबने छंकाको ओर प्रयाण किया ॥७६॥ 

अथानन्तर र्थो, नाना प्रकारके बाहुनो, वायुके समान वेगशाली घोड़ो, वर्षाकारोन मेघोके 
समान कान्तिवाङ हाधियोके समूहो, अनुरागसे भरे भृत्यो भौर कवचरूपी आभूषणोसे विभूषित 
वीर योद्धाओके द्वारा जिन्हने आकाक्को सब ओरसे मच्छादित कर ख्या था एेसे विद्याधर 
राजा बडे उत्साहुसे आ रहै थे ॥७७-७८॥ वे सबके आगे चलनेवाङे अत्यन्त वीर वानरवंरी 
राजा युद्धको भूमिमे सबे पहर जा पहु सो यहु उनके किए उचित ही था ॥७९॥ इस रणभूमिकी 
चौड़ाई बीस योजन थी ओर ऊम्बारदका कुछ परिमाण ही नही था ॥८०। नाना प्रकार शस्त्र भौर 
विविध चिह्लोको धारण करनेवाङे हजारो योद्धाओसे सहित वह युद्धकी भूमि मृत्युकी संसार 
भूमिके समान जान पड़ती थी ॥८१॥ तदनन्तर जिसे चिरकाल बाद उत्सव प्राप्त हृजाथा 
एेसा रावण हाथी, घोडे, सिंहं ओर दुन्दुभि्योका शाब्द सुन परमं हषंको प्राप्त हुमा ॥८२॥ 
उसने आज्ञा देकर समस्त सामन्तोका आदर किया सो ठीक ही है क्योकि उसने उन्हे 
युद्धके आनन्दसे कभी वंचित नहीं करिया था ॥८२॥ सूर्याभिपुर, मेघपुर, कंचनपुर, गगनवल्छभपुर, 


१, नानागुद्ध--ज. । २. विरागतरणोत्सवः म, । ३, समवाभवन्‌ म., समनीनयत्‌ ज. । 


पच्चपल्नाशत्तमं पं ३५७ 


- सूर्योदयाश्ताभिख्याः शोमासिहपुयमिधाः । नृत्यगीतपुरारक्ष्मीषिन्नरस्वनसंज्काः ॥८५५। 
बहुनादा महारोराश्वक्राह्ाः सुरन एराः । श्रीमन्तो मख्यानन्दाः श्रीगु श्रीमनोहराः ॥८६। 
रिपुज्जयाः शरिस्थानाः मार्तण्डामविद्ाख्काः । उ्योतिदंण्डाः परिश्चोदा अश्वरत्नपराजयाः ।।८७॥ 
एवमाद्याः पुरामिख्याः महाखेचरपार्थिवाः । सचिवैरन्विताः प्रीता दश्चाननमुपागताः ॥८८॥ 
अखवाहनसनाहपरश्रतिप्रतिपत्तिमिः । रावणोऽपूजयद्भूपान्‌ ` सुत्रामा रिद चानिच ॥८९॥ 
अक्षौहिणीसहखराणि चत्वारि त्रिकङ्कप्‌ प्रमोः । स्वश्क्तिजनितं प्रोक्तं वरस्य भ्रमितं उुधैः ॥९०॥ 
एकमक्षौहिणीनां तु किष्किन्धनगरधरभोः । सहं साग्रमेकं तु भामण्डल्विमोरपि ॥९१॥ 
सुश्रीः सचिबेः साकं तथा पुष्पवतीसुतः । मावृ्य परमोधुक्तौ तस्थतुः पद्मलक्ष्मणौ ॥९२॥ 
अनेकगोन्रचरणा नानाजास्युपरक्षणाः । नानागुणक्रियाख्याता नानाशब्दा नमङचराः ॥९३॥ 

पुण्याय मवेन महानराणां मवन्ति शत्रोरपि पार्थिवाः स्वाः । 
कुपुण्यभाजां तु चिरं सुशक्तां विनाशकाङे परतां मजन्ते ॥९४॥ 
भ्राता ममायं सुहदेष वर्यो मेष न्धुः सुखद; सदेति । 
संसारवैचित्यविद्‌ा नरेम बैतन्मनीषारविणा विचिन्त्या ॥९५॥ 


इत्याषं रविषेणाचार्यप्रोक्तं पद्मपुराणे विभीषणसमागमामिधानं नाम पञ्चपञ्चारत्तमं पवं ॥५५॥ 
[] 


#। 





गन्धरवंगीतनगर, कम्पनपुर, शिवमन्दिरपुर, सूर्योदयपुर, अमृत, शोभापुर, सिहपुर, नृत्यगीतपुर, 
लक्ष्मीगीतपुर, किन्न रगौतपुर, बहुनादपुर, महादोखपुर, चक्रपुर, सुरनूपुर, श्रीमन्तपुर, मलयानन्द- 
पूर, श्ीगृहापुर, श्रीमनोहरपुर, रिपुंजयपुर, शशिस्थानपुर, मार्त॑ण्डाभपुर, विशार्पुर, ज्योतिर्दण्ड- 
पुर, परिक्लोदपुर, अदवपुर, रतनपुर ओर पराजयपुर आदि अनेक नगररोके बडे-बडे विद्याधर राजा, 
प्रसन्न हो, अपने-अपने मन्वियोके साथ रावणके समीप आ गये ॥८४-८८॥ रावणने अस्व, वाहन 
तथा कवच आदि देकर उन सब राजाभोका उस तरह सम्मान किया जिस तरह कि इन्द्र 
देवोका सम्मान करता है ॥८९॥ विद्वानोने रावणकी सेनाका प्रमाण चार हजार अक्षौहिणी 
दक बताया है । उनका यहु दर अपनी सामर्थ्यसे परिपुणं था ॥९०॥ किष्किन्धनगरके राजा 
सुग्रीवकी सेनाका प्रमाण एक हजार अक्षौहिणी गौर भामण्डलकी सेनाका प्रमाण कुछ अधिक 
एक हजार अक्षौहिणी दर था ॥९१॥ परम उद्योगी सदा सावधान रहनेवाङे सुप्रीव ओर भामण्डल, 
अपने-अपने मन्त्रियोके साथ सदा' राम-लक्ष्मणके समीप रहते थे ॥९२॥ उस समय युद्ध-मूमिमे 
लानावंश, नानाजातिया, नानागुण तथा नानाक्िया ओसि प्रसिद्ध एवं नानाप्रकारके शब्दोका 
उच्चारण करनेवाङे विद्याधर एकत्रित हुए थे ॥९३॥ गौतमस्वामी कहते हैँ कि ह राजन्‌ ! पृण्यके 
प्रभावसे महापुरुषोके शत्र राजा भी आत्मीय हो जाते हुँ ओर, पुण्यहीन मनुष्योके चिरकारीन 
मित्र भी विनाशके समय पर हो जाते है ।॥९४५॥। यह मेरा भारईहै, यहु मेरा मित्रै, यहु मेरे 
आधीन है, यह मेरा बन्धु है ओर यहु मेरा सदा सुख देनेवारा है, इस प्रकार बुद्धिरूपी सूर्यसे 
सहितं तथा संसारकी विचित्रताको जाननेवाङे मनुष्यको कभी नही विचारना चाहिए ॥९५॥। 


इस प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं द्वारा कथित पद्म पुराणे विमीषणकं 
समागमका वणेन कस्नेवारू{ एचपन्वों पवं पूणं हजा ॥५५।। 


| 


१. भूयः म. । २ परमोदुक्तस्तस्थतुः भ, । ३. स्वराक्ताः म. । 





पट्पथ्वाशत्तमं पव 


मगेन्द्रस्ततोऽच्छत्‌ पुनरेवं गणेश्वरम्‌ । अक्षौहिण्याः प्रमाणं मे वक्तुमहंसि संमुने ॥१॥ 
शक्रभूतिरथागादीच्छृणु श्रेणिक पार्थिव । अक्षोहिण्याः प्रमाणं ते संक्षेपेण वदाम्यहम्‌ ॥२॥ 
जष्टाविमे गताः ख्यातिं प्रकारा गणनाङ्रताः । चतुर्णां मेदमङ्ानां कीत्यंमान' विबोध्यताम्‌ ॥३॥ 
पत्तिः प्रथमभेदोऽत्र तथा सेना प्रकर्तिता । सेनामुखं ततो गुल्मं वाहिनी एतना चमूः ।४॥ 
अश्टमोऽनीकिनीसंजञस्तत्र मेदो बुधैः सरतः । यथा मवन्त्यमी मेदास्तथेदानी वदामि ते ५५ 
एको रथो गजश्ेकस्तथा पञ्च पदातयः । ज्रयस्तुरङ्गमाः यैषा पर्तिरित्यिभिधीयते ।६॥ 
पत्तिखिगुणिता सेना तिल्लः सेनामुखं च ताः । सेनासुखानि च त्रीणि गुस्ममित्यनुकीषस्यं ते ।\७॥। 
वाहिनी त्रीणि गुद्मानि परतना वाहिनीत्रयम्‌ । चमू परतन ज्चे्रा चमूत्रयमनीकरिनी ॥८॥ 
अनीकिन्यो दश प्रोक्ता भा्तरक्चोहिणीति सा । तन्नाङ्गानां प्रथक्‌ संख्यां चतुर्णां कथयामि ते ॥९॥ 
अक्षौहिण्यां प्रकीर्व्यानि रथानां सूर्थ॑वच॑साम्‌ । एकर्विशतिसंख्यानि सहस्राणि विचक्षणैः ।।१०॥ 
अष्टौ शतानि सक्षव्या सहितान्यपराणि च । गजानां कथितं क्षें संख्यान रथष्रंस्यया ॥११। 
एकलक्षं सहस्राणि नव, पञ्ाशदन्वितम्‌ । शतत्रयं च विक्तेयमक्षौहिण्याः पदातयः ॥१२॥ 
पञ्चषष्टिसहसलाणि षटुश्चती च दृशोत्तरा । अक्षोहिण्यामियं संख्यां बाजिनां परिकीर्चिवा ॥१३॥ 
एव संख्यबरोपेतं विज्ञायापि दश्चाननम्‌ । बरु कैष्किन्धमम्यार तं मयेन विवर्जितम्‌ ॥१४॥ 
तस्मिन्नासन्नतां प्रपते पद्मनाभगप्रमोबंरे । जनानामित्यभूट्वाणी ` नानापश्चगतास्मनास्‌ ॥१५॥ 


नी नि तिति ति ति 80 | 








पीति 11 


अथानन्तर मगगरपति राजा श्वेणिकने गौतम गणधरसे इस प्रकार पृछा कि है सन्मुने ! मेरे 
किए अक्षौहिणीका प्रमाण कहिए ॥१॥ इसके उत्तरमे इन्द्रमूति- गौतम गणधरने कहा कि हे राजन्‌ 
श्रेणिक । सुन, मे तेरे किए संक्षेपसे अक्षौहिणी प्रमाण कहता हं ॥२॥ हाथी, घोड़ा, रथ ओर पयादे 
ये सेनाके चार अंग कहै गये ह । इनकी गणना करनेके किए नीचे छिखि आठ भेद प्रसिद्ध है ॥२॥ 
प्रथम भेद पत्ति, दूसरा सेना, तीसरा सेनामुख, चौथा गुल्म, पाँचवाँ वाहिनी, छठा पृतना, सातवां 
चम्‌ ओर आठ्वां अनीकिनी । अब उक्त चार अंगोमे ये जिस प्रकार होते है उनका कथन करता 
हू ॥४-५॥ जिसमे एक रथ, एक हाथी, पांच पयादे ओर तीन धोडे होते है वह्‌ पत्ति कहुराता 
है ॥६॥ तीन परत्तिकी एक सेना होती है, तीन सेनाओका एक सेनामुख होता है, तीन सेनामुखोका 
एक गुल्म कहलाता है ॥७॥ तीन गुल्मोकी एक वाहिनी होती है, तीन वाहिनियोकी एक पृतना 
होती है, तीन पृतनाओंकी एक चम्‌ होती है ओर तीन चमूकी एक अनीकिनी होती है ॥८॥ विद्वानों 
ने दस अनीकिनीको एक अक्षौहिणी कही है । हे श्रेणिक | अब मै तेरे किए अक्षौहिणीके चायो 
अं्गोकी पृथक्‌-पृथक्‌ संख्या कहता हूं ॥९॥ विद्वानोने एक अक्षौहिणीमें सूर्यके समान देदीप्यमान 
रथों की सख्या इक्कीस हजार ठ सौ सत्तर बतलायी है । हाथियोकी संख्या रर्थोकी संख्याके 
समान जानना चाहिए ॥१०- ११॥ पदति एक शाख नौ हजार तीन सौ पचाप्ष होते है मौर 
घोडोको सख्या पैसठ हजार छह सौ दस कही गयी है ॥१२-१२॥ इस प्रकार चार हजार अक्षौहिणी 
रावणके पासथी। सो इस प्र।रकी सेना से सहित रावणको अतिशय बर्वान्‌ जानकर भी 
किष्किन्धपति--सुग्रीवकी सेना निर्भय होकर रावणके सम्मुख चरी ॥१४॥ जब रामकी सेना 
निकट आयौ तब नाना पक्षमे विभक्त लोगोमे इस प्रकारकी चर्चा होने रगी ॥१५॥ 


कोयो 


१, नानापक्षागतात्मना म. | 


षट पञ्ाशत्तमं पं ३५९ 


पर्यताम्बरथानोड्गणे्चः शाखधीकरः । दज्षास्यचन्द्रमार्छन्नः परसखीच्छावलाहकेः ॥१६।॥। 
अष्टादश्न सहस्राणि पत्नीनां यस्य `सुखिषाम्‌ । सीतायाः पदयतैकस्याः छते तं शोकशदियितम्‌ः ॥१७॥ 
रक्षसां वानराणां च कस्य नाम क्षयो भवेत्‌ । एवं बभूव संदेहः सैन्यद्धितय वर्तिनाम्‌ ॥ १८॥ 
बङेऽस्मिन्मारदेशीयो मारतिर्नांम मीषणः । विस्पफुरच्छौयनिग्मांञ्चः सूयं तुस्योऽत्र शक्रजित्‌ ॥१९॥ 
सागरोदारमलयु्ं साक्षादितिबरोपममू । साधनं रावणस्थेति नराः केचिद्‌ बमाषिरे ॥२०॥ 

अन्तरं विस्थ शयरस्या्यूरस्य च न जातुचित्‌ । न तञ््ातमतिकरान्तं किं न वो धीरनोधनम्‌ ।२५॥ 
यदञ्त्त द ग्डकाख्यस्य वनस्य महतोऽन्तरे । अव्यन्तद्‌ारणं युद्धं छक्ष्मणस्य महात्मनः ॥२२॥ 
चन्द्रोद्रसुतं प्राप्य तुख्यं स्वाङ्गन केवखम्‌ । खत्योराविध्यमानीतो येनासौ खरदूषणः ॥२३॥ 
अतिप्रकटवीयंस्य लक्ष्मीनिर्यवक्षसः ! मवतां तस्य न ज्ञातं किं वा बरूमनुत्तमम्‌ ॥२४॥। 

एकेन वायुपुत्रेण निभसस्यं मयसमवाम्‌ । रामपल्नीं समाास्य परार्थासक्तबत्तिना ॥२५॥ 
रावणस्य महासैन्यं विजित्यास्यन्तद्‌ारुणम्‌ । खङ्कापुरी परिध्वस्ता मग्नप्राकारतोरणा ॥२६।। 

पुवं विदिततच्वानां स्फुटं वचसि निर्गते । जगाद प्रहसन्‌ वाक्यं सुवकत्रो गवंनिभर. ॥२७॥। 
गोष्पद्पमितं करेतद्बलं वानरशक्ष्मणाम्‌ । क चैतव्सागरोदारं सैन्यं तरेदटसुद्धतस्‌ ॥२८॥ 

इन्द्रेण साधितो यो न पतिर्विचयाश्तामयम्‌ । एकस्य चामिनः साध्यो रावणः किं जु जायते ।२९॥ 
सवंतेजस्विमूर्घानं विभोरस्याधितिष्ठनः । श्रोतं नामापि कः शक्तदचेतनश्चकवतिंनः ।३०।। 





कोई कहता था कि देलो जो विदयाधरखूपी नक्त्रोके समूहका स्वामी है गौर जो शास्त 
्ञानरूपी किरणोसे सहित है एेसा यह रावणरूपी चन्द्रमा परनारीकी इच्छारूपी मेघोसे आच्छादित 
हो रहा है ॥१६॥ जिसको उत्तम कान्तिको धारण करनेवारी अठारह हजार स्तर्या है वहु एक 
सीताके लिए देखो शोकसे शल्ययुक्त हो रहा है ॥१७॥ देखें राक्षसो भौर वानरोमे-से किसका क्षय 
होता है ? इस प्रकार दोनो सेनाओके रोगोको सन्देह हो रहा था ।१८॥ उधर वानरोकी सेनामे 
कामदेवके समान जो हनुमान्‌ है वह अत्यन्त भयंकर दहै, उसका शर्यरूपौ सू्थं अतिशय देदीप्यमान हौ 
रहा है जौर इधर राक्षसोकी सेनामे इन्द्रजित्‌ सूर्यके समान है ।\१९॥ कोई कहं रह थे कि रावणकी 
यह्‌ सेना समुद्रके समान विशाल, अत्यन्त उग्र तथा साक्षात्‌ दैत्योको सेनाके समान है ॥२०॥ क्या 
तुम कभी शूरवीर ओर अशूर-वोरका अन्तर नही जानते ! क्या तुम्हे पिछली बात याद नहीं है ! 
ओर क्या तुम सबको धीर-वीर मनुष्यकी पहचान नही है ? ॥२१॥ कोई कह रहे थे क्रि विशाल 
दण्डकवनके मध्यमे महाबरूवान्‌ रक्ष्मणका जो युद्ध हुमा था भौर उसमे केवर अपने शरीरके तुल्य 
चन्दरोदरके पूत्र-विराधितको पाकर उसने खरदूषणको यमका अतिथि बनादियाथा। इस 
प्रकार अल्यन्त प्रकट पराक्रमके धारक लक्ष्मणका उक्छृष्ट बल क्या जाप रोगोको विदित नही 
है ? ॥२२-२४॥ कोई कह रहा था कि उस समय परहितमे रगे हृए अकेले हुनुमानुने मन्दोदरीको 
डौटकर तथा सीताको सान्त्वना देकर रावणकी अत्यन्त उग्र पेना जीत ली थौ तथा जिसके कोट 
ञौर तोरण तोड़ दिये गये थे एेसी छंकाको क्षत-विक्षत कर दिया था ।२५-२६॥ 

इस प्रकार तच्वन्न मनुष्योके स्पष्ट वचन तिकल्नेपर गवंसे भरा सुमुख रक्षस हसता हुमा 
निम्न कारके वचन बोला ॥२७॥ वह्‌ कहने खगा कि वानर चिह्ुको धारण करनेवाङ़ वानर- 
वंदियोकी यह्‌ गोखुरके समान तुच्छ सेना कहाँ ? भौर यह त्रिकूटवासि्योको समुद्रके समान विदयाल 
एवं उत्कट सेना कहौ १।२८॥ जो विद्याधरोका अधिपति रावण इन््रक द्वारा भी वशमे नही किया 
जा सका वहु एक धनुर्धारीके वश कैसे हो सकता है ? ॥२९॥ जो समस्त तेजस्वी मनुष्योके 
मस्तक्षपर अधिष्ठित है भर्थात्‌ समस्त प्रतापौ मनुष्योमे शेष्ठ है एेसे ( अधं ) चक्रवर्ती रावणका नाम 


त 
१. सुकाम्तियुक्ताना । २. शोकसंचितम्‌ म, ५ ३. साक्ादितिबस्मेपमम्‌ ( इति भवेत्‌ ) \ ४. युष्माकम्‌ । 


३६९० पद्मपुराणे 


सुपीवरसुजो वीरो दुखरख्िदषोरपि । भुवने कस्य न क्ञातः ऊुम्मकर्णो महाबरुः ॥३१॥ 
यचिद्युरुधरः संख्ये कालाग्निरिव दीप्यते । सोऽयं विजीयते केन जगदुत्कटविक्रमः ॥३२॥ 
यस्यातपत्रमारोक्य शरदिन्दुमिवोद्गतम्‌ । शचरुसन्यतमोध्वंससुपथाति समन्ततः ५३३ 
उदात्ततेजसस्तस्य स्थातुं यस्या्रतोऽपि कः । समथः पुरुषो रोके निजजीवितनिस्हः ।।३४॥ 
इति बहुविधवाचां द्वेषरागाभचितानां प्रकरिवनिजचिन्त प्राथंनासंरुटानाम्‌ । 
द्वितयबकुजनानां दुष्टनानाक्रियाणाम्‌ अजनि जनितशङ्को मावमार्गो विचित्रः ५२ +॥ 
चैरितजननकारूाऽभ्यंस्तरागेतराणां मवमपरमिदीनामप्ययं चिन्तमागः ! 
भवति खट्धुं तथैव व्यक्तमेव हि रोकं स्वचरितरविरेव प्रेरथस्यात्मकायं ।३६। 


इत्यार्षे रविषेणाचार्थप्रोक्ते पद्मपुराणे उभयबलप्रमाणविधानं नाम षट्पञ्चाशत्तमं पव ॥५६॥ 
[] 





भी सुननेके किए कौन समथ है ?।।३०॥ जिसकी भुजाएं अत्यन्त स्थूरुदहै एवं जो देवकि द्वारा 
भी दुध॑र है-रोका नही जा सकता एसे महाबर्वात्‌ कुम्भकर्णंको कौन नही जानता ?।३१॥ 
जो त्रिलुलका धारक, युद्धमे प्रल्यकालकी अग्निके समान देदीप्यमान होता है तथा जिसका 
परक्रम ससारमे सबसे अधिक है एेसा यह्‌ कुम्भकणं किसके द्वारा जीता जा सकता है ?।॥३२॥ उदित 
हए शरत्कारीन चन्द्रमाके समान जिसका छत्र देखकर रात्रुओंकी सेनारूपी अन्धकार सब ओरसे 
नष्ट हो जाता है उस प्रबरु पराक्रमी कुम्भकर्णंके सामने संसारमे एसा कौन समर्थं मनुष्यदहै जो 
अपने जीवनसे निःस्पृह हो खडा होनेके लिए भी समर्थं हो ॥२३३-२४॥ इस प्रकार जो नाना भांतिके 
वचन बोर रहे थे, जो राग ओर द्रेषके आधार थे, जिन्होने अपने मनोगत विचारोकि संकट प्रकट 
करिये थे, तथा जिनकी नाना प्रकारकी क्रियाएं देखी गयी थी ैसे उभयपक्षके छोगोकी विचारधासय 
विचित्र एवं श॑काको उत्पन्न करनेवाली हई थी ॥२३५॥ गौतम स्वामी कहते है कि जो मनूष्य संयम 
उत्पत्तिके योग्य समयमे भी रागी, द्वेषी बने रहते हँ अम्य भवमें पर्हुच जानेपर मी उनका मनोमामं 
वास्तवमे वेसा ही रहा आता है-रागदेषका अभ्यासी बना रहता है सो उचितदहीहै क्योकि 
मनुष्यका मपना चाखििषूपी सूयं ही उसे जात्म-का्थमे प्रेरित करता रहता है २६॥ 


दस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचायं कथित पश्मयुराणमें राम सौर राचणकी 
सेनाओंके प्रयाणका कथन करनेवाकूा छप्पनवों एवं समाप्त इसा ॥५६॥ 


[। 


भभ 
१. समथपुरुषः म. । २, विरतिजनन- ख. । ३, कारोऽम्यस्त- ज. । ४, मपरिजिनानां ज, 1 


५ 


रत्तमं ५ ¢ 
सपपश्चा पव 


परमेन्यसमादरेषमसृष्यन्तोऽथ मानवाः । उद्गच्छदपसंक्षोभ्या हृष्टाः संनद्‌शुमुद्यताः ॥१॥ 
उदवेषटय द्यिताबाहुपाशं छृच्रण केचन । संश्रुभ्य सिंहसंकाला छङ्कातो नियंयुमेटाः ॥२॥ 
वीरपत्नी प्रियं काचिदालिङ्गयेवम माषत । श्ुतानेकमहयोधपरमाहवविभ्न॑मा ॥३॥ 

संग्राम विक्षं तः धृष्टे यदि नाथागमिष्यसि । दुयंशस्तदहं प्राणान्‌ मोक्ष्यामि श्चतिमात्रतः ॥४॥ 
किङ्कराणामतः पल्न्यो वौराणामेतिगर्विताः । धिकृशब्दं मे प्रदास्यन्ति करं चु कष्टसतः परम्‌ ॥५॥ 
रणप्रत्यागत धोरमुरो्णविभूषणम्‌ । विं्ञीर्णकवचं प्राप्षजयरुञ्मटस्तवम्‌ ॥ ६॥ 

दरक्ष्यामि यदि धन्याहं मवन्तमविकत्थनम्‌ । जिनेन्द्रानचैविष्यामि ततो जाम्बूनदाम्बुजैः ॥७॥ 
आभिमुख्यागतं ष्यं वरं प्राप्ता महामराः । पराङ्मुखा न जीवन्तो धिक्शब्द्मजि नीताः ॥८॥ 
स्तनद्वयसमुर्पीडं काचिदारिङ्गय मानवम्‌ ' जगाद पुनरेवं सा ग्रहीष्यामि जयान्वितम्‌ ॥९॥ 

मव दक्षस्थल स्त्यानरक्तचन्दनचचेया । परां स्तनद्वयं शोमां मम यास्यति सवंथा ॥१०॥ 
प्रातिवेक््मिकयोधानामपि पल्नीं जितप्रियाम्‌ । न सहे कुत एवेश् सदहिश्ये स्वां दिनिर्जितम्‌ ॥ १५॥ 
काचिजगाद्‌ ते नाथ हताश बणभूषणम्‌ । पुराणं रूढकं जातं ततो नैवाति शोभसे ॥१२॥ 

अतो नवन्रणन्यस्तस्तनमण्डलसौख्यदम्‌ । दक्षयेऽदहं वोरपतनीभिर्विंकासिञुखपङ्कजा ॥१३॥ 








अथानन्तर परचक्रके आक्रमणको नहीं सहन करतेवाके मनुष्य उठते हुए अहंकारसे क्षुभित 
हो ह्षपर्व॑क कवच आदिक धारण करनेके किए उद्यत हुए ॥१॥ सिहुकी समानता करनेवाले 
कितने ही शूरवीर योद्धा गलेमे पडे हुए प्राणवल्छभाके बाहूपाशको बड़ी कठिनाईसे दूर कर क्षुभित 
हो खंकासे बाहर निकल आये ॥२॥ जिसने महायुद्धे अनेक बडे-बडे योद्धाओकी चेष्टाओंका वर्णन 
सुन रखा था, एेसी किसी वीरपत्नीने पतिका आङ्िगन कर इस प्रकार कहा कि ॥३॥ हे नाथ ! 
यद्वि संग्रामसे घायल होकर पौरे आओगे तो बडा अपय होगा ओर उसके सुनने मात्रसे हीमे 
प्राण छोड दूंगो ।॥४॥ क्योकि एेसा होनेसे वीर किकरोकी गर्वी परिनयां मुञ्चे धिक्कार देगी । 
इससे बढ़कर कष्टकी बात ओर क्या होगी ? ॥५।॥ जिनके वक्षस्थलमे धाव आभूषणके समान 
सुशोभित ह, जिनका कवच टट गथा है, प्राप्त हुई विजयसे योद्धागण जिनकी स्तुति कर रहे ह 
जो अतिक्षय धीर है तथा गम्भीरताके कारण जो अपनी प्रदंसा स्वयं नही कर रहे हँ एसे आपको 
युद्धसे लौटा हा यदि देंगी तो मेँ सृवर्णमय कमलोसे जिनेन्द्रदेवको पूजा कसूगी ॥६-७॥ महा- 
योद्धाओका सम्मुखागत मुव्युको प्राप्त हो जाना अच्छा है किन्तु पराडमुलको धिक्कार चब्दसे 
महिन जीवन बिताना अच्छा नही है ॥८॥ कोई स्त्री दोनों स्तनोसे पतिका आङिगन कर बोली 
कि जब आप विजयी हो लौटकर आवेगे तब फिर एसा ही आङ्ग करूंगी ॥२॥ मापके वक्षस्थल- 
के गाहे-गादे रक्तरूपी चन्दनोकी चचि मेरे दोनों स्तन सब प्रकारसे परम रोभाको प्राप्त 
होगे ॥१०॥ हे स्वामिन्‌ ! जिसका पति हार जाता है एेसौ पड़ोसी योद्धा्ओंकी पत्नीको भी मे सहन 
नहीं करती फिर हारे हए आपको किस प्रकार सहन करूगी ? ।११॥ कोई स्त्री बोरी किह नाध! 
आपका यह अभागा पुराना धघावरूपी आभूषण रूढ हो गया है-पुरकर सुख गया है, इसि 
आप अधिक सुशोभित नही हो रहे ह ॥१२॥ अब नूतन धावपर रखे हुए स्तनमण्डलको सुख 





१. उद्वेज्य म. । २. योधं म. । ३. विशम म, ४. संगते । ५. मपि म. । ६. हतसत्रणभूषणम्‌ -म. । 
२-४६ 


३६२ पद््रपुराणे 


काचिदुते यथेतत्ते वदनं चुम्बितं मया 1 यथा वक्षसि संजातं चुम्बिष्यामि चणाननम्‌ ॥१४॥ 
अनतिभ्रौडिका काचिद्वधूरभिनवोडिका । स्रामे प्रोचते नाथे प्रौढत्वं सञुपागता ।\१५।) 

चिराय रक्षितं मानं काचिन्नाये रणोन्मुखे ! तव्याजैकपदे कान्ता कान्तसं्केषतत्परा ॥ १६५ 
°अविवक्तं मरी काचिद्धतैवक्त्रासवं पपौ 1 तथापि मदनप्राक्चा रणयोस्यमशिश्चयत्‌ ॥१७॥ 
काचिहुत्तानितं* भर्तवंदनं वनजेक्षणा । नैमिषोज््ितमद क्षीत्‌ सुचिरं कृतच्ुम्बना ॥१८॥ 
काचिद्वश्चस्तरे मर्त॑ः करजबणसुरुञवरम्‌ । मविष्यच्छद्रपातस्य सत्यंकारमिवापेयत्‌ ॥१९॥ 

इति संजातचेश्टासु दयितासु यथायथम्‌ । मटानामिस्यभूदूवाणी महसं्रामश्ाङिनाम्‌ ॥२०॥ 
नरास्ते दयिते इराष्या ये गता रणमस्तकम्‌ । स्यजन्त्ययिसुखा जीवं शत्रणां कन्धकीतयः ॥२१।। 
उद्धिन्रदन्तिदन्ताग्रदोखादुरंडितं भटाः 1 कुवन्ति न विना पुण्यैः शत्रुभिर्घोषितस्तवाः ॥२२॥ 
गजद्‌न्ताग्रसिन्नस्य कुम्मदारणकारिणः । यत्सुखं नरविहस्य तत्‌ कः कथयित क्षमः ॥२३॥ 

त्रस्तं शारणमायातं दत्तपृ्ठं च्युतायुधम्‌ । परित्यज्य पतिष्यामो दयिते शन्रुमस्तके ॥२४॥ 

भवस्या वाञ्छितं त्वा प्रत्यागत्य रणाजिरात्‌ । प्राथंयिष्ये समाररेषं भवन्तीं तोषधारिणीम्‌ ॥२५॥ 
एवमादिमिरारापै. परिसान्त्व्य निजग्रियाः । धीरा निरगँन्तुुद्यक्ताः संखयसौख्यसयुस्सुकाः ।२६॥ 





प ८3.०७६ त (८५ क न रेषे [॥॥ 1 





पहंचानेवारे आपको जब देखूंगी तो मेरा मुखकमर चिर उखेगा ओर वीर पतिनियां मुन्ञे बड 
“गौरवसे देखेगी ॥१२॥ कोर स्त्री बोरी कि मने जिस प्रकार आपके इस मुखका चुम्बन किया है 
उसी प्रकार वक्षस्थलपर उत्पन्न हुए घावके मुखका चुम्बन करूगी ॥१४॥ कोई नवविवाहिता स्री 
यद्यपि प्रौढ नदी थौ तथापि पत्तिके युद्धके छिए उद्यत होनेपर प्रौदताको प्राप्त हौ गयी ॥१५॥ कोई 
स्त्री चिरकाखसे मानकी रक्ना करती बैठी थी परन्तु जब पति युद्धके सम्मुख हो गयां तब उसने 
सब मान एक साथ छोड दिया ओर पतिका भआकगन करने तत्पर हो गयी ॥१६॥ यद्यपि किसी 
योद्धाकी स्त्री पतिके मुखकी मदिरा पीती-पीती तप्त नहीं हई थी तथापि कामकरुङित हो उसने 
पतिके किए रणके योग्य शिश्ना दी थी ॥१७॥ कोई कमररोचना स्वी पतिके उपर उठाये हृए 
मुखको टिमकाररहित नेत्रे चिरकार तक देखती रही ओर उसका चुम्बन करती रही ॥१८॥ 
किसी स्त्रीने पिके वक्षःस्थरपर नखका उज्ज्वल धाव बना दिया मानो भगे चलकर जो शक्चपात 
होगा उसका बयाना ही दे दिया था ।१९॥ 
इस प्रकार जब स्वियोमें नाना प्रकारकी चेशं हो रही थीं तब महायुद्धसे सुशोभित 
योद्धाभोकी इस प्रकार वाणी प्रकट हई ॥२०॥ कोई बोला कि हे प्रिये ! वे मनुष्य प्रज्सनीय है 
जो रणाग्रभागमे जाकर शत्रुओके समुख प्राण छोड़ते है तथा सुयश प्राप्त करते है ॥२९१॥ 
शत्रु भी जिनका विरद बखान रहे है, एेसे योद्धा पुण्यके बिना मदोन्मत्त हाधियोके दाँतोके 
अग्रभागसे चूला नही सरु सक्ते ॥२२॥ हाथीदांतके अग्रभागसे विदीणं तथा हाथीके गण्डस्थरको 
विदीर्णं करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्यको जो सुख होता है उसे कहनेके लिए कौन समर्थं है ?।२३॥ 
कोई कहने र्गा कि हे प्रिये ] मे भयभीत, शरणागत, पीठ दिखानेवारे एवं शस्त डाल देनेवाे 
पुरुषको छोड शात्रुके मस्तकपर टूट पडं गा ॥२४॥ कोई कह्ने लगा कि मै आपकी अभिरूषा 
पूणं केर तथा रणांगणसे खोटकर जब आपको सन्तुष्ट कर दूंगा तभी आपसे आिगनकी 
प्रार्थना करूगा ॥२५॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि इस प्रकारके वार्ताखापोसे अपनी प्राण- 
वत्लभाओंको सान्त्वना देकर युद्धसम्बन्धी सुख प्राप्त करने उत्पुक वीर मनुष्य घरोसे बाहर 


१. यथा म.। २ भवितुप्तभदी म.। ३. मदनं प्राता म,। ४, दुत्तानितुं म, । ५. प्रापयिष्ये भ.। 
६. तोषकारिणीम्‌ ज, । ७. संख्ये ज, । 


सप्रषश्वाक्षात्तमं पवं ३६३ 


यियासोः श्हस्तस्य कण्ठापिंतथुजद्भया । काचिद्धोखायनं चक्रे गजेन्दस्येव पद्मिनी ॥२७॥। 

काचिस्संनाहरुद्धस्य पत्युदहस्य संगमम्‌ । अप्राप्य परमं प्राता पीडामङ्कमपि त्रिता ॥२८॥ 
अदधेवाहुकिकं वषा काचित्कान्तस्य वक्षसि । दैष्यारसेन संस्टा किंचिष्ुच्चितरोचना ॥२५॥ 
अद्धसंनाहनामायं भया परिहिवा प्रिये । इति पुशब्दयोगेन पुनस्तोषसुपागता ।३०।। 
ताम्बूलगप्राथनव्यज्गात्‌ काचित्‌ प्राप्य प्रियाधरम्‌ । अञुज्चत्‌ खुखिनौ द॑च्छात्‌ स्वा णविभूषितम्‌।।३१॥ 
काचिन्निवस्यंमानापि प्रियेण रणकाङ्क्षिणा । सनाहकण्ठसुत्रस्य बन्धन्याजेन गच्छति ॥३२॥ 

एकतो दयितादृष्टिरम्यतः तुयं निस्वनः । इति हेतद्वयादोरामारूढं मटमानसम्‌ ।३२॥ 

ल्लीणां परिहरन्तीनां वाष्पपातममङ्गरम्‌ ! सस्यासपि दिदुश्षायां निमेषो नामवत्‌ दृशाम्‌. ॥३७॥ 
अगहीत्वैव संनाह चित्‌ स्वरितमानसाः । यथारन्धाचुधं योधा निुंयुदं पेशाङिनः ।२५॥ 
रणसंजाततोषेण शरीरे पुष्टिमागते । कस्यचिद्‌ रणश्ौण्डस्य वमं माति स्म नो निजम्‌ ।।३६॥ 

श्रुत्वा परचमूतूयैस्वनं कथचिद्‌ भयो त्तमः । चिरर्ढैत्॑ण रक्ते सुमोचो्ूवा्वि ह. ।।३७॥ 

पिनद्ध कस्यचिद्‌ वम सुदुढं तोषहारिणः । वद्धंमानं तवः ऽङ्खीरण पुराणऊङ्कटायितम्‌ ॥३८॥ 

विश्रब्धं कस्यचिलाया समाधानपरायणा । सारयन्ती सुहुस्तस्थौ शिरस्त्राणं सुभाषिता ।३९॥। 
परियापरिमलं कथिदीयमार्नः स्ववश्चसः । केडकटं प्रति नो चक्रे मनः संभ्रामरारसः ॥४०॥ 

एव विनिर्गता योधाः छच्छवुतः सास्स्वितप्रियाः । आङ्घलीभूतचित्तादव शयनीयेषु ताः स्थिताः ॥४१।। 


निकलनेके लिए उद्यत हुए ॥२६॥ किसीका पति हाथमे शस्व लेकर जब जाने लगा तब वहु उसके . 
गलेमे दोनों भुजाएं रखकर एसी जूक गयी मानो किसी गजराजके गलेमे कमिनी ही सूर रही 
हो ॥२७॥ किसी स्त्रीके पतिने कवच पुन रखा था इसलिए उसके शरीरका संगम न प्राप्ठ होनेसे 
वह गोदमे स्थित होनेपर भी परम पीड़ाको प्राप्त हो रही थी ॥२८॥ कोई एक स्त्री पतिके वक्षःस्थल- 
पर अद्धंबाहुलिका देख ईष्यसि भर गयी तथा उसके नेन कुख-कुख संकुचित हो गये ॥२९॥ उसे 
अप्रसन्न जान पतिने कहा कि हे प्रिये ! यह्‌ आधा कवच मैने पहना है । इस भकार पतिक कहुनेसे 
पुनः सन्तोषको प्राप्त हो गयी ॥३०] किसी सुखिया स्व्रीने ताम्बर याचनाके बहाने पतिका अधरोष्ठ 
पाकर उसे दन्ताघातसे विभूषित कर बड़ी कठिनाईसे छोड़ा ।३१॥ रणके अभिलाषी किसी पुरूषने 
यद्यपि अपनी स्त्रीको लोटा दिथा था तथापि वह॒ कवचके कण्ठका सूत्र बांधनेके बहाने चरी जा 
रही थी ॥३२॥ एक ओर तो वल्छभाकी दृष्टि ओर दूरौ ओर तुरहीका शब्द, इस प्रकार योद्धाका 
भन दो कारणरूपी दोकाके ऊपर आखूढ्‌ हो रहा था ॥३३॥ अमांगकिक्‌ अभूुपातको बचानेवारो 
स्नियकि यद्यपि पतिको देखनेकी इच्छा थी तो भी वे ने्ोका पलक नही क्षपाती थी ॥३४॥ जिनके 
मन उतावलीसे भर रहे थे एसे कितने ही अहुकारी योद्धा, कवच पहने बिना ही जो शस्त्र मिला 
उसे ही ठेकर निकर पड़े ॥३५॥ किसी रणवीरका शारीर रणसे उत्पन्न सन्तोषके कारण इतना पृष्ट 
हो गया कि उसका निजका कवच भी शरीरम तही माता था ।३६॥ किसी उत्तम योडाका शारीर 
पर-चक्रक तुरहीका शब्द सुनकर इतना फू मया कि वह्‌ चिरकारुके भरे धावोसे रक्त छोडने 
लगा ॥२७॥ किसी योद्धाने नया मजबूत कवच पहना था परन्तु हर्षित होनेके कारण उसका शरीर 
इतना बद्‌ गया कि कवज फटकर पुराने कवचके समान जान पड्ने र्गा ॥३८॥ किसोका टोप ठीक 
तही वैठ रहा था सो उसे ठीक कृरनेमे तत्र उसकी स्त्री निद्विन्ततापूवंक मधुर रान्द कती हुई 
बार-बार टोपको चला रही थी ॥३९॥ क्रिसीको स्तरीने पतिक वक्षःस्थलपर सुगन्धिका रेप र्गा 
दिया था सो उसकी रक्षा करते हए उसने गुदधको अभिकाषा होते हए भी कवच धारण करनेकी 
ओर मन नही किया था-कवच धारण करलेका विचार नीं किया था 1४०) इस प्रकार जो 
व 


१, संनहनी(टि } 1 २. कृत्वा म. । ३, शीघ्रं पुराणं कंटकायिकम्‌ म. 1 ४. दीयमानः म. । 4. कटक स.+ख. । 


।। 


३६४ पश्पपुरणें 


अथाग्रकीर्तिमाध्वीकरसास्वादनरारूसौ । द्विरदस्यन्दनारूढावसोडारिवरुस्वनो 118२॥ 
प्रथमं निगंतोदात्तप्रतपौ शौयंशारिनौ ! हस्तग्रह स्तनामानौ रङ्कातो निर्गतौ नृपौ ॥६३॥ 
अनापूच्छयाऽपि तत्का स्वामिनो राजते तयोः । दोषोऽपि हि गुणीमाकं प्रस्तावे प्रतिपद्यते ॥४४॥ 
मारीचः सिहजंवनः स्वयभूः शम्भुरुत्तमः । प्धुः परथुबरोपेतश्न्द्राकोँ छकसारणौ ॥४५॥ 
गजवीमत्सनामानौ वच्नाक्षो* वञ्चशद्चयुतिः । ` गमीरनिनदौ नक्रो मकरः कुलिस्वनः ॥४६॥ 
उभ्रनादस्वथा सुन्दः निङ्कम्मङ्ुम्मश्चब्दितः । संध्याक्षो । विश्रमक्रूरो माख्यवान्‌ खरनिस्वनः ।\४७॥ 
जम्बूमारी शिखावीरो दुद्धषश्च महाबलः । एते केसरिभियु्तेः सामन्ता नियंयू रथेः ॥४८॥ 
वघ्रोदरोऽथ शक्रामः कृतान्तो विषटोद्रः । महाशनिरवरचन्द्र नखो मृस्युः सुभोषणः ।।४९॥ 
कङिश्चोद्रनामा च धूच्राक्षो खुदितस्तथा । विधुजिह्धो महामाली कनकः कोधनध्वनिः ॥५०॥ 
क्षोभणो धुन्धुरुद्धामा डिण्डिडिण्डिमडम्बराः । प्रचण्डो उमरश्चण्डकुण्डहाराहराद्यः ॥५१॥ 
न्याघ्रयुक्तरिमेसतङ्े रथेरासिताम्बरः । अहंयवो चिनिर्थाताः श टुविध्वंसङद्धयः ।५२॥ 
विद्याकोरिकविख्यातिः सपंबाहुमहादयुतिः । शंखप्रशंखनामानौ रागो भिन्नाज्नग्रमाः ५३ 
पुष्पचूडो महारक्तो घटास्त्रः पुष्पखेचरः । अनङ्गकुसुमः कामः कामावत्तंस्मरायणौ ।५४॥ 

कामाग्निः कामराशिश्च कनकामः िरीुखः । सौम्यवक्त्रो महाकामो हेमगौरादयस्तथा ।(५५।। 
एतेऽपि वावरंहोमी रथेवुक्ततुरङ्गमैः । यथायथं विनिजंग्मुरारयेभयो रसद्बराः ।।५६।। 
कद्म्बविटपो मीमो मीमनादो मयानकः । शादूः क्रीडितः हिंसश्चराङ्गो विचयुदम्बुकः ।५७।। 


वि 











पिनि 





सोऽ ५ कि कनि थः पिन क चौ 


बड़ी कठिनार्ईतसे प्रिया्ओंको सम्ना-बुज्ञा सके थे एेसे योधा तो बाहर निककठे ओर उनकी स्यां 
व्याकुलचित्त होती हुई शय्या्ोंपर पड़ रहीं ॥४१॥ अथानन्तर उत्तम ॒कीतिरूपी मधुरसके 
आस्वादनमे जिनका मन रग रहा था, जो हाधियोके रथपर आरूढ थे, जिन्होंने शतु सेनाका शब्द 
सहन नही किया था, जिनका उत्कट प्रताप पहले ही निकल चुका था, गौर जो शूरवीरतासे 
सुशोमित थे, एसे हस्त ओर प्रहस्त नामके दो राजा रंकासे सरवंप्रथम निकले ॥४२-४२॥ यद्यपि 
वे दोनों स्वामीसे पृचकर नही निकरे थे तथापि उस समय उनका स्वामीसे नही पृछना शोभा 
देता था क्योकि भवसरपर दोष भौ गुणरूपताको प्राप्त हो जाता है ।॥४५४॥ मारीच, सिहुजवन, 
स्वयम्भू, शम्भु, उत्तम, विशार सेनासे सुशोभित पृथु, चन्द्र, सूर्यं, शुक, सारण, गज, वीभत्स 
इन्द्रके समान कान्तको धारण करनेवाला वजाक्ष, गम्भीर-नाद, नक्र, वचनाद, उग्रनाथ, सुन्द, 
निक्रम्भ, सन्ध्याक्ष, विश्रम, कूर, माल्यवान्‌, खरनाद, जम्बूमारी, शिखीवीर गौर महाबलवान्‌ 
दुदधेष ये सब सामन्त सहसे जुते हृए र्थोपर सवार हो बाहर निकले ॥४५-४८॥ उनके पीछे 
वस्रोदर, शक्राभ, तान्त, विघटोदर, महावज्रव, चन्द्रनख, मृत्यु, सुभीषण, वजोदर, धृश्राक्ष, 
मुदित, विद्युज्जिह्व, महामाली, कनक, कोधनध्वनि, क्षोभण, धुन्धु, उद्धामा, डण्डि, डिण्डिम, 
डम्बर, प्रचण्ड, डमर, चण्ड, कुण्ड ओर हालाहल भादि सामन्त, जिनमे व्याघ्र जुते थे, जो उंचे थे 
तथा आकाशको देदीप्यमान करनेवारे थे एसे रथोपर सवार हो बाहर निकले ! प सभी सामन्त 
महा महंकारी तथा शनुनाशकी भावना रखनेवाे ये॥४९-५२॥ उनके पीछे विद्याकौदिकः, पपंनाहु, 
महाचुति, शंख, प्ररंल, राग, भिन्नांजनप्रभ, पुष्पचूड, महारक्त, घटास्तर, पष्पखेचर, अनंगकुसुम, 
काम, कामावतं, स्मरायण, कामाग्नि, कामरारि, कनकाभ, शिकीमुख, सौम्यवक्तर, महाकाम 
तथा हेमगौर आदि सामन्त, वायुके समान वेगकशषारी धोड़के रथोमि सवार हो यथायोग्य 


भपने-मपने घरोसे निकले । इन सबकी सेनाएं प्रचण्ड शब्द कर रही थीं ॥५२-१५६॥ तदनन्तर 


१. -वसोढौ विरलस्वनौ म. । २. प्रयाणे म. । ३. सिहनघनः ज. › ख. । ४, व््राक्ष्मौ म. । ५, गंभीरो 
निनदो म.। ६ विभ्रमः क्रूरो म., ख. । ७, परमौ म. । 


सप्रपञ्ाश्चत्तमं पव॑ २६५ 


` हादनर्चपरुश्चोरस्चलस्च्चर फाद्यः । गजादिभिरिमेयु्तैनियंःयु्भास्वरैः समैः ॥५८॥ 

कियन्तः कथयिष्यन्ते नाम्ना प्राग्रहरः नराः । अध्यद्ध॑पञ्चमीकोच्य. कुमाराणां स्या बुधैः ॥५९॥ 
विशचद्धराक्षसानूकाः कुमारास्तुल्यविक्रमाः । प्रर्थातयशसः सवे विक्तेया गुणमण्डनाः ॥६०॥ 
आदतास्त सुधुक्तः कमरर्मारविभ्रमाः । बङिनो मेधवाहाचाः ङमरेनद्रा विनिथंयुः ॥६१॥ 
अककीतिसमो भूर्या द्ाननमह प्रियः । इन्द्रजिन्निय॑यौ कान्तो जयन्त इवं धीरधीः ॥६२॥ 
विमानमकसंकाशं नाम्ना ज्योतिःपरमं महत्‌ । कुम्भकर्णः समारूढस्त्रश्चकास्त्रो विनिर्गतः ।॥६३॥ 
मेरशङ्गप्रतीकाशं रोकेत्नितयज्ञब्दितम्‌ ! विमानं पुष्पकाभिख्यामाखूढः शक्रविक्रमः ॥६७।। 
संछाद्य रोदसी सेन्ैर्मास्वरादुधपाणिभिः । निष्क्रान्तो रावणस्तिग्मकिरणप्रतिमद्युतिः ॥ ६५ 
स्यन्दनै्वारणेः सिहैवेराहैः ररमि्॑गैः । समै्िहगेधिगरैः सौरभेचैः कमेरुकैः ॥६६॥ 

ययु मिमंदिषेरन्यैजंरुस्थकसमुद्धवैः । सामन्ता निय॑युः शीध्रं वाहमैवंुरूपकैः ।\६७॥ 

भामण्डलं प्रतिकरुद्धाः किप्डिन्धाधिपरिं तथा । हिता राक्षसनाथाय नियंयु. खेचराधिपाः ॥६८॥। 
अथ दक्षिणतो दुष्टा मयानकमहास्वनाः । प्रयाणवारणोधुक्ता मल्लका बद्ध मण्डकाः ॥६९॥ 
बदधान्धतमसा पक्षगृदुप्ा विङृतनिस्वनाः । भ्राम्यन्ति गगने मीमा. कथयन्तो महाक्षयम्‌ ॥७०॥ 
अन्येऽपि शङुनाः ऋरं कन्दन्तो मयशंसिनः । बभूवुराङौभूवा मौमा वैहायसस्तथा ॥७१॥ 
शीर्यातिगवंसंमूढा विदन्तोऽप्यञ्चुमानिमान्‌ । महासैन्योदधता योद्षरुं रक्षोवर्मां विनियंयुः ५७२॥ 
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कदम्ब, विटप, भीम, भीमनाद, भयानक, शादुंखविक्रीडित, सिह, चलाग, विद्युदम्बुक, ह्वादन, 
चपर, चोल, चर भौर चचक आदि सामन्त हाथियों आदिसे जते हृए देदीप्यमान रथोपर आारूढ्‌ 
होकर निकरे ॥५७-५८॥ गौतमस्वामी कहते है कि हे श्रेणिक । नाम जे-ठेकर कितने प्रधान पुरुष 
कहे जावेगे ? उस समय सब मिलाकर से चार करोड कुमार बाहर निकले थे ठेसा विद्वञ्जन 
कहते है ॥५९॥ ये सभी कुमार विशुद्ध राक्चसवंशी, समान पराक्रमके धारी, प्रसिद्ध यरासे सृश्लोभित 
एवं गुणरूपी आभूषणोको धारण करनेवारे थे ॥६०॥ युद्धके छिए उद्यत इन सब कुमारोसे धिरे, 
कामके समान सुन्दर, महाबर्वान्र मेषवाहन आदि श्रेष्ठ राजकुमार भौ बाहर निकरे ॥६१॥ 
तदनन्तर जो विभूतिते सूयैके समान था ओर रावणको अतिशय प्यारा था, एेसा धीर-वीर 
नुद्धिका धारक सुन्दर इन्द्रजित्‌, जयन्तके समान बाहर निकरा ॥६२॥ त्रि शस्वका धारी 
कुम्भकर्णं, सूरयके समान देदीप्यमान ज्योतिःप्रभ नामक विक्चारु विमानपर आरूढ होकर 
निक्रखा ॥६३॥ तदनन्तर जो तीनों लोकोमे प्रसिद्ध सेरूके शिखरके समान सुशोभित पुष्पक 
विमानपर आरूढ था, इन्द्रके समान पराक्रमी था ओर सु्यके समान कान्तिका धारक था एेसा 
रावण हाथमे नाना प्रकारके शस्त्र धारण करनेवारे सैनिकोसे आका गौर पृथ्वीके अन्तराखको 
आच्छादित कर निकला ॥६४-६५॥ तत्परचातु रथ, हाथी, सिह्‌, सूकर, ङष्णमुग, सामान्यमुग, 
सामर, नाना प्रकारके पक्षी, बे, ञट, घोडे, भसे आदि जलथलमे उत्पन्न हए नाना प्रकारके 
वाहुनोपर सवार होकर सामन्त रोग बाहर निकरे ॥६६-६७॥ जो भामण्डरू गौर सुग्रीवकें 
प्रति कद्ध थे तथा रावणकरे हितकारी थे एेसा विद्याधर राजा बाहुर निके 11६८॥ अथानत्तर 
जो महाभयंकर शाब्द कर रहे थे, जो प्रयाणके रोकनेमे तत्पर थे तथा जो मण्डर रबाधकर खड़े 
हए थे एेसे री दक्षिणकी ओर दिखाई दिये ॥६९॥ जिन्होने अपने पंखोसे गाढ़ अन्धकार उत्पन्न 
कर रला था, जिनका शब्द अत्यन्त विकृत था तथा जो महाविनादकी सूचना दे रहैथे एसे 
भयंकर गीध आकाशमे उड़ रहे थे ।\७०॥ इस प्रकार कूर शब्द करते तथां भयको सृचना देते हए 
पुथ्वी तथा आकाश्चमे चलनेवारे अन्य अनेक पक्षी व्याकर हो रह थे ।\७१॥ शूरवीरताके बहुत 


१, इ दल- म. । २. राक्षसनाराय म. । 





३६६ पश्यपुराणे 


प्रापे कारे कमंणामाचुरूप्यादातुं योग्यं तत्फलं निश्वयाप्यम्‌ । 

शक्तो रोद नैव शक्रोऽपि रोके वार्तान्येषां केव वाद्मात्रमाजाम्‌ ॥७३॥ 
वीरा योदुध दत्तचित्ता महान्तो बाहारूढाः शस्नमारालिहस्ताः । 
कूस्वावल्ला वारकाणां समेषां ' यान्स्यप्ुदुप्राही रविं परत्य मीताः ॥७४॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचायंभरोक्तं पद्मपुराणे रावणबलनिर्गमनं नाम सप्तपञ्चारात्तमं पर्वं ॥५७। 


[] 
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भारी ग्व॑से मूढ तथा बड़ी-बड़ी सेनाओसे उद्धत राक्षसोके समूहं यद्यपि इन अशुभ स्वप्नको 
जानतेथेतो भी युद्ध करनेके छ्एि बराबर नमरीसे बाहर निकर रह थे ॥७२॥ गौतमस्वामी 
कहते हैँ कि जबर ॒कर्मोकी अनुकूकताका समय आता है तब देनेके योग्य समस्त पर्थायकी प्रापि 
निस्वयसे होती है उसे रोकनेके किए लोकम इन्द्र भी समर्थं नही है । फिर दूसरे प्राणियोकी तो 
वार्ता ही क्या है ॥७३। जिनका चित्त युद्धम कग रहाथा, जो स्वय महानु थे, वाहुनोपर 
सवार थे ओर शस्त्ोकी कान्तिका समूह जिनके हाथमे था अथवा जिनके हाथ रास्तोकौ 
कान्तिसे सुरोभित थे एसे शूरवीर मनुष्य निर्भीक हो निषेध करनेवारे इन समस्त अशकूनोकी 
उपेक्षा करते हुए उस प्रकार आगे बडे जातेथे जिस प्रकार राहु सुर्थमण्डलके प्रति बढता 
जाता है ।।७४1। 





1 + म व + + | 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचाय कथित पद्मपुराणमें राचणकी सेना रुंकासे 
बाहर निकरी इस बातका वणेन करनेवारा सनत्तातेनवोँ पवं समाप्त हुजा ॥५७॥ 


[| 





१. समेते क, । 


अष्टपश्चाशम्तमं पव 


आस्तृणदुवौक्ष्य तत्पैन्यमुद्धेखमिव सागरम्‌ । नरनीरमरस्पुत्रजाम्बवाद्याः सुखेचराः ॥१।॥ 
रामकायंसमुचुक्ताः परमोदारषेष्टिताः  महाद्विपयुतैदीषिः स्यन्दनैर्ियंयुव रैः ॥२॥ 

संमानो जयमिनच्रश्च चन्द्राभो रतिवद्धंनः । ङुसुदावतसंजञश्च महेन्द्रो मानुमण्डलः ।३।। 
अलुद्धरो दुढरथः प्रीतिकण्ठो ` महाबकूः । ससुन्ततबलः -सूथंज्योतिः सवप्रियो वरः ॥४। 
सवंसारश्च दुर्बुद्धिः सर्वदः सरभो मरः । अथष्टो निर्विनष्श्च संत्रासो विष्नसूदनः ।५॥ 

नादो वरकः पापो छोरूपाटनमण्डरो । सं्रामचपराद्याश्च परमा खेचराधिपाः ॥६॥ 
शाद्‌^रुसंगतैस्तुङ्ग रथः परमसुन्द्रैः । नानायुधषटताटोपा निर्जग्ुः ृथुतेजसः ।॥७॥ 

स्तरो हिमवान्‌ भङ्गः प्रियरूपादयस्तथा । पते द्विपयुतररयोदधुं नियः सुमहारयैः ॥८॥ 
दुःेश्चः पूणेचन्द्रश्च विधिः सागरनिःस्वनः । प्रियविग्रहनामा च स्कन्दश्नन्दनपादपः ॥९॥ 
चन्दरांशचरप्रतीधातो महाभैरवकीतंनः । दुष्टसिंहकरिः कष्टः समाधिबहुरो इरः ।।१०॥ 
इन्द्रायुधो गतश्रासः संकट्रहरादयः । एते हच्युतैस्तूण सामन्ता नियंचू रथैः ॥ ११ 
विधुस्कर्णों बूः शोकः स्वपक्षरचनो घनः । संमेदो विचः सारः कारः क्चितिवरोऽङ्कदः ॥ १२॥ 
विकारो छोरकः काडिभङ्ग्वण्ठो्िरूजितः । तरङ्गस्तिलक्ः कीरः सुषेणस्तरसरो जछ्िः ॥\१३॥ 
मोमो भीमरथो धमो मनोहरमुखः सुखः । प्रमत्तो मदेको मत्तः सारो रस्नजटी शिवः 119४) 
दूषणो भीषणः कोणः विषटाख्यो विराधितः । मेरु रणखनिः क्षेमः बेङान्षेपी महाधरः ॥१५॥ 
नश्चतरदभ्ध्सजश्च संामो विजयो जयः । नक्षत्रमाककः क्षोदः तथातिविजयाद्यः । १६१ 





न 

अथानन्तर रृहुराति हृए सागरके समान व्याप्त होती हुई रावणकी उस सेनाको देख, 
श्रीरामे कायं करनेमे उद्यत परम उदार वचेष्टाओके धारकं नर, नीर, हनुमान्‌, जाम्बव आदि 
विद्याधर, महागजोसे जुते देदीप्यमान उत्तम हाथियोसे युक्त रथोपर सवार हौ कटकसे निकले 
॥१-२॥ सम्मान, जयमित्र, चनद्राभ, रतिवधंन, कुमुदावतं, महेन्द्र, भाचुमण्डल, अनुद्धर, दुढरथ, 
प्रतिकण्ठ, महाबल, समुश्चतबर, सूयज्योति, संप्रिय, बल, सव॑सार, दुबद्धि, सर्व॑द, सरभ, भर” 
अमृष्ट, निविनष्ट, सन्त्रास विघ्नसूदन, नाद, ववंरकः, पपि, लोक, पाटतमण्डरु ओर संग्रामचपङ 
आदि उत्तमोत्तम विद्याधर राजा व्याघ्रोसे जुते हुए परम सुन्दर ऊचे रथोपर सवार हौ बाहर 
निकरे । ये सभो विद्याधर नाना प्रकार के शस्तरोके समूहको धारण कर रहें थे तथा विशालं तेजके 
धारक ये ॥२-७]। प्रस्तर, हिमवान्‌, भग तथा प्रिय्प आदि ये सब हाथियोसे जुते उत्तम रथोपर 
सवार हो युद्धके किए निकरे ।॥८॥ दृष्प्रक्ष, पूणं चन्द्र, विधि, सागरतिःस्वन, प्रियविग्रहु, स्कन्द, 
चन्दनपादप, चन्द्राशु, अप्रतीधात, महाभैरव, दुष्ट, विहकटि, क्ट, समाधिबहुल, हल, इन्द्रायुध, 
मतत्रास्र ओौर संकटप्रहार आदि, ये सब सामन्त सिहोसे जुते रथोपर सवार हौ सीघ्ही 
निकरे ॥९-११॥ विद्युतकणं, बर, सीर, स्वपक्षरचन, घन, सम्मद, विचर, सा, काल, क्षितिवर, 
अंगद, विकाल, रोक, कालि, भग, चण्डो, अजत, तरंग, तिरक, कीर, सुषेण, तरर, बलि, 
भीम, भीमरथ, धमं, मनोहरमुख, सुख, प्रमत्त, मर्दक, मत्त, सार, रत्नजटी, दिव, इषण, भीषण, 
कोण, विघट, विराधित, मेर, रणखनि, क्षेम, बेराक्षेपो, महाधरः नक्षत्र ञ्च, सग्रास; विजय, रथ, 


[ 


१ आस्तुणं ख. । २. ्रोतिकण्ठमहाबरौ ज, 1 ३. पूर्यः चोविः ज. 1 ४. छुमहास्वाः व. ज. । 
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एते वाजियुतैः कान्तैरमनोरथजवे रथः । महासैनिकमथ्यस्थैरध्यासत रणाजिरम्‌ ॥१७॥ 

विदयुद्धाहो मर्ढराइः सानुजंरूदबाहनः । रवियानः प्रचण्डाङिरिमेऽपि घनसंनिभैः ॥१८॥ 
महारथवरैर्नानावाहनोद्धासिताम्बरैः । युदधश्रदधासमायुक्ता दधावुर्मास्तैः समाः ॥१९॥ 
विमानसुत्तमाकारं नाम्ना रत्नप्रभं महत्‌ । आरूढो यत्नवानस्थात्‌ पद्मपक्षो चिभःषणः ॥२०॥ 
युद्धावत्ती वसन्तश्च कान्तः ` कौशुदिनन्दनः। भूरिः कोरखाहशो हेडो भावितः साधुवत्सरूः ।२१॥ 
अद्धंचन्द्रो जिनप्रमा सागरः सागरोपमः । मनोज्ञो जिनसंक्षदच तथा जिनमतादयः ।(२२॥ 
नानावणेविमानाम्रभूमिकास्थितमूतयः । दुदधंरा नियंयुर्योद्धुं बद्धसंनाहविग्रहाः ॥ २३! 

पद्मनाभः सुमित्राजः सुभ्रीवो जनकात्मजः । एते इंसचिमानस्था विरेजुगंगनान्तरे ।।२४॥ 
महाम्बुदप्रतीका्चा नानायानसमाभिताः । लङ्कािुखभुचयक्छा गन्तु खेचरपार्थिवाः ।॥२५॥। 

` संबाररम्बिताम्भोदङन्दनि्घोषभैरवाः । शङ्प्वकोटिस्वनोन्मिश्रासतूर्याणासुधयुः स्वनाः २६॥ 
मम्माभेर्यो खदङ्गाश्च रम्पाका धुन्धुमण्डुकाः । क्षम्क'म्ातकहक्काइच हद्धारा दुन्दु काणकाः ।२७॥ 
द्यैरा हेतुगुन्जाश्च कादा दद्ुरादयः । समाहता महानादं मुम॒च्ुः कणधू्णकम्‌ ` ।॥२८॥ 
वेणुनादाष्ृहासाश्च ताराहर्हरारवाः । ययुः सिंहद्टिपस्वाना मदिषस्यन्दनस्वनाः ॥२९॥ 
क्रमेरुकमहारावा निनाद शगपक्षिणाम्‌ । उत्तस्थुः पिहिताशेषाशेष विष्टपनिःस्वनाः ॥२०॥ 
तयोरन्योन्यमासंगे जाते परमसैन्ययोः । लोकः संशयमारूढः समस्तो जीवितं प्रति ॥३१॥ 

क्षोणी क्षोभं परं प्राप्ता विकम्पितमहीधरा । प्रशोषं गन्तुमारब्धः प्रश्चुब्धः 'क्षारसागरः ॥३२॥ 


णभ कनिभि भ किः 
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नक्ष्रमाखक, क्षोद तथा अत्तिविजय आदि घोडोसे जते मनोहर, इच्छानुसार वेगवाङे, तथा महा- 
सेनिकोके मध्य स्थित रथोपर सवार हो र्णांगणमे पहुंचे ॥१२-१७॥ विदद्राह, मरद्राहु, सानु, मेघ- 
वाहन, रविथान ओर प्रचण्डालि ये सब सामन्त भी मेघोके समान नाना प्रकारके वाह्नोसे भाकाश- 
को देदीप्यमान करनेवाङे उत्तमोत्तम र्थोपर सवार हो युद्धकी अभिलाषा दौड! ये सब वायुके 
समान तीव्र वेगवाछे थे ।१८-१९॥ जिसे रामकी प्न थी एेसा यत्नवान्‌ विभीषण रत्नप्रभ नामक 
उत्तम विमानपर आरूढ हुभा ॥२०॥ युद्धावरतं, वसन्त, कान्त, कौमुदि-नन्दन, भूरि, कोराहक, 
हेड, भावित, साधुवत्सक, अर्धचन्द्र, जिनव्रेमा, सागर, सागरोपम, मनोज्ञ, जिनसंज्ञ तथा जिनमत 
आदि योद्धा युद्ध करनेके किए बाहर निकटे । ये सब नाना वर्णोवाले विमानोकी अग्रभूमिमे स्थित 
थे, दुधंर थे ओर सबके शरीर कवचोसे कसे हुए ये ॥२१-२३॥ पदमनाभ--राम, क्ष्मण, सुग्रीव मौर 
भामण्डल ये सब हंसोके विमानोमे बेठे हुए जाकाडके बीचमें अस्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२४॥ 
जो महामेघके समान जान पड़ते थे तथा नाना प्रकारके वाहूनोपर आरूढ थे, पेसे विद्याधर राजा 
काकी ओर जानेके किए तत्पर हुए ।२५॥ प्रख्यकालीन घनघटाकी गजंनाके समान जिनके भयंकर 
शत्रु थे, तथा जो करोडो शंखोके शब्दसे मिले हुए थे एसे तुरही वादिघरोके शब्द उत्पन्न होने रगे ॥२६॥ 
संभा, भेरी, मृदंग, लम्पाक, धुन्धु, मण्डुक, कषम्ला, अम्कातक, हक्का, हुंकार, दन्दुकाणक, अर, 
हत्गुजा, काहु ओर ददुर्‌ आदि बाजे ताडित होकर कार्नोको घुमानेवाङ़े महाशब्द छोड़ने 
रगे ॥२७-२८॥ बांसोके शब्द, अदटुहासकी ध्वनि, तारा तथा हकहाके शब्द, सिहं भौर हाथियोके 
दाब्द, सामो ओर रथोके शब्द, ऊंटोके विलाल शब्द तथा मृग ओर पक्षियोके शब्द उठने 
गे । इन सबके शब्दोने शेष समस्त संसारके शब्दको आच्छादित कर दिया ॥२९-३०॥ जब उन 
दोनों विकार सेनाओंका परस्परम समागम हुमा तब समस्त लोक अपने जीवनके प्रति संशयम 
प१ड गये ॥३१॥ पुथिवौ अस्यन्त क्षोभको प्राप्त हुई, पवत हिने कगे ओर क्षुभित हुमा रवण समुद्र 


यरी पपोष रि 


१. कौमुदनन्दनः म । २. प्रल्य- म. । ३. धूरणनम्‌ म. । ४. लवणसमुदरः । 
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सदपे निरगतै्योधिरसहैनिंजवगंतः । दन्तुरीभूतमस्युं बरुद्वयमलक्ष्यत ॥३३॥ 
चक्रक्रक्चङ्न्तासिगदाशक्तिशिलीजुखे : । भिण्डिमारादिमिश्वोभरं भ्रबृत्तं युद्धमेतयोः ।३४॥ 
आहयन्तः सुसंनद्धाः शखञ्वङितवाहवः । समुष्पेतुमंटाः शराः परयैन्यं विवश्चवः ।३५॥ 
अतिवेगससुस्पाताः प्रविष्टाः ज्ञात्रं बरम्‌ । शसं चारमार्गाथंमपससखुः पुनमंनाक्‌ ३६ 
रङ्कानिवासिमियोधैरव्गतेरतिभूरिभिः । सिंहैरिव गजा मङ्ग नीता वानरपक्षिणः ॥३७॥ 
पुनरन्येभटैः शौघ्रमसीदन्तः समुञ्ज्वराः । रक्चोयोधान्‌ विनिजेध्लुर्भसुरा वानरध्वजाः ।)३८॥ 
भेद्यमानं बर दृष्ठ राक्षसेन्द्रस्य सर्वतः । स्वामिरागसमाङ्कष्टौ महावरुसमाह्ृतौ ॥३९॥ 
गजध्वजसमारक्ष्यौ गजस्यन्दनवतिनौ । मा भैरेति छतस्वानौ परमोत्करविग्रहौ ॥४०॥ 
हस्तप्रहस्तसामन्ताबुस्थाय सुमहाजवौ । निन्यतुः परमं भङ्गं बरं वानरलक्ष्मणाम्‌ ।1४१। 
शाखाश्गध्वजौ तावसतापं बिभ्रतौ परम्‌ । क्रोडवारणसंडृत्तवाहभ्यूढमहारथौ ॥२॥ 
शोयंगर्वाविवायुक्तशरीरौ परसमचती । नरनीकौ परिकरद्धौ मोषणौ योद्घुसु्तौ ॥४३॥ 

ततो बहुविधैः शस्तरेशचिरं जाते महाहवे । क्रमाप्तसाधुनिस्वाने निपवद्धटसकटे ॥४७। 
नरेनोस्पत्य हस्तो वा बिह्रो चिरथीडतः । प्रहस्त इवं नीरेन कृतश्च गतजीवितः ।४५॥ 
तावालोक्य ततो राजन्‌ विपयंस्तौ महीतरे । विनायका बभूवैतद्वाहिनीयं पराडयुखा ।४६॥ 





शोषणको प्राप्त होने कंगा ।॥२२॥ अपने-अपने वगंसे निकरकर बाहर अये हृए, असहनश्षीर, ' 
अहंकारी योद्धाभोपे व्याप्त हई दोनों सेनां भत्यन्त भयंकर दिखने लगी ॥२३३॥ कुष्ठ ही समय बाद 
दोनों सेनाओंमे चक्र, क्रकच, कुन्त, खडग, गदा, शक्ति, बाण ओर भिण्डिमारु आदि शस्त्रो 
भयंकर युद्ध होने लगा ॥२४॥ जो एक दूसरेको बुखा रहे थे, जो कवचोसे युक्त थे, जिनकी भुजां 
रास्त्रोसे देदीप्यमान हो रही थी ओर जो परचक्रमे प्रवे करना चाहते थे एेसे शूरवीर योद्धा 
उछ रहे थे ॥३५॥ ये योद्धा अत्यन्त वेगसे उछलकर पहले तो शत्रुओंके द्मे जा चुके अनन्तर 
शस्व चलानेके योग्य मागं प्राप्त करनेकी इच्छासे पुनः कुछ पीछे हट गये ॥३६॥ कंका निवासी 
योद्धा अधिक सख्या मे थे तथा अत्यधिक शक्िशारी थे इसलिए उन्होने वानर-पक्षके योद्धा्ओको 
उस तरह पराजित कर दिया जिस तरह कि सिह हाधियोको पराजित कर देते है ।३७॥ तदनन्तर 
दीघ्र ही जो अन्य योद्धाओके द्वारा नही दबाये जा सक्ते थे एसे प्रतापी वथा देदीप्यमान वानर 
राजाओंनि राक्षस योद्धाओको मारना शुरू किया ॥३८॥ तत्पश्चात्‌ रावणको सेनाको सब ओरसे 
नष्ट होती देख स्वामीके प्रेमसे खिचे तथा बड़ी भारी सेवासे धिरे हस्त भौर प्रहस्त नामक सामन्त 
उठकर आगे आये । ये हाथीके चिह्घुसे सुशोभित ध्वजासे पृथक्‌ ही जान पड़ते थे, हाधियोके रथपर 
आरूढ ये, “डरो मत, उरो मतः यह शब्द कर रहै थे, अत्यन्त उत्कृष्ट शरीरके धारक थे ओौर 
महावेगशाली थे । इन्होने अते ही वानरोकी सेनामें तीव्र मार-काट मचा दी ॥३९-४१1 यह्‌ देख 
जो परम प्रतापको धारण कर रहे ये, सूकर, हाथी तथा घोडे जिनके बड़े-बड़े रथ सीच रहे थे, 
जो शरीरधारी शूरवीरता ओर गर्व॑के समान जान पड़ते थे, परमदी्तिके धारक थे, अत्यन्त करुद्ध 
एवं भयंकर थे, एेसे वान रवंशौ नर ओर नीर युद्ध करनेके किए उद्यत हुए ।४२-४२॥ 

तदनन्तर जिसमे क्रम-क्रमसे साधु-साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छाका शब्द हो रहा था तथा 
जो गिरते हुए योद्धाओसे व्याप्त था एेप्रा महायुद्ध जब चिरकाल तक नाना प्रकारके शश्लोसे हो 
चुका तब नरने उदरकर हस्तको रथ रहित तथा विहर कर दिया ओौर नीलने प्रहुस्तको निर्जीव 
बना दिया ॥४४-४५॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि हे राजन्‌ ! तदनन्तर हस्त ओर प्रहस्तको 


१. आहूयन्तः (?).म. 1 
२-४७ 
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वशास्थवृत्तम्‌ 
बिमरतिं तावद्‌ दृढनिश्चय जनः प्रमोखंखं पश्यति यावदुन्नतम्‌ । 
गते विनाश्चं स्वपतौ वि्ीयंते यथास्चक्रं परिशीणतुम्बकम्‌ ॥४७॥ 
उपेन्द्रवजावृत्तम्‌ 
सुनिश्चितानामपि संनराणां विना प्रधानेन न कायंयोगः । 
शिरस्यपेते हि शरीरबन्धः प्रपद्यते सवतं एव नाश्चम्‌ ॥९८॥ 
प्रधानसंत्रन्धमिदं हि सवं जगद्यथेषटं फरुमभ्युपेति । 
राहूपसष्टस्य रवेर्विनाश्ञं प्रयाति मन्दो निकर. कराणाम्‌ ॥७९॥ 


इत्याषं श्रौरविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मपुराणे हस्तप्रहुस्तवधामिधानं नामाष्टपञ्चाशत्तम पव ।५८॥ 
[। 





॥ 


पृथ्वीपर पड़ा देखे रावणकी सेना, नायकसे रहित होनेके कारण विमुख हो गयी-भाग खडी 
हुई ॥४६॥ सो ठीक ही है क्योकि जबतक यह्‌ मनुष्य, स्वामीके उच उठ मुखको देखता रहता है 

. तभ तक निरचयको धारण करता है ओर जब अपना स्वामी नष्ट हो जाता है तब समस्त सेना 
जिसका पुटा बिखर गगरा है एसी गाड़ीके पहियेके समान बिखर जाती है ॥४७॥ आचार्यं कहते ह 
किं यद्यपि निदिचित किये हुए भनुष्योका कार्यं किसी प्रधान पुरुष के बिना नही होता है क्योकि 
रिरनष्टहो जानेपर रारीर सबओरसे नाही को प्राप्त होता है ।॥४८॥ प्रधानके साथ सम्बन्ध 
र्नेवाखा यह समस्त जगत्‌ यथेष्ट फलको प्राप्तहोतादहै, सो ठीकही है क्योकि राहुके दासा 
आक्रान्त सूयंकी किरणोका समूह्‌ मन्द होता हुआ विनाश्चको ही प्राप्त होता है ॥४९॥ 


इस प्रकार आं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं विरचित पद्मपुराणे हस्त-प्रहस्तके 
वधका कथन करनेवारा अट्रावनवों पवं समाप्त इभा ॥५८॥ 


[] 





[पपिर ० 


१. गतैविनादां म, । 


एकोनषष्टितमं पते 


उवाच श्रेणिकोऽथेवं विद्याविधिविशारदौ । हस्तप्रहस्तसामन्तौ जितपूवौ न केनचित्‌ ॥१॥ 
महदाश्चयमेतन्मे ताभ्यां तौ निहतौ कथम्‌ । अन्न मे कारणं नाथ गण्टग्वक्तुमहंसि ५२५ 
ततो गणधरोऽवोचच्छणु तत्वविशारद्‌ः । राजन्‌ कर्माभिनुन्नानां जन्तूनां गतिरीदुशी ॥३॥ 
पूवंकर्मानुभावेन स्थितिदुःृतिनामियम्‌ । असौ मारयित तस्य यो येन निहितः पुरा ।४।॥। 
असौ मोचयिता तस्य बन्धनभ्यसनादिषु । यो येन मोचितं पू्व॑मन्थे पतितो नरः ।५॥ 
आसंद्धोकिकमर्यादाः भ्रातिवेरदिमक्वासिनः । निःस्वाः कुटुम्बिनः स्थाने ऊुशस्थरकनामनि ॥६॥ 
दन्धकः प्ठवश्चैव तत्रैकोद्रसं भवौ । पुत्रदारपरिक्किषटौ ऽचिपरौ खाङ्रकर्मकौ ॥७॥ 
सानुकम्पौ स्वमावेन साधुनिन्दापराङ्मुखौ । जैन मित्रपरिष्वज्गाद्‌ मिक्षादानादिसेजिनौ ।॥<८॥ 
द्वितीयं निःस्वयुगं भरविवेङ्मोषितं लयोः । स्व मावनिदंयं कूरं रौक्िकोन्मागेमोहितम्‌ ॥१। 
वण्टने राजदानस्य संजाते कहे सति । ताभ्यामत्यन्तरौद्वाम्यां तताचिन्धक्पद्दौ ॥१०॥ 
साधुदानादरि्ेत्रे जादौ सद्धोगभोजिनौ । पल्यद्वयक्चये जातौ देवलोकनिवेशिनौ ।११॥ 
अधर्मपरिणामेन क्रूरौ त॒ प्रा्षपञ्चतौ । शशौ कारुज्जरारण्ये जातौ दुःलातिसंकटे ॥१२॥ 
मिथ्यादश्शनयुक्तानां साधुनिन्दनकारिणाम्‌ । प्राणिनां पापद्टानां भवस्येवेदुश्ली गतिः ॥१३॥ 





१५५५८ ह) । 


अथानन्तर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीखे इस प्रकार कहा कि हि भगवच्‌ ! विद्याओं 
विधिमे निपुण जो हस्त ओर प्रहुस्त नामक सामन्त पहुङे किसीके दारा नहीं जीते जा सके वे बड़ा 
आचर्य है कि नरु भौर नीके दारा केसे मारे यथे हे नाथ! अपमेरे लिए इसका कारणं 
कहिए ॥१-२॥ तदनन्तर श्रुत रहस्यके ज्ञाता गौतम गणधरने कहा कि है राजन ! क्मसि प्रेरित 
प्राणियोकी एेसी ही गति होती है ॥२॥ पवंकमंके प्रभावसे पापी जीवोकी यह्‌ दशा है कि पह्ङे 
जो जिसके द्वारा माराजाता है वहु उसे मारता है ॥४1 पहुके जिसने विपत्तिमे पड़े हुए जिस 
मनुष्यको उस विपत्तिसे छृडाया है वह उसे भी बन्धन तथा व्यसन-संकट आदिके समय छृडाता 
है ॥५॥ इनकी कथा इस प्रकार है कि कुशस्थल नामक नगरमे लौकिक मर्यादाको पाखनेवाङे कुछ 
दरिद्र कुटुम्बी पास-पासमे रहते थे ।६॥ उनमें इन्धक ओर पल्लवक नामक दो भार्ईये जो एक ही 
मराताके उदरे उत्पन्न थे, पूत्रो तथा स्तरियोके कारण क्छेशको प्राप्त रहते थे, जातिके ब्राह्मण ये, 
हरु चानेका काम करते थे, स्वभावसे दयादु थे, साधुर्गोकी निन्दासे विभुख थे, तथा अपने एक 
जैन-मित्रकी संगतिसे आहारदान आदि कार्योमि तत्पर रहते थे 1७-८॥ उन दोनोके पडोसमे ही 
एक दूसरा दरिद्र कूटुम्बियोका युगरु रहता था जो स्वभावसे निर्दय था, दुष्ट था ओर रकिक 
मिथ्या प्रवृ्तियोषे मोहित रहता था 11९ एक बार राजाकी जोरसे जो दान ब॑टता था उसमे 
करहु हो गयो जिससे अत्यन्त श्रूर परिणामोके धारक उन दरिद्र कुटुम्बियोके दवारा इन्धक ओर 
पट्छवक भारे गये ॥१०॥ सुनिदानके प्रभावसे दोनो, हरिशषे्रमे उत्तम भोगोको भोगनेवाे जाय॑ 
हुए । वह दो पल्यको उनकी जत्रु धी 1 उसके पूणं होनेपर दोनो ही देवरोकमे उत्पन्न हुए ॥११॥ 
दूसरे जो क्र.र दरिद्र कुटुम्बी थे वे अघमंरूप प्रिणामसे मरकर दुःखोसे परिपुणं कांजर नामक 
वनमे खरगोश हुए ।१२॥ सो ठीक ही है क्योकि मिथ्याद्शंनसे युक्त तथा साधुजोकी निन 


[रा 








१. च्छ्रणु तस्वविशारदः म. । २. पुत्रादर- म. । ३. विद्धौ म. 1 ४. चिभागकरणे, बन्धने म. ! ५. कलि 
लरारण्ये स, । 


३७२ पद्पुराणे 


ततरितयंश्ु सुचिरं ्ारस्वा विविधयोनिषु । इच्छवान्मनुष्यतां प्राप्तौ तापसत्वसुपागतौ ।१४॥ 
बरहजनरी ब्रहत्कायौ फरूप्णादिमोजिनौ । तपोभिः करतौ तीैः कन्लने द्र खतौ च तो ॥१५॥ 
कमाद्रिजये जातावदिवन्याः कुक्षिसंभवौ । पुत्रौ वह्धिङ्कमारस्य विजयाद्धंस्य दक्षिणे ।१६॥ 
आ्ुकारासुराकाराविमौ जगति विश्रुतौ । हस्तप्रहस्तनामानौ सचिवौ रक्षसां विभोः ५१७१ 
पूवौ तु प्रच्युत्तौ नाकात्‌ सुमनुष्यस्वमागतौ । गहाश्रमे तपः त्वा पुनर्जातौ सुरोत्तमौ ॥१८॥ 
पुण्यक्षयात्‌ परिश्रषटौ स्वर्गादिन्धकपह्वौ । किष्डुसंज्ञे पुरे जातौ नर्नीरौ महावर ।१९॥ 
यत्तदध स्तप्रहस्ताभ्यां नरनीरौ भवान्तरे । निहतौ फकरूमेतस्य पराश्रव्य तदागतम्‌ ।२०॥ 
हतवान्‌ हन्यते पूर्व॑ पारुकः पाल्यतेऽधुना । -ओदासीन्यसुदासीने जायते प्राणधारिणाम्‌ ॥२१॥ 
यं वीक्ष्य जायते कोपो दृषटकारणवितः । निःसंदिग्धं परिक्ेयः स रिपुः पाररोकिकः ॥२२॥ 

यं वीक्ष्य जायते चिन्त प्रह्णादि सह चक्षुषां । भसदिग्ध सुविज्ञेयो मित्रमन्यच्न जन्मनि ॥२३॥ 
षब्धोभिणि जरे सिन्धोः *शीणपोतं क्षषाद्यः । स्थरे म्ङेच्छाश्च वाधन्ते यत्तददुःछृतजं फरम्‌ ॥२४॥ 
मैरभिरिनिमैननिोधिवंइविधायुपैः । सुवेगौर्वाजिभिवुेशसयैदच कव चावृतैः २५ 
विग्रहेऽविग्रहे वापि निः्रमादस्य संततम्‌ । जन्तोः स्वपुण्यहीनस्य रक्षा नैवोपजायते ॥२६॥ 
निरस्तमपि “नि्य॑न्तं यत्र तत्र स्थितं परम्‌ । तपोदानानि रक्षन्ति न देवा न च बान्धवः ।२७॥ 


त 
करनेवाङ पापी प्राणियो की एेसी ही गति होती है ॥१३॥ तदनन्तर तिर्य॑चोकौ नाना योनियोमे 


चिरकाल तक भ्रमण कर दोनों बडी कठिनतासे मनुष्य पर्याय प्राप्त कर तापस हुए ॥१४॥ वहाँ वे 
बड़ी-बड़ी जटाएं रखाये हुए थे, डीर-डौरके विशार थे, फर तथा पत्ते आदिका भोजन करते थे 
ओर तीत्र तपस्यासे दुब॑रु हो रहे थे । भिथ्याज्ञानके समय ही दोनोकी मत्यु हई ॥१५। दोनों ही 
मरकर विजयाधं पवंतके दक्षिणम वद्धिकुमार विद्याधरकी अदिवनी नामा स्त्रीकौ कुक्षिसे दो पृत्र 
हए ।॥१६॥ ये दोनों ही शीघ्तासे कायं करनेवाङे असुरोके समान आकारके धारक थे, जगत्‌मे 
अतिशय प्रसिद्ध थे तथा आगे चकर रावणके हस्त, प्रहस्त नामक मन्त्री हृए थे ॥१७1) पहले 
जिनका कथन्‌ कर भये हँ एेसे इन्धक ओर पर्छवक्‌ स्वर्गसे च्युत होकर उत्तम मनुष्य पर्यायको 
प्राप्त हुए 1 तदनन्तर गृहस्थाश्चममे ही तपकर दोनों उत्तम देव हुए ॥१८॥ फिर पुण्यका क्षय होनेसे 
स्वर्गसे च्युत हो किष्कू नामक नगरमे महाबलके धारक नर भौर नोर हए ॥१९॥ हस्त भौर 
प्रहस्ते भवान्तरमे जो नरु ओर नीर्को मारा था इसका फर लौटकर इस भवम उन्हीको प्राप 
हुभा अर्थात्‌ उनके दारा वे मारे गये ॥२०॥ पूर्वंभवमे जो जिसे मारता है वहु इस भवमे उसके 
दारा मारा जाता है, पूर्वंभवमें जो जिसको रक्षा करता है वहु इस भवमें उसके दारा रक्षित होता 
है तथा पुवंभवमे जो जिसके प्रति उदासीन रहता है वह्‌ इस भवमे उसके प्रति उदासीन रहता 
है ॥२१॥ जिसे देखकर अकारण क्रोध उत्पन्न होता है उसे निःसन्देहं परलोक सम्बन्धी शर 
जानना चाहिए ॥२२॥ ओर जिसे देखकर नेत्रोके साथ-साथ मन आह्भादित हो जाता उसे 
निःसन्देह्‌ पूवंभवका मित्र जानना चाहिए ॥२३॥ समुद्रके खहुराते जलमे जजर ताववारे मनुष्यको 
जो मगर, मच्छ आदि बाधा पहुंचाते है तथा स्थलमे म्लेच्छ पीड़ा पहुंचाते हैँ वह॒ सब पापकर्मका 
फल है ॥२४॥ पर्वेतोके समान मदोन्मत्त हाथियों, नाना प्रकारके शस्त्र धारण करनेवाङ योद्धाओो, 
तीत्र वेगके धारक घोडों एवं कवच धारण करनेवाले अहुंकारी मुत्योकरे साथ युद्ध हो अथवा नहीं 
हो ओर भप स्वयं सदा प्रमादरहित सावधान रहं तो भी पृण्यहीन मनष्यकी रक्षा नहीं 
होती ॥२५-२६॥ इसके विपरीत पुण्यात्मा मनुष्य जहसि हटता है, जहसि बाहर निकर्ता है 





१. आशुकारशराकादो ज. ख., आादुकारदुराकारो क. । २. उदासीन" म, । ३. चक्षुषाम्‌ म. । ४. शीर्णं पोतं 
म, । ५. नियतं म, 1 ६, स्थिरं म, । 


एकोनषष्टितमं पवं ३७३ 


दस्यते बन्धुमध्यस्थ पितराष्यारिङ्गितो धनौ । भ्रियमाणोऽतिश्रद्च कोऽन्थः शक्तोऽभिरक्षितुम्‌ ॥२८॥ 
पात्रदानैः नतैः शीकरैः सम्यक्त्वपरितोषितैः ! विग्रहेऽविग्रहे वापि रक्ष्यते रक्षितेनंरः ॥२९॥ 
दयादानादिना येन धमोँ नोपार्जितः पुरा । जोवितं चेभ्यते दों वाञ्छा तस्यातिनिःफखा ॥ ३०॥ 

न विनयन्ति कर्माणि जनानां तपसा विना । 

इति ज्ञात्वा श्चमा कार्या विपरिचद्धिररिष्वपि ॥३६१॥ 

दोधकवृत्तम 

एष ममोपकरोति सुचेताः दुषटतरोऽपकरोपि ममायम्‌ । 

बुद्धिरियं निपुणा न जनानां कारणमन्र निजार्जितकूमं ॥३२॥ 

हत्यधिगम्य विचक्षणसुख्यैर्बाद्यसुखासुखगौणनिमि त्तः । 

रागतर कलुषं च निमित्तं कृत्यमपोञ्द्िवङकत्सितचेषटः ५३३॥ 

भूविवरेषु निपातसुपैति रावणि सजति गच्छति सपम्‌ । 

संतमसा पिहिते पथि नेत्री नो रविणा जनितप्रकटव्वे ॥३४।। 


इत्याषे रविषेणाचायंभोक्तं पदमपुराणे हस्तप्रहुस्तनलनीलपूर्वभवानुकीरत्तनं नाभ कोनषष्ितमं पवं 1५९11 
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अथवा जहां स्थिर रहता है वहाँ तप॒ तथा दान ही उसकी रक्षा करते है, यथार्थंमे न देव रन्ता 
करते हँ ओर न भारई-बन्धु ही ॥२७॥ देखा जाता दै कि जो भाई-बन्धुओके मध्यमे स्थित है, पिता 
जिसका आङ्गिन कर रहा है, जो धनी ओर अत्यन्त शूरवीर है वह भी मृव्युको प्राप्त होता है, 
कोई दुसरा पुरुष उसकी रक्षा करनेमे समर्थं नहीं होता है ॥२८॥ युद्ध हौ चाहे न हो सम्यग्दशं नके 
साथ-साथ अच्छी तरह पारे हुए पात्रदान, व्रत तथा सीर ही इस मनुष्यकी रक्षा करते 
है ॥२९॥ जिसने पूवं पर्यायमें दया, दान आदि के द्वारा धम॑का उपार्जन नही किया है जर फिर 
भी दीघं जीवनकी इच्छा करता है सो उसकी वह इच्छा अत्यन्त निष्फल है ।॥३०॥ गौतम स्वामी 
कहते है कि 'तपके बिना मनुष्योके कम॑ नष्ट नही होते' पह जानकर विज्ञ पुरुषोको शतु्ओपर भी 
क्षमा करनी चाहिए ॥३१॥ यह्‌ उत्तम हूदयका धारक पुरुष मेरा उपकार करता है ओर यह्‌ 
अतिशय दृष्ट भनुष्य मेरा अपक्रार करता है! छोगोको एसा विचार करना अच्छा नही है क्योकि 
समे अपने ही द्वारा अजित क्म कारण है ॥२२॥ एेसा जानकर जिन्होने सुख-दुःखके बाह्य 
निमित्तोको गौण कर खोदी चेष्टाओंका परित्याग कर दिया है एेसे श्रे विद्रानोंको निमित्त कारणोमे 
तीन्र राग अथवा दोष नही करना चाहिए ॥३२॥ गाढ़ अन्धकारके द्वारा आच्छादित मागं जब 
सर्के द्वारा प्रकारित हो जाता है तब नत्रवाचु मनुष्य न तो पृथ्वीके गड्ढोमे गिरता है; न परत्थर्‌- 
पर ठकराता है ओरनसपंहीकोप्राप्तहोता है ॥३४॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायंकथित्त पञ्चपुराणमें हस्त-प्रहस्त ओर 
नरु-गीरके पूवमवे;का वणेन करनेवारा उनस््वो पवं समाष्च हुमा ५५९॥ 
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१. पुरः म. । 
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हस्तप्रहस्तसद्रीरौ विज्ञाय निहतौ ततः । अन्येचुरदूघुरकरोधा बहवो योदूधुसुद्यताः ।॥३॥ 
मारीचः सिंहजघनः स्वयं सुः शम्भुरूर्बितः 1 इुकसारणचन्द्राकंजगद्री मत्सनिःस्वनाः ॥२॥ 
ज्वरोग्ननक्रमकरा ` वच्राख्योचयामनिष्डुराः । गं मीरतिनदाधाश्च संनद्धा रम्लान्विताः ।।२॥ 
चिहसंबृद्धबाहोदस्यन्दनार्पिंतमूत॑यः । क्षोमयन्तः परिप्राप्ताः कपिकितुव रूथिनीम्‌ ।४॥ 
तान्‌ समापततो दुष्टा राक्षसान्‌ पार्थिवान्परान्‌ । इमे वानर्व॑शामाः पार्थिवा योदूधुसु्यताः ।\५। 
मद्नाङ्करसंतापभ्रस्थिताक्रोशनंन्दनाः । दुरितानघपुष्पाखविष्नप्रीतिंकरादयः ॥६॥ 
अन्योन्याहूतमेतेषाममवत्‌ परमं रणम्‌ । ऊुवंद्मिर्जटिखं व्योम शख इवि घैघेनस्‌ ॥५७॥ 
अभिरुष्यति संतापो मारीचं समरे तदा । प्रथितः सिंहजघनसुध्यानं विध्नसं्तकः ।८॥ 
आक्रोशः सारणं पापः छकाश्यं * नन्दनो उवरम्‌ । तेषां स्पर्धाव तामेवं युद्धं जातं नियन्त्रितम्‌ ॥९॥ 
ततः कष्टेन संतापो मारीचेन निपातितः । नन्दनेन हतः छच्छ्राज्ञ्वरः कन्तेन वक्षसि ॥१०॥ 
प्रथितः सिहकटिना विष्नश्वोदामकीर्तिना । हतोऽथ युद्धसंहार. सवितास्तं समागमत्‌ ॥११॥ 
श्रत्वा स्वं स्वं हतं नाथं निमग्नाः शोकसागरे । खियो चिमावरीमेतामनन्तामिव मेनिरे ॥१२॥ 
अन्येद्युः संततक्रोधाः सामन्ता योदूघुुधताः । वञ्चाख्यः' क्षपितारिरच ्गेन्ददमनो विधिः ॥।१३॥ 
शम्भुः स्वयंञ्ुरचन्द्रार्कस्तथा वघ्नोद्रादयः । राक्षसाधिपरवर्गीयास्तेम्योऽन्ये वानरध्वजाः ॥१४॥ 


निः कि ८ छ ति कति तिरि सिमप कि९७ केकि त कह 


अथानन्तर हस्त ओर प्रहस्तं वीरोको मरा सुन दुसरे दिन उत्कट कोधसे भरे बहुत-से 
योद्धा युद्ध करनेके किए उदयत हुए ॥१॥ जिनके कुछ नाम इस प्रकार ह--मारीच, सिह॒जघन, 
स्वयम्भू, शम्भु, अजित, रुक, सारण, चन्द्र, अकं, जगद्वो मत्स, निःस्वन, ज्वर, उग्र, नक्र, मकर, 
वज्राख्य, द्याम, निष्टुर ओर गम्भोर, निनद आदि । ये सभी योद्धा कवच धारण कर युद्धके रए 
तेयार थे, वेगसे सहित थे, दिह भौर परिपुष्ट घोडे जते हुए रथोपर आरूढ थे तथा वानर- 
वंशियोकी सेनाको क्षोभित करते हुए आ पहुंचे ॥२-४॥ उन राक्षपतवंशी उत्तमोत्तम राजाओको 
अति देख ॒बवानरवंशके प्रधान राजा युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥५॥ इनमे-से दुक नाम इस 
प्रकार है-मदन, अंकुर, सन्ताप, प्रस्थित, आक्रोरा, नन्दन, दुरित, अनघ, पुष्पास्त्र, विघ्न भौर 
प्रीतिकर आदि ।६॥ आकाश्चको अत्यन्त जटिक करनेवारे नाना प्रकारके शस्त्रोसे दोनों पक्षक 
रोगोका एक दुसरेको छृलकार-रलकारकर मयंकर युद्ध हुआ ॥७॥ 

उस समय युद्धमे सन्ताप, मारीचको चाह्‌ रहा था, प्रथित, सिहजघनको; विघ्न, उद्यामको; 
आक्रोश, सारणको; पाप, शुकको ओर नन्दन, ज्वरको; देख रहा था । इस प्रकार स्पधि भरे हृए 
इन सब योद्धाओका विकट युद्ध हुआ ॥८-९॥ तदनन्तर क्लेशसे भरे हुए मारीचने सन्तापको 
गिरा दिया । नन्दनने वक्षःस्थलमे भाकेका प्रहार कर बडे कष्टसे ज्वरको मार डाला ॥१०॥ सिह- 
जघनने प्रथितको ओर उद्यामने विष्नको मार गिरयाया । तदनन्तर सूयं अस्त हुजा ओर उस दिनके 
युद्धका उपसंहार हुआ ॥११॥ अपने-अपने पतिको मरा सुन स्तिया शोकरूपी सागरमे निमग्न हुई 
भौर उस रात्रिको अनन्त--बहुत भारी मानने र्गी ॥१२॥ 

तदनन्तर दूसरे दिन तीत्र करोधसे भरे वच्राख्य, क्षपितारि, मुगेन्द्रदमन, विधि, शम्पु, 
स्वयम्भु, चन्दर, अकं तथा वजोदर आदि राक्षस पक्षके ओर उनसे भिन्न दुसरे वानर पक्षकरे योद्धा 


१. वच्राक्षो धाति निष्ठुराः म., क.; वच्राक्षोचयाननिष्टुराः ज., क, ! २. संवृत्त- ज. । ३. क्रोध. ज. । 
४, शुकाक्षं म. । ५. वजराक्षः म. । 





षितं पं ३७५ 


जन्मान्तराजितक्रोधकमबन्धोदयेन ते । योद्धुं परममासक्ता निजजीवितनिः्पहाः ॥१५॥। 
श्षपितारिः समाहूतः संक्रोधेन महारूषा । खगारिदमनो बिना संहतो बाहृदाछिना ५१६॥ 
विधिवितापिनाऽन्योन्यभेव जाते महाहवे । भटेष्वक्ञातसं्ेषु निषतः्सूपरेष्विव ॥१७॥ 

शाद्‌ खस्ताडितः पूवं वश्नोदरमताडयद्‌ । सक्रोधं सुचिरं युद्धं ्चषपितारिस्मारयत्‌ ।१८॥ 
विश्ारुदयतिनामा च शम्भुना विनिपातितः । दस्यं स्वयंवा नीतो विजयो यष्टिवाडितः ॥१९॥ 
वितापिविधिना ध्वस्तो गदाधातेन इृष्ठरुतः । सामन्तैरिति इन्यन्ते सामन्ताः चतश्चस्तदा ॥२०॥ 
अवसीदत्ततो वृष्ट स्वं किष्किन्धपतिबरम्‌ । परमक्रोधसंभारो यावस्संनदूघुु्तंः ।२१॥ 
अञ्ञनातनयस्तावत्तसस्वसैन्येन युग्महीम्‌ । वारणोटं रथं हेममारूढो योद्धुसुचयौ ॥२२॥ 
रश्चःसामन्वसंघातो वृषेव पवनात्मजम्‌ 1 गवामिव गणो नान्तस्स्तः केशरिदशंनात्‌ ।॥२३॥ 
उचुश्च राक्षसाः सोऽयं हनूमान्‌ वानरध्वजः । अद्येव विधवा योषाः परं बह्वीः करिष्यति ॥।२४। 
मारी तस्याग्रतो मूतो युद्धार्थी राक्षसोत्तमः । समुद्य श्रं तस्य पुरो वातिरजायत ।\२५ 
तयोरभून्महचुद्धं शरैराकणंसंहितेः । उपात्तसाधुनिस्वानं क्रमेण परमोद्धतम्‌ ॥२६। 

सच्चिवाः सचिवैः साक रथिनो रथिभिस्तथा । सादिनो सादिमिः सत्रा रुग्ना युक्तरणोद्यताः ५२७॥ 
माछिनं नष्टमारोक्य श्षक्त्या पवनजन्मनः । वघ्ोदरोऽमवत्तस्य पुरः परमविक्रमः ।।२८॥ 
चिर॑क्रतरणोऽथायं वातिना विरथीङवः । रथमन्यं समारुद्य मारुति समधावत ।२९॥ 

छरस्वा तं विरथं भूयो मारुतिः परमोदयः । उपयंवाहयत्तस्य रथं मार्वरंहसम्‌ ।३०॥ 


त 





युद्ध करनेके लिए उद्यत हूए ॥१३-१४॥ जन्मान्तरोमे संचित कोध कम॑के तीव्र उदयसे वे अपने 
जीवनसे निःस्पृह हो भयंकर युद्ध करनेमे जुट पडे ॥१५॥ महाकरोक्ष्से भरे संक्रोधने क्षपितारिको 
लकारा, भुजाभोसे सुरोभित बीते सिहदमनको बुराया ओर वित्तापिने विधिको पुकारा। 
इस प्रकार परस्पर महायुद्ध होनेपर जिनके नामोका पता नहीं था एेसे अनेक योद्धा मर-मरकर 
से गिरने खगे मानो पत्थर ही बरस रहे हो ॥१६-१७।) जिसपर पहले प्रहार किया गया था एसे 
राखने वजोदरको मारा । दीघंकाङ तक युद्ध करनेवाठे संकरोधको क्षपितारिते मार डाला ॥१८॥ 
शम्भने विशाद्युतिको मार गिराया, स्वयम्भूने यष्की चौटसे विजयको मृत्यु प्रप्त करा दौ जौर 
विधिने गदाके प्रहारसे वितापिको बड़ी कठिनाईसे मारा था। इस प्रकार उस समय सामन्तोकि 
द्वारा सैकडों सामन्त मारे गये ये ॥१९-२०॥ तदनन्तर अपनी सेनाको नष्ट होत देख परभक्रोधसे 
भरा सुग्रीव जबतक कवच धारण करनेके किए उद्यत हुजा तबतक अपनी सेनासे पृथिवीको व्याप्त 
करनेवाला हनुमान्‌ हाथियोसे जुते स्वर्णमय रथपर सवार हौ युद्ध करनेके चिए उठ खडा हुजा 
॥२१-२२॥ जिस प्रकार खिहको देखकर गार्योका समूह्‌ भयभीत हो इधर-उधर भागने रमता है, 
उसी प्रकार हनुमानूको देख राक्षस-सामन्तोका समूहं भयभीत हो इधर-उधर भागने रया ॥२३॥ 
राक्षस परस्पर कह्ने कगे कि यह हनुमान्‌ आज ही अनेक स्व्ियोको विधवाएं कर देगा ॥२४॥ 
तदनन्तर युद्धका अभिलाषी राक्षसोका शिरोमणि, मारी हुनुमानुके आमे आया सो हुनुमाच भी 
बाण निकालकर उसके सामने जा पहुंचा ॥२५॥ कानों तक सीच-लीचकर चद़ाये हुए बाणोसे उन 
दोतोका एेसा महायुद्ध हा कि जिसमे क्रम-क्रमसे ठीक-टीक शब्दका उच्चारण हो रहा था, तथा 
जो परम उद्धततासे युक्त धा ॥२९॥ योग्य युद्ध करनेमे तत्पर सचिव सचिवोके साथ, रथी रथियोके 
साथ ओर घुडसवार घुडसवारोके साथ चुञ्च पडे ॥२७॥ हनुमान शक्तस मारीको नष्ट हभ द्रेख 
परम पराक्रमी वजोदर उसके सामने आया ॥२८॥ चिरकार्‌ तक युद्ध करनेके बाद हनुमान्‌ ने 
जब उसे रथरहित कर दिया त वह दूसरे रथपर. खवार हौ हनुमानुको ओर दौड़ा ॥२९॥ परम 


१, संनद्ध ज. । 





३७६ पश्पुराणे 


स्यन्दुनोद्धाहिनागाहिचूणितः स रणाजिरे । अमुञ्चत हुतं प्राणान्‌ इङ्कारेणापि वर्जितः ॥३१।। 
ततोऽस्यामिमुखं तस्थौ स्वपक्षवधकोपितः । जम्बूमारीति विख्यातो रावणस्य सुतो बरी ।३२॥ 
असाबुत्थितमात्रश्च ध्वजं वानरराञ्छनम्‌ । चिच्छेद वायुपुत्रस्य चन्द्राद्ंसदुशेषुणा ॥३३॥ 
केतुकद्पनहष्टेन तस्य मारतिना धनुः । कवच च ततो नीतं पुराणतृणक्ीणंताम्‌ ।३४॥। 
'ततस्तनूदरीसुनुवैध्वान्यं कवच दुढम्‌ । अताडयन्मरत्सून्‌ प्तीक्ष्णैवंक्षसि सायकैः ।६५॥ 
बारनोरोष्परुग्छाननारस्पन्चंसमुद्धबैः । असेवत स तैः सौर्यं धरणी धरधीरधीः ॥३६॥ 
अथास्य वायुपुत्रेण रथयुक्तं महोद्धतम्‌ । युक्तं विहश्चतं षष्ठीचन्दर वक्रेण पत्रिणा ।३७॥ 
देष्टराकरारवदयैः स्फुरछ्ोहितरोचनैः । तेरत्पत्य निजं सैन्यं सकर विहलीद्तम्‌ ।३८॥ 
महाकद्योरसंकाश्चास्तस्य सैन्याणेवस्य ते । ऋरनक्रसमाना वा जाताः प्रबरमूतेयः ॥२९॥ 
चण्डसौदामिनीदण्डमण्डराकारहारिणः । सैन्यमेवसमूहं ते परमं क्षोभमानयन्‌ ॥४०॥ 
रणससारचक्रेऽसौ सैन्यलोकः समन्ततः । सिंहकमंभिरस्वं थ॑महादुःखवशीङ्ृतः 11४१, 
वाजिनो वारणा मत्ता रथारोहाश्च विद्धकाः । रणव्यापारनिसक्तानेद्दंश दिशस्ततः ।।४२॥ 
ततो नष्टेषु सवषु सामन्तेषु यथायथम्‌ । अपरयद्ावणं वातिदूःरेऽवस्थितमग्रतः ॥४३॥ 
आसद्य च रथं सियुक्तं परममासुरैः । अधावद्नाणसुद्शव्य विशस्यद्धं सुखं प्रति ॥४४॥ 


जभ्युदयके धारक हनुमानूने उसे पुन. रथरहित कर दिया ओर उसके ऊपर वायुके समान वेगालो 
अपना रथ चढ़ा दिया ॥२३०॥ जिससे रथको सीचनेवारे हाथियोके पैरोसे चूर-चूर होकर उसने 
र्णागणमे शीघ्र ही प्राण छोड दिये । अन हूंकारसे भ रहित हो गया ॥३१॥ 

तदनन्तर रावणका जभ्बूमारी नामका प्रसिद्ध बलवाच्‌ पृत्र, अपने पक्षके लोगोकी मृत्युसे 
कुपित हो हनुमानुके सामने खड़ा हुआ ॥२३२॥ इसने खडे होते ही, अर्धचन्द्र सदुश बाण्के टारा 
हनुमान्‌ की वानरचिर्भित ध्वजा छेद डरी ॥३३॥ तदनन्तर ध्वजाके छेदसे हृषित हुए हनुमानुने 
उसके धनुष ओर कवचको जीणं तुणके समान जजंरताको प्राप्त करा दौ अर्थात्‌ उसका धनुष ओर 
कवच दोनो ही तोड दिये ॥६३४॥ तदनन्तर मन्दोदरीके पुत्र जम्बूमाखीने तरकार ही दूसरा मजबूत 
कवच धारण कर तीक्ष्ण बाणो द्वारा हनुमानुके वक्षःस्थलपर प्रहार किया ॥२५॥ सो पहाडके 
समान अत्यन्त धीर बुद्धिको धारण करनेवाङे हुनुमानुने उन बाणोसे एसे युखका अनुभव किया 
मानो बार नीककमर्के मुरञ्चाये हुए नालोके स्पशंसे उत्पन्न हुए सुखका ही अनुभव कर रहा 
हो ॥२३६॥ तदनन्तर हनुमानुने षष्ठीके चन्द्रमाके समान कुटिल बाणके द्वारा जम्बूमारीके रथम 
जुते हुए महा उद्धत सौ सिह छोड दिये अर्थात्‌ एक ठेसा बाण चाया कि उससे जम्बूमारीके 
रथमे जुते सौ सिह चट गये ॥२७॥ जिनके मुख दाढोसे भयंकर थे तथा राल-राल आंखें चमक 
रही थी एसे उन सिहोने उछलकर अपनी समस्त सेनाको विह्वर कर दिया ॥३८॥ उस सेनारूपी 
सागरके मध्यमे वे सिह बड़ी-बड़ी तरंगोके समान जान पडते ये अथवा अतिशय बलवान्‌ क्रूर 
मगर-मच्छोके समान दिखाई देते थे ॥३९॥ चमकते हुए ॒विदयुदुदण्डके समूहका जकार धारण 
करनेवाले उन सिहोने सेनारूपी मे्घोके समूहको अत्यन्त क्षोभ प्राप्त कराया था ।४०॥ युद्धरूपी 
संसा रचक्रके बीचमे सैनिकरूपी प्राणी, सिहरूपी कमेकि दवारा सब ओरसे अत्यन्त दुःखी किये गये 
थे ।४१॥ घोडे, मदोन्मत्त हाथी ओर रथोके सवार-सभी रोग विहर हो युद्ध सम्बन्धी कार्य 
छोड दरो दिशाओंमे भागने लगे ॥४२। तदनन्तर यथायोग्य रीतिसे सब सामन्तेकि भाग जानेषर 
हमुमानने कुछ दूर सामने स्थित रावणको देखा ॥४३।। 

तदनन्तर वहु अत्यन्त देदोप्यमान सिहोसे युक्त रथपर सवार हो बाण खीचकर रावणकी 


१. मन्दोदरीपुत्रः । २. तीक्ष्णं म. । ३. शतैः म. । ४. इत्यर्थमहादुःल--म, । 


षष्टितमं पवं ३५७७ 


दा स्थखासितं वीक्ष्य निजं केसरिभिवैरम्‌ । समीपं चा्ननाू तु इृतान्तमिव दुद्रम्‌ ५४५; 
चक्रं योदुुममिप्राय यावत्संनाहतस्परः । वावन्महोदरोऽस्यान्ते संरम्मेण समुदयो ।७६॥। 
महोदरस्य च वातेश्च वत्तेते यावदाहवः । तावत्ते हरयः प्रा्ैर्यहीताः स्वामिभिः दानैः 11४७ 
वशीभूतेषु सिहेषु जाता संतो महारुषः । वायुपुत्र समुत्पेतुः समस्ता राक्षसध्वजाः ॥४८॥ 
तथाप्यनिरम्‌ स्तान्‌ मुञ्चतः शरसंहतीः । दधार मण्डरीभतान्‌ पतत्रिसचिवैः ती ४९ 

ते शिरीमुखसंघाताः प्रहितास्वस्य राक्षसैः । संयतस्य यथाऽऽक्ोश्चा नाभवन्कम्पकारिणः ।*५०॥ 
रक्षोमिरवेटितं दृष्टा तेस्तमतिभूरिमिः । इमे वानरव्गौप्ाः समराय समुच्युः ।।५१।। 

सुषेणो नरूनीरौ च प्रीतिकरो विराधितः 1 संत्रासको हरिकटिः सुय॑ज्योविर्महावरः ५५२ 
जाम्बूनद सुताश्च सिहेमास्वयुतेः रधेः । इच्ादावणसैन्यस्य निवारयितुमुधचताः ॥५३। 

तैः समापतितैः सैन्यं दशग्रीवस्य सर्वंतः । परीषैरिव ध्वस्तं महातुच्छष्टतं चतम्‌ ॥५७। 
आह्मोयानाङुखान्‌ दुष्टरा युयुद्सुं च दक्षाननम्‌ । आदित्यश्रवणो योदूघुमुद्गतो सुमहाबलः ।।५५॥ 

वृषा तसुदगतं वीरं उवरून्तं रणतेलसा । सुषेणादीनिमे प्रापुः साधारयितुमाङुखाः ॥५६।। 
इन्दुरदिमिजेयस्कन्द्श्चन्द्राभो रतिवद्ध॑नः । अङ्गोऽङ्गदोऽथ संभेदः कुमुदः शश्चिमण्डकः ।।५७॥ 
बङिश्चण्डतरङ्गश्च सारो रल्नजरी जयः । बेराक्षेपी वसन्तश्च तथा कोराहराद्यः ॥५८। 

ततस्ते बहुषर्वेन प्रवीराः पद्मपश्चिणः । रुग्ना महाहवं कतु" शत्रुसामेन्तदुःसहम्‌ ॥५९॥ 


भोर दौड़ा ।(४४॥ अपनी सेनाको सिहोके द्वारा तरासित तथा यमराजके समान दुधंर हनुमानूको 
पास आया देख, कवच आदि धारण करनेमे तत्पर रावणने ज्योही युद्धका विचार किया स्योही 
उसके पास बैठा महोदर कोधपूर्व॑क उठ खडा हुआ ।४५-४६। इधर जबतक महोदर ओर 
हनुमानूका युद्ध होता है तबतक वे चे हुए सिह धीरे-धीरे बुद्धिमान्‌ स्वामियोके दारा पकड 
व्यि गये ॥४७॥ सिहोके वक्षीभूत होनेपर जिनका तीत्र क्रोध बढ रहा था एेसे समस्त राक्षस 
यद्यपि पवतपुत्रपर दरूट पडे ॥४८॥ तथापि अतिद्य करल हनुमानूने, बाणसमूहुको छोडनेवाङे 
उन समस्त राक्षसोको बाणरूपी मन्वियोके द्वारा रोक छखिया 1}४९॥। जिस प्रकार दुजंन मनृष्योकि 
द्वारा कहे हृए दुवंचन संयमी मनुष्यके कम्पन उत्पन्न करनेवाले नहीं होते उसी प्रकार राक्षसोके 
दवारा छेडे हृए बाणोके समूह हमुमानुके कम्पन उत्पन्न करनेवाङे नही हुए अर्थात्‌ धीरवीर 
हनुमान्‌, राक्षसोके बाणो कुछ भी विचकित नही हुमा ॥५०॥ 
तदनन्तर हनुमात्‌को बहुत-से रक्षसोके द्वारा धिरा देख वानर पक्षके ये योद्धा युद्धके कए 
उद्यत हृए ।॥५१॥ सुषेण, नल, नील, प्रीतिकर, विराधित, सन्त्रासक, हरिकटि, सूरयज्योति, महाबल 
ओर जाम्बूतदके पत्र आदि। ये सब सिह, हाथी गौर षोडोसे जुते हए रथोपर सवार हौ बड़ी 
कठिनाईसे रावणकी सेनाको रोकनेके किए उद्यत हुए ॥५२-५३॥ जिस प्रकार किसी अत्यन्त 
तुच्छ पुरुषके द्वारा धारण किया हुजा त्रत परिषहोके द्वारा ध्वस्त -वष्ट-ष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार सब ओरसे आते हुए वानरपक्षके योद्धाओंसे रावणको सेना ध्वस्त हौ गयी ॥\५४॥ अपने 
पक्षे लोगोको व्याकु देख रावण युद्ध करनेका अभिराषी हुभा, सो उसे देख महाबलवान्‌ भानुकर्णं 
( कुम्भकर्णं ) युद्ध करनेके.छिए उठा ॥५५॥ रणके तेजसे देदीप्यमान वीर भानुकर्णेको उठा देख, 
यै लोग सुषेण आदिको सहारा देनके किए पहुंचे ।॥५६॥ चन्द्ररदिम, जयस्कन्द, चन्द्राम, रतिवधंन, 
मंग, अंगद, सम्मेद, कुमुद; चन्द्रमण्डल, बि, चण्डतरंग, सार, रत्तजटी, जय, बेलाक्षेपी, वसन्त, 
तथा कोलाहर आदि ॥५७-१८] ये सब राम पक्षके अत्यन्तं बलवान्‌ योद्धा, एेसा महायुद्ध करने 


१, 'सक्नोषेनः म. । ।२, सुनोकश्व म. ! ३. संत्राहको हरकोटिः म. । ४. इन्ररदिम म. क, । ५. शत्रणा- 


मतिदुःखहम्‌ म. । 
२४८ 


३७८ प्पुराणे 


ढेन छस्मकणेन ततस्ते रणपामनाः । विद्यया स्वापिताः सवे दशंनावरणीजया ॥६०॥) 
निदाधूणितनेत्राणा तेषां श्ञावसगिनामू । करेभ्यः सायकाः पेतुः शिथिरभ्यः समन्ततः ॥६१।। 
निद्राविद्राणक्ग्रामानेतानग्यक्तचेतनान्‌ । दुष्टाऽमुञ्चत सुग्रीवो विद्यां दाक्प्रतिवोधिनीसम्‌ ।६२॥। 
परति्ुद्धास्तया तेऽथ सुतरां जाततेजसः । इनूमदादयो योदधु प्रबत्ताः संकुल परम्‌ ॥६३॥ 
डाखकेसरिचिद्धानां बरूमस्यरथं पुष्कलम्‌ । छत्रासिपत्रसंकीणंमच्छिन्नरणकारसम्‌ ।\६४॥। 
सपद्ध॑मानं समारोक्य श्ुब्धसागरकषंनिमम्‌ । अवस्थां च ` स्वचाहिन्याः परिप्राप्षामसुन्दरीम्‌ ॥६५॥ 
“उत्से रावणो योदधु प्रणभ्य च तमिन्द्रजित्‌ । छृताज्जङिरिदं वाक्यमभाषत महाद्युतिः ॥\६६। 
तात तात न ते युक्तं संप्राप्तं मयि तिष्ठति । निष्फरुत्वं हि मे जन्म सव्येवं प्रतिपद्यते ॥६५७॥ 
नखच्छेये तृणे किं वा परशोरचिता गतिः 1 ततो मव सुविश्रन्धः करोम्येष तवेप्सितम्‌ ॥६८॥ 
इत्युक्तवा सुदितोऽव्यन्तमारुद्य गिरिसनिमम्‌ । ्रैछोक्यकण्टकामिख्यं गजेन्द्रं "परमभियम्‌ ५६९॥ 
गरहीताद्स्सर्व॑स्वो महा प्चिवसंगतः । ऋद्धबाखण्डरसं काशः प्रवीरो योद्‌धुसुद्तः ।७०॥ 
कपिध्वजवबलं तेन विविधायुधसंकटम्‌ । अ्रस्तमुत्थितमात्रेण सहावीयंण मानिना ॥।७१॥ 
किव्किन्धाधिपतेः सैन्ये न सोऽस्ति कपिकेतन. । यो न शक्रजिता विद्धः इरैराकणंसं हितैः ।।७२॥ 
किमयं शक्रनिन्नायं शक्रो वद्धिरय नु किम्‌ । उतायमपरो भानुरिति वाचः सञुधयुः ॥७२॥ 
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रगे करि जो शतरु-सामन्तोको अत्यन्त दुःसह था ॥५९॥ तदनन्तर रणकी खाजसे युक्त उन सब 
वीरोको क्रोधसे भरे भानुकर्ण॑ने निद्रा नामा विद्याके द्वारा सुरा दिया ॥६०॥ तत्परचात्‌ निद्रासे 
जिनके नेत्र घूम रहै थे एेसे शास्त्रोको धारण करनेवाले उन वीरोके हाथ सब ओरसे शिधिक पड़ 
गये तथा उनसे अस्व-शस्त्र नीचे गिरने कगे ॥६१॥ निद्राके कारण जिनका युद्ध बन्द हौ गयाथा 
तथा जिनको चेतना अव्यक्त हौ चुकी थी एेसे उन सबको देख सूग्रीवने शीघ्र ही प्रतिबोधिनी 
नामकी विद्या छोडी ॥६२॥ तदनन्तर उस विद्याके प्रभावसे प्रतिबुद्ध होनेके कारण जिनका 
तेज अत्यन्त बढ गया था एसे हनुमान्‌ आदि वीर अस्यन्तं भयंकर युद्ध करनेके किए प्रवृत्त 
हुए ॥६३॥ वानरवरियोकी वह्‌ सेना बहुत बड़ी थी, छत्र, खड्ग तथा वाहनोसे व्याप्त थी, 
उसकी युदधकी लारुसा समाप्त नही हुई थी, उत्तरोत्तर स्पर्धां करनेवाली थी, ओर क्षोभको 
प्राप्त हए सागरके समान जान पड़ती थी । इसके विपरीत रावणकी धेनाकी दक्षा अच्यन्त 
अदोभमनीय हो रही थी सो वानरवंशियोकी सेना तथा अपरनी सेनाको दशा देखं रावण 
युद्धके लिए उत्साही हआ सो महादीक्षिका धारकं इन्द्रजित्‌ प्रणाम कर तथा हाथ जोडकर यह 
कह्ने रगा कि ॥६४-६६॥ हे तात ! हे तात ! मेरे रहते हए इस समय आपका युद्धके लिए तत्पर 
होना उचित नही है क्योकिं एेसा होनेषर मेरा जन्म निष्फलताको प्राप्न होता है ॥६७।। अरे ! जो 
तृण नखके द्वारा छेदा जा सक्ता है वहां परशुका प्रयोग करना क्या उचित है ? इसक्िए अप 
निरिचन्त रहिए आपका सनोरथ मै पणं करता हूं ॥६८॥ इतना कहकर अत्यधिक प्रसन्नतासे भरा 
इन्द्रजित्‌ पवंतके समान तरैखोक्यकण्टक नामक अपने परम त्रिय गजेन्द्रपर सवार होकर युद्धके 
किए उद्यत हु । उस समय जिसने आदररूपी सर्वस्व ग्रहण किया था, एेसा वहु इन्द्रजित्‌ 
महामन्त्ियोसे सहित था, सम्पदासे इन्द्रके समान जान पडता था. तथा अतिशय धीर.वीर 
था ॥६२-७०॥ उस महाबलवान्‌ मानी ईन्द्रजित्‌ने उठते ही नाना शस्वोपे भरी वानसेकी सेना 
क्षणमात्रमे ग्रस री--दबा दी ।॥७१॥ पुश्रीवकी सेनामे एसा एक भी त्रानर नहीं था जिसे 
इन्द्रजितुने कान तक खिचे हए बाणोसे षायरू नही किया हो ॥७२॥ उस समय रोगोके मुखम 


१. यथाम,क, ज.। २. स वाहिन्याः म. । ३. उत्सहे म.। ४, परमंप्रियःम,। ५, मस्वित-म,। 
६. वद्धिरियं म. । 
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ग्रस्यमानं निजं सैन्यं वीक्ष्य शक्रजिता ततः । सुग्रीवः स्वयञ्जु्यातः प्रमामण्डरू एवं च ।॥७४॥ 
तद्वटानामभूचुद्धमन्योन्याहानसंकुरम्‌ । शच्नान्धकारिताकाशमनपेक्षितजीवितम्‌ ॥७५॥ 
अनस्थाः सयं रग्नाः नागा नारौ रथा रथैः । निजनाथानुरागेण महोस्साहां भटा मदैः ॥७६॥ 
जगादेन्द्रजितः करुद्धः किष्किन्धेशं पुरः स्थितम्‌ । अपूवशषखमूतेन स्वरेण गगनस्छटा ॥७५७॥ 
दशास्यशासनं स्यक्स्वा शाखाशगपद्यो त्वथा । क्राधुना गम्यते पाप मयि कोपसुपागते ॥७८॥ 
इन्दीवरनिभेनाद्य सायकेन तवामुना । शिरर्छिनदमि संरक्ष ङरुतां क्षितिगोचरौ ॥५७९॥ 
किष्कन्धेशस्वतोऽवोचत्‌ किमेमि््॑जिसैयंधा । मानश्ङ्मिदं ग्नं तत्तु प्य मयाधुना ॥८०॥ 
इत्युक्ते कोपसंमारं वहिनद्रजितोऽहुतम्‌ । चापमास्फारयन्नस्य समीपत्वयुपागतः ।८१।। 
शदिमण्डरसंकाशच्छन्रन्छायालुसेवितः । मुमोच शरसंघार्तं किष्किन्धाधिपर्वि प्रति ॥८२॥ 
सोऽप्याकणेसमादष्टान्‌ बाणान्नादोपरक्षितान्‌ । ` निजरक्षामहादक्षभिक्षेेन्द्रजित प्रति ५८३॥ 
तेन बाणसमूहेन संततेन निरन्तरम्‌ । जातं नमस्तकं सवं मूर्तियुक्तमिवापरम्‌ ॥८७॥। 
मेघवाहनवौरेण प्रमामण्डरसुन्द्रः । आहूतो वञ्जनक्रश्च विराधितमदहीग्डता ॥\८ +। 
विराथितनरेनद्ेण वञ्ननकरनरोत्तमः । “राजन्‌ वक्षसि चक्रेण भासुरेणाभिपातितः ।॥८६॥ 
ताडितो वञ्चनक्रेण सोऽपि चक्तेण वक्षसि । विना हि प्रतिदानेन महती जायते त्रपा 11८७।॥ 
चक्रसनाहनिष्पेषजन्मवह्िकणोस्करैः । चञ्चटुल्कास्पुलिङ्गौघपिङ्ग तां गगनं गतम्‌ ॥८८॥ 


अ 
इस प्रकारे वचन निकल रहै थे किह इन्द्रजित्‌ नही है ? किन्तु इनदर हे * भथ कुम 
देव है, अथवा कोड दुसरा सूर्यं ही उदित हुभा ह ॥७३ तदनन्तर अपनी सेनाको इन्द्रजितुके दारा 
दबी देख स्वयं सुग्रीव ओर भामण्डल युद्धके लिए उठे ।७४॥ तत्पद्चात्‌ उनके योद्धाओमे एेसा युद्ध 
हुआ कि जो परस्परके बुलानेके शब्दत व्याप्त था, शस्तोके द्वारा जिसमे आकाश्च अन्धकारयुक्त ही 
रहा था ओौर जिसमे प्रा्णोकी अपेक्षा ही थी ॥७५॥ घोडे घोडोसे, हाथी हाथियोसे, रथ रथोसे 
५५ अपने स्वामीके अनुरागके कारण महोरसाहसे युक्त वैदल सैनिक पैदल सैनिकोसे भिड़ 
गये ॥७६॥ 

अथानन्तर क्रोधसे भरा इन्द्रजित्‌ सामने लडे हुए सग्रीवको लक्ष्य कर अपूवं शस्नभूत 
गगनस्य स्वरसे बोला ॥७७॥ कि अरे ! पशुतुल्य नीच वानर ] पापी ! रावणकी भाज्ञा छोड 
कर अब तु मेरे कुपित रहते हए कहाँ जाता है 7 ॥७८॥ आज मै इस नीक कमलके समान स्याम 
तल्वारसे तेरा मस्तक काटता हू, भूमिगोचरी राम-र्मण तेरी रक्चा करें 1७९} तदनन्तर 
सुग्रीवने कहा कि इन व्यथ॑की गजना क्या काभ है ? देख तेरा मानरूपी शिखर मे अभी 
ही भग्न करता हू ॥८०॥ इतना कहते ही क्रोधके भारको धारण करनेवाला इन्द्रजित्‌ अत 
रूपसे धनुषका अस्फाखन करता हला सुप्ोवके समीप पर्वा ॥८१॥ तत्पश्चात्‌ इधर चन्द्रमण्डलके 
समान छत्रकी छायासे सेवित इन्द्रजितने सूग्रीवको लक्ष्य कर्‌ बाणोका समूहं छोडा ।1८२॥ उधर 
अपनी रक्षा करनेमे अल्यन्तं चतुर सुग्रीवने भो कान तकं {खचे तथा शब्दसे युक्त बाण इन्द्रजितुको 
ओर छोड ॥८३॥ उन विस्तृत बाणोकि समूहसे निरन्तर व्याप्त हं समस्त आकाश एेसा हौ 
गया मानो मू्तिधारी दूसरा ही आकाश हो ॥८४॥ उधरसे वीर मेधवाहुनने भामण्डरुको रकार 
मौर इधरसे राजा विराधितने वजनक्रको पुकारा ॥८५॥ गौतम स्वासो ध्रेणिकसे कहते है कि 
ह राजन्‌ ! राजा विराधितने वजनक्र राजाकी छातीपर देदीप्यमान चक्रकी चोट देकर उसे भिरा 
दिया ।८६॥ इसके बदले व॑ज्ननक्रने भी संभककर विराधितकौ छातीपर चक्रका ब्रह्यर कियासो 
ल्ह है क्योकि बदला चुकाये बिना बड़ी लज्जा उलन होती ह ॥८७॥ उस समय चक्र आर 


व 
१, अद्ैर्वंः स, । २. महोट्साहमटाः स. + ३. समाटृष्यन्‌ म. । &. निजरश्नमहार्च -म. 1 ५. राजवक्षसिम। 
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रुङ्कानाथस्य पुत्रेण निरखः सूयंनन्दनः । छतः सग्रामशौण्डेन सं्रामादनिवतंकः ॥८९॥ 
तेनापि वस्य वज्रेण सवंशञस्त्रं निरा्तम्‌ । पुण्यानुङितानां हि नैरन्तर्यं न जायते ॥९०॥ 
अवतीयं ततः करदो नागादिन्द्रजितो द्वुतम्‌ । सिहस्यन्दनमारदह्य पिज्नरीहृत पुष्करम्‌ ।९१।। 
समाहितमतिर्नानाविद्यास्त्रगतिपण्डितः । योदृश्ुमभ्युद्यतो बिभ्नद्रसन्नवमिवाहवे ।९२॥ 

अस्त्रं घनौघनिधोंषं संपरयुज्य सवारुणम्‌ । दिशः' किष्किन्धराजस्य चकारारोकवर्जिताः ॥९३॥ 
तेनापि पवनास्त्रेण कृसखछन्रध्वजादिना । तदस्त्रं वारणं कापि नीतं तृलोत्करोपमम्‌ ॥९४॥ 
घनवाहनवीरोऽपि प्रभामण्डकभृश्तः । आग्नेयाख्ननियोगेन चकार धनुरिन्धनम्‌ ।।९५।। 

तस्य रफुरिङ्गसंसर्गादन्येषामपि चापिनाभू । धूमोद्गारानमुञ्चन्त धनुषि मयवीश्चितम्‌ ॥९६॥ 
नितान्तबहूुयोदूधूणां जीवितग्रसनादिव । प्राप्तानां परमाजीणं धनुषां ते तदाभवन्‌ ॥९५॥ 
वारुणेन ततोऽखेण स्वरितं जनकाव्मजः । आग्नेयास्त्र निराचक्रे स्वचक्रं छतपारनः ।1९८॥ 

ततो मन्दोदरीसू नुश्वकरे तं र्थवजितम्‌ । तथाविधमहासस्वमाङ्कलत्वविंवर्जितम्‌ ॥९९॥ 
प्रयोगङक्ारश्चारुमस्त्रं तामसमक्षिपत्‌ । तेनान्धकारितं सैन्यं सव॑ जनकजन्मनः ॥१००॥ 
-सख नाजानाद्‌ द्विपं न क्षमां नात्मीयं न च शात्रवभू । अन्धध्वान्तपरिच्छन्नो मूर्छामिव समागतः ॥१०१॥ 
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कवचकी टक्करसे जो अग्निके कण उत्पन्न हुए थे, उनके समूहसे आकाञ्च इस प्रकार पीला हो 
गया मानो चमकती हुई उल्काओके तिकगोके समृहसे हौ पीला हो रहा हौ ॥८८॥ युद्ध-निपूण 
रंकरानाथके पूत्र इन्द्रजित्‌ने सग्रोवको निःशस्व कर दिया फिरभी बहु संग्रानसे पीेनही 
हटा ॥८९॥ प्रत्युत इसके विपरीत सुग्रोवने भी वके द्वारा इन्द्रजितुके सर्वशस्व्र दुर कर दिये सो 
ठीक ही है क्योकि पृण्यात्मा जीवोके किसी कार्यम अन्तर नही पड़ता ॥९०॥ तदनन्तर क्रोध से 
भरा इन्द्रजित्‌ शीघ्रही हाथमे उतरकर आकाशको पीला करनेवारे सिहोके रथपर आरूढ 
हुआ ॥९१॥! तसस्चात्‌ जिसकी बुद्धि स्थिर थी, जो नाना विद्यामय अस्त्र-शस्वोके चरानेमे निपुण 
थाजौरजो यृद्धमे मानो नवीन रस धारण कररहाथाएेसा इन्द्रजित्‌ मायामय युद्ध करनेके 
किए उद्यत हुआ ॥९२॥ प्रथम ही उसने मेघ-षमूहुके समान गजंना करनेवाला वारुण अस्त्र छोड़- 
कर सुग्रीवकी दिशा्ओोको प्रकारासे रहित कर दिया ॥'९३॥ इसके बदरे सुग्रीवने भी छत्र तथा 
ध्वजा आद्रि छेदनेवाखा पवन बाण चलाया जिससे इन्द्रजितुका वारुण अस्त रर्दके समूहुके 
समान कटी चखा गया ।1९४॥ 

उधर वीर मेधवाहुनने भी आग्नेय बाण चरक्रर राजा भामण्डके धनुषको ईन्धन बना 
दिया अर्थातु जा दिया ।९५॥ उस धनुषके तिरगोके सम्बन्धसे अन्य धनुषधारियोके धनुष 
भी धूम छोड़ने रगे जिसे सब सेनाने बड़े भयसे देखा ॥९६॥ उन धनुषोते अनेक योद्धाओके प्राम 
प्रसितं कि थे इसलिए एेसा जान पडता था मानो उन्हे अत्यधिक अजीर्णं हीह गया 
हो ॥९५७॥॥ तदनन्तर अपने चक्र-सेनाको रक्षा करते हुए भामण्डलने शीघ्र ही वारुण अस्त्र छोड़- 
कर्‌ आग्नेय अस्त्रका निराकरण कर दिया ।९८॥ तत्पस्चातु मन्दोदरीके पूत मेधवाहूनने उस 
प्रकारके महापरक्रमो एवं आकुरतासे रहित भामण्डलको रथरहित कर दिया अर्थातु उसका रथ 
तोड़ डाला ॥९९॥ यही नही प्रयोग करनेमे कुशकू मेघवाहने सुन्दर तामस बाण भी चराया जिससे 
भामण्डकको समस्त सेना अन्धकारसे युक्त हौ गयो ॥१००॥ वह्‌ उस समय अन्धकारके कारण 
न अपने हाथी तथा पृथिवीको जान पाता था, न शत्रु सम्बन्धी हाथो तथा पृथिवी ही को जान 
पाता था। गाढ़ अन्धकारसे आच्छादित हभ वह मानो मूच्छको हयी प्राप्त हो रहा था ॥१०१॥ 


१, दिशा म, । २, वजिता म. । ३.समनोजनोद्विषोनष्ष्माम,। 


षष्टितमं पवं ३८१ 


अन्धीभूतो दषास्यस्य सुतेन जनकात्मजः । विञुक्तविषधूमोवैः वेष्टितो नागसायकैः ।१०२॥ 
तैरसौ व्याक्चसर्वाङ्ञो विस्फुरद्दोगभासुरैः । चन्दनद्ुमसंकाश्चः पपात वसुधातके ॥१०३॥ 
एवमिन्द्रजितेनापि छता किष्किन्धभृश्चत. ! अवस्थाध्वान्तनागाखह्वयव्यापारकारिणा ॥१०७॥। 
ततो विमीषणो विद्वान्‌ विधाखरणवस्तुनि । दत्वा करपुरं मूध्नि बभाषे पद्मकक्ष्मणौ ॥१०५५॥ 
पद्म पद्म महावाहो वीर रक्ष्मण रक्ष्मण । एताः पर्य दिदशच्छन्नाः शरैरिन्द्रजितेरितेः ॥१०६॥ 
वियत्तलं धरित्री च तस्य बाणेर्मिरन्तरैः । उव्पातमूतनागाभैरातेनेऽत्यन्तदुःखदैः ॥ १०७।। 

तौ सुभरोवनैदेहौ निरसञौ नागसायकैः । बद्धौ निपातितौ भूमौ ` मयजासुतनिः्तैः ।\१०८॥ 
उदारे विजिते देव श्रीमामण्डरुपण्डिते । वीरे सुरीवराजे च बहुविद्याधराधिपे ॥१०९।। 
संघातदल्ुमस्माकमासन्नं विद्धि राघव । एतौ हि नायकाञु्रावस्म्यक्षस्य केवर ५११०॥ 
एतामनायकीभूतां विद्याधरवरूथिनीम्‌ । परायनोद्यतां पश्च समाशित्य दिशो द ।\१११।। 
आदित्यश्रवणेनासौ परय मारुतनन्दनः । विजित्य सुमहाययुदधे कराभ्यां बद्ध विरहः ५११२॥ 
शरजजरितच्छन्रकेतुकासंककङ्कटः । गृहीतः प्रसमं वीरः एवङ्गध्वजपुगावः ५११३ 
यावस्सुग्रीवभायैक्रौ पतितौ घरणीतरे । न संमावयते शिप्र रावणी रणकोविदः ॥११४॥ 
तावदेती स्वयं गत्वा निश्चटावानयाम्बहम्‌ । त्वं साधारय निर्नाथाभिमां खेचरवाहिनीम्‌ ॥। ११५४ 
| यावदेवमसौ पं कमण चामिमाते। सुतारावनयसतावद्‌ सवा रमर क १११९५... पद्मं लक्ष्मणं चामिमाषते । सुतारातनयस्तावद्‌ गर्वा स्वैरमरुक्षितः ।।११६॥ 


[र 
जब भामण्डल उस तामसबाणसे अन्धाहो रहा था तब मेघवाहने उसे विषरूपी धुमका समूहं 
छोडनेवारे नागबाणोसे वेष्टित कर लिया ॥१०२॥ उठते हुए फनोसे सु्ोभित उन नागोसे जिसका 

समस्त चारीर व्याप्त था भौर इसलिए जो चन्दन वक्षके समान जन पडता था फेसा भामण्डल 

पुथिवीपर गिर पड़ा ॥१०३॥ इसी प्रकार तामस ओर नागपाश इन दो अस्त्रोको चलानेवाछे 
इन्द्रजित्‌ने भी सूग्रीवक्रो दशा को भर्थातु उपे तामधास्त्रसे अन्धा कर नागपाशसे बधि 

लिया ॥१०४।। 

तदनन्तर विद्यामय श्म युद्ध करनेमे कुश विभीषणने हाथ जोड मस्तकसे खगा 
राभ-रक्ष्मणसे कहा कि हे महाबाहो ! राम ! राम ! हे वीर । रक्ष्मण } लक्ष्मण ! देखो, ये दिलाए 
इृन्द्रजित्के द्वारा छोडे हए बाणोसे, आच्छादित हो रही है ॥१०५.-१०६॥ उत्पातकारी नागोके 
तमान आभावारे, अत्यन्त दुःखदाय उसके निरन्तर बाणोसे आकाश मौर पृथिवी व्याप्तहो री 
है ॥१०७॥ मन्दोदरीके पुत्रे सुग्रीव ओर भामण्डलको अस्तररहित कर दिया है, तथा अपने द्वारा 
छोडे हृए नाग ॒बाणोसे उन्हे बँधकर पुथिवीपर गिरा दिया है ।१०८॥ हे देव { अतिशय चतुर 
भामण्डल ओर अनेक विद्याधरोके राजा वीर ुग्रीवके पराजित होनेपर हे राघव ! समञ्ञ रीजिए 
कि हम लोगोकी सामूहिक मृत्यु निकटवतीं है, क्योकि ये दोनो ही हमारे पक्षके प्रमुख नायक 
है ॥१०९-११०॥ इधर देखो, यह्‌ विद्याधरोकी सेना नायकसे रहित होनेके कारण दों दिक्ाओसे 
भागनेके किए उद्यत हौ रदी है ॥१११॥ उधर देखो, कुम्भकणंने महायुद्धे हुनुमान्‌को जीतकर 
अपने हाथोसे उसे कैद कर रखा ह ॥११२॥ जिसका छत्र, ध्वज, धनुष ओर कवच बाणोसे जजर 
कर दिया गया है, एसा यह्‌ वीर हनुमान्‌ बलात्‌ कैद किया मया है ॥११३॥ रणविक्चास्द रावण- 
का पुत्र, जबतक पृथिनीपर पड़े हुए सुग्रीव ओर भामण्डलके समीप शीघ्रतासे नही पहुंचता है 
तबतक निदवेष्ट पडे हुए इन दोनोको रँ स्वयं जाकर रे आता ह, तुम तायक-रहित इस विद्याधर 
सेनाको आश्य दो ॥११४-११५॥ इस तरह जबतक विभीषण राम ओर रुकष्मणपे कहता है 


हन्‌ 


१. म पुस्तके त्वेव पाठः ` सर्वाद्धे विस्फुरद्ोममायुर्वन्दनदरुमः 1 ययी तथायं तैर्युक्तः पपात वसुधा ॥ 
२. निरस्तौ म. 1 ३. मल्दोदरीपुत्र । ४. देवे भ. । ५. भामण्डले । 


३८२ प्रपुराणे 


अम्बरं भानुकर्णस्य परि्धिानमसुञ्चत । होमाराङ्रितो जातः स तद्धरणविह्धरः ॥११७॥ 
यावद्वाखःसमाधानपरोऽसौ राक्षसोऽमवत्‌ । भुजपाशोदरादस्य निःसृतस्तावदानिङिः ॥११८॥ 
नवो बद्धौ यथा पक्षी निर्गतः पञ्जरोदरात्‌ । आीस्सुचकितो वातिः प्रत्युम्रद्युतिसंगतः ॥११९॥ 
ततो भुदितसंभ्रीठौ विमानशिखरस्थितौ । हनूमदङ्गदौ वीरौ रेजतुः सुरसनिमो ॥१२०॥। 
ताभ्यामङ्गकुमारेण चन्द्रोद्रसुतेन च । समं लक्ष्मीधर. सेनां समारवासयित्‌ स्थितः ।\१२१॥ 
मन्दोदरीसुतं तावदभियाय विमीषणः । स पितृन्यं समारूोक्य चिन्तामेलामुपागतः ।\१२२॥ 
तातस्यास्य च को मेदो न्यायो यदि निरीक्ष्यते । ततोऽभिसमुखमेतस्य नावस्थातु भ्रश्चस्यते ।१२३॥। 
नागपारीरिमौ बद्धौ स्यु यातौ विसंश्चयम्‌ । एतावच्चेह कव्यं युक्तं तद्वसपंणम्‌ ॥१२४॥ 
इति संचिन्त्य निर्याताविन्द्र जिन्मेधवाहनौ । गहनाहवमेदिन्याः कताथंर्वाभिमानिनौ ॥ १२५।। 
अन्तद्धौ सेविते वाभ्यां संभ्नान्तास्मा विभीषणः । त्िश्चूरहेतिरामुक्तकङ्करस्तररेक्चषणः ।॥१२६॥। 
उत्तीयं स्वर्थाद्वीरस्तयोर्निष्कम्पदेहयोः । अवस्थान्तरमदरक्षीन्नागसायकनिर्ितम्‌ ॥१२७॥ 
ततो रक्ष्मीधरोऽबोचत्‌ पद्चनामं विचक्षणः । श्रयतां नाथ यत्रेमौ महाविद्याधराधिपौ ॥१२८॥ 
अव्वूर्जितौ महावैन्यौ महाशक्तिसमन्वितौ । श्रीमामण्डरसुप्रीवौ नीतावसखरविमुक्तताम्‌ ॥१२९॥ 
रावणस्य कुमाराभ्यां रस्यूताबुरगमागंणे. । तन्न स्वया मया वापि साध्यते $ दश्चाननः ।१३०॥ 
ततः पुण्योदथाखद्मः स्रवा रक्ष्मणमबवीत्‌ । तदा स्मर वर रूल्य योग्युपद् वनाश्चने ॥ १३१॥ 


1 कका का ठ क 00000000 ति ति नपकन 





भिमो कतिजिििेिे 


तबतक सुताराके पुत्र अंगदने चिपे-चछिपे जाकर कुम्भकणंका अधोवस्व खोर दिया जिससे वह्‌ 
लज्जासे व्याकुल हौ वस्त्रके संभालनेमे लग गया ॥११६-११७॥ जबतक कुम्भकर्णं वस्त्रक 
संभालनेमे लगता है तबतक हनुमान्‌ उसके भुजापारके मध्यसे निकर भागा ॥११८ जिस 
प्रकार नया बंधा पक्षी पिजडेके मध्यसे निकलनेपर चक्रित हो जाता है, उसी प्रकार हनुमान्‌ भी 
कुम्भकणंके भुजबन्धनसे निकलनेपर चकित तथा उग्र तेजसे युक्त हो गया ॥११९॥ तदनन्तर 
प्रसन्नता ओर सन्तोषसे युक्त वीर हनुमान्‌ ओर अंगद विमानके भग्रभागपर बेठ देनोके समानं 
सुरोभित होने रगे ॥१२०॥ उधर अंगदके भाई अंग ओर चन्द्रोदरके पुत्र विराधितके साथ रक्ष्मण, 
विद्याधरोकी सेनाको धेयं बंधानेके किए जा डटे ॥१२१॥ अब विभीषणः, मन्दोदरी के पुत्र इन्द्रजित्‌- 
के सामने गया सो वह्‌ काकाको देख इस चिन्ताको प्राप्त हुआ ॥१२२॥ कि यदि न्यायसे देखा जाये 
तो पितामे ओर इसमे क्या मेद है ! इसलिए इसके सम्मुख खेडा रहना अच्छा नही है ॥१२३॥ ये 
सुग्रीव गौर विभीषण नागपारासे बधे है सो निःसन्देह्‌ मृत्युको प्राप्तहो चुके है, इसलिए इस समय 
यहुसि चला जाना ही उचित है ॥१२४॥ एसा विचारकर कृतकृद्यताके अहंकारसे भरे इन्द्रजित्‌ 
ओर मेषवाहन दोनों ही युद्धभूमिसे बाहर निकरू गये ॥१२५॥ उन दोनोके अन्तर्हित हो जानेपर 
जिसको आत्मा घबडा रही थी, जो तिद नामक रास्व धारण कर रहा था, जिसने कवच पहन 
रखा था, तथा जिप्तके नेत्र अत्यन्त च॑चरुथेएेसा वीर विभीषण अपने रथसे उतरकर वहां गया 
जहाँ सुग्रीव ओर भामण्डर निश्चेष्ट पडे हुए थे । वर्ह जाकर उसने नागपाशसे निर्मित दोनोकी 
चिन्तनीय दशा देखो ॥१२६-१२५७॥ 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने रामसे कहा कि है नाथ । सुनिए, जहाँ वे महाविद्याधरोके 
स्वामी, अतिशय बलवान्‌, बड़ी-बड़ी सेनाओंपे सहित ओर महाराक्तिसे सम्पन्न ये भामण्डरु ओर 
सुग्रीव भी रावणके पुत्रो हारा अस्त्र रहित अवस्थाको प्रपतहो नागपाशसे बध लिये गये है व 
क्या तुम्हारे या हमारे द्वारा रावण जीता जा सकता है ? ॥१२८-१३०॥ तब पुण्योदयसे स्मरण कर 
रामने रक्ष्मणसे कहा कि माई ! उस्र समय देशभूषण-कुभूषण मुनियोका उपसं दर करमेपर 


१. क्षरद्धरण- म. । २. स्फृतातुरमार्गणेः म. । 


षष्टितमं पवं ३८३ 


महारोचनदेवस्य तद्मिध्यानमान्नतः । सुखावस्थस्य सहसा चिहासनमकम्पत ।।१३२॥। 
आरोक्यावधिनेत्रेण ततो विज्ञाय सं्रमौ । विचाम्यां प्राहिणोधक्तं चिन्तावेगं निजं सुरम्‌ ॥१३३॥ 
„गल्या कथितः क्षेमः सदशः साद्रं सुरः । ताभ्यामुदधे ददौ विद्ये परिवारसमन्विते ॥१३४॥ 
, सहं पद्मावदातस्य यानमपयददुतम्‌ । समुद्योतितदिक्‌चकरं सौमित्राय च गारुडम्‌ ॥१३५। 

विच्य संराप्य संमान्य धीरो ` चिन्तागति मृदा । पर्वतौ जिनेनद्राणा पूजां तौ चक्रतुः परम्‌ ॥१६६॥ 
परं साधुप्रस्ाद्‌ं च प्रस्तावे संगतोदयम्‌ । सक्ंसतुर्यंदो दास्युणम्रहणतवत्परौ ॥१३७॥ 

भद्रां च सुराख्नाणि मासुराणि सहस्राः । वारणाग्निमरस्छषटिप्रश्धतीनि सुविश्रमौ ॥१३८॥ 
चन्द्रादित्यसमे छन्ने चारुचामरमण्डिते । रलानि च भदत्तानि पिहितानि मिजौजसा ॥१२९॥ 
गदाप्रहरणं विचुदधक्तरा रक्ष्मीधरं भरिता । हरं समुरं पञ्च॑ दैत्यानां सयकारणम्‌ ॥१४०॥ 
महिमानं परं प्राप्य ताभ्यां संमदसंगतः ! आओीःशतानि दस्वासौ गतो देवस्त्रिविष्टपम्‌ ॥ १७१ 


मन्दाकरान्तावृत्तम्‌ 
धरमंस्यैतद्विधियुतङ्तस्यानवच्स्य धर्यं स्तुर्यं फरमुपम युक्तकारोपजातम्‌ । 
यत्संभरा्य प्रसदककिताः दुरमुक्तोपसर्गाः संजायन्ते स्वपरङुशरं कर्॑मुदभूतवीरयाः ॥१४२॥ 





+ +) 


हम ' रोगोको जो वरं प्राप्त हृभा थौ उसका स्मरण करो ॥१३६१॥ उसी समय रामके स्मरण 
मात्रसे सुखसे ठे हुए महालोचन नामक गरुडेन्द्रका सिंहासन सहसा कम्पायमान हआ ॥१३२॥ 
, तदनन्तर अवधिज्ञानह्पी नेत्रके दवारा सब समाचार जानकर गरुडन्द्रने शीघ्ही दो विद्याभोके 
साथ अपना चिन्तावेग नामक देव भेजा ॥१३३॥ वहां जाकर जिसने आदरके साथ कुंशरू सन्देश 
सुनाया था एसे उस देवने राम-रक्ष्मणके किए परिवारसे सहित दो प्रशस्त विद्याएं दी ॥१३०॥ 
रामक किए तो आश्चर्यं उत्पन्न करनेवाखी सिहुवाहिनी विद्या ओौर लक्ष्मणके छ्िए दिकृस्मूहुको 
देदीप्यमान करनेवारी गरुडवादहिनी विद्या दी ॥१३२५॥। घीरवीर राम-लक्ष्मणने, दोनो विद्यां 
प्राप्त कर चिन्तागति देवका बडा सम्मान किया, उससे कुर समाचार पृछा ओर तदनन्तर 
जिनेन्द्रदेवकी उत्तम पूजा की ॥१३६॥ उत्तम गुणोके ग्रहण करनेमे तत्पर रहनेवारे राम-र्मणने 
योग्य अवसरपर प्राप्त हृए गर्डेन्द्रके उस उत्तम प्रसादकी बडे हर्षसे स्तुतिकी प्ररंसा की ॥ १३७] 
उत्तम शोभाको धारण करनेवारे राम-रक्ष्मणने उसी समय वारुणास्व, आगनेयास्र तथा 
वायव्यास्व आदि हजारो देवोपनोत देदीप्यमान शस्त्र सामने खडे देखे अर्थात्‌ उस देवने वे 
सब शस्त्र उन्हे दिये ॥१२८\ 

सुन्दर चमरोसे सुशोभित चन्द्रमा ओर सूर्यके समान छत्र तथा अपनी कान्ति 
आच्छादित अनेक रत्न भी उस देवने प्रदान किये ॥१३९) विचुद्वक् नामक गदा रक्ष्मणको प्राप्त 
हुई ओर दैत्योको भय उतपन्त करनेवाले हरु तथा मुसल नामक शस्त्र रामको प्राप्त हुए ॥१४०॥ 
इस प्रकार वह्‌ देव राम-लक्ष्मणके साथ हेर्षपुवंक मिलकर तथां परम महिमाको प्राप्त कर उन्हे 
सैकड़ों आीर्वाद देता हुआ अपने स्थानको चा गया ह ॥१४१॥ 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है किं हे राजन्‌ ! जो योग्य समयपरं प्रशंसनीय एवं 
अनुपम फलकी प्राति होती है वह्‌ विधिपूव॑क कयि हए निर्दोष धर्म॑का हौ फल है एसा घीरवीर 
मनुष्योको जानना चाहिए । ध्म॑से वह॒ फर प्राप्त होता है जिसे पाकर मनुष्य उत्तम हुषंसे युक्त 
होते है, उनके उपसगं दूरे ही चट जाते है भौर वे महाश्चक्तिसे सम्पन्न हो स्वपरका कल्याण 





१. गत्वा कथितः क्षेमः संदेशः म. । २, तयो. भ. । ३, विच्चेशं प्राप्य । ४. चित्तगति म. । ५. आदत्तां म. । 


३८४ पद्मपुराणे 


4 | कै शै क 
आस्तां तावन्मञुजजनिताः संपदः काडक्षितानां यच्छन्तीष्टादधिकमतुरुं वस्तु नाकश्रितोऽपि । 
तस्मास्पुण्यं कुरत खततं हे जनाः सोख्यकाडश्चाः येनानेकं रविससरचः प्राप्यु ताश्च ययोगम्‌ १४३ 


इत्याषे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मपुराणे विद्याखामो नाम षष्टितमं पवं ।॥६०॥ 


[] १ ॥ 


कि किनि किक 0 ति, ०५३ कि 





प म 





पने 


करनेमे समथं होते हैँ | १४२॥ अथवा मनुष्य पर्यायमे उत्पन्न होनेवाली सम्पदाओंकी बात दुर रहे, 
स्वगं सम्बन्धी सम्पदां भी इसे इच्छासे भौ अधिक अनुपम सामग्री प्रदान करती है । इसलिए 
सुखकी इच्छा रखनेवाङे है भन्यजनो | निरन्तर पुण्य करो जिससे सूर्यके समान कान्तिके धारक 
होते हुए तुम अनेक आश्चर्यंकारी वस्तुओंके सयोगको प्राप्त हो सको ॥१४३॥ 


इस प्रकार आर्षं नामसे प्रतिद्ध, रविषेणाचायं द्वारा कथित पद्मपुराणे राम-लक्ष्मणको 
विध्याओंकी प्राप्षिका वणेन करनेवारा सावो पवं समाप्त इभा ॥६०॥ 


[] 





यिय 


१. मनुजजनितं म. । 


एकषष्टितमं पव॑ 


एतस्मिन्नन्तरे दिव्यकव चच्छन्नवि ग्रहौ । रक्ष्मौशरीवत्सरुक्ष्माणौ वेजोमण्डकमध्यगो ॥१॥। 
नागारिबाहनारूढौ सुकान्तौ पश्मरक्ष्मणौ । सैन्यसागरमध्यस्थौ सैंहगारूडकेतनौ ॥२॥ 
परपकषक्षयं कर्तुमुदयतौ परमेश्वरो । संग्रामधरणीमथ्यं तेन स्तुरस्कटौ ॥३।॥ 
अग्रतस््वरितो जातः सौमित्रिर्भित्रवत्सरः । दिन्यातपत्रविक्षि्दूरंमास्करदीधितिः ॥४॥ 
भ्रीलरप्रमसैर्वी वेतः डवगकेतनैः । द्धानस्तैद्षं रूपमशक्यपरिवणंनम्‌ ।५॥ 
अग्रतः प्रस्थिते तस्मिन्‌ द्वादशादिष्यमास्वरम्‌ । दुष्ट विमीषणेनेदं जगदहिस्मिततेजद्ा \1&॥ 
गरस्मस्छेतने तस्मिन्‌ संप्राप्ते तत्तथाघनम्‌ । अखं सान्तमसं कापि गतं गर्‌डतेजसा ॥।७॥ 
गरत्मसपक्षवातेन क्रोभितक्षारसिन्धुना । नीता विषधरा नाशं कुभावा इव साना ॥८॥ 
ताक्ष्॑पश्च विनिभक्तमयूखारोकरसंगतस्‌ । जाम्बूनदरसेनेव जगदासीद्धिनिरमितम्‌ ॥९।। 
वतो नमश्चराधीश्षौ गतपन्नगबन्धनौ । प्रभामण्डलसुग्रीवौ समाश्वासनमापतुः ॥१०॥ 

, सुखेन प्राप्य निद्रा च रलोद्कसमादृतौ । अङूगदेरतारेखासमलंङ्ृतविम्रहौ ॥१३॥ 
अधिकं मासमानाङ्गौ व्यक्तोच्छवासविनिगमौ । निद्राक्षये परं कान्तौ स्वंस्थसुक्ताविवोत्थितौ ॥१२॥ 
ततो विस्मयमापन्नाः श्रीचक्षप्रथितादयः । विध्याधरमणाधीश्चाः पश्रच्छुः छृतपूजनाः ॥५१३॥ 
नाथावापस्सु वामेषा वृष्टू्वा न जातुचित्‌ । विभूतिरद्भुवां जाता कुतश्चिदिति कथ्यताम्‌ ॥१४।। 


^ 0 ५ ५ १ ५ ५ व्क 25१०१०१ १ ॥ ० 


र अवीर अच्छ छ 

अथानन्तरं इसी बीचमे जिनके शरीर दिव्य कवचे आच्छादित यथे, जो रक्ष्मी ओर 
श्रीवत्स चिह्भके धारक ये, वेजोमण्डलके मध्यमे गमन कर रहै थे, सिह तथा गरुड वाहनपर 
आख्ढ्‌ ये, अत्यन्त सुन्दर थे, सेनारूपी सागरे मध्यमे स्थित थे, ह्‌ तथा गरड चिह्ध॒से चिद्धित 
पताकाओसे युक्त थे, पर-पक्षका क्षय करनेके लिए उद्यत थे ओर उत्कट बरके धारक थे, पैसे 
परममहिमा सम्पन्न राम ओर लक्ष्मण विभीषणके साथ रणभूमिके मध्यमे आये ॥१-२॥ जिन्होने 
दिव्यछ्चके द्वारा सूर्यकी किरणे दर हटा दी थीं तथा जो मित्रके साथ स्नेह करनेवारे थे एसे 
श्लीघ्रतासे भरे लक्ष्मण मागे हुए ।॥४॥ उस समय छ्ष्मप हनुमान्‌ आदि प्रमुख वानरवंशी वीरोसे 
चिरे ये तथा जिसका वणन करना अर्क्य था पसे देवसदृश पको धारण कर रहै थे ।॥५॥ लक्ष्मणके 
आगे प्रस्थान करनेपर आङ्चर्यजनक तेजके धारक विभीषणने देवा कि यह्‌ संसार एक साय उदित 
इए बारहं सूयेसि ही मानो देदीप्यमान हो रहा है ।॥६॥ रक्ष्मणके माते ही वह उस प्रकारका सघन 
कमस अस्त्र गरुडके तेजसे न जाने कहां चका गया 11७1} क्वण समुद्रके जलको क्षोभित करनेचारी 
गरुड्के पंलोकी वायुसे सब नाग इस प्रकार न हो गये जिस प्रकार कि साधके द्वारा खोटे भाव 
नष्ट हो जाति ह ॥८ गरुडे पंखोसे छोडी हृई किरणोके प्रकाशसे युक्त संसार एेसा जान पड़ने लगा 
यानो स्वर्ण॑सससे ही बना हो ॥९॥ 

तदनन्तर जिनके नागपाशकरे बन्धन दुर हो गये ये रसे विद्याधरोके अधिपति सूप्रीव 
र भामण्डलर वैर्यको प्राप्त हृए ।*०॥ जो सुखसे निद्रा प्राप्तकर रलमयौ कम्बरोसे आवृत 
ये, सर्प॑रूपी रताओंकी रेखाओंसे जिनके दयरीर अलंकृत थे अर्थात्‌ जिनके शरीरमे नागपाराके 
गडरा पड़ गये थे, जो पटलेसे कही अधिक सुशोभित ये, ओर जिनके उवासोच्छवासका 
निकलना अबं स्पष्ट हौ ग्याथा रेस दोनों ही राजा इस प्रकार उट बैठे, जिस प्रकार कि 
सुखे सोये पुरुष िद्राक्षम सोये पुरुष निदराक्षय होनेपर उठ बैर्ते है ॥११-१२॥ तदनन्तर आस्चर्य॑को प्राप्त इए 


० 
१, सुकेतौ म. । २. दु -म, । ३, स्वच्छ म. । 
२-४९ 


३८६ वदापुराणे 


वाहनाविखसंपत्तिरातपत्रे परा युतिः ¦ ध्वजौ रलानि चित्राणि श्रुयते दिन्यमीदु शम्‌ ॥ १५॥ 
पद्मनाभस्ततोऽगदीत्तेभ्यो हिण्डनस्मास्सनः । उपसगे च शरभे देश्मोत्रविभूषयोः 1१ ६।। 
चतुराननयोनेन स्थितयो वरिर्वि्स्‌ । प्रातिहायं समुद्भूतं केवरं च सुरागमम्‌ १७! 
गरुडन्द्रस्य तोषं च परिरा्चिं वरस्य च । अनुध्यान्रयोगेन महाविद्यासमागमम्‌ ।(१८॥ 
ततस्तेऽदहिताः श्रत्वा परमां योगिसंकथाम्‌ । इदमूचुः परप्रा्ठाः प्रमोदं विकचाननाः ।\१९॥ 
व दस्थवृत्तम 
इहेव लोके विकटं परं यचो मतिभ्रगट्मस्वमुद्‌स्चेष्टितम्‌ । 
अप्यत पुष्यतिधिश्च निमंलसे चरेण भक्त्यापितसाघ्रुसेकया ॥२०॥ 
तथान सतान पितान वा सुद्त्‌ सहोदसे वा कुरुते नृणां प्रियम्‌ । 
परदाय धमं मतिसुत्तमां यथा हितं परं साघुजनः श्ुमोदयाम्‌ ॥२१॥ 
दतिग्रहसार्पित्माविताश्चिरं जिनेन्द्रमार्गोन्नतिविस्मिताः परम्‌ 1 
वरू सनारायणमाश्रिता बभरुमंहाविस्‌त्या समुपाश्चिता नृपाः ॥२२॥ 
ह 
सादूः्यविक्रीडितम्‌ 
मन्याम्मोजमहासमुत्सवकरीं श्रत्वा पवित्रां कथां 
सवे हषेमहारसोदधिगताः प्रीति दधानाः पराम्‌ । 
तौ निद्रोज्डितपुण्डरीकनयनौ सप्रा्तदेवाचनौ 
ते विद्याधरपुःग्रवाः सुरसमाः सर्वाप्मनापूजयन्‌ ॥२३॥ 
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परीवृक्ष आदि विद्याधर राजाओने पूजा कर राम लक्ष्मणसे पूछाकिहै नाथ। आप्‌ दोनोकी 
विपत्तिके समय जो पहर कभी देखनेमे नही आयी ठेस यह्‌ अदुभुत विभूति किस कारण प्राप्त हुई 
है सो कहिए ।॥१२३-१५ वाहन, अस्वरूपी सम्पत्ति, छत, परम कान्ति, ध्वजाएं ओर नाना प्रकारक 
रत्न जो कुछ आपको प्राप्त हुए है वे सव दिव्य है, देवोपनीत है एसा सूना जाता है ।१५॥ 
तदनन्तर रामने उन सबके छ्िए कहा कि एक बार वंशस्थविल पर्वेतके अग्रभागपर देशभूषण ओर 
तलभूषण मुनि्योको उपसगं हो रहा था सौ मै वहाँ पहुंच गया ॥१६॥ मैने उपसं दुर किया, उसी 
समय दोनो मुनिराजोको केवलन्ञान उत्पन्न हुजा, चतुमुंखाकार होकर दोनो विराजमान हुए, 
देवनि्मित प्रातिहायं उत्पन्न हुए, देवोका आगमन हमा, गरुडन्द्र हमसे सन्तुष्ट हुभा ओर उससे 
हमे घरकी प्राप्ति हुई । इस समय उसी गरुडन्द्रके ध्यानसे इन महाविद्याओकी प्रि हई ॥१७-१८॥ 
तदनन्तर सावधान हौ मुनियोकी उत्तम कथा श्रवण कर, जो परम प्रमोदको प्राप्त हो रहेये 
ओर जिनके मुखकमरल दष॑से विकसित हो रहै थे देसे उन सव वि्ाधर राजाओने कटा 
कि ॥१९॥ भक्तिपूवंक कौ हुई साधुसेवाके प्रभावसे मनुष्य इसी भवमे विशार उत्तम यश, वुद्धिको 
प्रगटमता, उदार चेष्ठा ओर निम॑ल पुण्य विधिको प्राप्त होता है ।|२०॥ मुनिजन उत्तम बुद्धिको 
धम॑मे रगाकर मनुष्योका जैसा शुभोदयसे सम्पन्न परम प्रिय हित करते टँ वैसा हतन माता 
करती दहै, न पिताकरतादहै, न मिव करताहै ओौरन सगा भाई ही करता है ॥२९॥ इस प्रकार 
चिरकाल तक प्रशंसा कर जिन्होने अपनो भावनां समर्पित कौ थी भौर जिनेन्द्रमारगकी उन्नतिसे 
जो परम अआश्व्येको प्राप्तहोरहैये, एमे महावेभवसे युक्त राजा, राम ओर लक्ष्मणका आश्रय 
पाकर अत्यन्त सुशोभित हौ रहै थे ॥२२॥ इस तरह मव्य जीवहूपी कमलोके उत्सवको करनेवाटी 


[1 





१. देशभूपण-कुलमूषणयो. । २. मन्यामोजमहान्त- म, । 


& 
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वश्ञस्थवृत्तम्‌ 
उपात्तपुण्यो जननान्तरे जनः करोति योगं परमेरिदोत्सवैः । 
न केवरं स्वस्य परस्य भूयसा रवियंथा सवंपदा्थ॑दश्ंनात्‌ ॥२४॥ 


इत्याषे रविषेणाचायप्रोक्ते पद्मपुराणे सुग्रौवभामण्डलसमाश्वास्नं नामं कृषष्ठितमं पव ॥६१॥ 
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पवित्र कथा सुनकर जो हषंरूपो महारसके सागरमे निमग्न हो परम प्रीतिको धारण कर रहें थ, 
एसे देवोके समान समस्त विद्याधर राजाभोते, विकसित कमचोके समान नेत्रौको धारण करनेवाले 
उन देवपूजित राम-लक्ष्मणकी सब प्रकारसे पूजा को ॥२३॥ गौतम स्वामी कहते है कि जन्मान्तरमे 
पुण्यका संचय करनेवाला मसृष्य, इस संसारम न केवल अपने आपका ही उत्तम उत्सवोसे संयोग 
करता है किन्तु सूर्यके समान समस्त पदार्थोको दिखाकर अन्य रोगोका भी अत्यधिक वेमवके 
साथ संयोग करता है अर्थात्‌ पुण्यात्मा मनुष्य स्वयं वैभवको प्राप्त होता है ओर दूसरोको भी 
वैभव प्राप्त कराता है ॥२४॥ 
दस प्रकार आपै नामसे परसिद्ध, रतरिषेणाचायं कथित पद्मपुराणमे सु्रौव ओर मामण्डकका नागपास- 
से युक्त हो आवासन प्राप्तिका वणंन करनेवाा इकस्व पवं समा इभा ॥६९॥ 


[1 


१. परेण भ. ॥ 


दाषष्टितमं पवे 


अपरेधुम॑होदूभूतविक्रमाक्रमकोविद। : । युद्धार्थोपात्तसं मारा रणश्चौण्डाः सञु्युः ।१॥ 
वानरीयैः समारोक्य सन्ध्यां निरन्तरम्‌ । शद्खदुन्दुभिसंमिश्रं शरुत्वेमारवश्व्िं तथा ॥\२॥ 
अभ्यूधितमतिर्मानी सादरोऽमरविभ्रमः । स्वप्रतापसंयुत्तः सैन्याणंवसमात्रृतः 1३11 

तेजसा शख जातेन उवरुयज्निव विष्टपभ्‌ । कैकासोद्धारवीरोऽपि निरद््ात्रादिभिः समम्‌ ॥४॥ 
उद्धता बद्धकव चाः संम्रामात्यथंखारूसाः । नानायानसमारूढा नानाविधमहायुधाः ॥५॥\ 
ूर्वानुबन्धसक्रोधमश्ारौरवसंनिमाः । परस्परं जटा धीराः रग्नास्ताडनकमंणि ॥६॥ 
चक्रक्रकचयाशासियष्टया्टिवनसुद्गरैः । कनकैः परिधादेश्च गगनं गहनीकृतम्‌ ।।७॥ 
रग्नमश्वीयमश्वीयैर्गजतां गजतामगात्‌ । रथिनश्च महाघीरा उद्यता रथिभिः समम्‌ ।८॥। 

सैंहं वेडन पादातं * पादातेन च चञ्चरम्‌ । समं महाहवं कतु.ुचतं समविक्रमम्‌ ॥९॥ 

ततः ` कापिध्वजं चन्यं रश्चोयोधैः पराजितम्‌ । नीखादिमिः पुन्नौतं शखसं पातयोग्यताम्‌ ॥१०\ 
भूयोजकषिकषोकरोरलङ्केन्दपार्थिवाः । इमे समुधयुदुष्ा निजसैन्यपराभवम्‌ ।११॥ 
`विचुद्रदनमारीचचन्द्राकंश्चुकसारणाः । कृतान्तदधस्युजीमूतनादसंकरोधनाद्यः ॥१२॥ 


अथानन्तर दूसरे दिन जिन्हें महापराक्रम उत्पन्न हुआ था, जो क्रमको जाननेमे निपुण थे, 
एवं युद्धके किए जिन्होने सब सामग्री ग्रहण की थी एसे रणबाकुरे वीर युद्धके लिए उद्यत हुए ॥१॥ 
वानरोकी सेनासे समस्त आकाश्चको निरन्तर व्याप्त देख तथा शंखो भौर दुन्दुभियोके शब्दोसि 
मिरी हाथियो ओर घोडोकी आवाज सुन कैकासको उठनेवाखा वौर रवण भी भाईयों भादिके 
साथ निकला । रावण अत्यन्त बवती बुद्धिका धारक था, मानी था, आदरसे युक्त था, देवोके 
समान शोभसे सहित था, सत्त्व ओर प्रतापसे युक्त था, सेनारूपौ सागरसे धिर हुआ था, ओीर 
शख्चसे उत्पन्न तेजके द्वारा संसारको जलाता हुभा-सा जान पडता था ।२-४॥ तदनन्तर जिन्होने उह- 
कर कवच बंध रखे थे, जिन्हं संग्रामकी उत्कट लालसा भरी हुई थी, जो नाना प्रकारके वाहुनौपर 
भारूढ्‌ थे, नाना प्रकारके बडे-बडे शस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे थे भौर जो पूर्वानुषद्ध क्रोषके 
कारण महानारकीके समान जान पड़ते थे, एेसे धीर-वीर योद्धा परस्पर मारकाट करने छम 
गये ॥५-६॥ चक्र, क्रकच, पाश, खड्ग, यष्टि, वज, घन, मुदुगर, कनक तथा परिष आदि सास्त्रोसे 
आकाश सधन हौ गया ॥७] घो्धेक। समूह्‌ घोड़ोके साथ जुट पड़ा, हाधिर्योका समूह इाथियोके 
समूहके सम्मुख गया, महाधीर-वीर रथोकि पवार रथसवारोके साथ खडे हो गये ॥८| श्िहोके 
सवार सिहोके सवारोके साथ ओर च॑चरु तथा समान पराक्रमको धारण करनेवाला पैदल सैनिको 
का समूहं पेदरु सेनिकोके साथ महायुद्ध करनेके लिए उद्यत हो गया ॥९॥ 

तदनन्तरं प्रथम तो राक्षस योद्धा्ओने वानरोकौ सेनाको पराजित कर दौ, परन्तु उसके बाद 
नीक आदि वानरोने उसे पूनः शस्ववर्षा करनेको योग्यता प्राप्त करा दौ अर्थात्‌ वानरोकी सेना 
पहर तो कुछ पीछे हृटी, परन्तु ज्योंही नील आदि वानर आभे आये कि वह पुनः राक्षसौपर शस्त 
वर्षा करने रगो ॥१०॥ पश्चातु अपनी सेनाका पराभव देख, समुद्रको तरंगोके समान चंच 
काके निम्नाकित राजा पुनः युद्धके ठिए उद्यत इए ॥११॥ विद्युदरक्व, मारीच, चन्दर, अर्के, शुक, 


१. विक्रमक्रम म । २ अदत्रानां समूहः ३. गजाना समूहः । ४, सोद्योगं म, । ५. कपिष्यजवैन्यं म. । 
६. विद्युदचन म. । 
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भज्यमानं निजं सैन्यं वीक्ष्य तैः राक्चसोत्तमेः । कपिध्वजमहायोधाः परिपरापुः सहस्रशः ॥१३॥। 

ॐ 9 
मस्ता राक्षससैन्यास्तंरच्द्ितविंविधायुधेः । महाप्रतिमयैवीरेरत्युदात्तविचेष्टितै. ॥१४॥ 
निजसैन्याणेवं दृष्टा पौयमानं समन्ततः । शखज्वाराचिरासेन कपिग्ररूयवह्धिना ॥१५॥। 
रङ्कंशः कोपनो योदधु अरुवान्‌ स्वयस्ुस्थितः । ुष्कपन्नोपमान्‌' दूरं विक्षिपन्‌ शन्रुयैनिकान्‌ ॥ १६॥ 
ततः परूायनोचयुक्तान्‌ परिपाल्य तदा हुतम्‌ । स्थितो विमीषणो योदधु महायोधविमौषणः ॥१७॥ 
आहवेऽभिमुखीभूतं श्नातरं वीक्ष्य रवणः । बमाण पृथुकक्रोधो वाक्यमाद्रवजितः ॥१८॥ 
कनीयानसि ख चवं मे स्नाता हन्तुं न युज्यते । अपसर्पाप्रतो मास्थाः न त्वां शक्तोऽस्मि वोक्षितुम्‌ ।१९॥ 
वि मीषणङ्कमारेण जगदे पू्ंजस्ततः । कारेन गोचरत्वं मे नीतः किमवसप्यंते ॥२०। 
वत्तः कुमारक्ोपस्तं पुनरप्याह रावणः । धीव हिष्ट धिगस्तु शवां नरकाक कुचेष्टितम्‌ ॥२१।। 
स्वया म्यापादितेनापि नैव मे जन्यते ति. । भवद्विधा हि नो योग्याः कतुः हषं न दीनताम्‌ ।२२॥ 
यद्विधाधरसंतानं स्यक्स्वा मूढोऽन्यमाशितः । कर्मणामविदौरास्म्याञ्जैनं त्यक्त्वेव शासनम्‌ ॥२३॥ 
ततो विमीषणोऽवो चत्‌ किमन्न बह्ुमाषितेः । श्रणु रावण कल्याणं मण्यमानमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
एवं गतोऽपि चेत्‌ कतु" स्वस्य श्रेयः समिच्छसि । राघवेण सम प्रीतिं कुर सीतां समपेय ।२५॥। 
अभिमानोन्नतिं स्यक्त्वा प्रसाद्य रघूत्तमम्‌ । मा करङ्ं स्ववंशस्य कार्षीर्योषिन्निमिततकम्‌ ।।२३॥ 
अथवा मतुभिष्ठं ते रुषे यन्न मद्वचः । मोहस्य दुस्तरं कि वा बखिनो बङिनामपि ॥२७॥ 
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सारण, कृतान्त, मृत्यु, मेषनाद गौर सक्रोधन आदि ॥१२॥ इन राक्षस योद्धाभोके दारा अपनी 
सेनाको नष्ट होते देख वानर पक्षके हजारो महायोद्धा आ पहुचे ॥१२॥ ओर आति ही उन्नत, नाना 
प्रकारक क्सर धारण करनेवारे, महाभयंकर, वीर ओर अत्यन्त उदात्त चेष्टामोके धारक उन 
वानर योद्धाओनि राक्षसोकी सेनाको धर दबाया ॥१५॥ तदनन्तर शस्व्ररूपी ज्वालाओसे सुशोभित 
वानरशूपी प्रकयाभ्निके हारा अपनी सेनारूपी सागरको सब ओरसे पिया जाता देख क्रोधसे भरा 
बरुवान्‌ रावण, शत्रु सेनिकोको भूखे पत्तोके समान दुर फेकता हृभा युद्ध करनेके लिए स्वयं 
उद्यत हुआ ॥१५-१६॥ तदनन्तर महायोद्धाओको भयभीत करनेवाला विभीषण भागनेमे तत्पर 
वानरोकी शीघ्र ही रक्षा कर युद्ध करनेके ङिए खड़ा हुमा ।॥१७॥ युद्धमे भार्ईको सम्मुख खड़ा देख 
जिसका क्रोध भड्क उडा था ेसा रावण निरादरताके साथ यह वचन बोला कि तुं छोटा भा है 
अतः मुन्षे तेरा मारना योग्य नहह, तू सामनेसे हट जा, खड़ा मत रह्‌, मै तुङ्गो देखनेके किए भी 
समथं नहीं ह ॥१८-१९॥ तदनन्तर विभीषणने बड़े भाई--रावणसे कहा कि तु यमक द्वारो मेरे 
सामने भेजा गया है भतः भब पढे क्यों हटता है ? ॥२०॥ पञ्चात्‌ विभीषणकूमारपर क्रोध प्रकट 
करते हए रावणते उससे पुनः कहा कि रे नपुंसक ! सक्लष्ट | नरकाक । तुस कूचेष्टीको धिक्कार 
है ॥२९॥ तुन्चे मार डानेपर भी मेरा यज्ञ नही होगा, क्योकि तेरे समान तुच्छ मनुष्य न मुक्ते हषं 
उत्सन्न कर सकते है ओर त दीनता ही उत्पन्न करनेके योग्य है ॥२२॥ जिस प्रकार कोई, कर्मोका 
अत्यन्त अशुभ उदय होनेसे जिनस्ासनको छोड़ अन्य शाघ॒नको ग्रहण करता है, उसी प्रकार तुक्च 
मून भी विद्याधरकौ सन्तानको छोड़ अन्य भूमिगोचरीको ग्रहण किया है ॥२३॥ 

तदनन्तर विभीषणने कहा कि इस विषयमे बहुत कहुनेसे क्या ? है रावण ! तेरे कट्याणके 
किए जो उत्तम वचन कहे जा रहै है उन्हे सुन ॥२४॥ इस स्थितिमे आनेपर भी यदि तु अपना 
भला करना चाहता है तो रामके साथ मित्रता कर ओर सीताको समपित कर दे ॥२५॥ अर्हृकार 
छोडकर रामक्रो प्रसन्न कर स्वके निमित्त अपने वंशको करकित मत कर ॥२६॥ अथवा तुचे 
सरना ही इष्ट है इसोकिए्‌ मेरी बात नही मान रहाहैसो ठीकहीहं क्योकि बलवान्‌ मनुष्योको 


१, पत्रीपभं म. । २, -कम्‌ म, । 





३९० प्रपुराणे 


विनिश्षम्य वचस्तस्य तर्णक्रोघस्षंगतः । नितं बाणयुद््टस्य समधावत रार्वेणः ॥२८॥ 
रथाश्चवारणारूढाः स्वामितोे हि तत्पराः । अन्येऽपि पार्थिवा रुग्ना रणे सुमटदारुणे ।२९॥ 
आयातोऽमिञुखं तस्य राक्षसेन्द्रस्य रंहसा । अष्टमी चन्द्रवक्रेण ध्वजं भ्रान्ते पुणाऽच्छिनत्‌ ॥३०॥ 

तेनापि तस्य "संरम्मसंमाराकरान्तचेतसा । धनुरविधाङतं क्षिप्त्वा सायकं निरिताननम्‌ ।\३१। 
ततोऽपरसुपादाय चापमा्चु विमीषणः । द्विधाकरोडनुस्तस्य प्रतिकारवि चक्षणः ५२२) 

एवं तयोम॑हायुद्े प्रत्ते वीरसंक्षये । जनकस्य परं भक्तः शाक्रजिधोद्‌पुुधयौ ॥३३॥ 

रुक्ष्मीधरेण रु्धोऽसौ पवतेनेव सागरः । पदूमनेत्रेण पद्मेन माजुकर्णोऽग्रतः तः ॥३४॥ 

ययौ सिंहकटिं नीको युद्धशम्मुं तथा नरः । स्वयमु दुमतिः कृदो दुमंषोऽपि घटोदरम्‌ ।३५॥ 

दुष्टः शक्राशमिं कारिस्तथा चन्द्रनसं नृपम्‌ । स्कन्दो मिन्नाज्ञनं विष्नं विराधितनराधिपः ।\३६॥! 
ख्यातं भयमदादैत्यमङ्गदो मासुरङ्गदः । ऊम्भकणेसुतं इम्मं समीरणससुदवः ॥३७॥ 

किष्किन्पेश्षः समास्याख्यं केतु जनकनन्द्नः । कामं दृढरथः क्षुब्धः क्षोभणाभिख्यमूरजिंत्म्‌ ॥३८॥ 
अन्येऽप्येवं महायोधा यथायोग्यं परस्परम्‌ । आरेभिरे रणं कतु मा ह्ानयुखराननाः ।३९। 

गहाण प्रहरागच्छ जहि व्यापादयोद्धिरः । छिन्धि भिन्धि क्षिपोत्तिष्ट तिष्ठ दारय धारय ।\8०॥ 

बधान स्फोरयाकषं सु चूणंय नाश्य । सहस्व दृर्स्व निःखपं संधस्स्वोच्छंय कल्पय ।४१॥ 

किं मीतोऽसि न हन्मि स्वां धिक्त्वां कातरको मवान्‌ । कस्तव विभेसि नष्टोऽसि मा कस्पिष्ठा क गभ्यते॥४२॥ 


[५ त द "क क क कक क ए फ एत य ष क ए थ त द था ण प द त क क त क भ 1 १.१३... ११. ति 111१ 0 


मी इस बलवान्‌ मोहका तिरना अत्यन्त कठिन है ॥२७॥ तदनन्तर विभीषणके वचन सूनं तौन्न 
रोधसे युक्त हुआ रावण तीक्ष्ण बाण चढाकर दौड़ा ॥२८॥ स्वामीको सन्तुष्ट करनेमे तत्पर रहने- 
वे, रथो, घोड़ों ओर हाधियोपर बैठे हुए अन्य राजा रोग भी योद्धा्भोको भय उत्वन्न करनेवाले 
युद्धमे खग गये ॥२९॥ तदनन्तर बडे वेगसे सम्भुख जाकर विभीषणने अष्टमी के चन्द्रक समान 
कुटिङ घूमनेवाके बाणसे रावणकी ध्वजा छेद डाी ॥३०॥ भौर कोधके भारसे जिसका चित्त 
व्याप्त था एसे रावणने भी एक तीक्ष्णमुख बाण चलाकर विभीषणके धनुषके दो टुकड़े केर 
दिये ॥३१॥ पद्चातु प्रतिकार करनेमे निपुण विभीषणने शीघ्र ही दुसरा धनुष केकर रावणके 
धनूषके दो टुकडे कर दिये ॥३२॥ इस प्रकार जब रावण भौर विभीषणके बीच अनेक वी सका क्षय 
करनेवाला महायुद्धं चकर रहा था तब पिताका परमभक्त इन्द्रजित्‌ युद्ध करनेके छिए उद्यत 
हा ।॥२३३॥ सो जिस प्रकार पव॑त समुद्रको रोकता है उसी प्रकार लक्ष्मणने उसे रोका भौर 
कमललोचन रामने भानुकर्णंको अपने अगे किया अर्थात्‌ उससे युद्ध करना प्रारम्भे किया ॥३४॥ 
नी, सिहृकटि (सिहजघन) के सम्मुख गया, नखे युद्ध शम्भुका, दुमतिने स्वेयम्भुका, कोधसे भरे 
दुमषने कुम्भोदरका, दुष्टने इन्द्रवजका, कान्तिने चन्द्रनखका, स्कन्धेन भिन्नांजनका, विराधित 
राजाने विघ्नका, देदीप्यमान केयूरके धारक अंगदने प्रसिद्ध मय नामक महादैत्यका, हुनुमानुने 
कुर्भकणंके पुत्र कुम्भका, सुप्रीवने सुमारीका, भामण्डलने केतुका, दुढरथने कामका गौर क्षुन्धने 
क्षोभण नामक बलवान्‌ सामन्तका सामना किया ॥३५-३८॥ इनके सिवाय बुलानेके शब्दसे जिनके 
मुख शब्दायमान हो रहे थे एसे अन्य महायोधाओने भी परस्पर यथायोग्य युद्धं करना प्रारम्भ 
किया ॥३९॥ उस समय योद्धागोमें परस्पर इस प्रकारके रब्द हो रहे थे कोई किसीसे कहता धा 
किं लो, इसके उत्तरम दुसरा कहता था किं मारो, आओ, मारो, जाने मार डालो, छेदो, मेदो, 
फक दो, उओ, बेठो, खडे रहो, विदारण करो भौर धारण कसे ॥४०॥ बाधो, फोड डालो, प्रसीदे, 
छोडो, चूर्‌-चूर केर डाली, छोडो, नष्ट करो, सहन करो, देओ, पीर इटो, सन्धि करो, उन्नत होमो, 
समथं बनो । तु क्यो डर रहा है? मेँतुञ्े नही मारता, तुते धिक्करारदै, तू बड़ा कातरदै, पुष 


१. संरम्भ सभाराक्रान्तसाधनम्‌ म. । २. किष्किन्घेश्यं म. । 
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दाषषटितमं पवं ३९१ 


अयं स वतते कारः शूराद्जरविचारकः । भुज्यं तेऽन्नं यथा सृष्न तथा युध्यते रणे ॥४३॥ 
गथितैरिति धीराणां तुय॑नादैस्तथोन्नं तै; । नदैन्तीव दिशो मत्ताः क्षतजातान्धकारिताः ।४४।। 
चक्रशक्तिगदायष्टिकनकाष्िवनादिभिः । दष्टारमिव संजातं गगनं मीषणं परम्‌ 11४५ 
रक्ताश्योकवनं कनं तत्‌ दि वा रिं्चुककाननम्‌ 1 परिभद हुमारण्यसुत जातं क्षतं बरुम्‌ ॥४७६॥ 
कश्चिद्विघरितं दृष्टा कङ्कटं छिन्नबन्धनम्‌ । संधत्ते स्वरितं भूयः स्नेहं साधुजनो यथा ।।४७॥ 
कश्चित्संधायं द्न्तापरैः खड्गं परिकरं दृढम्‌ । बध्वा दीधः पुनर्योदुधं ्रमसुक्तः भ्रवतेते ॥४८॥ 
सन्तवारणदन्तागक्षवक्षस्थकोऽपरः । चरुत्कणेससु दुं ठरवीजितः कणचामरैः ।॥४९॥ 
उत्ती्ण॑स्वाभिकतंम्यो निराङकरुमतिः परम्‌ । दन्तोस्संगे ततः श्षिद्ये संप्रसायं मुजद्वयम्‌ ।\५०॥ 
धातुपवंतसंकाश्षाः केचित्‌ क्षजनिञ्कंराः । सुसुचु. शीकरासारसेकबोधितमूच्छिताम्‌ ॥५१।। 
पयंस्ता भूतरे केचिदषटोष्ठाः शखपाणयः । ऊुद्धितभरदुरीक्ष्यास्य्ा वीरा सुञ्चन्ति जोवितम्‌ ॥५२॥ 
उपसंहष्य संरस्मं स्यक्तदाखास्तथापरे । मुञ्चन्ति जीवित धौरा ध्यायन्तः परमाक्षरम्‌ ॥५२॥ 
विधाणकोटिसंसक्तपाणयः केचिदुत्कराः । आन्दोरनं गजेन्द्राणामम्रतः समुपासिरे ॥*५७।। 
रकष्छटं विमु ज्न्तश्चन्रराः शसखपाणयः । कबन्धा नत्तनं चक्रुः शतशोऽति भयानकम्‌ ।।५५॥ 
केचिदश्विनिर्छा जजेरीभूतकङ्कटाः । प्रविष्टाः सिलं किङिष्टा जीविताशापराङ्ुखाः ।*५६।॥। 








धिक्कार है, तू क्यों कम्पित हुमा जा रहा है ? क्या तू भूर गथा है ? कम्पित मत हो, तु अकेला 
कहू जायेगा ? ॥४१-४२॥ यह्‌ वंह समय है जिसमे शूर जीर कायरका विचार किया जाता) 
जैसा मीखा अन्न खाया है वैसा रणमें युद्ध नही कर रहे हो ॥४२॥ 

स प्रकार धोर-वीरोकी गजना ओर तुरहीके उन्नत शब्दोसे दिशां एेसी जान पड़ती थी 
मानौ रुधिरौ वसि अन्धकारयुक्त तथा पागल हो चिल्लाही रही हों ॥४४॥ चक्र, राक्ति, 
गदा, यष्टि, कनक, आटि मौर घन आदि शस्वरोसे आकाशं उस प्रकार अत्यन्त भयंकर हो गया मानो 
सबको निगलनेके लिए दाडे ही धारण कर रहा हो ॥४५॥ खूनसे छ्थपथ घायल सेनाको देखंकर 
ठेसा सन्देह होता था किं क्या यह अशोकका खार वन है ? या पराशका कानन है, या पारिभद्र 
वुक्षोका वन है ? ।४६॥ किसीका कवच टूट गया तथा उसके बन्धन सुर गये, इसलिए उसने 
शीघ्र ही दूसरा कवच उस प्रकार धारण किया जिस प्रकार किं साधु पुरुष एक बार स्नेहे टूट 
जानेपर उसे शीघ्र ही पूनः धारण कर र्ते है ॥४७॥ कोई तेजस्वी योद्धा दाँतोकि अग्रभागसे 
तलवार दथा तथा हा्थोसि कमर ककर श्रमरहित हौ फिस्से युद्ध करनेके लिप तैयार हो 
गया ।४८॥ मदोन्मत्त हाथीके दन्ताग्रसे जिसका वक्षःस्थल घायल हो गया था एेसा कोई योद्धा 
हाथीके चंचरू कानोसे उपर उठे हुए कर्णं चामरोसे वीजित हो रहा था ॥४९॥ जिसने स्वामीका 
कर्तव्य पुरा किया था रेसा कोई एक योद्धा निराकृल चित्त हो दोनो हाथ पसारकर हाथीके 
दतोके ` बीच सो रहा था ॥५०॥ जिनसे खूनके निर क्षर रहं थे तथा जो गेरूके पर्व॑तके समान 
जान पडते थे ठेसे कितने हौ योद्धाओोने जलकर्णोकी वषकि सिचनसे सचेत दो मूर्च्छा छोडी 
यी ।५१॥ जो गोठ डं रहे थे, हा्थोमे शस्त लिये ये ओर टेढी भौहोसे जिनके मुख भयंकर दिख 
रहे थे एसे कितने ही योद्धा पथिवौपर पड़कर प्राण छोड रहे थे ॥५२॥ कितने ही धीरवीर योद्धा 
ठेसे भी ये जो क्रोधका संकोच तथा शस्ोका व्याग कर परब्रह्मका च्यावः करते हुए प्राणः छोड रहे 
चे ॥५३॥ कितते ही प्रचण्ड वीर खीसोक्रे अग्रभागको हाथोसे पकडकर हाथियोके अगे शूरा शूर 
रहै ये ॥५४॥ जौ रक्तकी छटा छोड रहै ये तथा -हथोमे शस्त्र धारण कयि हुए थे, एसे सैको 
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कबन्ध--दिररहित धड़ अत्यन्त भयंकर नृत्य कर रह थे ।[५५॥ जिनके कवच जर्ज॑र हौ 
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न य न छ ॥ त 
१. शुद्तेऽनतं, म, २. तदुनलतै४ म, 3 ३. पारिमदगकुमाणा म, # ४, समुद्भूतः म, । ५८ वरिमुश्चन्ति भ, ॥ ~ 


॥ 


३९२ पद्मपुराणे 


ईदृशे समरे जाते रोकसन्रासकारिणि । परस्परसञुद्मृतमहाभटपरिक्षये ॥५७॥ 

महेन्द्रजिदसौ बाणैरुक्ष्मीमन्तं सिताननैः । रग्नङ्छादयितुं वीरस्तथा तमपि रक्ष्मणः ॥५८॥। 
महातामसशस्त्रं च भीमं शक्रजिदश्चिपत्‌ । विनाशं मानवीयेन तदस्त्रेणानयद्विपुः ।\५९॥ 

तसुपरे. शङजिदूमूयः शरैराशीविषास्मकैः । आरब्धो वेषितु करदः सरथं शखवाहनम्‌ ॥६०॥ 
वैनतेयाख्योगेन नागास्त्रं स निराकरोत्‌ । पूर्वोपात्तं यथा पापजालं योगी महातपाः ।६१॥। 
ततोऽमाव्यगणान्तस्थं हस्तिब्रन्दस्थलावरतम्‌ । विरथ रक्ष्मणश्चक्र दशवक्त्रसमुद्धवम्‌ ॥६२॥ 
पारयन्‌ स निज सैन्यं वचसा कर्मणा तथा । प्रायुक्क्ताखरं महार गन्तपिहितारिदश्चास्यकम्‌ ५६६५ 
विद्यया तपनाञ्रं च हत्वां तस्य विचिन्तितम्‌ । चिक्षपेच्छाग्ताकारानाशीमुख्चिीमुखान्‌ ।\६७॥ 
संग्ामामिमुखो नागैः कुटिरः व्याप्तिग्रहः । इन्द्रजिः्पतितो मूमौ पुरा भामण्डको यथा ॥६५॥ 
पद्मेनाऽऽदिस्यकर्णोऽपि सुयुद्धे ˆ विरथीङ्ृतः । आदित्या शनैहर्वा नागा संप्रयुज्य च ॥६६॥ 
संवेष्ट्य सवतो नार. पतितो धरणीतले । पुरेव बाहुबछिना श्रीकण्ठो नमिनन्दनः ।६७॥ 

चिर श्रेणिक ते बाणाः मवन्ि घनुराधिताः । उल्कामुखास्तु गच्छन्तः शरीरे नागमूत्तंयः ।\६८॥। 
क्षणं बाणाः क्षणं दण्डाः क्षणं पा्चव्वमागताः । आमरा द्यखमेद्‌ास्तै यथा चिन्तितरूपमाः ॥ ६९॥ 
क्मपादोयंथा जीवो नागाः स वेष्टितः । मामण्डठेन पद्मा् प्राप्याऽऽत्मीये रे इतः ॥७०।। 


गये थे एसे कितने ही दुखी योद्धा, जीवनको आशासे विमुख हो रास्त्र छोड पानीमे धुस मये ॥५६॥ 
इस तरह जब परस्पर महायोद्धामोका क्षय करनेवाला, लोकसन्त्रासकारी महायुदधहौ रहा था तज 
इन्द्रजित्‌ तीक्ष्ण बाणोसे लक्ष्मणको ओौर लक्ष्मण इन्द्रजिदुको आच्छादित करनेमें रीन ये॥५७-५८॥ 

इन्द्रजित्‌ने अत्यन्त भयंकर महातामस नामक शास्त्र छोडा जिसे रक्ष्मणने सूर्यास्तरके दारा नष्ट कर 
दिया ॥५९॥ तदनन्तर रोधसे भरे इन्द्रजित्‌ने नाग बाणोके द्वारा रथ, शस्त्र तथा वाहुनके साथ 
लक्ष्मणको वेष्टित करना प्रारम्भ किया । तब लक्ष्मणने गरुडास्त्रके द्वारा उस नागास्त्रको उस तरह 
दूरं कर दिया जिस प्रकार कि महातपस्वी योगी पूर्वोपाजित पापोके सभूहुको दूर कर देता है 
॥६०-६१॥ तदनन्तर मन्विसमूहके मध्यमं स्थित तथा हाधियोके समूहुसे वेष्टित इन्द्रजितृको क्ष्मण- 
ने रथरहित कर दिया ॥॥६२॥ तब वचन तथा क्रियासे अपनी सेनाकी रक्षा करते हुए इन्द्रजितने 
एसा तामसास्र छोडा कि जिसने महाअन्धकारसे रावणको छिपा लिया ॥६३॥ सके बदले लक्ष्मण. 
ने सूर्यास्त छोडकर इन्द्रजितुका मनोरथ नष्ट कर दिया मौर इच्छानुसार आकृततिको धारण करने. 
वारे नागनाण छोड़ ॥६४॥ इनके फरस्वर्म संग्रामके किए आते हृए इन्द्रजितृका समस्त शरोर 
नागोके दारा व्याप हो गया ओौर उनके कारण जिस प्रकार पहर भामण्डल पृथिवोपर गिर षडा 
था उसी प्रकार वह भी पृथिवीपर गिर पड़ा ।६५॥ उधर रामने भी धोरेसे पूर्यास््को नष्ट कर 
तथा नागास्त्रको चलाकर युद्धम भानुकर्णंको रथरहित कर द्विया ॥६६॥ पहर जिस प्रकार 
बाहुबरीने नमिके पुत्र श्रीकण्ठको जीतकर नागपाद्यसे बध छलिया था, उसी प्रकार रामनेभी 
भानुकणंको सब ओरसे नागपासे वेष्टित कर स्या जिससे वह्‌ पुथिवीतरपरं भिर पड़ा ।६७॥ 
गोतम स्वामी कहते हँ कि है श्रेणिक | वे बाण बड़े ह विचित्रये। जबवे धनुषपर चढाये जति धे 
तब बाणरूप रहते थे, चरते समय उत्काकरे समान मुखवाङे हो जाते ये गौर शरीरपर जाकर 
नागरूप हो जाते थे ॥६८॥ वे बाण क्षण भरके छिए बाण हो जात ये, क्षण-मरमें दण्डरूप हौ जाते 
थे ओर क्षण-भरमें नागपाशरूप हो जाते ये, यथा्थेमे ये सब शस्त्रोक्रे मेद देवोपनीत ये तथा मन. 
चाहे रूपको धारण करनेवारे थे ॥६९॥ आचार्यं कहते ह कि लिस प्रकार संघारो प्राणी कर्मह्परी 


तोमाय रमभ 


१. रिपुम्‌ म, । २. हत्वा म, । ३, समृद्धो म, । ४. म. पुस्तके ६८-६९ तभदोकयोर्मध्ये "निजसैन्यार्णं 
दुवा पीयमानं समन्ततः । शस्कस्वाराविल्मसेन कपिप्ररयवद्धिना \+” एष प्छोको्थिको वर्ति । 








दाषटितमं पव॑ ३९३ 


मन्दोदरीयुतोऽष्येष बद्धो नारायणात्तया । विराधितेन याने स्वे स्थापितः छान्तविग्रहः ॥७१॥ 
तावद्रणुखेऽमाणीद्‌ दश्चवक्षत्नो विभीषणम्‌ । संकरुदधोऽभिमुखीमूतं चिरं ` सोढारणक्रियम्‌ ।॥७२॥ 
प्रहारमिममेक मे प्रतीच्छ यदि मन्यसे । सस्यं पुरुषमात्मानं रणकण्डूप्रचण्डकम्‌ ।\७३॥। 
इत्युकत्वा विस्पुरस्िङ्गसफुरिङ्गारिद्गिताम्बरम्‌ । शूरं चिक्षेप टुक्षोऽसौ रक्ष्मणेनान्तरे शरेः ॥७४॥ 
तं मस्मीकृतमालोक्य शूकमस्युग्रमायुघम्‌ । अधिकं रावणः कुद्धः शक्ति जग्राह दारणाम्‌ ॥७५॥ 
यावस्पकश्यति संजातमग्रतो गर्डध्वजम्‌ । प्रौडेन्दीवरसंकाशं मासुरं पुरुषोत्तमम्‌ ॥७६।। 
प्रर्याम्भोदसं मारगं मीरोदारनिस्वनः । विशव्यद्धंमुखोऽवोचत्‌ तमेवं ताडयन्निव ॥७७।। 
अन्यस्यैव मया श्श्जमुथतं वधकारणम्‌ । यदि तस्कोऽधिकारस्ते स्थातुमासंनतो मम ॥७८॥ 
समिवान्छसि मन्तुः वा यदि वुमेत रक्ष्मण । प्रतौच्छेमं परहारं मे तिषठ प्रगुणविम्रहः ।।७९॥ 
चिमीषणं समुस्सायं सोऽपि इच्छ ण मानवान्‌ । दुश्षास्यमभिहुङ्काव चिरं संग्रामखेदितम्‌ ॥८०॥ 
निःसपेन्तारकाकारस्फुलिङ्गनिकरां ततः । चिक्षेप रावणः शक्ति कोपसं मारसंगतः ॥८१।। 
वक्षस्तस्य तया सिस्नं महान्तेरुतटोपमम्‌ । अमोषक्षेपया इाक्त्या दिव्ययास्वन्तदीप्रया ॥८२॥ 
छक्ष्मणोरयसि सा सक्ता मासुराङ्गमनोहरा । परमप्रेमसंबद्धा शोभते स्म वधूरिव ॥८३॥ 
गाढग्रह्ारटुःखात्तः स प्ररायत्तविग्रहः । महीतरं पसिक्षो गिखिविन्नाहतो यथा ॥८४॥ 


| 000 ॥ 





पाशसे वेष्टित रहता है, उसी प्रकार भानुकर्णं मी नागपाशञसे वरष्टित हौ गया । तदनन्तर रामकी, 
आज्ञा पाकर भामण्डलने उसे अपने स्थपर डाल छया ॥७०॥ उधर जिसका शरीर बेचैन हो रहा 
था एसे नामपारसे ्र॑धे हुए इन्द्रजित्‌को भी रक्ष्मणको आज्ञासे विराधितने अपेने रथपर रख 
लिया ॥५१॥ । 

उसी समय रणके मैदानमे कोधे भरे रावणने, चिरकाल तक रणन््याको सहन करनेवाङे 
विभीषणने कहा कि ।७२॥ यदि तू अपने आपको सचमुच ही रणकी साजसे प्रचण्ड पुरुष मानता 
है तो मेरे इस एक प्रहारको सेल (७३॥ इतना कहकर उसने निकल्ते हृए परे तिरगोसि 
आका्को व्याप्त करनैवारा शूर चलाया, सो ऊक्ष्षणने उसे अपने बाणोसे ब्रीचमे ही समाप्त कर 
दिया ।७४॥ उस अत्यन्त भयंकर श नामक रास्वेको भस्मीकृ देख रावणने अत्यन्त कुपित हौ 
भयानक शक्ति उटायी ॥७५॥ रावण शविति उठाकर ज्यो ही सामने देखता है तो उसे अगे खड हुए, 
तरुण नीर कमलके समान श्याम, देदीप्यमान पुरुषोत्तम, लक्ष्मण दिखाई दिये ॥७६॥ रक्ष्मणको 
देख प्रल्थकालीनं मेघसमूहके समान गम्भीर दाब्द करनेवाखा रावण ताडन करते हुए के समान 
दस प्रकार बोा 11७७॥\ कि नब मने दूसरेका ही वध ॒करनेके किए शस्व उठाया है तव तुद्चे मेरे 
निकट खड होनेका क्या अधिकार है ? ॥७८॥ अथवा रे मूख क्ष्मण ! यदि तु मरना ही चाहता 
है तो सीधा खडाहो ओर मेरा यहु प्रहार क्ेटं ॥७९॥ यह्‌ सुन मानी लक्ष्मण भी कठिना 
विभीषणको अरग कर जो चिरकाल तक युद्ध करनेसे खेदचित्न हौ गा था एसे रावणके सम्मुख 
दौड़ा ॥८०।॥ 

तदनन्तर क्रोधके भारसे भरे रावणने जिससे वाराओके समान तिरगोका समूह निक 
रहय था एसी शकि चलायी ओर जिखका चलाना कभी व्यथं नहीं कता तथा जो अत्यन्त 
देदीप्यमान थौ एसी उद शक्तस सहापव॑तके तटके समान रक्ष्मणका वक्षःस्थर खण्डित हो 
भया ॥८१-८२] लक्ष्मणके बक्षस्थरुपर छगी देदीप्यमान आकरतिसे मनोहर वह गर्वित, परम प्रेमसे 
लिपदी स्वीके समान सुशोभित हो रही थी ॥८३॥ जो गाढ़ प्रहारजन्य दुःलसे दुःखी थे तथा 


[1 


१, सोढा रणक्रियम्‌ म. । 
२.५० 


३९४ पद्मपुराणे 


ष्वा ते पतितं मूमौ पद्मः पद्मामरोचनः । चिनियम्य परं शोकं शश्रुधाताथमुद्यतः १।८५॥ 
सिहयुक्तं ` समारूढः स्यन्दनं क्रोधपूरितः । शच्ुमायातमात्रेण चकार विरथं बङी ८६ 
रथान्तरं समारूढरिछन्नपूवश्षरास्नः । यावच्नापं समादत्ते भूयोऽथ वरिरथौकृतः ॥८७॥ 
पद्मामस्य शरे॑स्तो दशास्यो विह्लीङ्कतः । न समर्थो बमवेषं ग्रहीतुं न च कायुंकम्‌ ॥८८।॥। 
रोटितोऽपि शरेस्तीतस्तथापि धरणीतङे । रथे विकोक्ष्यते मूथो रावणः सेदसंगतः ॥८९॥ 
विच्छिन्नचापकवचः षड्वार विरथीक्ृतः । तथापि शक्यते नैव स साधयितुमदुवः ॥९०॥ 
प्रोक्तश्च पद्मनामेन परं प्राक्तन विस्मयम्‌ । नास्पायुष्को मचानेव यो न प्राप्तोऽसि पञ्चताम्‌ ।\९१।। 
मद्बाटुमरेरिसैर्बाणिवेंगवद्धिः शिताननेः । मही तोऽपि क्षीयन्ते मन्येऽन्यत्र किमुच्यताम्‌ ॥९२॥ 
तथापि रश्चितः पुण्यैजन्मान्तरसमर्जितेः । श्रणु जल्पामि किंचित्ते वचनं सेचराभिप ॥९३॥। 
संग्रामेऽभिमुखो भाता यो मे श्क्स्या स्वया हतः । प्रतस्याभिगृखं चस्य वौकषे यथनुमन्यसे ।\९४॥। 
एवमस्त्विति संभाष्य प्राथनामङ्गदुर्विधः । ययौ दृश्चाननो ऊङ्कद्धधाऽऽखण्डरुसंनिमः ॥९५॥। 
प्कस्तावदयं ध्वस्तो मया दान्‌ म॑होत्कटः 1 इति किंचिदश्तिं प्राप्तो विवेश्ष भवनं निजम्‌ ।९६॥ 
अन्विष्य विश्चतास्तन्न योधान्‌ विक्रान्तवस्सरः । विवेशाम्तःषुरं चीसे दङंनश्रमनोद्नः ।\९७)। 
निरुद्धं आतरं श्रुस्वा पुत्राचरणकारिणौ । शोचन्‌ प्रियजनं पर्यन्तां चक्रे दशाननः ।1९८॥ 





लिनक्रा शरीर विवश हो गया था एसे खक्ष्मण वसे ताडित पवंतके समान पृथिवीपर भिर 
पडे ॥८४॥ उन्हुं भूमिपर पडे देले कमर लोचन राम, तीत्र शोकको रोककर शतुका घात करनेके 
किए उद्यत हुए ॥८५॥ सिहजुते रथपर वैठे एवं क्रोधसे भरे अरुवानू रामने सामने जति ही 
शत्रुको रथरहित कर दिया ॥८६।॥ जबतक वह्‌ दूसरे रथपर चदृता है तबतक सामने उसका 
धनुष तोड़ दिया । तदनन्तर वह्‌ जबतक दूसरा धनुष उठाता है तबतक उसे पूनः रथरदित 
कर दिया ।॥८७॥ रामके बाणम भ्रस्त हुमा रावण दतना विद्व हो गयाकरिं वहुनतो बाण 
ग्रुण करलेके छिए समर्थं था ओर न धनुष हौ ॥८८॥ यद्यपि रामने तीव्र बाणोके दवारा सवणको 
पुथिवीपर छिटा दिया था तथापि वह्‌ खेद-खिन्नं हो पुनः दुसरे स्थपर भषट्‌ हो गया ॥८९॥। दस 
प्रकार यद्यपि रामने छह बार उसका धनुष तोडा तथा छह बार उसे रथरहितत किया तथापि 
आश्चर्य॑से भरा रावण जीता नही जा सका ।।९०॥ तब परभ आह्वर्यको प्राप्त हुए सामने उससे 
कहा कि आप जब दस तरह मूत्युको प्राप्त नहीं हुए तब अल्यायुष्क नरी हो, यहु निदिचत है ॥९१॥ 
म समन्नता हँ कि भेरी भुजामोसे छोडे हृएं वेगशारी तीक्ष्णमुखं बाणोसे पहाड़ भी टह जति ह 
फिर दृसरेकी तो बातत ही क्या है ॥९२॥ इतना होनेपर भी जन्मान्तरभे संचित पुण्य कर्मने तेरी 
रक्नाकी दहै! अन हे विद्याधरराज! सुन, मे तुक्षसे कुछ वचन कहता ह ॥९३॥ संपराममे सामने 
आये हए मेरे जिस भाईको तूने शक्तिके द्वारा घायल किया है वेह मरनेके सम्मुख है, यदितु 
अनुमति दे तो उसका मुख देख खूं ॥९४) तदनन्तर जो प्रार्थना भंग करनेमे दरिद्र था भौर इन्दरके 
समान जिसकी शोभा बढ़ रही थी एेसा रावण एवमस्तु" कहुकर वेभवके साय छंकाकी ओर चला 
गया ॥९५) यह्‌ एकं महाबख्वानर्‌ शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया' इस प्रकार हृदयम कुछ धैरयंको 
प्राप्त हुए रावणने अपने भवनमें परवेद किया \९६॥ पराक्रमी मनुष्योके साथ स्वह रखनेवारे धीरः 
वीर रावणने घायल योद्धाजोकी खोज कराकर उनकी भोर प्रमपूर्णं दृष्टिसे देखा तथा हस तरह 
उनका खेद दूर कर अन्तःपुरमं प्रवेश किया ॥९७॥ भाई कुम्भकर्णं ओर युद्ध करनेवाले इन्द्रजित्‌ 
तथा मेघवाहन नामक दो पुरक दातरुके पास सुका सुन रावण श्लोक करने छगा परन्तु प्रियजरनोकी 


१, समारूढं भ. । २, यतः म, । ३. यदचनुगरम्यसे म. 1 


षष्टितम पव॑ ३९५ 


माङिनीषृत्तम्‌ 
इति निज चरितस्यानेकरूपस्य हेतोव्यंविगतमवजस्यावश्यरूभ्योदयस्य । 
इह जनुघु विचिच्रं कर्म॑णो मावयन्ते फरमविरतयोगाजन्तवो भूरिभावाः' ॥९९॥ 
रजति विधिनियोगास्कश्िदेवेह नाशं हतरिपुरपरश्च स्व पदं याति भीरः । 
विफङितप्थुश्चक्तिबंन्धनं सेवततेऽन्यो रविरुचितपदार्थोद्धासने हि प्रवीणः ॥१००॥ 


हर्या श्रो रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मपुराणे शक्तिसंतापाभिधानं नाम द्वाषष्ठितमं पव ।६२॥ 


[] 


कि किनििपति किति 1 ति वभि णत = के मम ०७५५ प 


भोर देखते हए उसने उन्हे शीघ्र ही दडानेकी आशा की ॥९८॥ गौतम स्वामी कहते है कि है 
श्रेणिक ! नाना प्रकारके भावोको धारण करनेवाङे जीव, अपने विविधं आचरणोके अनुरूप 
पुवंभवोमे जो कर्मका संचय करते ह उन्हे उसका उदय अवद्य ही भोगना पडता है ओर उसके 
उदथके अनुरूप ही वे ईसं जन्ममे निरन्तर नाना प्रकारका फर भोगते है ॥९९॥ इस संसारम 
कर्मयोगसे कोई नारको प्राप्त होता है, कोई धीर-वीर रात्ुको नष्टं कर अपने पदको प्राप्त होता है 
कोई अपनी विशार च्वितके निष्फल हो जानेसे बन्धनको प्राप्त होता है भोर कोई सूर्यके समान 
योग्य पदाथकि प्रकाशित करनेमे समथ होता है ॥१००॥ 








इस प्रकार भाष नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित पश्चपुराणमे रक्ष्मणके शक्ति रगनेके 
दुःखका वर्णन करनेबारा वासरो पवं समाप्त इजा ॥६२॥ 


9 


जननििजोनतिनाििमोििकमेनोििििनोििनोमनमनमृक 


१. भूतिसावाः म, । 





नि्णनययतोटतिणलतकवर् 


त्रिषष्टितमं पं 

ततः समाङुलस्वान्तिः पद्यः शोकेन ताडितः । "परिप तसुं यत्र वि्ठति लक्ष्मणः ॥१४ 
निर्विचेष्टं तमारोक्य क्चितिमण्डरमण्डमम्‌ । शक्त्याऽऽङिङ्धितवक्ष स्कं पशनो मूरच्छसुपागतः ।२॥ 
संप्राप्य च चिरात्‌ संज्ञां महाशोकस्मन्वितः । दुःखाग्निदीपितोऽव्यन्तं विप्ररूापमसेचततत ।३॥ 
हा वक्स विधियोगेन महादुरुङ्ष्यमणेवम्‌ । उत्तीयं संगतोऽस्येतामवस्थामतिदारणाम्‌ 1\४॥ 
अयि मद्धक्तिसच्चेष्टो मदथं सततोद्यतः । क्षिप्र प्रयच्छ मे वाचं किं मौनेनावतिष्टसे ॥५॥ 
जानास्येव वियोगं ते सुहृत्तंमपि नो सहे । ऊर्वारिङ्गनसुत्तिष्ठ क गतोऽसौ तवादरः ।\६॥ 
अद् केयूरदष्टौ मे भुजावेतौ मायौ । मावमात्रकरौ जातौ निष्कि निष्प्रयोजनौ ।७॥ 
निक्षेपो गुरुभिस्त्वं मे प्रयत्नेन समर्पितः । गत्वा किञयुत्तरं तेभ्यो दास्यामि त्रपयोर्क्षतः ।८॥ 
क सौमिन्निः क सौमित्रिरिति गाढं समुत्सुकः 1 कोक्छोऽपि हि समस्तो मे प्रक्ष्यति प्रेसनिर्भरः ।\९॥। 
रत्न पुरूषवीराणां हारयिष्वा त्वकामहम्‌ । मन्ये जीवितमात्मीयं इतं निहतपौरषः ।१०॥। 
दुष्छरतस्योदय स्थस्य रचितस्य भवान्तरे ! फलमेतन्मया प्रापतं सीतया मे किमन्यथा ।११॥। 
यस्याः कृते 'क्षतोरस्कं शक्त्या निद॑ंयनुन्न या । मवन्तं भूतके सुस पश्यामि दुढमानसः ।(१२॥ 

+ कामार्थाः सुरुभाः सरवे पुरषस्यागमास्तथा । ` विविधाश्चैव संबन्धा विष्पेऽस्मिनर्‌ यथा तथा ।१३॥ 
पयय परथिवी सर्वा स्थानं परद्यामि तश्ननु । थस्मिश्चवाप्यते जाता जननी जमकोऽपि बा ॥१४।। 


अथानन्तर जिनका चित्त अत्यन्त व्याक्रुल हौ रहा था तथा जौ शोकसे पीडित हो रहैथे 
एसे श्रीराम उस स्थानपर पहुंचे जहाँ रृ्ष्मण पडे थे ॥१॥ जिनका वक्षःस्थल शक्तिसे आरिगित्त 
था एेसे पुथिवीतल्के अरुकारस्वरूपं लक्ष्मणको निश्चेष्ट देख राम मूरच्छको प्राप्त हो गये ॥२॥ 
चिरकारु बाद जब सचेत हए तब महारोकसे युक्तं एवं दुःखरूपी भग्निसे जते हुए भत्यन्त 
विलाप करने रगे ॥३॥ वे कहने लगे कि हाय वत्स ! तु कर्मयोगसे इम दुष्य सागर को उल्छंघ 
कर अब इस अत्यन्त कठिन दशाको प्रपत हुभा दै । का अये वत्स ! तु सदा मेरी भक्तिमे सचेष्ट 
रहता था ओर मेरे कार्यके लए सदा तत्पर रहता था, अतः शीघ्र हौ मक्षे वचनं दे~मुक्षसे 
वार्तालाप कर, मौने क्यों बेठा है ? ।५॥ तु यह तो जानता ही है कि तेरा वियोग मृहू्त-मरके 
किए भी सहन नही कर सकता हं अतः उठ मार्गन केर, तेरा वह आदर कहा गया ? ॥६॥ भाज 
बाजूबन्दसे सुशोभित मेरी ये म्बी भुजाएं नाममाच्रकी रह्‌ गयीं, तेरे बिना सर्व॑था निष्फ भौर 
निष्किय हो गयीं ॥७। माता-पिता आदि गृरुजनोनि तुञ्ञे धरोहुरके रूपमे प्रयत्नपु्व॑क मेरे छि 
सौपा था, अब मै ज्जारहित हुभा जाकर उन्हं क्या उत्तर दंगा ? ॥८॥ प्रेमसे भरे समस्त रोग 
अत्यन्त उत्सुक हो मुक्चसे पूगे कि रक्ष्मण कहां है ? लक्ष्मण कहाँ है ? ॥९॥ तू वीर पुषोमे रत्नकं 
समान थासो तुञ्चे हराकर मँ पुरुषार्थंहीन हुभा अपने जीवनको नष्ट हमा समश्चता हं ॥१०॥ 
भवान्तरमें जो मेने दुष्कृत~पाप कर्म॑किया था वह्‌ इस समय उदयम आ रहा है! मीर उसीका 
फल मुज प्राप्त हुभ है, हे भाई ! मुषे तेरे बिना सीतासे क्या प्रयोजनं है ? ॥११॥ मुञ्ञे उस सीतासे 
क्या प्रयोजन है जिसके किए निर्दय-रावणके द्वारा चरायी हुई शवितसे तेरा वक्षःस्थर विदीणं 
हुमा है तथा मै कठोर हृदय हो तुञ्चे पुथिवीपर सोया हुमा देख रहा हूं ॥१२। शस संसारमे 
पुरुषको काम भौर अर्थं तथा नाना प्रकारके सम्बन्ध सेतर सुलभ हं ॥१३॥ समस्त पूथिवीमे धूम- 
कर मे वह्‌ स्थान नही देख सका जिसमे भाई, माता तथा पित्ता पुनः प्राप्त हो सकते हो ॥१४॥ 


१, परिापतस्तमृदेशं म. 1 २, -क्षितौ रक्तं म, । ३३, द्विविषा- म, । 


त्रिषष्टितमं पं ३९७ 


हे सुश्रीव सुह्वं ते दितं खेचराधिप । वजाऽधुना निजं देकं मामण्डरू भवानपि ॥१५।। 
जीविताशां परित्यज्य दयितां जानकीमिव । ञ्वरूनं श्वः प्रवेष्टास्मि समं ज्ात्रा विसंक्ञयम्‌ ॥ १६॥ 
विमौषण न मे शोकस्तथा सीताऽनुजोद्धवः । यथा निरूपकारिष्वं मम संबाधते स्वयि ॥१७॥ 
उत्तमा उपकुर्वन्ति पूवं पश्चात्तु मध्यमाः । पश्चाद्पि न ये तेषामधमस्वं हतात्मनाम्‌ ॥१८॥ 
छतपूर्वोपकारस्य साधो्ज॑न्धुविरोधिनः । यन्ते नोपञ्तं किंचित्तेन दद्योतरामहम्‌ ॥१९॥ 

मो मामण्डलसु्रीजौ चितां रचयतां हुतम्‌ । परलोकं ममि्यामि कुरुतं युक्तमात्मनः ॥२०॥ 

ततो रक्ष्मीधरं स्पष्टुमिष््छन्तं रघुनन्दनम्‌ । अवारथन्महाबुदिर्जाम्बुनदमहन्तरः 1।२१॥ 

मा स्प्रक्षीरकष्मणं देव दिभ्याखपरिमूच्छितम्‌ । प्रमादो जायते ह्येवं प्रायो हि स्थितिरीदुक्षौ ॥२२॥ 
प्रपद्यस्व च धीरस्तं कातरत्वं परित्यज । भवन्तीह प्रतीकाराः प्रायो विपदमीयुषाम्‌ ॥२३॥ 
भ्रतीकारो विरापरोऽन्र नानुदात्तजनोचितः । परमार्थानुसारेण क्रियतां घीरमानखम्‌ ॥२३॥ 

उपायः सवथा कश्चिदिह देव भविष्यति । जौविष्यति तव आता ननु नारायणो दयम्‌ ॥२५॥ 
ततो विषादिनः सर्वे परं विधाधराधिपा । उपायचिन्तनासक्ताशचक्रुरिव्यन्तरास्मनि ॥।२६॥ 

दिष्या शक्तिरियं शस्याने निराकन्त^मोषधैः । उद्गते "उ्योतिषामीघे दुःखं जीवति रक्ष्मणः ।।२७॥। 
भथोस्सायं कबन्धादीभनिमिषाद्धेन सा मही । किङ्करविंहितोनतङगदु ्यपराकारमण्डपा ॥२८॥ 


हे विद्याधरोके राजा सग्रोव ! तुमने अपनी मित्रता दिखायौ । अब अपने देश जाओ । इसी तरह है 
भामण्डल ! तुमं भौ अपते देश जाभो ॥१५॥ इसमे संशय नहीं किमे प्रिया जानकीके समान 
जीचनकी भासा छोड कर भाईके साथ अग्निमे प्रवेश करूंगा ॥१६॥ हे विभीषण ! मुने सीता तथा 
छोटे भाईके वियोगसे उत्पन्न हुभा शोक उस प्रकार पीडा नही पहुंचा रहा है जिस प्रकार कि 
तुम्हारा कुछ उपकार नही कर सकना ॥१७॥ उत्तम मनुष्य कार्यके पूवं तथा मध्यम मनुष्य कार्यके 
परवातु उपकार करते हँ परन्तु जो कार्यके पीछे भी उपकार नही करते हँ उन दुष्टोमे नीचताका 
ही निवास समश्चना चाहिए ॥१८॥ हि विभीषण ! तु साघु पुरुष है । तूने मेरा पटर उपकार किया 
ओर मेरे पीछे बन्धुसे विरोध कियाहैफिरभीमै तेरा कुछ भी उपकार नही कर सका इससे मन 
ही मन जरु रहा हूं ॥१९॥ है भामण्डर ओर सुग्रीव! शीघ्रही चिता बनाओ। मँ परलोक 

जागा, आप दोनों अपने योग्य कार्यं करो । जिसमें तुम्हारा कल्याण हो सो करो ॥२०॥ 
तदनन्तर रामने लक्ष्मणके स्पशं करनेकी इच्छा की सो उन्हे महाबुद्धिमाच्‌ जाम्बूनदने 
मना किया ।२१॥ उसने कहा कि हें देव ! दिव्य अस्वसे मूच्छित लक्ष्मणको मत छओो क्योकि एेसा 
करनेसे प्रायः प्रमाद हो जाता है । इन दिव्य अस्त्रोकी एसी ही स्थिति है ॥२२॥ आप धीरताको 
प्रपत होमो, कातरता जोड़ो, विपत्तिमे पडे हुए लोगोके प्रतीकार इस संसारमे अधिकांश विद्यमान 
है ॥२३॥ क्षुद्र मनूष्योकि योग्य विलाप करना इसका प्रतीकार नही है, हृदयको यथार्थमे घैरययुक्त 
किया जाये ॥२४॥ हे देव ! इसका कोई न कोई उपाय अवश्य होगा जओौर तुम्हारा भाई जीवित 
होगा क्योकि यहु नारायण है, नारायणका असमयमे मरण तह होता ॥२५॥ तदनन्तर विषादे 
भरे सब विद्याधर राजा उपायके चिन्तनमे तत्पर हो मनम इस प्रकारं विचार करने रुगे किं यह्‌ 
दिव्य शक्ति भौषधियोके द्वारा दुर नहीकीजा सकती ओर सूर्योदय होनेपर रक्ष्मण बड़ी 
कठिना्ईसे जीवित रह सकेगे अर्थात्‌ सूर्योदयके पूर्वं इसका प्रतीकार नही किया गथा तो जीवित 
रहना कठिन हो जायेगा ॥२६-२७॥ 

तदनन्तर करोनि आधे निमेषमे ही शिररहित धड़ आदिको हटाकर उस युद्धभूमिको 
शुद्ध करिया ओर वहां कपदेके ऊँचे-उंवि डरे-कनाते तथा मण्डप आदि लड़ कर दिये ॥२८॥ 


१, सूर्ये । २. दृश्य म. । 


३९८ पद्मपुराणे 


सक्षदैक््या्संपन्ना इतदिक्चथनिगंमां । बहिः कवचितैयोधिगुसा कार्युकधारिमिः ॥२९॥ 
प्रथमे गोपुरे नीरुश्चापपाणिः प्रतिष्ठिः । द्वितीये तु नरुस्तस्थौ गदाहस्तो घनोपमः ॥३०॥। 
विमीषणस्तृतीये तु श्यूरूुपाणिमहामनाः । सद्माल्यचिन्ररत्नाद्रीकशान वदश्षो मत ।1३१।। 
संनद्धबद्त्‌णीरस्तुरीये कुदः स्थितः । सुषेणः पञ्चमे क्ञेयः उन्तहस्तः प्रतापवान्‌ ॥३२॥। 
सुपीवरसुजो वीरः सुप्रीवः स्वयमेव च । रराज मिण्डिमाङेन षष्ठे वञ्चघरोपमः ५३३॥ 
ध्रदे्षो सप्तमे राजमदहारिषुबकान्तकः । मण्डलाभरं समाङृष्य स्वय मामण्डरः स्थितः ॥३४॥ 
पूव॑दरारेण संचार शरमः शरमध्वजः । रराज पश्चिमे द्वारे कमारो जास्बवो यथा ५६५५ 
प्दश्षमौत्तरदवारं भ्याप्यामात्यौवसंङुरुम्‌ । स्थितश्चन्द्रमरीचिश्च बाङिषुसरो महाबछः ॥६६॥ 
एवं विरचितां श्चोणी खेचरे प्रयसिनिभिः । रराज द्रौरिवास्यथं निमंरैख्डुमण्डरेः ॥३७॥। 
यावन्तः केचिदन्ये तु समरादनिव्सिनः । ते स्थिता दक्षिणामाशां म्बाप्य वानरकेतचः ।३८॥ 
उपजातिवृन्तम्‌ 
एवं प्रयत्नाः इतयोग्यरश्चाः संदेहिनो रक्ष्मणजीवयोगे । 
सविस्मयाः सोरुञचः समानाः स्थिताः समस्ता गगनायनेलाः ।३९।। 
न तन्नरा नो ययवोन नागान चापि देवा विनितास्यन्ति। 
यदात्मना संजनितस्य रभ्य-फठं नृणां कमेरवेः प्रकाशम्‌ 11९ ०॥ 
इत्याषें रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मपुराणे शक्तिमेदरामविकापा्भिधानं नाम त्रिषष्टितमं पर्व ।\६३\1 
खस भूमिको सात चौकियोसे युक्त किया,दिशाओमिं मावागमन बन्द किया ओर कवच तथा धनुषको 
धारण करनेवाले योद्धामोने बाहर खड रह उसकी रक्षा की ॥२९॥ पहर गोपुरपर धनुष हाथमे 
लेकर नीर बैठा, दूसरे गोपुरमे गदा हाथमे धारण करनेवाला मेघतुल्य नर खडा हुमा, तीसरे 
गोपुरमे हाथमे शूर धारण करनेवारा उदारता विभीषण खड़ा हा । वह जिसकी मालाभि 
लगे नाना प्रकारके रत्नोकी किरणे सब ओर फैल रही थी एसा विभीषण रेशानेन्द्रके समान 
सुशोभित हो रहा था ॥३०-३१॥ कवच गौर तरकसको धारण करनेवाला कुमुद चौथे मोपुरषर 
खड़ा हुभा । पांचवे गोपुरमे भारा हाथमे चि प्रतापी सुषेण खडा हु ।२२॥ जिसकी भुजां 
अत्यन्त स्थर थी ओर भिण्डिमार नामक शस्वसे इन्द्रके समान जान पडता था एेसा वीर सुग्रीव 
स्वयं छठवें गोपुरं सुशोभित हो रहा था। तथा सातवे गोपुरं बड़े-बडे शत्रुराजाभोकी सेनाको 
मोतके घाट उतारनेवाा भामण्डल स्वयं त्वार सखीचकर खडा था ॥३३-३४॥ पूर्वं दारके मार्ग 
मे शरभ चिह्लुसे चि्ित ध्वजाको धारण करनेवाला शरभ पहरा दे रहा था, पदिवम द्यरमें 
जाम्बव कुमार सुशोमित हो रहा था ओर मन्विसमूहसे युक्त उत्तर वारको चेरकर चन्द्रररिम 
नामका बालिका महाबलवान्‌ पूत्र खडा हुजा था ॥३५-२६।) इस प्रकार प्रयलरीर विद्याधर 
राजाओकि दारा रची हुई वह भूमि, निम नक्षत्रोके समूहसे आकाशे समान व्यन्त सुशोभित 
हो रही थी ॥२७]। इनके सिवाय युद्धसे नहीं लौटनेवाङ़ जो अन्य वानरध्वजं राजा थे वे सब 
दक्षिण दिशाको व्याप्त कर खड़े हो गये ॥३८॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि हें श्रेणिक ! जिन्हने स 
प्रकार प्रयत्न कर योग्य रक्षा की थी, जिन्हं लक्ष्मणके जीवित होनेमे सन्देह था, जो आधरयेसे 
युक्त थे, बहुत भारी शोकसे सहित थे एवं मानी थे एसे सब विद्याधर राजा यथास्थाने चडे हो 
गये ै९॥ अपने ही द्वारा अजित कर्मरूप सूये प्रकाशस्वरूप जो फर मनुष्योको प्राप्त होनेवारा 
है उसे न मनुष्य दुर कर सकते है, न घोडे, न हाथी, भौर न देव मी ॥४०॥ 
इस प्रकार आपं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं द्वारा कथित पश्मयुराण क्षक्दिभेषु एवं 
| रामविरापका वणेन करनेवारा तिरसयवाँ प्रवं समा हुषा ५६६॥ 
१. कक्ष्याद्रि -म. । २, दिक्क्रयनम. । 


चतुःषष्टितमं षवे 


नियतं मरणं ज्ञत्वा रक्ष्मणस्य दज्लाननः । पुत्र्नातवधं बुदौ चकारात्यन्तदुःखितः ॥ १॥ 

हा अ्ातः परमोदार ममातव्यन्तहितोद्यतः । कथमेतामवाप्नोषि बन्धावस्थामसंगताम्‌ ॥२॥ 

हा पुत्रौ सुमहावीयौँ सजाचिव दृढौ मम । विधे्नियोगतः प्राप्तौ भवन्तौ बन्धनं नवम्‌ ॥३॥ 
कि करिष्यति वः शन्रुरित्याङ्कछितमानसः । न वेश्चि दुरितार्माहं विरसं वा करिष्यति ॥४॥ 
भयद्धिरूतमेः पीतै्वन्धदुःखं समागतैः । बाध्येऽदं नितरां कष्टं किमिदं मम वत्ते ॥५॥ 

एवं गजेन्द्र वदबद्धनिजयूथमहागजः । अप्रकाशं परं शोकमसेवत स संततम्‌ ।।६॥ 

दाक्स्या हतं गतं भूमि श्रुत्वा लक्ष्मीधरं परम्‌ । संप्राप्ता जानक्छ शोकमकरोत्परिदेवनम्‌ ॥७॥। 
हा मद्‌ लक्ष्मण प्राष्टस्स्वमवस्थामिसां इताम्‌ । कृते मे मन्दमास्याया विनीत गुणभूषण ॥८॥ 
हैदुक्षमपि वान्छामि मवन्तमहमीक्षितुम्‌ । विभुक्ता हतदैवेन न रुमे पापकारिणी ॥९॥ 

मवन्तं तावु वीरं घ्नता पापेन शश्रुणा । कर मे छतो न संदेहः प्रवीरे मरणं प्रति ॥१०॥ 
वियुक्रो बन्धुभिः भातुरिषटे संसक्तमानसः । अवस्थामागतोऽस्येतां ङच्छरादुत्तौयं सागरम्‌ ॥ ११॥ 
शपि नाम पुनः क्रीडाकोविदं विनयान्वितम्‌ । परयेयं चारवाक्ष्यं स्वा परमाद्भुतकारिणम्‌ ॥ १२॥ 


॥ 





स + 


अथानन्तर रावण लक्ष्मणका मरण निरिचत जान अध्यन्त दुख होता हभ मनमे पत्रों ओर 
भाईके धका विचार करने लगा । भावार्थ--रावणको यह्‌ निद्वय हो गया कि शक्तिके प्रहारसे 
लक्ष्मण अवश्य मर गया होगा भौर उसके प्रतिकारस्वरूप रामपक्षके रोगोनि कैद कयि हए 
दृन्द्रजित्‌ तथा मेषवाहन इन दो पूत्रो ओर करुम्भकर्णं भाईूको अवश्य मार डाखा होगा । इस 
विचारसे वहु मन ही मन बहुत दुःखी हुआ ॥१॥ वह विलाप करने खगा कि हाय माई ! तु अत्यन्त 
उदार था मौर मेरा हित करनेमे सदां उद्यत रहता था सो इस अयुक्त बन्धनकी अवस्थाको कैसे 
प्राप्त हो गया ? ॥२॥ हीय पूत्रो ! तुम तो महाबल्वाच्‌ ओर मेरी भुजाओके समान दढ थे । करम॑के 
नियोगसे हौ तुम इस त्रूतन बन्धनको प्राप्त हुए हो ॥३॥ शत्रु तुम लोगोका क्या करेगा ? यह्‌ 
सोचकर मेरा मन अत्यन्त व्याकर हो रहा है । मेँ पापी चात्रुके कर्तव्यको नहीं जानता हं मथवा 
निरिचित ही है किं वह्‌ अनिष्ट ही करेगा अर्थात्‌ तुम्हें मारेगा ही ॥४॥ भाप-जेसे उत्तम, प्रीतिके 
पात्र पुखुष बन्धनके दुःखको प्राप्त हुए हैँ इसकिए मै अत्यधिक पीड़ाको प्राप्त हो रहा हँ । हाय, यह 
क्ट मनने कयो रहा है ? ।५॥ इस प्रकार जिसके यूथ--शुण्डका महागज पकड़ ख्या गया हे एसे 
अन्य गजराजकी तरह वह्‌ रावण निरन्तर अप्रकृट रूपसे मन ही मन शोकका अनुभव करने 
रुगा ।६॥ 

तदनन्तर जब सीताने सुना कि लक्ष्मण शक्तिसे घायक हो पुथिवीपर गिर पडे है तब वह्‌ 
श्षोकको प्राप्त हो विलाप करते लगी ।।७॥ वह कह्ने रमी कि हाय भाई रक्ष्मण ! हाय विनीत ! 
हाय गुण रूपी आभूषणसे सहित ! तुम मुञ्च अभागिनीके लिए इस अवस्थाको प्राप्त हए 
हो ।॥८॥ यद्यपि मँ इस तरह संकटमे पड़ हई भ तुम्हारा दशन करना चाहती हूं तथापि मै 
अभागिनी पापिनी आपका दर्शोन नही पा रही ह ॥९॥ आप-जेसे वीरको मारते हुए पापी शतूने 
किस वौरके भारनेका सन्देह मुसे उत्पन्न नही किया है ? अर्थात्‌ जब उसने आप-जसे वीरको मार 
डाला है तब वह्‌ प्रत्येक वीरको मार सकता है ॥१०॥ तुम भाईका मला करने चिन्ता सुगा 
ररे बन्धुजनेसि बिषोहको पराप्त हृए* भोर अब बड़ी कठिना समुद्रको पार कर इस अवस्थाको 
पराप्त हूए हो ॥११॥ क्या मै क्रीड़ा करनेमे निपुण विनयो, सुन्दर वचन बोलनेवार एवं परम 
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कुर्वन्तु सर्वथा देवास्तव जीवितपारनम्‌ । विशस्यतां हुतं गच्छ सवं ङोकमनोहर ।१३॥ 

एवं विरापिनी छच्छ्राच्छोकिनी जनकामजा । सावप्रीतिभिरानीता खेचरीमिः प्रसान्त्वनम्‌ ।\१४।। 
जञायते देवि नाद्यापि निचयो देवरस्य ते । अतो न वतेते कन्तु मेतस्मिनू परिदेवनम्‌ ५१५ 

भव धीरा भ्रवीराणां मवत्येवेदुक्ञी गतिः । मवन्ति च प्रतीकाराध्ि त्रं हि जगतीहितम्‌ ॥१६॥ 

इति विद्याधरीवाक्याक्किचिस्लाऽभूदनाङ्करा । शण्विदानी यदेतस्मिज्ञातं रुकष्मणपवंनि ।1१७॥ 
प्राचो ` दुष्यगहद्वारं पुरुषश्वार्दस्चनः । भ्रमामण्डरूवीरेण प्रविश्चन्निति नोदिता ५१८॥ 

कस्स कस्य क्तो बाऽसि किमर्थं वा च्विविक्षसि । तिष्ठ तिष्ट ` समाचक्ष्व नात्राचिदितसंगमः ।1१९॥। 
सोऽवोचद्य मे मासः साग्रः परास्य वतते । पद्मं समाश्रयामीति प्रस्तावो "न स्वरुभ्यत ॥२०॥ 
अधुना दशय शीघ्रं जीवन्तं यदि रुक्ष्मणमू । ष्टुं मवति वाल्डा वस्तत्रोपायं वदास्यहम्‌ ॥२१॥ 
इस्युक्ते परितुष्टेन मामण्डरूमहीश्ता । द्वा भरिनिभिं द्वरे नीतोऽसौ पश्चगोचरस्‌ ४२२॥ 
संप्रयुज्य भ्रणामं च स जगाद महाद्रः । मा ` खिस्स्थास्सवं महाराज कमारो जीवति ध्रुवम्‌ ॥२३।। 
सुप्रमा नाम मे माता जनकः शरिमण्डरूः । देव गीते पुरेऽह च चन्द्र प्रतिमसंक्षकः ।२४॥ 
जातुचिद्धि चरन्‌ ्योगभ्नि वेकाध्यक्षस्य सूनुना । सहस्रविजयाख्येन बैरिणाऽहं निरीक्षितः ॥२५॥ 
ततो मेधुनिक्बैरं स्षटस्वा कोधं समीयुषः । तस्य जातं मया सादं रणं ` सुमटदारुणम्‌ ।२६॥ 
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आश्चर्यके कार्यं करनेवाङे तुम्हे फिर भी देख सकूगी {।१२॥ देव सब प्रकारे तुम्हारे जीवनक 
रक्षा करे ओर घब रोगोके मनको हरण करनेवाङे तुम शीघ्र ही शल्यरहित अवस्थाको प्रा 
हो ॥१३॥ इस प्रकार विलाप करनेवाली शोकवती सीताको भावे स्नेहं रखनेवाली वि्ाधरियोने 
सान्त्वना प्राप्त करायौ ॥१४॥ उन्होने समद्याते हूए कहा कि है देवि ! तुम्हारे देवरका अभी तंक 
निर्वय नही जान पड़ा है इसकिए इसके विषयमे विलाप करना उचित नही है ॥१५॥ धैय धारण 
करो, वीयोकी तो ेषी गति होतीहीदहै। जोहो चुकता है उके प्रतीकार होते है यथेमे 
पुथिवीकी चेष्टा विचित्र है ॥१६॥ इस प्रकार विद्याधरियोके कहनेसे सीता कुछ निराकुरु हई । 
गौतम स्वामी कहते है किं है श्रेणिक ! अब इस रुक्ष्मण परव॑मे जो कुछ हज उसे श्रवण कर ॥१७ 

अथानन्तर इसी बोचमे एक सुन्दर भनुष्य डरेके दारपर जाकर भीतर प्रवेश कगने र्गा 
तब भामण्डलने उसे रोक्ते हुए कहा कि तु कौन है ? क्िसका जादमो है! क्सि भायादहैः? 
ओर किस ङिषए प्रवेश करना चाहता है ? खडा रह्‌, खड़ा रह, सब बात ठोक-ठीके बता, यदहं 
अपरिचित लो्गोका आगमन निषिद्ध है ॥१८-१९॥ इसके उत्तरमे उस पुरुषने कहा कि मृष्ते यषा 
आये कू अधिक एक मास हो गया । मेँ रामका दर्शन करना चाहता हं परन्तु भय तके अवसर 
ही प्राप्त नही हुभा ॥२०॥ इस समय उनका दशंन करता हूं । यदि जाप रोगोकी लक्ष्मणको शीघ्र 
ही जीवित देखनेकी इच्छा है तो मे आपको इसका उपाय बत्ताता हं ॥२१।॥ उसके इतना कहते ष्टौ 
राजा भामण्डर बहुत सन्तुष्ट हभ । वहू द्वार पर अपना प्रतिनिधि बेठाकर उसे रामके समीपे 
मया २२ उस पुरुषने बड़ आदरसे रामको प्रणाम कर कहा कि हे महाराज ! खेद मत कीजिए, 
कुमार निरिचत ही जीवित ह ॥२३॥ मेरी माताका नाम सूप्रभा तथा पिताका नाम चन्द्रमण्डल 
है । मैं देवगीतपुरका रहनेवाा हँ तथा चन्दरप्रतिम मेरा नाम ह ।।२४॥ किसी समय गै आकाशम 
धूम रहा था उसी समय राजा वेखाध्यक्षके पुत्र सहस्रविजयने जो किं हमारा शत्रु धा मृक्े देले 
लिया ॥२५॥ तदनन्तर स्त्री सम्बन्धी वेरका स्मरण कर वह करोषको प्राप्त हो गया जिससे उसका 


१, दुःखग्रहद्रारं म. । २. विवरक्षसि म, । ३. समल्वस्न ( ? }) म, । ४, मनु कस्यतेम.। नतु कम्यते। 
५. त्ि्यपस्त्वं ख, । ६, रणे भ, 1 


चत्‌ःषष्टितमं पवं ४०९ 


ततोऽहं चण्डरवया शकट्या तेन समाहतः । खान्महेन्द्रोदयोधाने नन्त निपतितो धने ।।२७॥ 
पतन्तं मां समारोक्थ तारकाबिम्बसंनिमम्‌ । सकेताधिपतिस्तकीं ` मरतः समदोशत ॥२८॥ 
शच्छिशल्यितवश्चाश्च तिक्तश्न्दुनवारिणा । तेनाहं करणार्तेन साधुना जीवदायिना ॥२९॥ 

दाक्षिः परायिता काऽपि जात सूपं च पूरवंकम्‌ । अधिकं च सुखं जालं तेन मे गन्धवारिणा ॥३०॥ 
तेन मे पुरषेन्द्रेण भरतेन महात्मना । जन्मान्तरमिदं दन्तं फलं यस्य स्वदीश्चणसं ॥३१॥ 
अत्रान्तरे स संभ्रान्तः सुरूपो रघुनन्दनः । पप्रच्छ भद्र जानासि तद्गन्धोदकसंमवस्‌ ॥३२। 
सोऽवोचदेव जानामि श्रुयतां वेदयामि ते । षष्टो हि स मया राजा तेन चेति मिवेदिवम्‌ ॥२६३॥ 
यथा किर समस्तोऽयं देश्चः पुरसमन्वितः । भभमिभूतो महारेगैरासीदप्रतिक्ारकैः ।६४॥ 
उरोधातमहादाहज्वररारापरिक्तवराः ! सवंद्युरारचिच्छर्दिश्चयथुस्फोरकादयः ।।३५॥ 

करुद्धा दव परं तीनाः सवे रोगास्तदाऽमवन्‌ । यैर्न विषये प्राणी नैकोऽप्यस्ति न पातितः ॥३६॥ 
केवरो द्रोगमेषाह्ः सामास्यपड्युबान्धवः । नृपो देव इवारोगः श्रुतो निजपुरे मया ॥३७॥ 
माह्वाय स मयाऽवाचि माम स्वं नीरुजो यथा । कारक्षेपविनियु्तं तथा मां कन्तु महसि ॥३८॥ 
ततः सौरमसंरुददूरदिग्वर्यं जलम्‌ ! तेन सिक्तोऽहमानास्य प्राकषश्ोद्धाधतां पराम्‌ ॥३९॥ 
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मेरे साथ योद्धाभोको भय उत्पन्न करनेवाा--कठिन युद्ध हुआ ॥२६॥ तत्पश्चात्‌ उसने मुज्ञ 

चण्डरवा नामक दाक्तिसे मारा जिससे मेँ रात्रिके समय आकाश्णसे अयोध्याके महेन्द्रोदय नामक 
सघनं वनमे गिरा ॥२७॥ आकाशसे पडते हुए ताराञिम्बके समान मुदो देख अयोध्याके राजा भरत ` 
तकं करते हुए मेरे समीप अये ॥२८॥ शक्ति रगनेसे जिसका वक्षःस्थल शद्ययुक्त था एसे सुञ्चको 
देख राजा भरत दथासे दुखी हौ उठे । तदनन्तर जीवन दान देनेवारे उन सत्पुरुषने सुञ्षे चन्दनके 
अलय सींचा ॥२९॥ उसी समय शक्ति कहौ भाग गयी गौर मेरा रूप पहरेके समान दहो गया तथां 
उ सुगन्धित जलसे मृन्ले अत्यधिक सुखं उत्पन्न हुजा ॥३०॥ पुरूषोमें इन्दरके समान श्रेष्ठ उन 
महात्मा भरतने मुश्चे यहु दर्रा जन्म दिया है जिसका कि फर आपका द्शंन करना है। 
भावार्थ--श्चविंत निकालकर उन्होने मुप्ने जीवित किया उसीके फरस्वरूप आपके दर्शन पा 
सका हूँ ॥३१॥ इसी बीचमे परम ह॑को प्राप्त हुए, सुन्दर रूपके धारक रामने उससे पृछा कि है 
भद्र } उ गन्धोदककी उतत्ति भी जानते हो ?।३२॥ इसके उत्तरमे उसने कहा कि हे देव ! 
जानता ह सुनिए, मै आपके किए बताता हँ । मने राजा भरतसे पुछा था तब उन्होने इस प्रकार 
कहा धा ।३३॥ कि नगर-ग्रामादिसे सहित यहु देश एक बार जिनका प्रतिकार नहीं किया जा 
सकता था एेसे अनेक महा रोगेसि आक्रान्त हो गया ॥३४॥ उरोघात-जिसमे वक्षःस्थल-पसी 
भादिमे ददं होने गता है, महादाहुज्वर-- जिसमे महादाह्‌ उत्पर्न होता है, खालापरिखाव--जिसमे 
महसे सार बह्ने कगती है, सर्व॑-शु-जिसमे सर्वागमे पीड़ा होती है, अर्चि-जिसमें 
भोजनादिकी सुचि नष्ट हो जाती है, छदि-जिसमें वमन होने लगते है, शवयथु-जिसमे शरीर 
पर सूजन भा जाता है, गौर स्फोटक--जिसमे शरीरपर फोडे निकर भाते है, इत्यादि समस्त 
रोग उस समय मानो परम क्र हो रहे थे । इस देशमे एेसा एक भी प्राणी नही बचाथा जो कि 
ह्न रोगों द्वारा भिराया न गया हो ॥३५-३६॥ केवर द्रोणमेध नामका राजा मन्त्रयो, पशुओं 
तथा बन्धु आदि परिवारके साथ अपने नगरे देवके समान नीरोग बचा था ठेसा मेरे भुननेमें 
माया ॥३७॥ मैने उसे बुलाकर कहा कि ह माम } जिस प्रकार तुम नीरोगहो उसी प्रकार मुञ्च 
मी अविलम्ब नीरोग करनेकरे योग्य हो ॥३८॥ तदनन्तर उसने बुलाकर अपनी सुगन्धिसे दूर-दूर 
तकके दिङ्मण्डरुको व्याप्त करनेवाला जल सुन्ञपर सचा भौर मुन्े परम नोरोगता प्राप्त करा 


१, ताकी स. ! २, कामि म,१ ३. त्वदीक्षणे म. । ४. प्रपच्छ म, । 
२.५१ 
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न केवरमहं तेन वारिणाऽन्त्युरं मम । पुरं देशश्च संजातं सवंरोगविव्जितम्‌ ॥४०॥ 

कर्ता रोगसहखाणां वायुरव्यन्तदुःसहः । प्रणष्टो वारिणा तेन ममसंभेदकोविदः ॥४७१॥ 

मयैवं सततं परष्टो मामैतदुदकं तः । येनाऽऽश्वयंमिदं शीघं छृतं रोगविनाशनम्‌ ५४२॥ 
सोऽवोचच्छु यतां राजन्नस्ति मे गुणल्लाछिनी । विश्या नाम दुहिता सवेचिन्ञानकोविद्‌ा ॥\७३॥। 
यस्यां गभे उन्नायामनेकभ्याधिपीडिता । देवी ममोपकाराऽभूस्सवंरोराविवजिता ।४४। 
जिनेन्दरकश्षासनाष्क्ता नित्यं पूजाससुद्यता । शेषेव सवंबन्धूनां पूजनीया मनोहरा ॥४५। 
स्नानोदकमिदं तस्या महासौरभ्यस्षंगतम्‌ । कुरुते स्व॑रोगाणां तसक्षणेन विना चनम्‌ ।\४६॥ 
तदस्तदहमाकण्यं द्रोणमेघस्य साषितम्‌ । परं विस्मयमापन्नः संपदा तामपू्ञयम्‌ ।४अ।। 
नगरीतश्च निष्कम्य नाम्ना सच्वहितं मुनिम्‌ । गणेश्वरं समप्राक्षं प्रणम्य विनयगन्विदः ॥४८॥ 
ततः खेचरप्ष्टोऽसौ समाख्यासीन्महायतिः । यैश्चल्यं चरितं दिभ्यं चतुर्ानी सुबस्सत्ः 1४ ९॥ 
विदेहे पौण्डरीकाख्ये विषये स्वर्गसंनिमे । चक्री त्रिभुवनानन्दः पुरे चक्रधरेऽमवत्‌ ।॥५०॥ 
नाम्नाऽनङ्करा तस्य तनया "गुणमण्डना । अपूर्वा कर्मणां सष्िरछावण्यप्लवकारिभी 11५ १।। 
ताँ प्रतिष्टुराधीशः सामन्तोऽस्य पुनवंसुः । दुर्धीराहरदारोप्य विभानं स्मरचोदितः ॥\५२।! 
कुद्धाच्चकधरादाक्त संमाप्यासुष्य किङ्करैः । चिरं इतवतो युद्धं ्रिमानं चूर्णितं शम्‌ ५५३॥ 
चूण्यंमानविमानेन मुक्ता तेनाङुरास्मना । पपात नमसः कान्तिरिव चन्द्रस्य शारदी ।\५ ४ 
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-दी ॥३९॥ उस जरसे न केवरु मे ही नीरोग हज किन्तु मेरा अन्तःपुर, नगर मरौर समस्तं देश 
रोगरहित हो गया ॥४०॥ हजारो रोगोको उत्पन्न करनेवाली, अत्यन्त दुःसह, एवं भमंघात 
करनेमे निपुण दूषित वायु ही उस जते नष्ट हो गयी ॥४१।॥ मैने राजा द्रौणमेवते बार-बार पृछा 
किह माम! यहु जर कुसि प्राप्त हमा है जिसने सीघ्र ही रोगोको नष्ट करेवा यह्‌ आश्चयं 
उत्पन्न किया है ॥४२।॥ इसके उत्तरमे द्रोणमेघने कहा कि है राजन्‌ ! सुनिए, मेर मुणोसे सुक्षो- 
भित तथा सब प्रकारके विज्ञानमे निपुण विशल्या नामकी पुत्री है ॥४३॥ जिसके गभमे भते ही 
अनेक रोगोसे पीडित भेरी स्त्री सवं रोगोसे रहित हो मेरा उपकार करमेवारी हई थी ।४४॥ वहू 
जिन-शासने आसक्त है, निरन्तर पूजा करने तत्पर रहृत्ती है, भनोहारिणी है मौर शेषाक्षतक 
समान सवं बन्धुं जर्नोकी पुन्या है ॥४५।॥ यह महासुमन्धिसे सहित उसीका स्नान-जक्त है जोकि 
क्षण-भरमे सब रोरगोको नाश कर देता है ॥४६॥ तदनन्तर द्रोणमेघके वह्‌ वचन सुन मँ परम 
आश्चर्थको प्राप्न हुभा गौर बड़े वैभवसे मेने उच पुत्रीकी पूजा को ॥४७ नगरीसे निकरूकर जन 
वापस आ रहा था तब सत्हित नामक मुनिराज जो कि मुनिसंषके स्वामी ये वेभिले। मैने 
विनयपूरवंक प्रणाम कर उनसे विशल्याका चरि पृछा ॥४८॥। राजा मरत विद्याधरसे कहते है कि 
हे विद्याधर ! तदनन्तर मेरे पूछनेपर चार ज्ञानके धारी, महास्तेही मुनिराज विक्षल्याका दिव्य 
चरित्र इस प्रकार कहने रमे कि ४९॥ 

` विदेह क्षत्रमे स्वगके समान पुण्डरीक नामक देश है। उसके चक्रधर नामक नगरमे 
तिभुवनानन्द नामका चक्रवर्ती रहता था ॥५०॥ उसकी अनंगशरा नामकी एक कन्या थौ जो गुण 
रूपी भाभूषणंसि सहित थौ, कर्मकरी अपूव सुष्टि थी ओौर सौन्दर्यका प्रवाह बहानेवारी थी ॥५१॥ 
चक्रवती त्रिमुवनानन्दक्रा एक पुनर्वसु नामका सामन्त था जो कि परतिष्ठपुर नगरका स्वामो था । 
कामसे ररित हो उस दुर्बुद्धे विमानपर चाकर उस कन्याका अपहरण किया ।५२॥ कोषस 
मरे चक्रवर्तीकी आज्ञा पाकर सेवकोनि उसका पचा किया बौर बहत काल तक युद्ध कर उसके 
वरिबानक्रो अ्रत्यधिक चूर कर डाखा ॥५३॥ तदनन्तर जिसका विमान धूरचूर कियाञजारहाधा 


१, मापन्ताः म. । २. विजये म., ज. 1 ३. चक्रधरोऽभवत्‌ भ. 1 ४, गुणमण्डला म, । 
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विद्या पणरष्न्याऽसौ घुनवसुनियुक्तया । अटवीमागता स्वैरं नाम्ना शरापद्रौरवाम्‌ ।५५॥ 
महाप्रति मयाक्नारां महाविचग्छतामपि । दुःवेक्षां छृतथ्वान्तां महाविटपसंकडैः ॥५६॥ 
नानावस्लीसमारिखष्टविविधोतुङ्गपादपाम्‌ । पष्छवोद्वासितै सला मीतैरिव रेः करैः ॥५७॥ 
तरश्चुशरमद्रीपिभ्याघ्रसिहादिसेविताम्‌ । उच्चाव चखरक्षोणी मह।विवरसगताम्‌ ॥५८॥ 

अरण्यानीं गता सेयं महामयस्रमागता । कान्ता शिखेव दीपस्य सीदति स्म वराकिंका ॥५९॥ 
नदीतीरं समागम्य दत्वा द्विगवरोकनम्‌ । महाखेदसमायुकत्ता स्खछतबन्धुः स्म रोदिति ॥६०॥ 
तेनाहं छोकपाङेन देवेन्दरप्रतिभासिना । सुचकवर्तिना जाता महादुलकितास्मिका ॥६१॥ 

विधिना बार्णेनेमामवस्थामनुसारिता । ‰ करोमि परिपराक्षा चनं दुःखनिरीक्षणम्‌ ॥ ६२॥ 

हा मात सकट रोक खं पारयति विक्रमी । कथं सामपस्तरिणां चिपिने नानुकम्पसे ॥६३॥ 

हा मातस्तादृश्चं दुःखं क्षि वारणपूत्रंकम्‌ । चिषद्य सांप्रतं कस्मात्‌ कर्षे नानुकम्पनम्‌ ॥६४॥ 

दे मेऽन्तःकरणच्छायपरिवर्गुणोत्तम । अमुक्ता क्षणमप्येकं कथं स्यजसि सांप्रतम्‌ ॥६५]। 
जातमात्रा षता नाऽहं कस्मादूदुःखस्य भूमिश्ञा । अथवा न विना पुण्यैरमिवास्छितमाप्यते ॥६६॥ 
कि करोमि क्र गच्छामि दु.खिनी संश्रयामि कम्‌ । कं पदयामि महाऽरण्ये कथं तिशमि पापिनी ॥६७॥ 
स्वप्नः किमेष संप्राप्तं जन्मेदं नरके मया । सैव किं स्यादहं कोऽयं प्रकारः सहसोद्‌गतः ।।६८॥ 
एवमादि चिरं कृत्वा विग्ररापं सुविद्धखा । परश्चुनामपि तीनाणां समनोद्रवणकारणम्‌ ॥९९॥ 
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एेसे उस पुनवेसुने कन्याको विमानसे छोड दिया जिससे वह चन्द्रमाकी शरद्कारीन कान्तिके. 
समान आकारासे नीचे गिरी ॥५४॥ पृनवंसुके द्वारा नियुक्त की हुई पणंरुष्वी नामकं विद्याके सहारे 
स्वेच्छसे उतरती हुई वह सापदः नामक अटवोमे आयी ॥५५॥ 

तदनन्तर जो बड-बडे विद्याधरोके लिए भी भय उत्पतन करनेवाली थी, जिसमे प्रवेश 
करना कठिन था, बडे-बडे वृक्नोकी सघन क्षाडियोसे जिसमे अन्धकार फैल रहा था, जहां विविध 
प्रकारके ॐचे वृक्ष नाना रुता्गोसे आगित थे, पल्लवोको सधन छायसि दरक हुई सूर्यके 
किरणो भयभीत होकर ही मानो जिचे छोड दिया था, जौ मेड, शरभ, चीते, तेदुए तथा सिहं 
आदिसे सेवित थी, ज्हाकी कठोर भूमि ऊँची-नीची थी, गौर जो बडे-बडे बिोसे सहित थी एेसी 
उस महाभटवींमे जाकर महाभयको प्राप्त हुई बेचारी अनंगसेना दीपककी रिखाके समान कापने 
लगी ॥५६-५९) नदीके तीर आकर ओर सब दिशा्ओंकी भर देख महाखेदसे युक्त होती इई वह्‌ 
कुटुम्बी जनोको वितार-चितारकर रोने र्गी ॥६० वह कहती थो कि हाय मै रोककी रक्षा 
करनेवाके, इन्द्रके समान सुशोभित उन चक्रवर्ती पितासे उत्पन्न हुई ओौर महास्नेहसे खारि हुई । 
आज प्रतिफूर दैवसे--भाग्यक्रौ विपरीततासे इसत अवस्थाको प्राप्त हुई हूं । हाय, जिसका देखना 
भी कठिन है पसे इस वने आ पड़ हूं क्या कहं ? ।६१-६२॥ हाय पिता ] तुम तो महापराक्रमी, 
सब छोककी रक्षा करते हो फिर वनमें असहाय पडो हुई मुक्षपर दया क्यो नही करते 
हो ?॥६३॥ हाय माता! मरभं धारणक्ता वैसा दु.ख सहुकर इस समय दया क्यो नही कर रही 
हो ? (६५11 हाय मेरे अन्तःकरणके समान प्रवृत्ति करनेवारे तथा उत्तम गुणोंसे युक्तं परिजन । 
तुमने तो सूष्ञे एक क्षणके किए भी कमी नहीं छोडा फिर इस समय कयो छोड़ रहे हो ? ॥६५॥ मै 
दुखिया कया कदं १ कह जाड ? किसका श्वय दृं ? किसे दें ओर इस महावनम मे पापिनी 
कैसे रहं ? ॥६६॥ क्या यह्‌ स्वप्न है ? अथवा नरकमे मेरा जन्म हुआ है ? क्या मे वही हँ अथवा 
मह्‌ कौन-सी दक्षा सहसा प्रकट हुई है १ ॥६७-६८॥ इस प्रकार चिरकाल तक विापकर वह्‌ 
बस्यन्त विह्वल हो गयी । उसका वहु विखाप रूर प्ुओकि भी मनको पिघला देनेवाला 


१, हा मातः करणच्छायपरिवगं गुणोत्तमाम्‌ म. । 
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छ्तुष्णापरिदग्धाङ्गा शोकसागरवक्तिनी । फर्पर्णादिभिडत्तिमकरो दीनमानसा ।।७०॥ 
अरण्याम्बुजखण्डानां शोमासर्व॑स्वमद॑नः । हिमकारस्तया निन्ये ध्रुवं कर्मानु मावतः ५७१५ 
श्वसद्पञ्चुगणस्तीत्रः शोषितानेकपाद्पः । सोढस्तथव रूश्चाङ्गो ग्रीष्मसूर्यातपस्तया ।\७२।। 
स्फुरच्ण्डाचिरन्ब्योतिः शीतधारान्धकारितः । घनकारोऽपि निस्तीणेः परहृत्तौघो यथा तथा ।\७३॥ 
निर्यं स्फुरितं क्षामं शीणकेरां मखान्रतम्‌ । वर्षोपहतचिचरा मं स्थितं तस्याः शरीरकम्‌ ७४१ 
सर्यारोकहतच्छाया क्षीणेव शशिनः करा । जाता तन्वी तनुस्तस्या छावम्यपरिवजिता ।७५॥ 
कपिस्थवनमानश्नं एङः पाकामिधूसरैः । श्रित्वा तातमनुध्याय कर्णं सा स्म रोदिति ॥७६॥ 
जाता चक्रधरेणाऽहं प्राक्ठावस्थामिमां वने । धरुवं कर्माचुभावेन सुपापरनान्यजन्मन! ।*७७॥ 
इस्यश्रुदुर्द्िनीभूतवदना वीक्षित्तक्षितिः । फरान्यादुाय सा शान्ता पतितानि स्वपाकतः ५॥७८॥ 
उपवासे. कृशीमूता परं षष्टा्टमादिभिः । अम्बुना वाकरोद्र्‌ बार! पारणामिक्वेङिकाम्‌ ५७९॥ 
शयनीयगतैः पुष्वैरया स्वफेशच्युतैरपि । अग्रहीत्‌ सेदमेवासौ स्थण्डि ऽकेन केवंरे ॥५८०॥ 

प्तिः संगीतकं श्रत्वा चा प्रत्नोधमसेवत । सेयं शिवादिनिश्क्तरधुमा मीपणैः स्वनैः ।८१।। 

एवं वषसहखाणि त्रीणि दुःखमहासहा । अकरोस्सा तपो बाह्यं प्राञुकाहदारणारणा ॥८२॥ 

ततो निर्वेदमापन्ना स्वैक्स्वाहारं चतुर्विधम्‌ । निरा्नतां मता धीरा भरिता सदरेखनामसौ १५८३ 
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था ॥६९॥ तदनन्तर भूख-प्यासकी बाधासे जिसका शरीर श्षुलप गया धा, जो निरन्तर शौकसूपी 
नसागरमे निमग्न रहती थी ओर जिसका मन अत्यन्त दीनदहो गयायां ठेसी अ्नगसेना फल तथा 
पत्नोसे निर्वाह करने रगी ॥७०।। वनके कमरसमूहुकी श्ोभाका सर्वस्व हरनेत्राला शीत काल 
आया सो उसने कर्मोका फल भोगते हए ग्यतीत किया ॥७१।। जिसमें पञयुमोके समूह्‌ सपि भरते 
थे, अनेकं वृक्ष सूख गये थे, तथा जिसमे क्षरीर अत्यन्त रूक्ष पड़ गया था एेसे ग्रीष्म कऋतुके पूर्यका 
आतप उसने उसी प्रकार सहनं किया ।॥७२॥ जिसमे तीक्ष्ण बिजली कीं रही थी, सीत 
जख्घारासे अन्धकार फल रहा था, गौर नदियोके प्रवाह दृ रहै ये एेसा वर्षा कार भी उसने 
जिस किती तरह पुणं किया ॥७२॥ कान्तिहीन, फटा, दुबला, विष्ठरे बालोसे युक्त एवं मल्से 
आवृत उसका शरीर वषसि भीगे चित्के समान निष्प्रभ हौ गया धा ।13४)। जिस प्रकार चेन्द्रमाकी 
क्षीण कला सूयके प्रकाश्से निष्प्रभ हो जाती है उसी प्रकार उसका दुर्बल द रीर कावप्यते रहित 
हो गया ॥७५॥ परिपाकके कारण धृष्त वर्ण॑से युक्त फरोसि शुके हए केथाओके वनम जाकर वह 
बार-बार पिताका स्मरण कर रोने लगती थी ॥७६॥ मै चक्रवर्तसि उषत्पत्त हो वनम इस दलाको 
प्राप्त हो रही हँ सो निरिचत ही जन्मान्तरमे किये हए पापकरमंके उदयसे मेरी यह दशा हई 
है 11७७॥ इस प्रकार अविरर अभ्रुवषधि जिसका मुख दुदिनके समानहो गयाथा रेस ब्रह 
अनंगसेना नीची दुष्टिसे पुथिवीकी ओर देख पक जानेके कारण अपने आप भिरे हुए फल शेकर 
शान्त हौ जाती थी ॥७८] वेला-तेला आदि उपवासोसे जिस्रका शरीर अत्यन्त इश हो गया धा 
एेसी बहु बाला जब कभी केवर पानीभेही पारणा करतीधीसोमी एकी बार ॥७९॥ जौ 
अ्नंगसेना पुरे अपने केशि च्युत हो शय्या पर पड़ फूकोसे भी खेदको प्रा्ठ होती थी भाज वह 
मात्र पूथिवीपर शच्चयन करती थी ॥८०॥ जो पहुरे पिताका संगीत सुन जागती थी वेह आजे 
शगार ाक्कि द्वारा छोड हुए भयंकर शन्द सुनकर जागती थी ॥८१।। इस प्रकार महादुःख 
सहन करती तथा बौच-बीचमे प्राक आहारकी पारणा करती इई उस अनंगसेनाने तीन हजार 
वषं तक बाह्य तप किया ॥८२॥ तदनन्तर जब वह्‌ निराश्त।को प्रप्त हो गयौ तब विरक्तं 
हे ऽस धीर-वीराने चारों प्रकारका भाहार द्यागकर सल्केखना धारण कर ली ॥८३॥ 


१, एष शोको म. पुस्तके नास्ति । २. श्वेतकैवले । ३. स्यक्ताहारं । 


चतुःषष्टितमं पवे ४०५ 


बाहं हस्तदातादभूमिं न गन्तव्यं मयेति च । जग्राह नियम पूं शरुतं जैनेन्द्र शासने ॥८४॥ 
नियमावधितोऽतीते षद्रात्रेऽथ नभश्चरः । रुञ्िदास इति ख्यातो वन्दित्वा मेरुमा्रजत्‌ ॥ ८५) 
तामपरश्यत्ततो नेतुमारभ तां समुद्यतः । पितुः स्थानं निषिद्धश्च तया सद्रेखनोक्तितः ॥८६॥ 
रन्धिदासो लघु प्रा्षः सकाशं चक्रवर्तिनः । समं तेन समायातस्तसुदेश्चमसौ गतः ॥८७॥। 

अथ तामतिरौदरेण शायुनाऽतिस्थवीयसा । भक्ष्यमाणामसौ वृषा समाधानभ्रदोऽमवव्‌ ॥८८॥ 
प्ाक्ठमल्ङेखनां क्षीणां संदृत्तामपरामिव । वादुक्ञी तां सुतां दुवा चक्री निवेंदमागतः ॥८९॥ 

समं एतरसदसखाणां दवाससा गतस्पृहः । महाचैराग्यसंपन्नः श्रमणस्वभुपागतः ॥९०॥ 

कन्या स्वथं क्षुधात्तन प्राप्ेनातिस्थवीयसा । मश्षिताऽजगरेणागाव्सती सानत्कुमारताम्‌ ॥९१॥ 
जानव्याऽपि तया ख्यं न ससुस्सारितिः शयुः । माभूस्स्वश्पापि पोडाऽस्य काचिदिस्युकम्पया ॥९२॥ 
उस्परायं खेचरान्‌ संख्ये समस्तांश्च पुनवंसुः । तदानङ्गश्चरामिश्टामपर्यन्विरहावनौ ॥९१३॥ 
हुमसेनसुनेः पाश्च गृहीतं श्रमणन्रतम्‌ । अव्यन्तदुःखितस्तप््वा तपः परमदुश्चरम्‌ ॥९७।। 

त्वा निदानमेतस्याः कृतेऽय प्रा्तपञ्चतः । सुरो जातदच्युतश्चायं जातो रक्ष्मणसुन्दरः ॥९५॥ 
प्रभ्रष्टा सुरशोकाष्च जाताऽनङ्गश्चराचरी । सुतेयं द्ोणमघस्य विश्वस्येति प्रकीर्तिता ।९६॥ 
सैतसिमिन्नगरे देश्चं मरते वा महायुणा । पूवेकर्मानुमावेन संजाताऽत्यन्तसुत्तमा ॥९७॥ 

परमं स्नानवारीदं सेन तस्या महागुणम्‌ । सोपसर्गं छतं पूवं तया येन महातपः ॥९८॥ 
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उसने जिन-शासनमे पहले जैसा सून रखा था वैसा नियम ग्रहण कियाक्रिमैसौ हाथसेः 
बाहुरकी भूमिमे नही जाञ्गी ॥८४॥ 

अथानन्तर उसे सल्छेखनाका नियम चिि हुए जब छह रात्रियाँ भ्यतीत हो चुकी तब 
छन्धिदास नामक एक पुरुष मेर पर्वतकौ वन्दना कर खौट रहा था सो उसने उस कन्याको देखा । 
तदनन्तर जब रुन्धिदास उसे पिताके घर रे जानेके किए उद्यत हुञा तब उसने यह्‌ कहकर मना 
कर दिया किं मै सल्लेखना धारणं कर चुकी हूं ॥८५-८६॥ तत्पश्चात्‌ रुन्धिदास शीघ्र ही 
चक्रवर्तकरि. पास यया भौर उसके साथ पुनः उस स्थानपर आया ॥८७।। जब वह आया तब 
अत्यन्त भयंकर एक बडा मोटा अजगर उसे खा रहा थां यह देख उसे समाधान करनेमे तस्र 
हुमा ॥८८॥ तदनन्तर जिसने सल्रेखना धारण की थी, गौर दुबरुताके कारण जो एसी जान 
पडती धी मानो दूसरी ही हो एेसी उस पू्रीको देख चक्रवर्ती वैराग्यको प्राप्त हो गया ।८९॥ जिससे 
उसने सब प्रकारकी इच्छा छोड महावेराग्यते युक्त हो बाईस हजार पृत्रोके साथ दोक्षा धारण 
कर्‌ छी ॥९०॥ भूखसे पीडित होनेके कारण सामने आये हुए उस अत्यन्त स्थूलं अजगरके द्वारा 
खायी हुई वहं कन्या मरकर ईशान स्वरम गयी ॥९१॥ यद्यपि वह॒ जानती थी कि इस अजगरसे 
मेर मृत्यु होगी तथापि उसने उसे इस दया भावसे कि इसे थोड़ौ भौ पीड़ा नही हो दूर नही 
हटाया था 11९२ । _ 

तदनन्तर जब पुनव युद्धम समस्त विद्याधरोको परास्त कर आया तब वह्‌ भपनी प्रमपाव 
अनंगदराको नही देख विरहकी भूमिमे पड़ बहुत दुखी हुभा । अन्तमे उसने द्रुमसेन नामक 
मुनिराजके समोप दिगम्बर दीक्षा धारण कर री ओर्‌ अत्यन्त कठिन तप तप कर इसीका निदान 
करता हुमा मरा जिससे स्वगे देव हा ओर वहसि च्युत हो यहं अत्यन्त्‌ सुन्दर छ्ष्मण इम्‌! 
है ॥९३-९५॥ पहलेकी अनंगशरा देवलोके च्युत हौ राजा द्रोणभेधकी यह्‌ विक्त्य नामको पत्री 
हई है ॥९६॥ महागुणोको धारण करनेवाडी विश्व्या इस नगरदेश अथवा भरत क्षेमे पू्वंकमेकि 
प्रभावस्ते अत्यन्त उत्तम हई ॥९७॥ यतदच उसने पूवं भवमे उत्सगं सहितं महातप कियाथा 


१. अजमरेण 1 २, चाथ म. । ३, प्राप्तमरणः । 


# 








४०९६ पद्मपुराणे 


अनेन वारिणाऽसुस्मन्देशेऽयं विषमोऽनिरः । महारोगकरो यातः क्षयं चासितविष्टपः ।*९९॥ 
कुतोऽयमीदुञ्ो वायुरिति पृष्टेन भाषितम्‌ । सुनिना मरतं तदा कौतुकयोभिने ५१००] 
गजाहान्नगरादेत्य विन्ध्यो नामा महाधनः । अयोध्यां साथवाह सरोष्ट्रमहिशादिभिः ॥ १०१।। 
मासनेकादशासुष्यां स्वन्नंगर्यामसौ स्थितः । तस्यैकमहिषस्तीनरोगमारेण पीडितः ॥१०२॥ 
पुरमण्ये महादुःखं स्वा कारं चणान्वितः । अकामनिजेरायोगादेवभूयमरिश्रियत्‌ ५१०३! 

जातो वायुङ्मारोऽसावश्वकेतुम॑हाबकः । "वायवावन्तं इति ख्यातो वायुदेवमदेश्वरः ॥१०४॥ 

भ्रेय स्करपुरस्वामी रमातक्गतो महान्‌. । असुरो भासुरः शरो मनोयातक्रियासदः ॥५१०५॥ 
अक्ञासीत्सावधिक्तानः प्राकषपू्वपरामवम्‌ । सोऽदुं महिषकोऽमूवं प्रक्तोऽखोभ्यां तदा चणो ॥१०६॥ 
ुचरष्णापरिदिग्धाज्ञो महारोगनिपौडितः 1 रथ्याङ्दंमनिमेग्नस्ताडितो जनसंपदा ।\१०७॥ 

करत्वा मे मस्तके पादं तदाऽयासरीजनोऽखिरः ! पतितस्य विचवे्टस्य निदंयो विद्ूमराद्छितस्‌ ।(१०८॥ 
अचिराम्निग्रहं घोरं तस्य चेन्न करोम्यहम्‌ । अनथकं सुरष्वं मे तदेवं जायते महत्‌ ५१०९॥ 

इति ध्वास्वा पुरेऽमुष्मिन्‌ सदेकषे कोधपरितः । प्रावत्त यदसौ वायुं नानारोगसमावहम्‌ ॥११०॥ 
सोऽयं नीतो विश्यद्याया वारिणा प्रय॑ क्षणात्‌. । भवन्ति हि वरीयसो बङिनामदि विष्टपे ॥१११॥ 
यथा सच्चदहितेनेदं मरताय निवेदितम्‌ । मरतेनापि मे तद्वन्मया ते प्रग्र वेदितम्‌ 1९१२) 
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इसलिए उसका स्नानजक महागुणोसे सिन है ॥९८1 इस देशमे जिसने सत्र छोगोपर शासन 
जमा रखा था तथा जो महारोग उद्पन्न करनेवारी थौ एेमी विषम वायु हस जरसे क्षयको प्राप्त 
हो गयी है ॥९९॥ "यह वायु ठेसी क्यों हो गयी ? इस प्रकार पृछछनेपर उस समय मुनिराजने 
कौतूहुलको धारण करनेवारे भरतके छिए दक प्रकार कहा कि ॥१५०॥ 

विन्ध्या नासका एके महा धनवान्‌ व्यापारी गधे, ऊट तथा रभ॑से भादि जानवर र्दाकर 
गजपुर नगरे भाया ओर तुम्हारी उस भयोध्यानगरीमें भ्यारहं माह तक रहा । धनेक वणोते 
सहित उसका एक भसा तीव्र रोगके भारसे पीडित हो नगरके बीच मरा ओर अकामं निज॑राके 
योगसे देव हभ ॥१०१-१०३॥ वहु अद्वचिह्लुसे चि्भित महाबर्वानु वायुक्ुमार जातिका देव 
हुआ । वाय्वावर्तं उसका नाम धा, वह्‌ वायुकुमार देवोका स्वामी था, श्रेयस्करयुर नगरको स्वामी, 
रसात्तरमे निवास करनेवाखा देदीप्यमान, कूर गौर इच्छानुसार क्रियाओंको करनेवाला वहु बहुत 
बड़ा मवनवासी देव था ॥१०४-१०५॥ 


अवधिज्ञानसे सहित होनेके कारण उस्ने पूवंभवमे प्राप्त हए पराभवको जान चिया। 
उसे विदित हो मयां कि मँ पहुके भसा था गौर मयोध्यामे आक्र रहा था। उस्तसमयमेरे 
शरीरपर अनेकं घाव थे! भूख-प्यास आदिते मेरा शरीर छिपत था, अनेक रोगोसे पीडित हुआ 
मे मागंकी कीचडमे पडा था, लोग मुञ्चे पीटते थे! उस समय मै गोबर आदि भरते व्याप्त हा 
निख्चेष्ट पड़ा था ओर सब छोग मेरे मस्तकपर पैर रखकर जाति ये ॥१०६-१०८॥ अबे यदि नै 
रीघही उसका भयंकर निग्रह्‌ नहीं करता हूं--बदला नहीं चुक्राता हं तो मेरा यहद 
भरकारका बड्प्पनयुक्त देवपर्याय पाना व्यथं है ॥१०९॥ इस प्रकार विचारकर उसने कोधे पुरित हो 
उस देशम नाना रोरगोको उत्पन्न करमेवारी वायु चकायी ॥११०॥ यह्‌ वही देष विष्शत्याके स्नान- 
जलके दारा क्षण-मरभे विनाशको प्राप्त कराया गयाहै सोठटोकहौ है षंयोकिं लोके बलवानोके 
किए भी उनसे अधिक बलवान्‌ होते है ॥१११॥ चन्दरपत्तिम विद्याधर, रामसे कता है किं यहु कथा 
सतत्वहित नामा मुनिने राजा भरतसे जिस प्रकार कही ओर भरतने जि प्रकार मुक्षत कही उसो 


१. सन्नगर्या म. । २. वाह्यावर्त प. । 3. भीतो म, । 
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जअभिषेकजरुं तस्या तदा नेठमतिष्वरम्‌ । यलं कुरत नास्त्यन्या गतिर्खक्ष्मणजीविते ॥११३॥ 
उपेन्द्रवज्रा 
इति स्थितानामपि शस्युमार्गे जजैरशेषैरपि निधितानाम्‌ । 
महास्मनां पुण्यफरोदयेन भवस्युपायो विदितोऽसुंदायौ ॥११७॥ 
उपजातिः 
अहो महान्तः परमा जनास्ते येषां महापत्तिसमागतानाम्‌ । 
जनो वदुस्युद्धवनाभ्युपायं रवेः समस्तत्वनिवेदनेन ॥११५॥ 


ह्याषे श्री रविषेणाचार्थप्रोक्ते पश्मपुराणे विश्चल्यापूरवंभवाभिधानं नाम चतु षष्टितमं पर्वं ॥६४। 


[] 

प्रकार है राम। मैने आपसे कही ह ॥११२॥ इसकिए शीघ्र ही विक्षल्याका स्नान जर छानेका यत्न 
करो । लक्ष्मणके जीवित हनेका भौर दूसरा उपाय नही है ।\११३॥ 

गौतम स्वामी कृते हँ कि जो इस तरह मुत्युके मागमे स्थित है तथा समस्त छोग जिनके 
मरणका निद्चय कर चुके ह एसे महापुरुषोके पुण्यकमंके उदयसे जीवन प्रदान करनेवाका कर्द नः 
कोह उपाय विदितदहो ही जाता है ॥११४॥ अहो ! वे पुरुष अत्यन्त महान्‌ तथा उच्ृष्ट हँ कि 
मष्टाविपत्तिमे १३ हुए जिनके किए सू्॑के समान उज्ज्वल पुरुष यथार्थं तत्तवक्रा निवेदन कर 
विपत्तिसे निकलनेका उपाय बत्तलाते है-प्रकट करते है ॥११५॥ 





इस प्रकार घाषं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचार्यं कथित पद्म पुराणमें विज्ञल्याके 
पूर्वमवका वणन करनेवाङा चौसर्ँ पवे समा्च इमा ॥६४॥ 
(च| 


१. भवन्त्युपायो भर. । २, विहितोऽ -म, । 


पञ्चषष्टितमं पव 


प्रतीन्दोक॑चनं शरुत्वा राधवोऽस्यन्तसंमदः । समं विद्याधराधीश्र्िस्मितस्तमपूजयत्‌ ।।११ 
अन्ननाजविदेदाजसुताराजास्ततः कृताः । अयोध्यां गमिनः इष्वा संमन्त्रं निरिचतं हुतम्‌ ५२५ 
ततश्चिन्तितमात्रेण ते ययुयंत्र पार्थिवः । भरतः प्रवरः कीर्थं प्रतापी गुणसंयतः ॥३॥ 
सुषस्योत्थाप्यमानस्य सहसास्यासुखासिका । मा भूदिति सुखं गीतं वेदेहादिमिराश्चिदम्‌ ॥४॥ 
ततः संगीतमाकण्यं दिभ्यं श्रुतिमनोहरम्‌ । दैर्मावसमारूदसु स्थौ कोरे श्वरः ॥५॥ 
क्तापिताः सेवितद्वारास्ततस्तस्मै समागताः । वैदेद्या हरण प्रोचुर्निपातं क्ष्मणस्य च ॥६॥ 

अथ शोकरसादुभात्‌ क्षणमात्रञ्ुवः परम्‌ । राजा क्रोधरसं मेजे परमं भरतश्ुतिः ॥७॥। 
महाभेरीध्वनिं चाञ्च रणप्रीतिमकारयत्‌ । सकरा येन साकेता संप्राक्ताऽऽकखतां परम्‌ ४८ 
लोको जगाद कं न्वेतद्ततंते राजसद्मनि । महान्‌ करुकलः शब्दः श्रयतेऽस्यन्तमीवणः ॥*९।। 
किशर' रात्रौ निशथेऽस्मिन्‌ कारे दुष्टमतिः परः । अतिवीयंसुतः परासो भवेदापातपण्डिनः ।\१०॥ 
कश्चिदङ्कगतां कान्तां व्यक्सवा सन्नदुधुसुधतः । सन्नाहनिरेपक्षोऽन्यः सायके करमपेयत्‌ 1! ¶ ९।। 
सुग्धबारूकमादाय काचिदङ्के सगेक्षणा । हस्तं स्तनतटे न्यस्य चक्रे दिगवश्ोक्नम्‌ ।1 १२१४ 
काचिद्या तं स्यक्स्वा निद्रारहितरोचना । सुक्ठमाश्रयते कान्तं इायनोयैकपाश्चगम्‌ । १ ६॥ 
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अथानन्तर प्रतिचन्द्र वि्याधरके वचन सुन जिन्हँ अरयन्त हषं हो रहा था ठेते श्री रामने 
आर्चयंचकित हौ विद्याधर राजाओके साथ-साथ उसका बहुत आदर किया ॥१॥ भौर कीघधर ही 
निरिचत मन््रणाकर हनुमान्‌ भामण्डरु तथा अंगदको अयोध्याकौ गोर रवाना किया ॥२॥ तदनन्तर 
द्च्छा करते ही वे सब वहाँ पहुंच गये जहां उत्तम कीत्तिके धारकं प्रतापी एवं गुणवान राजा भरत 
विराजमान थे ॥३॥ उस समय भरत सोये हृए ये इसलिए सह॑सा उठनेसे उन्हे दुःख न हो ठेस 
विचार कर भामण्डक आदिने सुखदायी संगीत प्रारम्भ किया ॥४}) तदनन्तर कर्णं मौर मनकी 
हरण करनेवारे उस भावपूणं दिव्य संगीततको सुनकर भरत महाराज धीरे-धीरे जाग उठे ॥५॥ 
हनुमान आदि द्वारके पास तो खडे ही ये इसकिए जागते ही खजर देकर उनके पास जा षटवे । 
वहाँ पहुचकर उन्होने सीताका हरा जाना तथां शक्ति कगनेसे छृक्ष्मणका भिर जाना यहु समाकारं 
कहा ।(६॥ अथानस्तर क्षणमात्रमे उत्पन्न हुए, अतिशय उग्र शोकरससे राजा मरत प्रम क्रोधको 
प्राप्त हुए ॥७॥ उन्हौने उसी समयं रणमे प्रीति उत्पन्न करानेवारो रणभेरीका महाशब्द कराया 
जिसे सुनकर समस्त अयोध्या परमः आकररुताको प्राप्त हो गयी ॥८। छोग कहने रगे कि राजमवन- 
म अत्यन्त भय उत्पन्नं क .नेवाला महान्‌ कल-करु शब्द सुना पड रहा है सो यह्‌ क्या कारण 
है ? ॥९॥ क्या इस अर्ध॑रात्रिके समय दुष्ट बुद्धिका धारक तथां आक्रमण करतेमे निपुण अत्तिवीर्यका 
पुत्र आ पहुंचा है { ॥१०॥ कोई एक योद्धा अकम स्थित कान्ताको छोड कवचं धारण करनेके 
किए उद्यत हुं ओर कोई दसरा योद्धा कवचसे निरपेक्ष हो त्वार पर हाथ रखने रगा ॥११॥ 
कोई मुगनयनी स्वी, सुन्दर बालकको गोदमे के तथा स्तन तट पर हाथ रखकर दिक्षाओंका 
भवरोकनं करने रूगी अर्थात्‌ भयसे इधर-उधर देखने र्गी ॥१२॥ कोई एक स्त्री श्या वक्ष एतिसे 
हटकर पड़ हई थी भौर उसके नेत्रोमे नीद नहीं मा रहौ थौ । रणभेरीका शब्द सुन वह इतनी 
भयभीत हई कि ई्प्याभाव छोड शय्याके एकं ओर पड़े हुए निद्रातिमग्न पतिते जआ मिरी --उससे 


१. किन्तु म. । 
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पाथिवध्रतिमः' कशिदधनी कान्तामुदाहरत्‌ः । कान्ते बुद्धवस्व किः शेपे किमपीदमश्ोमनम्‌ ॥ १४॥ 
राजाङ्ये सुदयोतो लक्ष्यते जात्वरुक्षितः । सन्नद्धा रथिनो मत्ता करिणोऽमी च संहिताः ॥ १५॥ 
नीतिज्ञः सततं भाभ्यमप्रमत्तेः सुपण्डितः । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोपाय स्वापतेयं प्रयतः ॥१६।॥। 
शातकौम्मानिमान्ुम्मान्‌ कलघौतमर्यास्तथा । मणिरननकरण्डश्च कुर भूमिगरहान्तरे ॥१७॥ 
पटटवखादिसपूर्णानि मान्‌ गर्माख्यान्‌ हुतम्‌ । तारूयान्यदपि द्रभ्यं दुःस्थं सुस्थिठं कुर ॥१८॥। 
शत्रष्नोऽपि सुसंभ्नान्तो निद्रारणितरोचनः 1 आरुद्य द्विरदं शीघ्रं षण्टाटङ्कारनादिनम्‌ ॥ १९॥ 
सचिवेः परमे्यु्तः शचाधिष्ठितपाणिभिः । विञुखन्‌ बङ्ककामोदं चरुदम्बरपद्धवः ॥२०॥ 
मरतस्यालयं प्राक्तस्तथाऽन्ये नरपुङ्गवाः । शखहस्ताः सुमंनद्धा नरेन्द्रं हिततस्पराः ॥२१॥ 
यच्छन्नाां नरेश्चानां युद्धाय स्वयसुधतः । विनीताधिषविः प्रोक्तो नत्वा मामण्डरादिमिः ॥२२॥ 
दूरे ल्ङकाघुै देव गन्तुं नाहंति तां विभुः । कषन्धोर्भिजरजो घोरो वत्तते सागरोऽन्तरे* ॥२३॥ 
मया किं तर्हिं कन्त॑न्यमिति राज्ञि कतस्वने । उच्चारितं विक्ञल्यायाश्चरित सैेमनोहरम्‌ ।॥।२४॥ 
अधघप्रमथनं नाथ पुण्यं जौवितपारूनम्‌ । दोणमेवसुतास्नानवारिदानं हुतं मज ॥२५॥ 

प्रतादं कुर यास्यामो यावन्नोदेति मास्करः । इतोऽरिमथनः शक्त्या दुःख तिष्ठति लक्ष्मणः ॥२६॥ 
भरतेन ततोऽवाचि ई वा ग्रहणमम्भसा । स्वयं सा सुमगा तन्न यातु द्रोणवनास्मजा ॥२५७॥ 
सुनीश्ेन समादिष्ट तस्वैवासौ सुभामिनी । सखरीरलनयुत्तमं सा हि कस्य वाऽन्यस्य युज्यते ।२८॥ 





सटकर पड रही ।॥१३॥ राजाको तुलना प्राप्त करनेवाका कोई धनी मनुष्य अपनी स्वरीसे कह्ने रगा * 
किहैश्रिये! जागो, वयोसो रहीहो? यहु कोई अशोभनीय बात है १४ राजभवनमे जो 
कभी दिखाई नही दिया एेसा प्रकाक्ञ दिखाई दे रहाहै। रथोके सवार तैयार खडेहै ओौरये 
मदोन्मत्त हाथी भी एकत्रित हँ ॥१५॥ नीतिके जानकार पण्डित जनोंको सदा सावधान रहना 
चाहिए । उने उनले धनको प्रयलनपूवंकं चपा दो ॥१६॥ ये सुवणं ओर चांदीके घट तथा मणि 
ओर रत्नोके पिटारे तरुगृहुके भीतर कर दौ ।१७॥ रेशमी वस्त्र आदिमे भरे हुए इन गर्भगुहको 
कीघ्र ही बन्दकर दोत्तथाओौरजो दुसरा सामान अस्त-व्यस्त पडारै उसे ठीक तरहसे रख 
दो ॥१८॥ जिस्षके नेत्र निद्रासे छार-कार हौ रहै थे एसा घबड़ाया हुभा रतरुघ्न भी घंटाका शब्द 
करनेवाले हाथी पर लोध्र ही सवार हौ भरतके महरूम जा पहा 1 रानरुष्न, हाथोमे शस्व धारण 
` करनेवाके उत्तमोत्तम मन्व्रियोसे सहित था, वकुरकी सुगन्धिको छोड़ रहा था तथा उसका वस्त्र 
चं चर-च॑चल हो रहा था । शतरुच्णके सिवाय दुसरे अन्य राजा भी जो हाथमे शस्त्र धारण कयि 
हुएे थे, कव्चोसे युक्त ये तथा राजाका हित करनेमे तत्पर थे भरतके महरुमे जा पहुंचे ॥१९-२१॥ 
अयोध्याकर स्वामी भरत, राजाभोको आज्ञा देते हुए स्वयं युद्धके छिए उद्यत हौ गये तब भामण्डङ 
आदिने नमस्कार कर कहा कि ॥२२॥ हे देव ! छंकापुरी दुर है, वहां जानेके छिएु आप समर्थं नही 
है, जिसकी ठहर ओौर शंख क्षोभको प्राप्त हो रहै है एेसा भयंकर समुद्र बीचमें पड़ा है ॥२३॥ तो 
मद्ये क्या करना चाहिए, इस प्रकार राजा भरतके कहने पर उन सबने विशल्याका मनोहर्‌ चरित 
कहा ॥२४॥ उन्होने कहा कि हे नाथ ! द्रोणमेघकी पृच्रीका स्नानजल पापको नष्ट करनेवाला, 
पवित्र ओर जीवनकी रक्षा करनेवाला है सो उसे चीघ् ही दिलाभो ॥२५॥ प्रसाद करो, जब तक 
सुय उदित नहीं होता है उसके पह ही हम चरे जायेगे । त्रुओंका संहार करनेवारे लक्ष्मण 
शक्तिसे घायकू हो दुःखम पडे हँ ॥२६।। तब भरतने कहा कि जख्का क्या ले जाना, वह्‌ द्रोणमेधकी 
सुन्दरौ पुत्री स्वयं ही वहां जावे अर्थात्‌ उसेहीले जायो ॥२७) सुनिराजने कहा है किं यह्‌ 
उन्हीकी वल्लभा होगी । यथाथ वह उत्तम स्तीरतन है सो अन्य किसके योग्य हो सकती है ? ॥२८॥ 





१. प्राथिवं प्रथमः म. । २. -मुदाहरन्‌ म. । ३. सपण्डितेः ज. 1 ४. सागरोत्तरे भ. । 
२५२ 


४१० पश्चपुराणे 


ततो द्रोणघनाह्वस्थ सकाशं प्रेषितो निजः । स चापि कुपितो योद्धं मानस्तम्मसशु्चतः ॥२९॥ 
सं्षन्धास्तनयास्तस्य सन्नद्धाः सचिवैः सह । परमाछुकतां प्राप्तां महादुरंडितक्रियाः ।1६०॥ 
भरतस्य ततो मात्रा स्वयं गत्वा महादरम्‌ । ्रतिबोधसुपानीतः स तेन तनयामदात्‌ ।1३१॥ 

सा मामण्डर्चन्दरेण विमानशिखरं निजम्‌ । आरोपिता महारण्यं कान्तिपूरितदिषसुखा ॥३२।। 
सहलरमधिकं चान्यस्कन्यानां सुमनोहरम्‌ । राजगोत्रप्रसूतानां इतं गामि समं तया ।३३१ 

ततो निमेषमात्रेण पराता संग्राममेदिनीम्‌ । अर््यादिमिः छताभ्यंहा सैः सेचरपुङ्गवेः ॥३५४॥ 
अवतीर्णा विभानाग्रात्ततः कन्याभिरादृता । चारुचामरसं घातैः वौभ्यमाना शने; सुखम्‌ ॥३५॥ 
पयन्ती तुरगान्‌ द्वारे मश्च वरवारणान्‌ । महत्तरैः छृतायुक्ला पुण्डरीकनि मानना” ॥३९॥ 

यथा यथा महाभाग्या विशद्या सोपस्प॑ति । तथा तथामजत्सौम्यं सुमिच्रातनयोऽद्ुतम्‌ ॥६७॥। 
प्रमापरिकिरां शक्िस्वतो रक्ष्मणवश्चसः । चकिता दु्टयोषेव कामु कात्‌ परिनिःसता ।३८॥ 
स्फुरर्स्फुकिज्गञ्वाखा च रुड्यन्ती दुतं नमः । उत्पत्य वायुपुत्रेण यृदीता वेगच्ालिना ॥९९॥। 
दिव्यखीरूपसंपन्ना ततः संगतपाणिका । सा जगाद्‌ इनूमन्तं संभ्रान्ता बद्ध वेपथुः \॥४०।। 

प्रसीद नाथ भुज्नस्व न मे दोषोऽस्ति कश्चन । त्सितास्मद्धिधानां हि प्रेष्याणां स्थितिरीदुशौ ।४१॥ 
अमोघविजया नाम प्रज्ञप्तेरहकं स्वसा । तिया रोकन्रये ख्याता रावणेन प्रसाधिता ५४२१ 
कैकासपवव॑ते पूर्वं बार प्रतिमया स्थिते । सन्निधौ जिनविस्वानां गायता मावितास्मना ॥४३१ 


तदनन्तर भरतने द्रोणमेघके पास अपना आदमी भेजा सो मानं दमन केरनेमे उद्यत वहु 
द्रोणमेघ भी युद्ध करनेके किए कुपित हुआ ॥२९॥ प्रचण्ड बरुको धारण करनेवाङे उसके जो पुत्र 
येवे भी परम आक्गुलताको प्राप्तो क्षुभित हो उठे तथा युद्ध करनेके लिए मच्वियोके साथ साथ 
तैयार हो गये ॥३०॥ तब भरतकौ माता केकयीने स्वयं जाकर उसे बड़े आदरसे समक्नाया जिससे 
उसने अपनी पुत्री दे दी ॥३१॥ कान्तिसे दिश्चाओंको पूणं करनेवाली उस कन्याको भामण्डलने अपने 
शीघ्रगामी विमानके अग्रभाग पर्‌ बेठाया ॥३२॥ इसके सिवाय राजवुखमे उत्पन्न हृद एकं हूजारसे 
भी अधिक दूसरी मनोहर कन्याएं विश्लल्याके साथ मेजीं ।॥३३।। तदनन्तर निमेष मात्रमे वह्‌ 
युद्धभूमिमे पुव गयी सो समस्त विद्याधरोने अर्ध्यं आदिसे उसका योग्य सन्मान्‌ किया ॥२४॥ 
तत्पदचात्‌ जो कन्याओसे घिरी थी जौर जिसपर सुन्दर चमरोके समूहं धीरे-धीरे सुख पु्वंक क्षे 
जा रहै थे एेसी विक्षल्या विमानके अग्रभागसे नीचे उतरी ॥२३५॥ डर पर खड़े घोषं ओर मदो 
न्मत्त हथियोको देखती हृद बहु भागे बढ़ी । बडे-बडे लोम उसकी आज्ञा पान करनेभे तस्र थे 
तथा कमलके समान उसका मुख धा ॥२३६॥ महाभाग्थलालिनी विक्त्य जेसे-जैसे पास भती जाती 
थौ वेसे-वेसे रुक्ष्मण आदचयैकारी सुखददाको प्राप्त होते जाते थे ॥२३७॥ 


तदनन्तर जिस प्रकार दुष्ट स्वी चकित हो पतिके घरसे निकल जात्ती है उसी प्रकार 
कान्तिके मण्डलको धारण करनेवारी शक्ति लक्ष्मणके वक्षःस्थलसे बाहर निकर गयी ॥३८।। जिससे 
तिरूगे ओर ज्वााएं निकर रही थी एेसी वह्‌ शक्ति, शीघ्र ही आकाशको कांधती हुईं जनि रमी 
सो वेगशाली हनुमानूने उछककर उसे पकड़ च्या ॥३९। तब वह्‌ दिव्यस्त्रीके सपमे परिणत हो 
हाथ जोड़कर हनुमानुसे बी 1 उस समय वह घबडायी हुई थी तथा उसके शरीरसे केपकक॑पी ष्ट 
रही थी 1४० उसने कहा कि हे नाथ ! प्रसन्न होभो, मुज छोडो, इसमे मेरा दोष नहीं है, हमारे 
जेसे सेवकोकी एेसी ही निन्य दरा है ॥४९१॥ गँ तीनों लोकमि प्रिद्ध अमोध.विजया नामकी चिद्या 
है, प्रज्ञप्तिको बहन हँ भौर रावणने मृक्षे सिद्ध किया है ॥५२॥ कैलास पवेत पर पुरे जब 


१. सा तेन ज. । २. कृताभ्यर्चाः म. । ३, निभातनं ज, । ४, प्रभाकरकरा म, । 
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$ 

निजे भुजे ससुरस्य हिरातन्त्रीं मनोहराम्‌ । उपवीणयता दिभ्यं जिनेन्द्र चरितं शुभम्‌ ।९४॥ 
रुन्धाऽहं दृश्षवक्तरेण धरणान्नागराजतः । कम्पितासनतः ` ्राक्षाखमोदं बिभ्रतः परम्‌ ॥४५॥ 
अनिच्छन्र्यसी तेन रक्षसां परमेरवरः । मां परिग्राहितः ङच्छात्‌ स हि प्रहणदुर्विधः ॥४६।। 
सादं न कस्यचिच्छक्या सुवनेऽत्र भ्यपोहितुम्‌ । विश्षव्यासुन्द्रीमेकां मुक्स्वा दुः सहतेजसम्‌ ।॥४७॥ 
मन्ये पराजये देवान्‌ बङिनो नितरामपि । अनया तु विकीर्णाहं महत्या दूरगो चरा ॥४८॥ 
अनुष्णं भास्करं कुर्यादशीतं शशरक्ष्मणम्‌ । अनया हि तपोऽव्युग्रं चरितं पूवजन्मनि ।४९॥ 
ज्िरीषङ्कञुमासारं श्षरीरमनया पुरा । निर्युक्तं तपसि प्रायो मुनीनामपि दुःसहे ॥५०॥ 
एतावतेव संसारः सुक्लारः प्रतिभाति मे । ददुश्चानि प्रसाध्यन्ते यत्तपांसीह जन्तुमिः ॥५१॥ 
वर्षादीतातवेर्घो रैमहावातसुदुःसहैः । एषा न कम्पिता तन्वी मन्द्रस्येव चूङिका ॥५२। 

अहो रूपमहो सत्वमहो ध्मंदुढं मनः । जदाक्यं ध्यातुमप्यस्याः सुतपोऽन्याङ्गनाजनैः ।॥५३॥ 
सवंथा जिनचन्द्राणां मतेनोदज् हते तपः । खोत्रये जयस्येकं यस्येद फठमीदुशाम्‌ ।५४॥ 
अथवा नैव विज्ञेयमाश्चयंमिदमीदुशचम्‌ । प्राप्यते येन निर्वाणं किमन्यत्तस्य दुष्करम्‌ ।५५॥ 
पराधीनक्रिया साहं तपसा निर्बितानया । बजामि स्वं पदं साधो * क्षम्यतां दुविचेष्ितम्‌ ।॥५६॥ 
एवं इृतसमारापां तत्वन्ञः शाक्तिदेवताम्‌ । विखृर्यावस्थितो वौतिः स्वसैन्येऽदुतचेष्टितः ॥५७॥ 





वालिमुनि प्रतिमा योगसे विराजमान ये तब ॒रावणने जिन-प्रतिमाओके समीप मुजाकी नाड़ी रूपी, 

मनोहर तन्त्री निकाल कर जिनेन्द्र भगवानुका दिव्य एवं शुभचरित वीणाद्वारा गाया था । रावणको 
भक्तिके प्रभावसे धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुमा था जिससे परम प्रमोदको धारण करते हुए 
उने वहा आकर रावणके किए मुन्ने दिया था । यद्यपि राक्षसोका इन्द्र रावण मुञ्चे नही चाहता था 
तथापि धरणेन््रने प्रेरणाकर बड़ी कठिनाईसे मुन्ने स्वीकृत कराया था । यथारथेमे रावण किसीसे 
वस्तुग्रहूण करनेर्मे सदा संकुचित रहता था ॥४२३-४६॥ वह्‌ मेँ, इस संसारम दु:खह तेजकी धारक 
एक विशल्याको छोड़ ओर किसीकी पकेडमे नही आ सकती 11४७।॥ मँ अतिराय बलवान्‌ देवको 
भी पराजित कर देती हँ किन्तु इस विश्ल्याने दुर रहने पर भी मृच्च पृथक्‌ कर दिया 11४८1 यह 
ूर्यको ठण्डा गौर चन्द्रमाको गरम कर सकती है क्योकि इसने पएूव॑भवमे एेसा ही अत्यन्त कठिन 
तपड्वरण किया है ॥४९॥ इसने पूवंमवमे अपना शिरीषके फलके समान सुक्रुमार शरीर एसे तपमे 
छुगाया था कि जौ प्रायः मुनियोके लिए भी कठिनं था ॥५०॥ मुञ्चे इतने ही कार्यस सप्तार सारभूत 
जान पडता ह कि इसमे जीवों दारा एेसे-एेसे कठिन तप सिद्ध किये जते है ।।५१॥ तीव्र वायुसे 
जिनका सहन करना कठिन था पैसे भयंकर वर्षा शीत ओर घामसे यह कृशांगी सुमेरुकी चूलिकाके 
समान रंवमात्र भी कम्पित नही हुई ॥५२॥ अहो इसका रूप धन्य है, महो इसका धर्यं धन्य हे 
मौर अहो धर्मम दुद्‌ रहुनेवाला इसका मन धन्य है । इसने जो तप किया है अन्य स्तयां उसका 
ध्यान भी नहीं कर सकतीं ।॥५३॥ सर्वंथा जिनेन्द्र भगवानुके मतमे ही एसा विशाल तप धारण 
किया जाता है कि जिसका इस प्रकारका फर तीनो रोकोमे एक जुदा ही जयवन्त रहता 
है ।५४॥ अथवा इसे कोई आश्चयं नही मानना चाहिए क्योकि जिससे मोक्ष प्राप्त हौ सकता है 
उसके किए गौर दसरा कौन कायं कठिन है ? ॥५५॥ मेरा काम तो पराधीन है देखिए न, इसने 
मञ्चे तपसे जीत छया 1 है ससपुरुष ! अब मै अपने स्थान पर जाती हँ-मेरी दुश्चषटा क्षमा कौ 
जाय ॥१५६॥ इत प्रकार वार्तालाप करनेवाली उस राक्तिरूपी देवताको छोड़कर तत्तवक्रा जानकार 
तथा अद्भूत चेष्टका धारक हनुमाच्‌ अपनी सेनामें स्थित हो गया ॥५७] 





१, कभ्पितासतकं म. । २. बिभ्रता म. 1 ३. तेजसाम्‌ म. 1 ४, सान्ये म. । ५. हनुमान्‌ । 


४१२ पद्मयुराणं 


सुता तु द्रोणमेधस्य हियारुद्तदेहिक्छा । पाद्पद्मद्रयं पादं प्रणम्य विहिताञ्जलिः ५५८॥ 
विद्याघरमहामन्त्रिवचोमिः कृतशंसना । वन्दिता सेचरैरन्यैराशीभिरमिनन्द्ति ॥५९॥} 
शकस्येव शची पारे रक्ष्मणस्य सुरक्ष्मणा । अवस्थिता महामाम्या सखीवचनकारसिणिी (\६०॥ 
मुग्धा सुण्ध्छगीनेन्रा पूणचन्द्रनिमानना । महानु रागसंमारप्ररितोदास्मानसा ।\६१॥ 
परिष्वज्य रहो नाथं सुखसुस्च महीतङे । सुकुमारकूराम्मोजसंवाहनसुचारूणा ॥\६२।। 
गोशीषचन्दनेनैवमन्वक्िम्पत सवतः । तथा पदूममपि चीदार्दिचित्कस्पितपानिङा ॥६३॥ 
रोषाः कन्या यथायोग्यं शेपाणा खेचरेश्िनाम्‌ । चन्दनेनास्पुशन्मात्न वि शन्याहस्तसं मिना ।!६४॥ 
विश्चस्याहस्तसंस्पष्ट चन्दनं पदूमवाक्यतः । कान्तमिन्दरजिताद्रीनाद्धषनीतं ययाकमम्‌ ॥६१५॥ 
शीतं तं समाघ्राय कृष्वाङ्गेषु च सादरम्‌ । निन्रृति परमां प्राप्ठाः शद्धान्मानो सनञ्कराः ५६६५ 
उपजापिवृन्तम्‌ । 

अन्ये च योधाः क्षतविक्षतङ्गा द्विपास्तुरङ्ाः पद्‌ यारिणश्च , 

जभयुक्चितास्तस्सलिरेन जाता प्रणश्शल्या नव मास्करङ्खाः ५६७॥) 

जन्मान्तरं प्रास्त इवाथ कान्तः स्वमावनिद्रामिषं सेत्रमानः । 

उत्थाप्यते स्म प्रवरैर्नितान्तं संगीतकरपेणुनिनादगीनैः ॥६८॥ 

ततः शनेरुच्छवरसितोशयक्षा नेत्रे ससुन्मीकष्य तिगिन्छहाम्र । 

विक्षिप्तमाडुः शनर्कैनिङ्खन्च्य लक्ष्मीधरोऽमृक्रत मोहशय्थाम्‌ \६९॥ 


शिति लठ = कि त स ४6 थ, क क 34 + > त १1 


भथानन्तर जिसका शरीर ऊज्जासे अकृत था, जिसने श्रीरामके वरण-कमरोमे प्रणाम 
कर हाथ जोडे थे, विद्याधर महामन्त्रियोके वचनोसे जिसकी प्रशंसाकौ भयौ थौ, अन्य विद्याधरो 
ने जिसे वन्दना कर बुभाशीर्वादसे अभिनन्दित किया था, जो उत्तम लक्षणोको धारण करनेवाली 
थी; महाभाग्यवती थी, गौर सखि्योकी आज्ञाकारिणी थी एेसी द्रोणमेधकी पूत्री विदल्या लष्मणके 
पास जाकर उस प्रकार ख्डी हौ गयी जिस प्रकार मानो इन्द्रके पासि इन्द्राणीहौ खडी 
हो ।॥५८-६०॥ जो अत्यन्त सुन्दरी थी, भोली मृगीके समान जिसके नेत्र ये, पूर्णचन्द्र समानं 
जिसका मुख था, भौर महा अनुरागके भारसे जिसका उदार हृदय प्रेरित था रसो विशत्याने 
एकान्तमे पृथिवी तरू पर सुते सोये हुए प्राणनाथ लक्ष्मणका आकिगन कर उदे सुकोमरु दस्त- 
कमले स्थित नेसे अत्यन्त सुन्दर दिखनेवाङे गोशीषं चन्दनसे खूब अनुलिप्त किया तथा रुजासि 
कुछ-कुख कपिते हुए हाथसे श्रीरामको भी चन्दनका रेप रगायाः ॥६१-६३॥ शेष कन्याओमि 
विकशव्याके हाथमे स्थित चस्दनके दारा अन्य विद्याधरोके शरीरका स्पक्षं किया ॥६४। श्रीरामके 
भक्नानुसार विच्त्याके हाथका चछुभा सुल्दर चन्दन यथक्रमसे इन्द्रजित आदिके पास भी भेजा 
गया ॥६५॥। सो उस शीतल चन्दनको संघकर तथा आदरके साथ शरीर पर रगाकर वे सव परम 
सुखको प्राप्त हए । सबकी आत्माएं शुद्ध हो गयी तथा सबका ज्वर जाता रहा ॥६६॥ 

इन सबके सिवाय क्षत-विक्षत शरीरके धार जो अन्य योधा, हाथी, घोडे भौर पैदछ 
सेनिक थे वे सब उसके जरुपे सीचे जाकर शत्यरहित तथा नूतन सूथै-प्रातःकारीन र्यके समान 
देदीप्यमान शरीरसे युक्त हो गये ॥६७॥ अथानन्तर जो दूसरे जन्मको प्राप हृए के समान युन्दरथे 
ओर मानो स्वाभाविक निद्राकादही सेवन कर रहेथे ठेस रक्ष्मणको बाूरीकी मधुर तानसे 
मिश्वित उत्तम्‌ संगीतक द्वारा उठाया गया ॥६८॥ तदनन्तर जिनका विदा! वक्षःस्थल `धौरे-धोरे 
उच्छ्वसित हो रहा था ओर जिनकी भुजाए फैली हई थीं एते शक्षमणने कमलके समान छाछ 
नेतर खोरकर तथा मुजाजोंको संकोचित कर मोहरूपो शय्याका परित्याग किया ॥६९॥ जिस 
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'त्यक्सवोपपादाङ्गशिराभिवासौ रणक्षिति देव इवोकायः । 

उत्थाय रुष्टः कुमो निरीक्ष्य क्रासो गतो रावण इत्युवाच ।७०॥ 
ततः प्रफुह्छम्ुजरोचनेन महाभिनन्दं मजताऽग्रनेन । 
उदाररोमाच्नसुककशेन प्रोक्तः परिष्वज्य रसद्भुजेन ॥७१।। 
छृताथेवत्तात द्श्चाननोऽसौ हत्वा मवन्तं पिजहार शक्त्या । 
व्वमप्यमुष्याङ्चरिवेन जौवं भूयोऽमजेः संस्तुतकन्यकायाः ॥७२॥ 
निभशेषत्चास्य निवेदितं तच्छक्स्याहतिप्रेरणवस्तुढृत्तम्‌ । 
भपूवंमास्चयं मुदारमाव सुविरिमतैर्नाम्बवसुन्दरायेः ॥७३॥ 

तावन्‌ करिवर्णाग्जविरासिनेत्रां शरस्सश न्दु समानवक्त्राम्‌ । 
शातोदरी दिमाजङ्कम्भद्मोमिस्तनद्रयां नूतनयौवनस्थाम्‌ ॥७४॥ 
श्षरीरबद्धामिव मन्मथस्य क्रीडां निशशारारुससन्नितम्बाम्‌ । 

संगरद्य शौोमामिव सावंरोकां विनिर्मितां कमेभिरेकतानैः ॥७५॥ 

तां वीक्ष्य छक्ष्मीनिरूयोऽन्तिकस्थामचिन्तयद्‌ विस्मयरुदध चित्तः । 
रक्ष्मीरियं किन्नु सुरेश्वरस्य कान्तिनुं चन्द्रस्य नु मायुदीिः ॥७६॥ 
ध्यायन्तमेवं परिगम्य योषास्तमेवमूच्वुः ऊट प्रघानाः । 

स्वामिन्‌. भिवाहोस्सवमेतया ते दृष्टं जनो वान्छति संगतोऽयम्‌ ॥७५७॥। 
छृतस्मितोऽसावगदत्‌ समीपे ससंशये युक्तमिदं कथं नु । 

उन्बुः पुनस्त नयु इत्त एलं स्पर्शोऽनया ते प्रकटस्तु नासीत्‌ ॥७८॥ 


1 1 त 10 पकक विपिन सोत उति तित भति निना 
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प्रकार उपपाद शय्यांको छोडकर उत्तम शरोरका धारक देव उठकर खड़ा होता है उसी प्रकार 
लक्ष्मण भी रणभूमिको छोड ख्डे हो गये भौर दिशा्ओंकी भर देख रुष्ट होते हुए बोरे कि वह्‌ 
रावण कहूँ गया ‰ ॥७०।। तदनन्तर जिनके नेत्रकमर विकसित हो रहै ये जो महान्‌ भआनन्दको 
भप्त थे, उत्कट रोमांचोसे जिनका शरीर कंश हो रहा था ओर जिनकी मुजाएं अतिशय 
रोभायमान थौ एेसे बडे भाई श्रीरामने आकगन कर कहा कि है तात ! रावण तो रक्तिकि दारा 
आपको मार कृतङृत्यकी तरह चला गया है ओर तुम भी इस प्रशस्त कन्याके चरित्रसे पुनर्जन्मको 
प्राप्त हृए हो ।७१-७२॥ तत्द्चातु अत्यन्त आदचर्यंको प्राप्त हए जाम्बव ओर सुन्दर आदिन 
शवित कमनेसे ठेकर समस्त वृत्तान्त लक्ष्मणके किए निवेदन किया-सुनाया तथा उदार भावनासे 
युक्त भयुरवं आश्चर्थं भ्रकृट किया ॥७२॥ 


तदनन्तर जिसके नेत्र खार सफेद ओर नीरे इन तीन रंगके कमरोके समान सुशोभित 
थे, जिसका मुख शरद्ऋतुके पूणं नदरमाके समान था, जिसका उदर कृश था, जिसके दोनो स्तन 
दिग्गजके गण्डस्थलके समान सुशोभित थे, जो नतन यौवन अवस्थामे स्थित थी जो, मानो शरीर 
धारिणी कामक क्रीड़ा ही थी, जिसके उत्तम नितम्ब विशार तथा भलसाये हुए थे, भौर जिसे 
कर्मनि एकाग्र चित्त हो सवं संसारकी शोभा ग्रहण कर ही मानो बनाया था ॥७४-७५॥ एेसी 
छभीपर्ने स्थित उस विश्त्याको देख लक्ष्मणने आस्ये अवरृद् चित्त हो विचार किया कि क्या 
यह्‌ इन्द्रकी लक्ष्मी है ? या चन्द्रमाकी कान्ति है ? अथवा सूरय॑की प्रभा है ? ॥७६॥ इस प्रकार 
चिन्ता करते हए लक्ष्मणको देल, मंगलाचार करनेमें निपुण स्त्रियां उनसे बोखी कि हे स्वामिन्‌ ! 
यहाँ हट हुए सब रोग इसके साथ पका विवाहोत्सव देखना चाहते ईह ॥।७७॥ यहु सुन 


शयेतो त विकि 


११ त्वत्कोप- „ | २, भूजः म, । 
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मवद्मावश्चतसवंविष्नं पाणिग्रहं नाथ मज सवमस्थाः ! 

इत्यर्भनाद्धौरवव वाक्यादियेष रक्ष्मीनिरुयो विव्राहम्‌ ।७९॥ 
माङिनीषृत्तम्‌ 

क्षणविरचितसर्व॑रलाध्यकन्तंव्ययोमः पवनपथविहारिस्फीतभूतिप्रपद्चः । 

समवदमरसंपस्कतिपितानन्दतुस्यः प्रधनभुचि विशष्यारक्ष्मणोद्वाहकेषष्पः ४५८०॥ 

इति षिहितसुवेष्टाः पूवंजन्मन्युदाराः परमपि परिजिष्य प्राक्तमायुर्विनाशम्‌ । 

हूतमुपगत चारुदरव्यसंवन्धमासो विधुरविगुणवुस्यां स्वामवस्थां मजम्ते । 4११ 


दृत्यार्षे श्री रविषेणाचार्प्रोत्तै श्रीपयचरिते विश्ल्यासमायमाभिषाने साम पञ्चषश्टितमं पर्द ।६५॥। 
{3 


लक्ष्मणने मुसकराते इए कहा कि जह प्राणोका संशय विद्यमान है रेसे युद्ध कषेत्रम यह्‌ किस प्रकार 
उचित हो सकता है ? इसके उत्तरमे सबने पुनः कहा कि इसके दास आपका स्पशं तोहोदही 
चुका है परन्तु आपको प्रकट नही हुआ है ।॥७८।] हे नाथ्‌ ! भपके प्रभावसे जिसके समस्त विध्न 
नष्ट हो चुके है एेसा इसका पाणिग्रहण आप स्वीकृतं करो 1 दस प्रकार लोगो प्रा्थना तथा मौरव- 
शरणं वचनोसे लक्ष्मणने विवाह करनेको इच्छा की ॥७९।) तदनन्तर जिस्तमे क्षणभेरमे समस्त 
प्रशंसनीय कार्योका योग किया गया था, विद्याधरोने जिसमे विशार वैमवकी विस्तार प्रदशित 
किया था, ओर जो देव-सम्पदासे कल्पित भआनन्दके समास धा एसा विदल्या मौर उक्ष्मणका 
विवाहोत्सव युद्धमूमिमे ही सम्पन्न हुआ ॥८०॥ भीतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! जिन्होने 
ूर्वजन्ममे उत्तम आचरण क्ियाहै एसे उदार पृर्ष प्राप्त हुए भरणको भी जीतकर शीघ्रही 
उत्तम पदाथकि समागमको प्राप्त होते हैँ गौर चन्द्रमा तथा सूर्के गुणोके समान भपनी अक्स्था 
को प्राप्तकरते है ।॥८१॥ 


देस प्रकार भाषं नामसे प्रसिद्ध, शरी रविषेणाचायं पिरचित पश्र थरितमे विक्षश्याके 
खमागमका वणेन करनेवाफा पेसस्वाँ पव समासत दुभा ५६५॥ 


द्ि्ीयो भागः समप्ः। 
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( ड | 


दु्ठौकिरे च भकेदपक्धा 
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ठौकितश्च च मायातः 
ठौकिस्वा केखकणष्टाः 


[त ) 
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परदेरो स त्वया कस्मिन्‌ 
प्रदेहो सप्तमे राज- 
प्रदोषे संस्तर कृत्वा 
प्रधानसंबन्धसिदं हि 
प्रपद्यस्व च धीरत्वं 
प्रपद्येऽहं जिनेन्द्राणा 
प्रपाद्य भूतले भूयो 
प्रपीड्यते च यन्त्रेषु 
प्रबुध्य च विशालेन 
प्रमाते तद्विनिर्मुक्तं 
प्रभापरिकरा सत्ति 
प्रमामण्डरूमादाय 
प्रभामण्डलभायातं 
प्रभावं तपस. पय 
प्रभिस्न वारणं तावद्‌ 
प्रभीष्यते वराकोऽयं 
्रभर्महाबलो भोगी 
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प्रभूतदिवसप्राप्त 
प्रभ्रष्टासुरलोकाच्च 


प्रमदमुपगतानां योषिता- 


प्रमदाभिख्यमुद्यन 
प्रमादरहितस्तत्र 
प्रमादाद्धवतो जातो 
प्रयच्छति स्वयं नान्तं 
प्रयतोऽद्धि क्षपाया च 
प्रययौ परा दूत्या 
प्रयाणतूयंसंघात 
प्रयाहि भगवन्‌ भानो- 
प्रयोगकुशल्दचारं 
प्रम्बाम्बुदवुन्दोर 
प्ररुम्बितमहार्बाहू 
प्रलयाम्भोदसमार- 
प्रभवति गुणसस्यं येन 
प्रवर रथमारुह्य 
प्रवरभमवनक्ुक्लिष्वत्यु- 
प्रव्राच्य चापित ॐेख 
प्रवाच्य मारतिर्बाणं 
प्रवातर्घूणिताम्भोज- 
प्रवाहेणामृतस्येव 
प्रविशन्तं च तं दुष्टरा 
प्रविशन्‌ विपुलं सैन्यं 
प्रविश्य च पुर दुं 
प्रविष्ट नगरं श्रुत्वा 
प्रविष्टे मारतेगेहु 
प्रवेशितस्य चास्थान्या 
प्रवत्तश्व महाभीमः 
प्ररामय्य स्वयं कोप- 
प्रश््सुश्व ते सीता 
प्रशान्तगुणसंपूणं 
प्रदान्तावभ्थितं ह्वा 
प्रशान्तो भव मां पीडा 
प्रेषित, पद्मनाभष््च 
प्रसन्नवदना भतु- 
प्रसन्षमानसौ सद्यः 
प्रसह्य साधुना हतु- 
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प्रसादः साधूना तस्य 
प्रसादं कु गच्छ 
प्रसादं कुरु तच्छाया- 
प्रसादं कुरुमा दुल 
प्रसादं कूर यास्यामो 
प्रसा्यता सुविज्ञान- 
प्रसादाद्यस्य यातोऽसि 
प्रसीद दयितस्यास्य 
प्रसीद देवि कोञ्यापि 
प्रसीद देवि भृत्यास्पे 
प्रसीद नाथ मुञ्चस्व 
प्रसूतमेकक कृत्वा 
प्रस्तरो हिमवान्‌ भद्खः 
प्रस्थिता च पितुर्गेहं 
परस्पष्टमिति चोवाच 
प्रहस्यावोचतामेता- 
प्रहारमिममेक में 
प्राकृता कापि सा नारी 
प्राकृता परमासा त्वं 
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पराम्भागेषु स्थिताः केचिद्‌ ५१ 


प्राम्भारदधिवक्छ्राश्च 
प्रागभारसिहुकर्णस्थ- 
प्राणाकष्वं धारयन्तीनां 
प्राणिनां मृत्युभीरूणां 
प्राणेश निरिचतं श्रुत्वा 
प्रातिवेहिमिकयोधाना- 
भातिहार्यं कतं येन 
प्रातिहार्थसमायुक्तं 
प्रातिहायं कृते ताभ्याः 
प्रान्तेषु सवंसामन्ता- 
प्रा्तः कर्मानुभावेन 
प्रासः प्राठेयसंपात् 
प्राप्तबोधिरसौ पक्षी 
प्राप्तरोधं सुतं दृष्टा 
प्राषदच तामरण्यानी 
प्राप्तसत्छेखना क्षीणा 


प्राप्ते करे कर्मणामानु- 


प्राप्ते विनाक्षक्राकेऽपि 
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पशमपुराणे 


प्राप्तौ दृष्यगृहद्ार 
प्रापो भवत्प्रसदेन 


प्राप्तौ नानारचनभवनो- 


प्राप्य च वासमात्मीय 
प्राप्य तौ गुणसपूर्णौ 
प्रावृटुकालगजो मेध- 
प्रात्रज्ये यस्य भगवन्‌ 
प्रासादभिरिमाराभि- 
प्रासादप्रवरोत्संगे 
प्रासादशिखरन्छाया 
्रियज्खुलतिका पश्य 
प्रियस्य विरहं प्राणान्‌ 
प्रिया जीवति ते भद्र 
प्रियापरिमल किच~ 
प्रियापास्तदभिनज्ञान 
प्रिये स्व तिष्ठ चात्रैव 
प्रिये मागाः परं शोकं 
परीतिवर्धनसन्नस्य 
प्रीतिश्वेन्मयि युष्माकं 
प्रीत्या परमया दृष्ट 


प्रीत्या विमोचयामि स्वा 


प्रीत्या सं्वचितं भूयः 
प्रेमनिर्षरपूरणेन 
म्रेषितं भानुमार्मेण 
प्रेषितः कोषं दूतः 
प्रोक्तदव पश्रनामेन 


(फ) 
फरं ष्यानाच्चतुर्थस्य 
फं प्रदक्षिणीङत्य 
फं यदेतदुि 
फरुपुष्पमरानश्रा 
फरुभारलतैरग्र- 
फलानि स्वादहारीणि 
फतैर्बहुविधैः पृष्पै- 

(ब, 
बद्धस्तथाविधो वृक्षे 
बद्धान्धतससा पक्षे. 
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बद्ष्वा परिकर पुम्भिः 
क्वान स्फोटयाकरष- 
बन्धयितरा महावृक्ष 
बन्धुस्नेहमय बन्ध 
बभञ्च त्वरित काश्चि 
बभूव चोदितस्यापि 
बल वाज्मृखं दृष्टा 
बलदेवोऽपि कर्तव्य 


बलीयान्‌ रावण. स्वामी 


बलिद्वण्डतर दशवे 
वलेऽस्मिन्‌ भारदेधीयो 
बिनि क्रास्तकेष्किन्ध- 
बहिविनिर्ययी हए. 

ब टिश्चैत्यालयस्यस्य 
बहकोपो नरेशो य. 
वदूनात्र किमुन 
यटूनादा महकल 
बदूप्रकार्मरणर्जनो 
बहूभिः पज्यमानोऽसी 
बहुले मार्मशो्स्य 
बहूश.तोऽतिमजञो 
बाजिनो दारणा मत्ता 
भारः सूर्यस्तमो घोर 
बालनीलोस्पलम्छान- 
बासबुद्धिरमि स्वामिन्‌ 
बालाना प्रतिरकुलेन 


अाशिदिस्य ति स्यातः 


भालेन्दुहुससर्वस्वो 
वात्यात्‌ प्रभूति दुप्कमं 
बाह्यं हस्तश्षताद्‌ भूमि 
बाह्यभूमियतस्तत्र 
बाह्यस्यानि पुरस्यास्य 
बाह्यायां मुवि लद्भुया 


बिमरि तावद्‌ दूरा ध्वयं 


बिभेति दशकरतराहधु 
नु्िमानि धर्मोऽसि 
योिस्तेन दाक्षिभ्या- 
बरवोर्येवेमससतौ याथत्‌ 
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बराह्मणी विनिशम्येतं 
बराह्यण्या वसुभूतेद्च 
बुवते नास्ति तुष्णान 
युवत्या अपि सीताया- 
बरुवक्निति महाहृष्टः 
बृद्धकञ्वुकिनो हस्ते 
बृहत्केतुस्ततीऽत्रोचत्‌ 
बृहुज्जटौ बृहत्कायो 
वृहद्‌गतितनूजस्तु 
वषद्वादित्रनिर्धोषि- 


[भ] 
भक्तिभिः पृज्यमानोऽपि 
भक्त्या वल्युपहारं यः 
भक्त्या शकशाङ्कुयानोऽपि 
भगवंस्त्वलप्रसादेन 
भगवन्तौ कृतो नक्त 
भगवघ्नयमत्यन्तं 
भगवान्‌ स हि सर्वत्र 
भगिनी दुर्नवा तस्य 
भग्नं पुष्पनगोद्यानं 
भग्नोत्तद्खापणश्रेणि 
भटा; दबरसेन्येऽसि्मिन्‌ 
भ खेचरनाधाना 
भलत सुङृतसंग तेन 
मजता चन्द्रहासेन 
भज तावत्सुखं पुत्र 
भजल्येव तथा देवो 
भज सर्वाः क्रियाः पृत्र- 
भज्यमानं तिज सैन्यं 
भञ्जनं करशाखाना 
मद्र कि किमयं स्वप्नः 
भद्र ते कुश्चरेनाद्य 
भद्राः किं किमिति ब्रथे- 
द्रे कोऽहं प्रसादस्य 
भद्रो्तिष्ठ जटायुः खं 
भम्भाभेर्यो मृदज्खाश्च 
भयेन स्वनतस्तस्मा- 
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होकानामकाराचनुक्मः 


भरतः शिक्षणीयोऽयं 
भरतस्थै विदश्वाख्यं 
भरतस्य किमाकूतं 
भरतस्य जयेनात्र 
भरतस्य ततो मात्रा 
भरतस्य त्रिखण्डस्य 
भरतस्य मया नाधः 
भरतस्थाखिले राग्ये 
भरतस्यालयं प्राप्त 
भरतायाग्निरोचिष्णु- 
भरतेन ततोऽवाचि- 
भरतो जयति श्रीमान्‌ 
भर्तारं दू .खयुक्तेव 
भर्ते भूषिताङ्ञस्य 
भवतो या गति" सैव 
भवत्कीतिरुताजालै- 
भवतप्रभावक्षतस्वं विघ्नं 
भवत्या यद्यसौ श्रता 
भवत्या रमणोद्याने 
भवत्या वाल्छितं त्वा 
भवद्धिरु्तमेः प्रीतं- 
भवद्रक्षस्थलस्त्यान- 
भव धीरा प्रवीराणां 
भवनं यस्तु जैनेन्द्र 
मवनेऽवधिना स्मृत्वा 
भवन्तं तादृशं वीर 
भवन्तं शरणं भक्तः 
भवन्तमेव पृच्छामि 
भवादारम्य पूर्वोक्तात्‌ 
भवान्तकस्य भवनं 
भवापगा मम स्मृत्वा 
भवामि छन्नधारस्ते 
भवार्णेवसमुक्तीर्णा- 
भवितभ्यं कृतज्ञेन 
भवितारौ जगत्सारौ 
भन्यजीवा यमासाद्य 
भनव्यर्ता पश्ष्यतामुष्य- 
व्य भो यावदायाति 
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भव्याम्भोजमहासमुत्सव- 
भाग सर्वं परित्यज्य 
भागो न भरतस्तस्य 
भाग्यवन्तो महासच्वा- 
भामण्डलं प्रतिक्रुदधा. 
भामण्डलकुभारस्य 
भामण्डलेन संमकत्य 
भामिनी जनकस्यासीद्‌ 
भारती न विशत्याज्ञा 
भार्या सित्रवती तस्य 
भावपुष्पैजिनं यस्तु 
भाव प्रतप्यसे कि स्व- 
भाषमाणे गुणानेव 
भासां भूषणजातानां 
भास्कराभा. पयोदाह्वाः 
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यः पुनः दीरसप्लो 

यः संदेहकल्ङ्कु न 

यं किलातिथिवेलाया- 
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यं वीक्ष्य जायते कोपो 
थं वीक्ष्य जायते चित्तं 
य इदं कपिखानुकीर्तनं 
यक्षेणेव इते वस्मिल्छ- 
यच्छ नाज्ञां नरेद्र 
यजन्ते भावतः सन्ती 
यतोऽनया जितं पदां 
यतोऽयं दण्डको देशः 
यत्तद्धस्तप्रहस्ताश्या 
यसप्राप्तव्यं यदा येन 
यत्र त्रिरोकपूज्याना 
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पष्पपुराणे 


यत्र यत्र पदल्यासं 

यत्र यत्र समूटेशे 

यथा किङ दये रोके 
यथा किक [विनीता 
यथा किल समस्तोऽयं 
यथा ज्ञापयसि स्पष्ट 
यथा ज्ञापयसीत्युक्त्वा 
यथा व्रद्विरह बाला 
यथा नन्दीश्वरे द्वीपे 
यथाधिपेन रामस्य 
यथा भज समागत्य 
यथा भवरातं. खिन्नो 
यथाभूतो मुनेधमं 
यथा मे केचिदेतसिमिन्‌ 
यथा यथा महाभाग्या 
यथा रल्नाकरद्रीपं 
यथावद्‌ विदितं तेन 
यथावस्थितभावाना 
गरथा्रुति परिज्ञाय 
यथा सत्त्वहितेनेदं 
यथा स्पृशामि ते मातः 
यथेष्टं दीयमानेषु 
यथोक्तमाचरन्‌ रसज- 
यदत्र द्रविणं किचि- 
यदर्थे मत्तमातद्भः 
यदाज्ञापयतीद्यु्वत्वा 
यदाज्ञापयसीत्यक्तं 
यदि दुश्िप्रसादं मे 
यदि नाम न तत्सैन्यं 
यद्धि भोग्शरीरम्या 
यदि मे निदचयोपेतः 
यदिमौ क्षोरभिनौ मृम्षै 
यदि वाञ्छसि जीवन्तं 
यदि सा वेधसः पुष्टि 
यदीयं देव नामापि 
यदोपलप्यते र्वी 
यद्‌ ग्रीष्मात्तपतसाद्धौ 
यदुष दुःचितोआक्षी- 
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यद्यनेन समं सक्ता 
"यद्यथा निमितं पूवं 
यद्यप्याशञापूर्वकरमानू- 
यद्यप्युपश्षम यात- 
यद्येन वारयामऽत. 
यद्धि्ाघरसंतानं 
यद्वृत्तं दण्डकास्यस्य 


यद्रोद्रभूतिः सूचिर विचिघ्र 


यन्परेपु श्रमणाः मवे 
यन्वररबहुजनक्नोद- 
यश्चिरोक्षय वरारीटै 
ययुभिर्महपेरन्य- 

ययौ तसिहकटि नीरे 
यश्चोधरमूनेः दावे 
यस्तं सर्पति मूढा 
यस्विधृरधरः म॑ 
यस्मादशुजटास्तम्य 
मस्मिन्‌ दधिमुखं नाम्‌ 
यस्मिश्च विदत पन्था 
यस्य चादस्णिकस्पाराः 
यस्य देकं समाभ्ित्य 
यस्य सर्पस्य संपर्काद्‌ 
यस्याः कृते कषतोरस्क 
ध्या गर्मप्रपश्र्या- 
यस्यां रात्रौ कनेक 
यस्यातपन्रमाकोकय पृण 


यस्यातपत्रमारकय शरदि 


गस्यार्थास्तिस्य मित्राणि 
यस्याषोक्य हदा सशय 
यस्पासिरलनमुखश्र 
यस्यास्वसनि रम्याणि 
मास्येष किमूहायति 
यादु येन इतं कमं 
पामोऽनेन समं दुःखः 
या येन भाविष्ठा बुद्धिः 
याकेश्व कर्ते पजं 
याद्तस्य चतासा चं 
यातु तिष्ठन्ति ते तत्र 


क नै 
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यावेत्पत्ती नरेन्द्रस्य 
यात्त्प्यति तं बद 
यावत्पदयति तं सुं 


यावत्पहयति संजात- 
यावसराप्नोमि नो वार्ता 


यावस्पुग्रीवभाचक्रौ 
याववाहूयते स्वामी 
यावदेव वदत्येषां 
यावदेव घतरतिरूकि 
यावदेवमसौ पदं 
यावदेषोऽपनीतो न 
मावदहदृशुरतयुग्र- 
यावद्राक्षः समाघान- 


यात्रक्च मुदखति प्राणान्‌ 
यावन्नेच्छति मां तारी 
वावन्नोपद्रवः कैंरिच- 
यावम्तः केचिदन्ये तु 
यावन्तो भुवने केचि- 
यावन्मृञ्चामि नो प्रणान्‌ 
यियासोः सस्व्रहस्तस्य 


युक्तं सुचतुरैर्वै- 
युक्तमुक्तमङं तात 
युक्तमेवातिवीर्यस्य 


युका भवन्तमन्यस्य 


युगान्तक्षारमेधौघ- 
युदधर्थपूद्गतवेतौ 
युद्धावर्तो वेसम्तुद्च 
युद्धे च मानसं कृत्वा 
यद्धे हृतस तत्र 
युवगर्व॑समभाघ्माता 
युवत्युज्ज्वरूव्लीनां 
युवयोः करर्वतोजल्पं 
„ भुषविद्याभूृतशिखं 
युवा विभीषणेनाथ 
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युष्मान्‌ ब्रवीमि संक्षेपा- २५८ 


ये जभ्भान्तरसंचिताति- 
ये तस्य प्रणतास्तुद्खाः 
येन व्यापादितो चसे 


१७६ 
३५५६ 
२५४ 


्लोकानासेकारांदनुक्रमः 


येनासीत्‌ समरे भीमे 
येनैवेन्दुनखानाथो 

ये पुण्येन विनिमुक्ताः 
येऽप्यन्येऽन्वेषणं कतुं 
ये विवाहोत्सव द्रष्टु- 
येषुद्धितसितच्छत्रो 
येषा न भोजनं हस्ते 
येषा विरतिरेकापि 
यैः संसारसमुद्रस्य 
योजनस्याष्टमं भागं 
योजनाना शतेनापि 
यो जिनेद्राख्ये दीपं 
योना परकलत्राणि 


यो निर्वाणशिणां पुण्या- 


यो भूतिरूपमन्युश्च 
यो रति परनारीषु 
यो लोकहितमुदिदय 


योऽसौ परमया शर्क्त्या 
योऽसौ विभीषणः ख्यातः 
योऽसौ विमुचिरित्यासीत्‌ 


यौ रामलक्ष्मणौ नाय 


(र) 


रक्तच्छटां विमुञ्चन्त- 


रक्ततस्वशिरस््ाणाः 


रक्तदिरौघरदिंमनिचिता 


रक्ताशोकप्रकादेन 
रक्तावनं किं तत्‌ 
रक्ष.प्रभुतिषु दंलाध्ये 
रक्ष सामन्तसंघातो 
रक्चल्लिदं ज्रत तस्मात्‌ 
रक्षसा वानराणा च 
रक्षितव्यं पितुरवाक्य- 


रक्षिता येन मे प्राणा- 


रक्नोभिवेशटितं दषा 
रणध्रत्यागतं धीर 
रणसेरीनिनदिन 

रणसंसास्चक्रऽसी 
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रणसंजाततोषेण 
रणाजिरे परं तेजो 


रति न छभते क्वापि 


रत्तं पुरूषवी रार्णां 
रत्नकाञ्चनरा्ि च 
रत्लकुण्डलमानूना 
रत्नत्रयापादितचा- 


रत्नमालिन्‌ किमारब्धा- 


रत्नमा पुनर्नाना 
रत्नवातायतैयुक्तं 
रथाग्रारूढमायान्तं 


रथात्ते विगता चीधघा- 


रथादृत्तर्यं पञ्चास्य 
रथान्तर समारूढ- 
रथाहववारणारूडाः 
रथे दिवाकरस्यापि 
रथैः प्रभास्वरदिव्यै. 
रध्रं प्राप्य वने भीमे 
रन्धविन्यस्तचित्तेन 


रमणाइच महामोदन्‌ 


रमणात्मजपञ्चत्व- 


रमते क्वचिदपि चित्त 


रमते जीवनृपतिः 
र्थं चंत्यगुह्‌ तत्र 
रभ्येष्वद्विनितम्बेषु 
रम्ये सुविपुले तुङ्ग 
रवः किमेष सहस्य 
रविणा दिवसस्यान्ते 
रविरदिमकरृतोचयोतं 
रहितदचानया रामो 
रहिता शतपत्रेण 
रहस्यभिदमेक च 
रहुस्यमेतत्सं मन्त्य 
राक्षसानामधीशेन 
राक्षसै" परषारावै- 
राघवाकूतनुन्नास्ते 
राघवो रथमारूढो 


राजचैर्यात्‌ कुतोऽप्येष 
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४५२ 


राजन्कर्मप्युदयसमयं 
राजन्‌ दारुणानङ्खल्ता- 
राजन्न साधयित्वा त 
राजन्‌ व्मुखः क्रुद्धः 
राजन्‌ विचिच्ररूपोऽयं 
राजपुत्रकरं प्राप्ता 


राजपुत्रि परीक्षस्व 
राजपुत्र्या समं बालौ 
राजमार्गेऽद्रिसंकाशान्‌ 
राजाधिराजता्िखष्टः 
राजानमागत ज्ञात्वा 
राजा भूत्वा पुनः शत्रं 
राजालये समु्योतो 
राज्ञः पुरोहितस्यास्य 
राज्ञा च संगृहीतस्य 


,राज्ञोऽन्यस्य सुता नाम्ना 


राज्यं पालय वत्व त्व- 
राज्यं पुत्रेषु निक्षिप्य 
राज्यस्थश्च प्रमादश्च 
राज्ये तथावि्ेऽ्यस्य 
रात्रावपि न विन्दन्ति 
रात्रिमेकां बहिर्नीत्वा 
रामः प्रच्छ तेनैतो 
रामकार्यसमुचुक्ताः 
रामपादरजःपृत- 
रामलक्ष्मणयोरमर 
रामलक्ष्मणयोर्यानि 
रामे च पञ्चतां प्राप 
रामेण यस्मालपरमाणि. 
रावणस्य कूमाराभ्या 
रावणस्य महासैन्यं 
रावणस्य हि तत्तुल्यो 
रिपुचक्रमिहायातं 
रिपुञ्खयाः राशिस्थानाः 
खक्षाक्षराभिघानाभिः 
रूक्नाहारकुवस्वत्वं 
डपमतरिण धातोऽस्षि 
रूपमेवमलं कान्तं 
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पद्पुराणे 
ख्पेणाप्रतिमो युक्तः 
शू्पयौवनरावण्य- 
रेजे विराधितस्यापि 
रेजिरे प्रतिमास्तत्र 
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रोमाञ्चाचितसर्वाद्धा दधती- ४१ 


रोमाञ्चाचितसर्वाङ्गा 
रोषतोषविनिरमुक्तं 
रौरवादययवटाक्रान्ता 
रौरवारावरौद्रेण 


[रु 


लक्ष्मणक्ष्माधरं वनुः 
लक्ष्मणश्चातुजस्तस्य 
लक्ष्मणस्ताः तथाभूता 
लक्ष्मणस्योपनीतश्च 
रक्ष्मणेेषणा तावद्‌ 
लक्ष्मणेनैव सूश्रीवः 
छक्ष्मणो दूषणेनामा 
लक्ष्मणोरसि सा सनता 
लक्ष्मणो विस्मयं प्राप्तः 
लक्ष्मी कुमुद्रती यस्य 
लक्ष्मीधरः समाकष्यं 
लक्ष्मी धर्‌ पुरस्कृत्य 
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